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ऋग्वेद के प्रथम खण्ड की भूमिका 
( षष्ठम-संस्करण ) 


— IO —— 
° ० ° 


वेद शब्द पर विचार 


“वेद! शब्द दो प्रकार का है, एक आदुदात्त Aa’, दूसरा अन्तोदात्त 

{। पाणिनि ने उञ्छादि (६। १। १६० ) और वृषादि (६।१।२०३) 

क, गणों में वेद शब्द पढ़ा हे । इनमें से उन्छादि-पठित करण अर्थ में 

प विद अन्तोदात्त है, और वृषादि गण का शेष सब अर्था में आयदात्त है । 

, आद्यदात्त “वेद' शब्द वेद-अथे में ऋग्वेद में एक स्थान पर भी नहीं 

गया । १४ स्थानों पर ‘as? पद हे परन्तु वह सवंत्र 'घनवाची' 

Wea’ शब्द है । अथवेवेद में “वेद! शब्द-दो बार केवल “वेद? (ज्ञान- 

य, मन्त्रमय वस्तु ) अर्थ में आया है | जैसे -- 

(१) पष मा तस्मान्मा हिंसोद्‌ वेदः पृष्टः शचीपते । 

ti अथव० ७ | ५१ । १ tt 

। (२) ऋचः प्राञ्चस्तन्तवो यजूँषि तिर्वञ्चः ॥ 
वेद्‌ ्रास्तरणं ब्रह्मोपबहणम्‌ || अथव० १५। ३। ७॥ 

इन दोनों स्थलों पर ही ऋक , साम, यजु आदि का भो प्रसङ्ग दै । 

। gat प्रकार यजुर्वेद में एक स्थान पर है-- a 

hi at वेदेन रूप व्यपिबत्‌ सतासुतो प्रजापति; | यजु० १९ । ७८ ॥ / 
त वेदों में अनेक स्थलों पर वेद-वाचक वाक्‌, गीः, वचेस्‌ आदि शब्दों 

अयोग है 
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“वेद' शब्द की व्युत्पत्ति 
(Qa? शब्द की प्राचीन विद्वानों ने अनेक प्रकार से व्युत्पत्ति की है। जैसे-- | 
(१) वेदेन बै देवा अछुराणां वित्तं वेद्यमविन्द्न्त । तद्‌ वदस्य | 
वेदत्वम्‌ ॥ तै० सं १। ४। २० ॥ PS 
वेद ते देवों ने असुरों का प्राप्य धन प्राप्त कया, यहा वेद को “वेद 
कहने का निमित्त है । 
(२) बदिदेवेभ्यो निलायत ता वेदेनान्वविन्दन्‌ | 
वेदेन विविदुः वेदि पृथिवीम्‌ ॥ तै० Ate ३।३।९। ६९ 
देवों से वेदि छिप गई । उसको वेद से प्राप्त कया । 


(2) आयुरस्मिन्‌ बिद्यतेऽनेन बा आयुचिन्दाति) इत्यायुषः ` | | 
सुश्चत Fo १। १४ («| 


( ३ ) आयुवेदयतीत्यायुवेद्‌ः ॥ चरक सू० ३०। २० ॥ tl 

इनही सब आशयों को छेकर बाद के भाष्यकारों ने भी ‘aq’ ६ 
अनेक व्युत्पत्तियां लिखी हैं । जैसे-- श्री स्वामी दयानन्द ऋग्वेद भाष ‘a 
भूमिका में-विदान्ति जानन्ति, विद्यन्त भवान्त, विन्दान.,, "| 
अथवा 'दिन्दन्ते लभन्ते विचारयन्ति सव मनुष्या; सवा; सत्य] 


विद्या येयषु वा त देदाः ।' | 


t 


इस प्रकार “विद्‌ ज्ञाने, विदू सत्तायाम्‌, विदूछ लाभे, विद विचा| | 
रणे? आदि चार धातुओं से करण और अधिकरण अथ में प्रत्यय करक , 
| “वेद? शब्द सिद्ध किया है । 


चारों वेदों का एक साथ आविर्भाव | 


= चारों वेदों में से सबसे प्रथम ऋग्वेद गिना जाता है । ऋग्‌ , । | 
साम और अथवे इन चारों में कौन वेद प्रथम उत्पन्न हुआ यह! 


ees en 
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चारों वेदों का. एक साथ आविर्भाव 2 | 


करना निरभैक है । वेद-ज्ञान नित्य है | क्योंकि उस ज्ञान का आश्रय 
परमेश्वर नित्य है । हमारे बोल-चाल के व्यवहार में ऋग्वेद के नाम को 
प्राय: प्रथम कहते हैं इससे ऋग्वेद का प्राथम्य है। वैदिक साहित्य में 
जहां कहीं भी वेदों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है वहां चारों वेदों 
का एक साथ ही उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे पुरुष सूक्त में -- 


~ aN 
तस्माद्‌ यज्ञास्‌ AHA ऋचः सामानि TAT | 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत | 
Ho १०।९०।९॥ यजु० ३१।७॥ 
यस्माद्‌ ऋचोऽपातच्षन्‌ यजुर्घस्मादपाकषन्‌ | 
~ ~ =~ Cs ba 
सामामि यस्य लासान अथवाङ्गरसा सुखम्‌ । 
, स्कम्भं ते बूहि कतमः स्विदेव सः॥ अथवे० १०।७।२०॥ 
स्तोम आत्मा छन्दांलि अगानि यज्‌<षि नाम खाम Age, 
0 यजु० १२। ४॥ 
Ba: प्राञ्चस्तन्तवो यजूषि तिर्यञ्चः ६॥ 
वेद आस्तरणं ब्रह्म उपबहेरप | 
साम MAT उद्गीथ उपाश्रयः ७॥ अथव० १५।३। ET 
कालाद्‌ ऋचः समभवम्‌ AG? कालादजायत। 
अथवे० १९॥ ५९। zu 


उक्त सब उदाइरणों में सर्वहुत्‌ यज्ञ, छुपणं, काल, स्कम्भ ये 
सब वेद-प्रतिपादित पदार्थ कोई भिन्न-भिन्न पढार्थ नहीं, प्रत्युत सभी 
परमेश्वर के नाम हैं। तब उस परम ज्ञानमय परमेश्वर के बीच में ओत 
प्रोत इन वेदों की परस्पर अर्वाचीनता और प्राचीनता की विध बठाना 
बडा हास्यजनक है । परमेश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की और जीवों को भी उत्पन्न 
किया और साथ ही उनके लिये ज्ञानमय वेदों का भी प्रकाश किया । ' 
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४ वेद कैसे प्रकट हुए ? प्रथम साक्षात्‌ कतो 


वेद कैसे प्रकट हुए ९ 


वेद-मन्त्र केसे प्रकट हुए १ यह प्रश्न सभा विद्वानों ने अपने-अपने 
ढंग से सरळ किया है। वेदों को AAS कालका इंश्वरीय ज्ञान मानने 
वालों ने ऋषियों को वेदमन्त्रों का कत्तो नहीं माना, प्रत्युत मन्त्रो का 
दृष्टा स्वीकार किया है । जैसा निरुक्त में यास्काचाय ने लिखा है कि 


खाक्षात्‌-रुतधमॉण ऋषयो Ty: | त खन्रस्याऽसाच्तात्‌ः 
कुतघमरभ्य SIGUA मन्त्रान्‌ सम्प्रादु; ॥ Wo अ० १ ।६।४॥ 


ऋषियों ने धर्म को साक्षात्‌ किया। उन्होंने दूसरे लोगों को, जि होंने 
मन्त्रों को साक्षात्‌ नहीं किया था, उपदेश-द्रारा सन्त्र प्रदान [कय । 


सबसे प्रथम किसने साक्षात्‌ किया ? 
ब्राह्मण-ग्रन्थों मै feat है-- 


तेश्यस्ततेभ्यल्ञयो वेदा अजायन्त | RAAT बायोयजु- 
$ सूथात्‌ सामचद्‌) ॥ Mo ११ | Ho ५ Il 
अप्नि, वायु और आदित्य तपस्या-युक्त इन तीनों से ऋग्वेद, यलुवद 
और सामवेद तीनों प्रकट हुए । इसी का मनु ने अनुवाद किया है । 
अशिवायुराविभ्यस्तु तर्य ब्रह्म सनातनम्‌। 
डुदोह यक्षलिद्ध बर्थसग-यजुः-साम-लक्तराम्‌ ॥ 
ब्रह्मा ने ata, वायु आदि इनसे सनातन “त्रय” अर्थात्‌ WT, यज्ञः, 
साम इनका दोहन किया अर्थात्‌ इनको उनसे प्राप्त किया । ये अग्नि 
आदि जड़ पदार्थ नहीं, प्रत्युत लक्षण से वे सजीव पुरुष हें | क्योंकि 
पुरुषों को ही ज्ञान होना सम्भव है, जड़ों को नहीं । 


शांखायन श्रौत सूत्र में ऋग्वेद के सम्बन्ध में सबसे प्रथम प्रवक्ता 
“अभि? को ही स्वीकार किया है । 
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A AAA SIT, नमो वायव उपश्रोजे+ नम भ्रादित्यायानुख्यात्र। 

इस संकल्प मैँ अग्नि को उपदेश, वायु को उपश्रोता और आदित्य 

को अनुख्याता स्वीकार किया है । इससे यह स्पष्ट हुआ कि सम्प्रदाय- 
परम्परा से ऋग्वेद का प्रथम उपदेष्टा अभि नामक ऋषि है। 


NI 2200 ~ & 
क्या ऋषि मन्त्रों को रचनेवाले हैं 2 
प्रथम आक्षेप 
वेद पर ऐतिहासिक आपत्तिय तब आती हैं जब ऋषियों को वेद- 
मन्त्रो का कत्ती मान लिया जाता है । इसलिये प्रथम इसी पर कुछ 
“विचार करना चाहिये कि क्या जिन ऋषियों का मन्त्रों के साथ नाम 
“लिखा मिलता है, वे उसके द्रष्टा हैं या कत्ती हैं । 
मर sey fe = २५७ 
| न्त्रकृत्‌ , मन्त्रकार आदि शब्दों का प्रयोग 
iC (१) चारों वेदों में ( ऋ० ९ । ११४। २ ) केवल एक स्थान पर 
। “मन्त्रकृत्‌? शब्द का प्रयोग है । यथाः-- 
ऋषे मन्त्रकतां स्तोमेः कश्यपाद्वघयन्‌ गिर: | 


सोमं नमस्य राजानं यो जज्ञे वीरुघांपतिरिन्द्रायेन्दों परिस्त्रव | 
ऋण ९। ११४।२॥ 


-इसी प्रकार-- 
शिशुर्वा अङ्गिरसां मन्त्रकृतां मन्त्रकदालीत्‌ | स पितुन्‌ 

४ पुत्रका इत्यामन्त्रयत्‌ | Alo Alo १३ । ३। २४ ll 
नम ऋषिभ्यो मन्त्रक्दूभ्यः मन्त्रपतिश्यो मा AIA मन्त्र- 
कृतो AAA: परादुः | माऽहम्‌ ऋषीन्‌ मन्त्रकृतो मन्त्रपतोन्‌ 

AU Wo आ० ४। १। १॥ 

मन्त्रकृतो वृणीते | यथर्षि मन्त्रकृतो वृणीत इति विज्ञायते ॥ 
-आप० श्रौ० २४। ५ । ll 
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तान्‌ होवाच काद्रवेयः खर्प ऋषिमन्त्रकृत्‌ ॥ ऐ० ato ६ । १ ॥ 

अथ येषासु ह मन्त्रकृतो न स्युः ख पुरोहितप्रवरास्ते 
प्रवृणीरन्‌ ॥ आप० श्रौ २४। १० । १३ ॥ 

इत ऊर्ध्वान्मस्चळतोध्वयुवणीते | यथर्षि मन्त्रकृतो rata 
इति विज्ञायते ॥ सत्या० श्रो २। १। ६ ॥ 

TAA SISTA! मन्त्रकारः ॥ मा० Jo To १।८।२॥ 

द्क्षिणतर्तिष्ठम्‌ मन्त्रवान्‌ TAY आच्यायैकाञ्जालिं पश्ये lt 
खा० Yo Fo २) Bl १०॥ 

सुकर्मपापमन्त्रपुणयेषु कृञः ॥' पाणिनि अ० ३। २] ८९ ॥ 
कर्मकृत्‌ | पापक्कत्‌ | मन्ञकत्‌ । पुण्यक्कत्‌ ॥ 

इन उद्धरणो में मन्त्रकृत्‌? और 'मन्त्रकार' शब्द का प्रयोग आया है। 

इन उद्धरणों में ऋषि शब्द के साहचर्य से ‘Ha? का अर्थ wer ही है। 

स्वयं आचार्य सायण को यह बात खटकी कि जब वेद अपौरुषेय हैं 
तो ऋषि मन्त्रकृत्‌? अथोत्‌ मन्त्र बनाने वाले कैसे हैं ? सायण ने ऋषि 
शब्द के साहचय ले स्पष्टाथ कर दिया है कि-- 

यद्यप्यपोरुषये वेद्‌ कर्त्तारो न खान्ति तथापि कटपादावीश्व- 
राजुग्रहंण मन्त्राणां लब्धारो मन्त्रकदित्युच्यन्ते ॥ तै० ato lo 
Wo ४।१।१॥ 


अपौरुषेय वेद में मन्त्रों के बनाने वाळे नहीं होते तो भी कप के 
आदि में, ईश्वर के अनुग्रह से, मन्त्रों के पाने वाळे “मन्त्रकृत्‌? कहाते हैं । 
इसमें सायण ने “कप के आदि में? यह शात्त व्यर्थ ही लगाई है । भन्त्रो 
का लाभ करना और उनका अर्थ-दशन करना आगे भी हो सकता है । 
इश्वर के अनुग्रह के अतिरिक्त गुरु के अनुग्रह से भी मन्त्रों का लाभ या 
दशन होता है । ऐतरेय ब्राह्मण के उद्धरण के भाष्य में सायण ने अपना 
अभिप्राय ठीक प्रकार से खोल दिया है | 
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क्षिरतीन्द्रियाशद्वष्टा HARA | करोतिघातुस्तच दर्शनार्थः ॥ 
ऋषि अथात्‌ अतीन्द्रिय अर्था को देखने वाला “मन्त्रकृत्‌? है । 'करो(त 
घातु का यहाँ अर्थ देखना है । मन्त्र का asa अथोत्‌ मन्त्राथ का 
साक्षात्कार करने वाला “मन्त्रक्कत्‌' ह, परन्तु इस शब्द का अथ-विस्तार 
और भी अधिक दै । सुवण आद उपपद लगकर “कृ? घातु से बने अन्य 
प्रयोगों पर भी दृष्टि डालनी चाहिये | सुवर्णकार GUAM, लोहकार AUS 
शब्दों से सुवण, चम, लोह आद क नाना विकृत पदाथ बनाने वाल 
पुरुष ही सुवणकार (सुनार), चर्मकार (चमार) और लोहकार (लोहार) 
कहाते हैं । टीक उसी मकार 'न्त्रकार' शब्द का भी अर्थ मन्त्र बनाने 
वाला नहीं, म्रव्युत मन्त्र के Gate अथोत्‌ विविध रूप उत्पन्न करक उन 
द्वारा कब्पोक्त यज्ञांदे विधान करने में कुशल पुरुष ही ध्मन्त्रकृत्‌' या 
वमन्त्रकार' शब्द से कहा जाता है। वहा “मन्त्रवान' ब्राह्मण भी कहा 
गया है | 


चैदिक साहित्य में ऋषि आदि शब्द का प्रयोग बिलकुल उसी अर्थ 
में होता रहा है जिस अथ में अवाचीन साहित्य में 'आचाये' शब्द का 
प्रयोग है। गुर या आचाय के अर्थ में “मन्त्रकृत्‌? शब्द का भी 
प्रयोग होता रहा है। 


महर्षि दयानन्द ने भी ऋ खि शब्द का वैदिक प्रयोग विद्वान्‌ गुरु 


शिष्यों में ही होता हुआ बतलाया हे । जैसे ऋग्वेद मण्डल १॥सू०१)संत्र २ 


~ २९६ /-__ __९ 62.49. >>) 


As पू्ेमिकऋषिभिरड्य नूतनेरुत | स दवा एह. वक्षाते ।। 
इस मन्त्र का भाष्य करते हुए ART दयानन्द लिखते हैं कि 
“द्िद्या को पढे हुए, अब के और पुराने aad देखने वाळे, 

अध्यापक, तक, कारण पदार्थों में विद्यमान प्राण ये qa ऋषि? का अथ 

है । निरुक्तकार का यह कथन है कि--ऋषियों की इसी में प्रशंसा है कि 
नाना प्रकार के अभिप्रायो से ऋषेय को मन्त्रदष्टियां होती हें । इसका. 


RR eee 
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"अभिप्राय यह है कि--न्यून वा अधिक अभिप्राय से मन्‍्त्रार्थों के ज्ञानों Wl) 
-से वे प्रशंसा के योग्य होते हैं । ऋषियों की मन्त्रों में नाना इष्टिका ,. | 
aaa यह है कि उनको बडे पुषार्थ से मन्त्रों के अर्थ ठीक-ठीक प्रकार | 
-साक्षात्‌ हो जाते हैं ।” | 
“जो लोग Aaa को जान लेते हैं वे धमं और विद्या का प्रचार 
“करते हैं, सत्योपदेश ले सब पर अनुग्रह करते हैं, छल-रहित, मोक्ष धमं 
“की साधना के लिये ईश्वर की उपासना करते हैं और इच्छानुरूप फल 
प्राप्त करने के लिये भौतिक अग्नि आदि के गुणों को जानकर कार्य 
-साधते हैं वे मनुष्य भी Ria’ शब्द से ग्रहण किये जाते हैं ।” 
“नूतन ऋषि! वेद के पढ़ने वाळे ब्रह्मचारी, नवीन तर्क, कार्य-पदार्थो 
में स्थित प्राण हैं। फलतः महर्षि दयानन्द ने ऋषि शब्द से अध्यापक, 


"आचार्य, गुरु तथा उत्तम तपस्वी शिष्य और वेदाध्यायी ब्रह्मचारी का 
“भी वास्तविक अथ दर्शाया है । 


कात्यायन ऋषि की जिस सवीनुक्रमणी की पंक्तियों को योरोपियन A 
"लोग अपने पक्ष के पोषण में उद्धृत करते हैं कात्यायन की वही सर्वा- | 
-लुक्रमणी उनके मन्तब्य का खण्डन कर देती है, उसमें प्रत्येक मण्डलद्रष्टा 
“ऋषि के विषय में स्पष्ट लिख दिया है-- 

gang द्वितीय मणडलप्रपश्यत्‌ | गाथिनो विश्वामित्र 
"ल तताय मणंडलम्रपश्यत्‌। वामद्वा गातमश्चलुथ मणडलम- 
'पश्यतू । बाहस्पत्या भरद्वाज: षष्ठ सणडलम्रपश्यत्‌ | सप्तम 
मण्डल MAT ऽपश्यत्‌ | इत्यादि ॥ 

अथात्‌ गृत्समद ने दूसरा मण्डल देखा । गाथिन विश्वामित्र ने 
“तीसरा मण्डल देखा | वामदेव गौतम ने चौथा मण्डल देखा । बाहंस्पत्य 

ta ने छठा मण्डल देखा । सातवां मण्डल वसिष्ठ ने देखा । 
इत्याद सवत्र 'टश्‌' धातु काही प्रयोग है। किसी स्थान पर भी 
Raat का प्रतिपादन करते हुए कात्यायन ने 'चकार? 'कृतवान्‌? इत्यादि 
करना! अथवाछे शब्दों का प्रयोग नहीं किया | 
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जैसे लोक में 'राजकृत' आदि शब्दों का प्रयोग राजा को नियत 
करने के अथै में हैं, वैते ही वेदमन्त्रों को नियत रूप से स्थिर, सुरक्षित 
'रखने वाळे विद्वान्‌ “मन्त्रकृत्‌ ' थे । 


he 
दूसरा ्राक्षेप 
विद्वानों का कथन है कि जिन ऋषियों का नाम मन्त्रों पर लिखा 
समलता हे वे ही मन्त्रों के रचने वाले हैं । आर्थ लोगों ने वेद को अपौरुषेय 


~ कक 


सिद्ध करने के लिये मन्त्र रचने वाले ऋषियों का नाम 'मन्त्रद्रशा' रख 
दिया है । उनही की बनाई स्तुतियों का संग्रह करके पीछे से ऋग्वेद” 
बना है । 

उत्तर--बहुत से वेदमन्त्रो के दशा एक ऋषि न होकर कई ऋषि हैं। 
जैसे गोपथ में लिखा है 

तान्‌ वा एतान्‌ सम्पातान्‌ विश्वामित्रः प्रथममपश्यत्‌ | 
णुवात्वामिन्द्र चञ्जिन्‌० (० ४। १९)... तान्‌ विश्वामित्रेण 
SOL वामदेवों असुजत || We ato ६ । १ tl 

सम्पातों को विश्वामित्र ने प्रथम देखा और फिर उनको वामदेव ने 
देखा । इस उद्धरण में दो बाह स्पष्ट हैं एक तो यह कि मन्त्र Re ४। 
१९ ) पहले विद्यमान थे, उनको प्रथम विश्वामित्र ने देखा अथोत्‌ उसने 
उनका क्रियाकाण्ड सबसे प्रथम साक्षात्‌ किया और फिर वामदेव ने 
घुनः उनको ही देखा । दो ऋषि एक ही सूक्त-मन्त्रों के sat नहीं हो 
सकते | दूसरे 'सम्पात' यह मन्त्रों द्वारा किये कर्मकाण्ड का संकेत है । 
उस कर्मकाण्ड के नाम से ही मन्त्रों का नाम भी 'सम्पात मन्त्र) हुआ । 
बह विशेष कर्मयोग का देखना ही विश्वामित्र और वामदेव का ऋषि- 
बेदमन्त्रदरष्टा होने का कारण है। अनुक्रमणीकारों ने ब्राह्मण ग्रन्थों में 
कर्मकाण्ड के देखने वाले ऋषियों को ब्राह्मण ग्रन्थों से देख कर ही मन्त्रो 
के ऋषि आदि का निणय किया है । 


ay = 
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प्राचीन विद्वानों के मन्त्यानुसार ऋषियों का आप्त होना भी इसी a 5 
आधार पर था कि वे वेदमन्त्रों के भीतर सत्य TAT का साक्षात्‌ करके ~ धि । 
सत्याथो का प्रवचन करते थे । जैसा कि गोतम-प्रणीत न्याय दशन के || | 
भाष्यकार वात्स्यायन ने लिखा है-- | 

आप्तः खलु साक्षात्‌-कृतधमा। न्याय? १) १।७॥ Tea. ॥ | 
वेदाथौना द्रष्टारः प्रवक्तारश्च । न्याय० २। २। ६७ ॥ 

aa का साक्षात्‌ करने वाळे आह हैं । वे आप्त ही वेदार्थों के देखने | 
और प्रवचन करने वाले होते हैं । bs 

वेद में ऐसे सूक्त हैं जिनके दो-दो ( ऋ० ८। ५४ ) तीन-तीन; 
पांच-पांच ( ऋ० १ । १०० ) ऋषि हैं । एक सूक्त ( ऋ० ९ । ६६ ) 
के सौ ऋषि हैं । अनुक्रमणी के सूत्रों मै 'वा? का लिखना सन्देहजनक 
नहीं है, प्रत्युत पूर्व कहे ऋषि की अनुवृत्ति को दिखाता है । अथोत्‌ प्रयोग He 
काल में किसी भी एक ऋषि का स्मरण होना चाहिये । ट की ` 

तीसरा आक्षेप a i 
मन्त्रो में भी उन कत्ती ऋषियों के नामों का उल्लेख है जैसा प्रायः i | 
कवि लोग अपना संकेत नाम देते हैं । | bs 
उत्तर--यह आक्षेप सर्वथा निराधार है । अवाचीन सोरठे आदि में 
कवि का नाम अनर्थक, अप्तम्बद्द सा रहता है । वेद के सूक्तों में वे पद 
जो ऋषि-नाम हैं विशेष अभिप्राय को लिये होते हैं | यदि उनका वास्त- 
विक अर्थ लुप्त कर दिया जाय तो वेद-मन्त्र का सत्याथ समक्ष मै नहीं 
आ सकता । सत्य बात तो यह है कि द्रष्टा ऋषि का नाम भी उन 
विशेष पदों के कारण ही पड़ा है । ऋजिष्वा, वृषागिर, भयमान आदि 
वेद के रहस्य भरे शब्दों वाली ऋचाओं के द्रष्टा ऋषि भी उपचार से ८ 
उन्हीं नामों से पुकारे गये । ऐसा ही एक दष्टांत हमने अथवेवेद्‌ भाषा- f | 
भाष्य चौथे खण्ड की भूमिका में दर्शाया है । वहां कुन्ताप सूक्तों के द्रष्टा 
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चौथा आक्षेप ११ 


ऋषि 'एतश' हैं । यह नाम उनका सूक्त के प्रथम पद्‌ “एता Wale’ इन 
दो पदों का विकृत रूप हे | 


नरर 
था आक्षेप 
वेदमन्त्रों म॑ मन्त्र, त्रह्म, स्तोम आदि बनाने की सूचना प्राप्त होती है । 
वो चाम कये मेध्याय वचो वन्दारु वृषभाय वृष्णे | 
ऋ० ५।१।१२॥ 
इन्द्र Ta क्रियमाणा जुषस्व या ते शाविष्ठ नव्या अकर्म | 
१०९ > a 
वस्नेव भद्रा GHA बसूयू रथं न धीरः स्वपा अतक्षम्‌। 
कऋ०५।२९।१५॥ 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्ये थिया स्याम रथ्यः खदासाः। 
क ३। १७।२१॥ 
उत ब्रह्लाण्याङ्गरो जुषस्व | ऋ० VI ३। १५॥ 
आ सुष्टुत इन्द्र याह्यावीङ्‌ उप ब्रह्माणि मान्यस्य कारोः ॥ 
ऋण १। १७७ ॥ ५॥ 


९ 


अकारि ते इन्द्र गोतमेभित्रेह्माणि० ॥ Re १। ६३ ॥ ९ ॥ 

इन सभी स्थानों पर नये ब्रह्म अर्थात्‌ वेद-मन्त्र बनाये जाकर 
इष्टदेव को अर्पित किये गये प्रतीत होते हैं । 

उत्तर--थोड़ा सा भी विचार करें तो आक्षेप-कत्ती श्रम में प्रतीत 
होते हैं । वे 'अकारि' आदि प्रयोगों को भूत काल का कैसे मान लेते हैं 0 
वेद में जितने भी लकार प्रयुक्त हैं उनके लिये काल का कोइ अवधारण 
नहीं । वेद में केवल लकारों को देखकर काळ का निर्णय करना बडी 
गहरी भूल है । धातुसस्बन्धाधिकरण में पाणिनिसूत्र है-छुन्द्सि लुड- 
लङ्लिटः ॥३।४।६॥ इस सूत्र से सव कालों HY लिट होते 
हैं । ये तीनों ही रकार लौकिक संस्कृत में भूतकाल में ही होते हैं । धातु- 
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१२ ऋग्वेद संहिता, प्रकृति और विकृति 

MONCH eo Ik. क 
सम्बन्ध का तात्पर्यं यह है कि घातु का किसी भी लकार में प्रयोग हो 
वहां काळ की विना अपेक्षा किये वर्तमान या अपेक्षित काल का अर्थ 
प्राप्त होगा । इस प्रकार से “ग्रकारि ते इन्द्र गोतमेभिः? इस वेदवाक्य 
का अर्थ है-हे इन्द्र ! गोतम जन तेरी स्तुति करते हैं, या करे । यहां हे 
इन्द्र ! गोतमों ने तेरी स्तुति की । ऐसा अर्थ वेद के व्याकरण को न 
समझ कर किया जाता है । साथ ही इसमें कोई कारण नहीं कि “गोतम” 
का अर्थ यहां गोतम के सन्तान या शिष्य ऋषि ही लिये जावे और इन्द्र 
का ay कोई कल्पित देव ही लिया जावे । जिस रीति से 'ब्रह्माणि' का 
अर्थ स्तुतियां या वेदमन्त्र है क्या उसी रीति से “गोतम? का अर्थ विद्वान्‌ 
जन और ‘seq? का अथ परमेश्वर नहीं होता है १ तब वेद मन्त्र का 
सरल स्पष्ट अर्थ यह है कि उत्तम वेदवाणी के ज्ञाता पुरुष परमेश्वर के 
विषयक वेद मन्त्रों का ज्ञान करे। यहां लुङ लकार केवल धातुसम्बन्ध 
में कालों की अपेक्षा विना किये ही हुआ है । इसी प्रकार सर्वत्र जहां भी 
‘aa’, 'ब्रह्माणि' आदि पद और “ततक्ष” आदि पदों का प्रयोग हे वहां- 
वहां इसी प्रकार निरुक्त के अनुसार अर्थ लेना चाहिये | ऐसा न करने 
से निरुक्त तथा छन्दोविषयक व्याकरण ga निरर्थक हो जायेगे | 


ऋग्वेद संहिता, प्रकृति और विकृति 
शौनकीय चरण-ब्यूह में ऋग्वेद के सम्बन्ध में नीचे लिखा परिचय 
दिया गया है 
(१) तत्र ऋग्वेदस्याष्टो स्थानानि भवान्ते † । 
ऋग्वेद के आठ स्थान हैं ( ५ ) शाकल, (२ ) बाष्कळ, (३) 
ऐतरेय ब्राह्मण, ( ४ ) ऐतरेयारण्यक, ( ५ ) शांखायन, (६) माण्डूक; 
( ७ ) कौषीतकी-ब्राह्णण और ( ८ ) कौषीतकि-आरण्यक । अथवा वेद्‌ 


† कग्बेदस्याष्टो भदा भवान्ति इति पाठभेदः । 
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क्या एक वेद के चार वेद बनाये ९ १३ः 


संहिता की आठ प्रकार की विकृतिय जैसे जटा, माला, शिखा, लेखा; 
ध्वज, दण्ड, रथ और घन ये ८ भेद कहाते हैं । 

(२ ) चर्चा श्रावकश्चर्चकः श्रवणीयपारः ॥ 

चर्चा, आवक, चचक और श्रवणीयपार ये ऋग्वेद के चार पाद 
कहाते हैं | ऋग्वेद के ये चार पाद अनुबन्ध-चतुष्टय के समान हैं । केवळ 
अध्ययन करना अर्थात्‌ मुख द्वारा उच्चारण मात्र करना 'चर्चा! है। उस 
अध्ययन का उपदेश करने वाला गुरु "श्रावक? कहाता हे | उसका 
अध्येता शिष्य “ade? कहाता है । श्रवण करने योग्य वेद का समाप्त 
करना “श्रवणीयपार? कहाता है। इन चार पादो से ऋग्वेद का अध्ययन 
होता है | 

( ३) क्रम्रपारः क्रमपद्‌ः RATT: क्रमद्ण्डश्चेति चतुष्पा-- 

रायणम्‌ | 

क्रमपार, कमपद, क्रमजटा, क्रमदण्ड ये चार प्रकार के पारायण: 
कहे हैं । जिस क्रम से संहिता पढ़ी गयी है उसको 'क्रमपार? कहते हैं ।. 
संहिताचुसार पद पाठ 'क्रमपद' कहाता है। MAA sa | इळे अझ्िम्‌। 
WAY ईळे | इळे पुरोहितम्‌ | पुरोहितम्‌ इळे० इत्यादि क्रम से 
पारायण करना 'क्रमजटा? कहाती है। इसी प्रकार ग्रझिभीळे, ईळेशिम्‌॥ 
श्निमीळे ईळे पुरोहितमीळऽझिमीळे पुरोहितम्‌। इस प्रकार | 
“क्रमदण्ड' कहा जाता है जटा, माला, शिखा आदि आठ प्रकार के 
विकार भी केवल विद्यार्थियों को संहिता के स्मरण करने में उपकारकः 
होने से वाद के अध्यापकों ने नाना भेद कर लिये हैं। उनको अनावइयकः 
विस्तार होने से यहां नहीं लिखते । 

क्या एक वेद के चार वेद बनाये गये ? 

वायुपुराण में लिखा है-- 

“युग बदलने पर युग के दोष से ब्राह्मण स्वल्प वीर्य हो गये हैं # 
सब कुछ न्यून होता चला जा रहा है। थोड़ा सा रह गया है । कृतयुयः 
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१४ क्या एक वेद के चार वेद॒ बनाये १ 


की अपेक्षा दस हजार मन्त्र भाग बचा है । वेद का विनाश न हो जाय 
इसलिये वेद के भेद करने हैं। वेद का नाश हो जाने से यज्ञ भौर देव 
आदि सब नष्ट हो जावेगे। पहला चेद चार चरण का था | उसका परि 
माण ‘mages’ ( १ लाख मन्त्र ) था उससे दस गुना यज्ञ ( ut 
कांड प्रयोग) था । ऐसा सुनकर मंजु ने चतुष्पाद्‌ वेद को चार भागा 
में बांट feat” र ४ 

ये सब कल्पनाएं निराधार हैं । केवल व्यासजी की बड़ाई करने के 
लिये ब्यासजी के नाम पर जैसी कल्पना सूझी, पैसा कर दिया । इसी 
प्रकार पहले एक लक्ष मन्त्रों का होना और युग-दोप से मन्त्रों का तष्ट 
हो जाना और केवल दस सहस्र मन्त्रों का रह जाना यह कल्पना भी 
निराधार है । क्योंकि स्वयम्भू से लेकर ब्राह्मणकार तक की च 
गुरु-परम्परा प्राप्त होती है । वेद के मन्त्रों, पदो भौर अक्षरों तक की 
गणना नियत है, फिर उनके लोप हो जाने और संग्रह करने आदि की 
सब कपोल-ऋल्पित बात उन लोगों की जो वेद के साध कोई सम्बन्ध 
नहीं रखते थे, गढी हुई हैं और वे मनमाना, ऊटपटांग बाले योरोपीयन 
Sai और उनके अनुयायियों के समान गढ़ लेते थे । इन पुराणों की 
फैलाई निराधार बातों पर योरोपीयन विद्वानों ने अपनी विचित्र विचित्र 
कल्पनाओं का जाळ फैलाया है। 

पुराणों को इस कह्पना के असत्य होने में एक प्रबळ प्रमाण यह 
भी हे कि एक वेद होने की कल्पना वेद और ब्राह्मणों में कहीं नहीं है । 
उनमें आदि काळ से ही चारों वेदों की सत्ता का वर्णन है । जैसा कि 
निम्नलिखित प्रमाणो से ज्ञात होगा-- 


यस्मिन्‌ वेदा निहिता विश्वरूपाः ॥ ऋ० ४। ३५। ६ ॥ 


~ 6 ha ‘ 
ब्रह्म प्रजापतिर्धाता ATs GA ऋषयोऽञ्चयः॥ 
अथवे० १९६ | ९ | १२॥ 
डस पर सायण ने लिखा है--वेदाः साङ्काश्चत्वारः। 


rukul-Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
7 ~ 
क्या एक वेद के चार वेद बनाये 0 १५ 


वेद में स्पष्ट है-- 

चत्वारि FIFI चयोऽस्य पादाः० ॥ Ko ४।५८।३॥ 

कठ ब्राहमण व निरुक्त में अर्थ किया है “चव्वारि शङ्गा इति वेदा वा 
LATE: | 

अतएव ऋषि दयानन्द ने स्पष्ट लिखा हैः-- 

‘St कोई यह कहते हैं कि वेदों को वेदव्यासजो ने इकट्ठे किये यह 
बात झूठी है । क्योंकि व्यास के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर, 
शक्ति, वसिष्ठ और ब्रहमा आदि ने भी चारों वेद पढ़े थे ।! 

इसके अतिरिक्त हमारा इतिहास भी सब कालों में चारों वेदों की 
'इथक्‌ सत्ता को स्वीकार करता है, जैसे-- 

महाभारत द्रोणपर्व | अ० ५१ ॥ 

“बेदेश्वतुर्भिः खुप्रीता०! 

आदिपव॑ में, दुष्यन्त के वर्णन में, वेदों की पथक्‌ पथक संहिताओं 
का वर्णन किया है -- > 

ऋचो वह त्र च मुख्यैश्च प्रेयेमाणाः पदक्रमैः Po 

अथर्ववेदप्रवराः पूर्वयाज्ञेक-छँमताः | 

खंहितामीरयन्ति स्म पदक्रमयुतां तु ते । इत्यादि ॥ 

सम्भव है व्यास ने वैदिक साहित्य को व्यवस्थित रूप दिया हो, 
उसने ब्राहमणअन्थों व संहितादि के पाठभेद का खूब विचार करके अपने 
शिष्यो को पढ़ाया हो । इससे वह अपने काल का “चतुवद-ब्यास' 
असिद्ध हुआ हो । 

ऋग्वेद की २१ गाखाएँ 
पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा हैः 


एकविशतिधा बाह्वच्यम्‌ ॥ 
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१६ प्रथम चरण--क्रग्वेद की २१ शाखाएं 


“वहब्बचू अथात्‌ ऋग्वेद की २१ शाखाएं हैं। प्रपञ्च हृदय के Ae 
प्रकरण” में साम और MIT की १२। १२अ शिष्ट शाखा गिनाई हैं ? 
जैले-- 

ऐतरेय-बाप्कल-कोषीतकी-जानन्ति बाहवि-गोतम-शाकल्य- 
वाः्रव्य-पेङ्ग-सुद्‌गल-शोनकशाखाः- 

परन्तु चरणब्यूहकार महिदास ने शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, 
शांखायन और माण्डूकेय ये पांच प्रकार की शाखाएं बतलाई हैं । वस्तुतः 
ये पांच “चरण? हैं । 


९ 


प्रथम चरण- शाकल शाखाए 


(१) मुद्गल शाखा--वेदमित्र शाकल्य के पांच शिष्य हुए 
सुदूगल, गालव, शालीय, वात्स्य और शैशिरि, इनमें प्रथम मुद्गल क! 
नाम 'बृहद्देवता? में शोनक ने स्मरण किया है--- 

मन्यत शाकपूर्णिस्लु भास्यश्वञ्चेव सुदूगलः ॥ अ» ४। ४६ ॥ 

दूगलः शाकपूणिश्च आचायः शाकटायल+ ॥ अ० ९ । ९० ॥ 
यह मुद्गळ सम्भवतः शाकल्य का शिष्य रहा । इसके पिता का 
नाम ITT होगा | 

मुद्गलानामाङ्गेरलभाम्यश्वमोद्गढ्येति । ताच्य हक Tae 
अतीत्याङ्गिरस-ताच्य-भास्यश्व-मोद्गढ्योति ॥ 

इस लेख से प्रतीत होता है कि श्रम्यश्च के सन्तान मुद्गल ही 
ऋग्वेद के चरणकार थे, वे er होने से ऋषि हैं, और उनका आम्नायः 
“ऋग्वेद! सुद्गल शाखा थी । आङ्गिरस उनके त्रिप्रवर में से एक हैं । इस 
एक दृष्टान्त से एक गुत्थी यह भी सुलझती प्रतीत होती है कि शाखा व 
चरण कऋग्वेदान्नाय के अति प्राचीन काल से रहे होंगे, पेल के शिष्यो के 
नाम से उनका शाखा मानना कुछ असंगत होगा। 

(2) गालव शाखा-की संहिता अप्राप्त है । यह पांचाल देश 
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प्रथम चरण-- बाष्कल शाखाएं १७ 


( रोहेलखण्ड के समीप ) का वासी था । इसका दूसरा AMA बाभ्रव्य 
था । कामसूत्र में इसको बाभ्रव्य पान्चाल कहा गया है । ऋग्वेद के क्रम- 
पाठ का निर्माता यही था । चरक में कही ऋषि-सभा में 'गाळव? विद्य- 
मान हैं । युधिष्टिर की दिव्य धर्मसभा में ‘mea’ उपस्थित थे। यही 
बाभ्रव्य गोत्री पांचाल देश के महामन्त्री पद पर रहे हैं । जैसे -- मत्स्य 
पुराण म दक्षिण पाञ्चाल के राजा ब्रहमदत्त का मन्त्री सुबालक बाभ्रव्य 
था । बाभ्रव्य को ही मत्स्य में ऋग्वेद का क्रमपाठ-कत्ती माना है । इस 
सम्प्रदाय का AAMT पूर्वकाळ से ही पथक्‌ रहा और यज्ञादि कर्मकाण्ड 
में भी इनका अन्य देशीय आचार्यों से मतभेद रहा है । जैसे ऐतरेय (५। 

) में महात्रताध्ययन के पाठ समाप्त करने में चातुकण्ये और गालव 
का मतभेद दशाया है | 


(३) शालीय शाखा--तीसरी शालीय शाखा है । वैयाकरणों ने 
आश्वलायनादि के साथ इस शाखा को भी स्थान दिया है | 

(४) वात्स्य शाख[--चतुथ शाखा “वात्ख' है । गोत्रचरणादूचुन्‌ 
(पा० ४। २ । १०४ ) पर पतंजलि ने 'वात्सकम्‌' उदाहरण देकर 
इसका चरण स्वीकार किया है | 

उव्वट ने ऋवशध्रातिशाख्य का भाष्य करते हुए भूमिकामें लिखा है-- 

चम्पायां न्यवसत्‌ ga वत्खानां कुलसद्धिमत्‌ | 

यस्मिन्‌ द्विजवरा जाताः बाहुचाः पारमोत्तमाः ॥ 

देवामित्र इति ख्यातस्तस्मिञ्ञातो महामतिः | 

स वे पारिषदे श्रेष्ठः खुतस्तस्य महात्मन: ॥ 

नास्ना तु विष्णुम्षि्रर स “कुमार! इति शब्द्यत | 

अथोत्‌-- चम्पा में वत्सो का सम्पन्न कुल था जिसमें बाहबूच ब्राहमण 
उत्पन्न हुए | उनम दृवामत्र पाषदा का श्रेष्ठ विद्ठान्‌ था, वह ‘Haw 
“विष्णुमित्रः आदि नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
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१८ प्रथम चरण -- बाष्कल mae 


(५ ) शेशिरि शाखा __पाँचवीं शाखा शैशिरि' शाखा है। अनु- 
वाकानुक्रमणी में स्पष्ट है । 

aay शैशिरीयायां लहितायाँ यथाक्रमम्‌ | ॥ | 

प्रभाणमजु॒वाकानां खक्ते TTA शाकलाः ।। | 
Sait संहिता के सूक्त अनुबाकादि का 


यहां शाकल के शिष्यां को 
उपदेश किया है । र ' ॥ ३९ 
RA प्रातिशाख्य के प्रारम्भ इलोकों से विदित होता है (के यह WIS tee, 
सूत्र शैशिरियों से ही छिया है जिसका शाकलों को उपदेश किया है। 
जैसा लिखा है-- 
छन्दो-शानमाकारं भूतशाने 
छुन्द्खो व्याति स्वर्गाम्चतत्वप्रातिम्‌ | 
अस्य ज्ञानाथंमिद्सुत्तरत्र NE 
वच्य शास्त्रमाजिले शेशिरीये 


दशोइ है | 
ar AN १ ~ an 
शैशिरीये समाम्नाये व्याडिनेव महाषणा | > 
जटाद्या BATA Tarra नातिवस्तरम्‌ ॥ Fd 
सायण भाष्य भी प्रायः शैशिरीय शाखा पर ही है । शिशिर आचाय 


~ 


चन्द्रवंशी राजा शुनहोत्र के कुछ में राजा शल का पात्र व आष्ट्रिषेण का 


पुत्र था । | 
यह apa स्वयं याज्ञिक रहा, ऐसा इतिहास में स्पष्ट है। | 


इन पांच शाखाओं के अतिरिक्त शाकल नाम से भी एक शाखा थी-- 
पतंजलि मुनि ने व्याकरण-महाभाष्य में छिखा हे-- 
शाकल्यस्य संहितामनु mata | शाकद्येन खुङृतां 
संहितामचु निशम्य देवः प्रावर्षत्‌ ॥ 
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द्वितीय चरण--बाष्कल शाखाएं ५९ 


a शाकल्य संहिता का पाठ सुनकर AT बरसा | 
कात्यायन सर्वानुक्रमणी के प्रारम्भ में-- 
“अथ ऋग्वेदाज्नाये शाकलके? ऐसा उल्छेख हे । 
| द्वितीय चरण--बाष्कल शाखाएं 


( ५ ) द्वितीय चरण की प्रथम शाखा बाष्कल है । 
दिति एत्र हिरण्यकशिपु का एक पुत्र “बाष्कल” था । भगदत्त चीन 


+ ल का राजा उसी का अवतार कहा गया है । परन्तु कदाचित्‌ यह संहिता- 
कार न था । त्रहूमाण्डपुराण में लिखा है-- 
० NS ८९ 
चतस्त्रः संहित : कत्वा बाष्कलो 'देजलत्तमः | 


शिष्यान भ्यापयामाख शुश्रू ाभिरतान्‌ हि तान्‌ ! 
बोध्यां तु प्रथसां शाखां द्वितीयामझिमाठरम्‌ | ~ 
पाराशरी ठृतीयां तु याज्ञवल्क्य (ATR) मधापराम्‌ । 
इस आचार्य से यह चरण शिष्यानुसार अनेक शाखाओं में बंटा । 
पाणिनि ने--कपिवोधादाङ्गिरसे । ४ १॥ १०७ ॥ आंगिरस वोध 
के पुत्र को 'वौध्य' कहा है । महाभारत में राजा नहुष के पुत्र ययाति 
के काल में “बोध्य? ऋषि का पता चलता है । ( महा० Ale To १७६ | 
७७ ) यह वेद का पदकार रहा हे । i RR 
(2) द्वितीय शाखा--माठर' या “अम्निसाठर' हं । बृहद वता 
(८॥ ८४। ८५) के शोको में माठर और बाध्कलों का मतभेद दशया 
हहे । सम्भवतः पाठ we होने से ८४वें छोक में बौध्य का मत हे । 
(३) तृतीय शाखा-_पराशर की हे । कुमारिळ ने “अरुण परा- 
शर? के शाखा-ब्राहमण का उल्लेख किया हे । अष्टा० सूत्र ४। २ । ६० 
पर पतंजलि ने महाभाषय “पाराशरकल्पिकः” उदाहरण दिया हे । पारा- 
दार शाखा के कल्प, ASAT अवश्य विद्यमान थे। 
(४ ) जातुकण्ये शाखा- बाष्कलो की चतुर्थ शाखा ह । शांखा- 
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९० तृतीय चरण- आश्वलायन शाखाएँ 


यन श्रौत सूत्रों म काशिराज, विदेहराज, कोशलराज आदि के पुरोहित 
“जळ? या ‘as’ जातुकण्य का पुरोहित होने का उल्लेख किया हे । 

वायु पुराण में लिखा है कि व्यासदेव ने जातुकण्य से वेदाध्ययन व 
TAMA का अध्ययन किया था | 


बृहदारण्यक वंश-ब्राहूमण में लिखा है--पःराश्या जातूकणयात्‌ | 

इस प्रकार शाकलों के समान ही बाष्कळ आन्नाय था | इनमें 
सूक्तों का क्रम-भेद था, वेद ऋग्वेद! दोनों का एक ही था। इनमें से कुछ 
सूक्तो की न्यूनाधिकता भी थी। जिसका उल्लेख महीदास ऐतरेय ने 
चरण-व्यूह परिशिष्ट में किया है । 


तृतीय चरण--आ्राश्वलायन शाखाएँ 


प्रश्न उपनिषद्‌ में पिप्पलाद ऋषि के पास कौसल्य आश्वलायन शिष्य 
होकर आया.। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में जनक की सभा में ऋग्वेदज्ञ 
धअश्वल होता ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किये, इसके शिष्य व पुत्र आश्व 
लायन कहे गये | चरक संहिता की प्रोक्त ऋषिसभा में आश्वलायन थे | 
बौद्ध मज्झिम सूत्र ( २। ५। ३) में आश्वलायन ब्राहमण का नाम 
आया है। ये सभी शाखाकार हो नहीं सकते, हां, शाखाकार अवश्य 
प्रथम अश्वल गोत्री हो । आश्वलायन शाखा के श्रौतसूत्र और गृह्यसूत्र 


५ मिलते हैं । बीकानेर, पंजाब यूनिवर्सिटी आदि के पुस्तकाल्यो में इस 
` ' शाखा की संहिता के अंशों के पदपाठ मिलते हैं । कलकत्ता एशियाटिक 


सोसाइटी के ग्रन्थारय में “आश्वलायन ब्राहमण? नाम से एक पुस्तक है। 
वह ऐतरेय ब्राहमण से भिन्न नहीं है । दोनों शाखाओं का एक ब्राहमण 
प्रतीत होता है । इसी प्रकार देवस्वामी, देवत्रात आदि आश्वलायन श्रौत- 
सूत्र के भाषयकारों ने बाष्कळ, शाकल आदि सब शाखाओं का एक 

wean ऐतरेय और सबका एक सूत्र आश्वलायन, ही माना है । इससे 
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इस शाखा के MEAT, आरण्यक, Maga मिलते हैं । शांखायन 
हिता सें भी कुछ मन्त्रों का अन्यो से भेद होना सम्भव है जिनका इसके | 
कल्प में प्रतीक पाठ हे अन्यो में सकल पाठ है । इसी से इस शाखा की 
संहिता सिद्ध है । शांखायनों के चार भेद हें ।' | 

(१) शांखायन शाख[--कौपीतकि शाखा शांखायनों का ही 4 
एक अवान्तर भेद हे । शांखायन शाखा के अनेक ग्रन्थ और उन पर 
भाष्य भी हैं । जैसे 'शांखायन श्रौतसूत्र पर आनर्त्तीय ब्रहूमदत्त के पुत्र 
और असि स्वामी ने भाष्य किये हें । इसी सम्प्रदाय के ब्रहमदत्त भी 
कोई आचार्य हुए | शायद यही वरदत्त के पुत्र हों । 

“शांखायन! शाखा के मूळ पुरुष “शंख? ऋषि होंगे । कापिष्ठल कठ 
शाखा में ‘ater शंख? को स्मरण किया है । 

एतद्ध वा उचाव शखः कौष्यः ( अ० ३४ ) | उवाच दिवा- 
जातः शाकायन्यः शलं क्ष्यम्‌ । ( अ० ३५ । १ ) इत्यादि । | 


a “>>> 


को श्रौतसूत्रकार साना हैं । 

(2) कोषीवक्कि शाखा--इस शाखा का ब्राह्मण और qaqa | 
मिलता हे । यह शाखा शांखायन चरण के अन्तर्गत ही उपशाखा अतीत | 
होती है । 'कौषीतकि के पिता 'कुषीतक' थे । इहृदारण्यक उपनिषद्‌ सें | 
कहोड (छ) कोषीतकि का नाम आता है । महाभारत वनपवे ( अ० 
१३४।८ ) ३ कहोळ को उद्दालक का शिष्य लिखा है । कहोल के पुत्र 


a 


क 
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अष्टावक्र थे ओर उद्दालक के पुत्र TAT थे | वे परस्पर मामा-बहनोई 
थे। उद्दालक ने अपनी कन्या कहोळ को व्याह दी थी । वे दोनों बहुत 
बड़े वेदज्ञ ब्रहमवेत्ता थे । 

(3) महाकोषीतकि शाखा--आनत्तीय ब्रहमदत्त ने शांखायन 
श्रौतसूत्र के अन्तिम तीन अध्याय महाकौपीतकि से लिये बतलाये है । 

(४ ) शान्वव्य शाखा--जैमिनीय श्रौतसूत्र-भाष्य में भवत्रात ने 
शाम््रव्य के कल्प का उल्लेख किया हैं, २४ Weta उसने यज्ञ तक कहा 
है । शाम्ब्ब्य गृहस्थकारिका में शाम्बब्य को सूत्रकार माना है। इसके: 
पाँच अध्याय के गृह्यसूत्र की सूचना दी हे । महाभारत आश्रम-वासिक 
पर्व ( अ० १०) H— 

साम्बाख्यो वहवुचो राजन्‌ A TATA | 

सम्भवतः “शांबाख्य' न हो, “शास्बन्य' बहूवूच का नाम ह । यह 
ऋग्वेद और अर्थ-शाख ( नीतिशाख ) का बडा विद्वान्‌ था । उसने धृत- 
राष्ट्र को उपदेश किया । वह अवश्य शास्बव्य-शाखी ब्राह्मण होगा | 


पञ्चम चरण--मायडूकेय शाखा 

ऋग्वेदीय शाखाओं का पांचवा चरण “माण्डूकेय' हैं । Tee वता का 
आञ्नाय माण्हूकेय है। इस MAT में भी कुछ सूक्त अन्यो से विशेष 
थे । जैसे AeA जज्ञानं०? सूक्त उस आन्नाय सें पठित था | सूक्त क्रम में 
कहीं भेद है | मण्डूक का पुत्र माण्डूकेय था | इसको शांखायन आरण्यक 
में qed’ नाम से कहा है । उसके पुत्र हृस्व, मध्यम व अ्येष्ठ (या 
दीघ ) थे । मध्यम की माता का नाम “प्रतिबोधी” था । वह मगध का 
निवासी था । गोत्र नाम मातृनाम से भी चलते थे । बृहदारण्यक के 
अन्तिम गुरु-वंश में मांडुकायनीपुत्र को माण्डूकी पुत्र का शिष्य कहा है । 
बृहहेवता में माण्डूकेय के ३७ सूक्त शाकलो से विशेष दिये हें । इसी. 
चरण में सब से अधिक ऋचा होने से यथाथ बहुबूच माण्डूकेय आशाय 
ही था । “'बहवृच? आज्नाय भी प्रथक्‌ कोइ रहा | जिसका उल्लेख माध्य- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पञ्चम चरण---माण्डूकेय शाखाएं २३ 


न्दिन शतपथ ११ । ५। १ । १ में किया है। इसमें भी सूक्त ऋचाओं, 
में यत्‌किव्वित भेद था, क्योंकि पुरुप सूक्त ( १०।९५७ ) में बहूडूच 
१७ ऋचा पढ़ते हैं, वत्तमान WHS शाखा में १८ मन्त्र है । आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र में बहुबूच ब्राहमण के उल्लेख उद्धृत हैं, जो. ऐतरेय कौषीतकि 
आदि में उपलब्ध नहीं हैं । आदित्यदशन ने कठ-गुद्य के भाष्य में बहुदुच- 
सूत्र लिखा है जो आश्वलायन, शांखायन Tat में नहीं है, प्रतीत होता है 
कि बहबूच सूत्र भी एथक ही था। कुमारिल ने ( तन्त्र वातिक १। ३ | 
११ ) में बहवृचो के वासिष्ट सूत्र का उल्लेख किया है | वाजस नेयियों केः 
लिये शंख-लिखितोक्त सूत्र की व्यवस्था ही हे । प्रतीत होता ह कि बहुच 
AAT पृथक एक चरण है जिसके अन्तगेत अनेक शाखाय होगी । भाग- 
वत ( १। ४) में शौनक को “बहवृच' कहा है । पूर्व महाभारत अ 
शास्बव्य को बहवृच कहा है । सम्भवतः शौनक का ATA वा AT 
प्रातिशाख्य बहवृच शाखा का हो, अन्य सब ऋणग्वेदियों ने इसे समान 
रूप से अपनाया हो । 
चरण-व्यृह के ये पांच चरण इस प्रकार AMA हो गये, पुराणकारों: 
ने शाकपूणि और बाष्कलि भारद्वाज ये दो विभाग और कहे हैं, उनका 
भी उल्लेख यहां अप्रासंगिक नहीं हैं । 
(१) शाकपूणि निभाग-त्रहुमाण्ड पुराण (अ० १।३४) में 
लिखा है कि 
(१) माण्डूकेय शाखा की शाकपूण ने तीन शाखाएं कीं, ओर निरुक्त 
बनाया | उसके ४ शिष्य थे, पैळ, इक्षणक, शतबलाक और गज । 
ब्रहमांड पुराण के ये नाम बहुत संदिग्ध हैं । ये पैल इक्षळक न होकर 
शायद ‘Aga, शैलालक? प्रतीत होते हैं । बृहद्देवता (१। २४ ) में पेङ्गय 
मधुक का मत लिखा गया है | शतपथादि में इसका मत मिळता ह । शब- 
पथ की वंश-परम्परा में भी 'मछुक पेङ्गय को याज्ञवल्क्य का शिष्य कहा ह। 


(२) औद्यालिक शाल्वा -उद्दारक गोतम कुछ का था, TE 
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अरुण का पुत्र था । गोतम शाखा को आरुणेय शाखा कहा गया Fa 
आरुणेय ब्राहमण भी प्रसिद्ध है । 
A शेलालक की ओर संकेत किया है । 

( ४ ) शतबल्लाक्तषुराणों में इस नाम के भ्रष्ट रूप इवेतबालाक 
-या व्यलीक आदि हैं। निरुक्त ने 'श्वेतवलाक्ष मोद्गल्य' का उल्लेख 
:किया है, वह निरुक्तकार भी हुआ है । 

(५) चतुर्थ शिष्य--शाकपूणि का aga शिष्य कौन था, गज 
भथा वा कोई और, नहीं कहा जा सकता । 

मीमांसा के शाबर भाष्य (१ । ३ । ११) में शबर स्वामी ने 
(एक कल्प 'हास्तिक' लिखा है । 

(६) बाष्कालि भारद्वाज--के सम्बन्ध में--ब्रहमाण्ड पुराण में 
जो नाम लिखे हैं उनसें--- 

त्वायनीय के स्थान में आपनाय, नन्दायनीय, कालाभूति, बालायनि 
“आदि पाठ मिलते हैं । “पत्नगारि? सम्भवतः छुद्र है, पाणिनि ने ( २। 
४ । ६१ ) में इसको प्राच्य देश का विद्वान्‌ साना हे। तृतीय नाम 
मआजेव है। जिसके भ्रष्ट पाउ कथाजव, तथाजप, कासार आदि पाठ हैं। 


रो a Ro 
ऋग्वेदीय अन्य शाखाए 
कुछ शाखाएँ पूव लिखित चरणों के अन्तर्गत नहीं हैं जैसे 
( १ ) ऐतरेय शाखा-इस शाखा का aan और आरण्यक 
-खपलब्ध हैं, आश्वलायन गृह्य सूत्र की टीका में do हरदत्त ने लिखा हे-- 
“ऐतरेथिणां च वचनं भवादिलवेत्रलमानम्‌ |” 
प्रतीत होता है कि इनके श्रौत सूत्र, मृह्यसूत्रादि भी होंगे । ऐतरेय 
HA अनेक मन्त्र-प्रतीक ऐसे हैं जो वतमान ऋग्वेद में उपलब्ध नहीं हैं । 
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(२) वासिष्ठ शाखा--ऋग्वेदियों का वासिष्ठ सूत्रों से सम्बन्ध 
ऊपर कह चुके हें । वसिष्ट का पुत्र शक्ति, शक्ति का पुत्र पराशर । परा- 
शर की शाखा पूर्व लिख आये हैं। इसी परम्परा से ब्यासदेव के पास 


-ऋग्वेद/आाया होगा | चरण व्यूह में वासिष्ठों की पद संख्या का भेद बत- 


झाया है, “चतुर्दश वासिष्टानाम्‌? - जिस पर टीका में महीदास ने लिखा 


“है कि वासिष्ठ गोत्रियों की संहिता में “इन्द्रोतिभिः०? वर्ग के ७१ पद॒ 


~ 


-नहीं हैं । इसी प्रकार के मेद से यह भिन्न शाखा प्रतीत होती है | 


( ३) सुलभ शाखा--पौलभ ब्राह्मण उपलब्ध हे । इस सम्बन्ध 
भें ओर कुछ विदित नहीं है ! 'सुलभा? नाम की राजकन्या बड़ी विदुषी 
थी, उसका सम्बन्ध इससे था या नहीं, नहीं कह सकते । 

(४) शोनक शाखा --'प्रपंच-हृदय' में एक शौनक शाखा का 
उल्लेख हे । इसका ऋग्वेदीय शोनकीय सूत्र भी उल्लिखित है । नेमि- 
बारण्य-वासी शोनक “बह॒बचलिंह' कहाते थे | बृहद्देवता और ऋक्‌प्राति- 
mer शोनक नाम से ही हैं । अथर्ववेदीय शौनक शाखा में जो ऋग्वेदीय 
सूक्त मिलते हैं उनका क्या सम्बन्ध ऋग्वेद से या ऋग्वेदीय शौनक शाखा 
से हे, नहीं कहा जा सकता | 
| इस प्रकार हमने २७ Weil के नाम लिखे हैं । ६ नाम यातो 
अन्य किन्ही शाखाओं में अन्तर्गणित करके २१ शाखा मान लेनी चांहये। 

इनके अतिरिक्त पाणिनि ने एछिक स्वरप्रकरण सें ala _ कौजपादि 
शण? का पाठ किया है 'जिसमें अनेक शाखाकारो का उल्लेख है। जैसे -- 
` सावणि-माण्डुकेय) पैल-इयापर्णय, कपि-श्यापर्णेय, शैतिकाक्ष-पांचा- 
Ba, TEANGA, शाकल-छनक, शाकल-सणक, सणक-बाश्रव, 
MAMAS, AAT शाळंकायन, बाश्रव-दानच्युत, कठ-काराप, 
कौथुम-लोकाक्ष, मौदपैप्पलाद, सौश्रत-पार्थव । 

; इन gre समस्त पदों में प्रायः समान समान कोटि के पदों का 
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इन्द्रसमास हे अर्थात्‌ सौश्रत-पार्थव, ये दोनों आयुर्वेद के दो सम्प्रदाय 
प्रतीत होते हैं, मोद पेप्पलाद ये दो अथर्ववेदीय आम्नाय हैं, कौथुम- 
लौकाक्ष सामवेदी दो सम्प्रदाय हैं। रोष जितने द्वन्द्व नाम हैं सब में एक 
एक qa परिचित ऋग्वेदीय सम्प्रदाय स्पष्ट है, अवश्य उसके साथ पठित 
दूसरा भी ऋग्वेदीय सम्प्रदाय ही हैं, ऐसा निश्चय होता हे । जैसे 'माण्डू- 
केय के साथ “सावर्णि' है। सावर्णि मबु का कोइ ऋग्वेदीय आम्राय 
होगा, ऐसा प्रतीत होता है, मानव गृह्यसूत्र मिळता है । श्रौतसूत्र भी 
सम्भव है, और आम्नाय भी सम्भव हे। “कपि-श्यापर्णय' द्वन्द्व पद में 
cata’, “कापेय' को पाणिनि ने ‘ater? आङ्गिरस के साथ पढ़ा है 
कापेय को पौराणिकों ने 'शापेय' कहा है । 

` “इयापणे? आञ्नायविदों का वर्णन ऐतरेय ब्राहमण के ( अ० ३५ ) 
में आया है, वे प्रसिद्ध याज्ञिक थे, परन्तु उनकी उस समय मान-मयोदा 
कुछ कम हो गई थी | 

'शेतिकाक्ष-पांचालेय” में पांचालेय ओर बाभ्रव्य एक हैं, इनके साथ 
“शैतिकाक्ष' सम्प्रदाय अनुसंधान का विषय हे । 'कटुक-ताचोलेय? दोनों 
ही अभी अपरिचित से हैं । 'शाकल-शुनक' gee में दोनों ऋग्वेदीय 
सम्प्रदाय हैं, शाकल Mar का वर्णन ऊपर किया है, शोनकीयो के बृह- 
दवता और ऋक्‌-प्रातिशाख्य हैं । 

“शाकल-सणक' और सणक ‘apa’ में ‘qua’ शाब्द अपरिचित 
हे, सनत्कुमार के भ्राता 'सनक? ऋषि का वर्णन पुराण सें हैं, यदि यह 
क्रग्वेद-आज्राय प्रवत्त क हुए तो यह एक गौरव की बात होगी | 'आर्चार 
भि-मौदुग' इन्द्र में 'मोद्गळ' के सम्बन्ध सें पूर्व लिख आये हैं । 
आचोमि आञ्नाय का वर्णन निरुक्त में यास्क ने किया हैं। “झार्चभ्या- 
Tava’ ( निरु० ) “आचोभियों का अन्यत्र कई स्थलों पर उल्लेख है । 
“बाञ्रबशाळंकायन/ में बाञ्रव पांचाळ का पूर्व वर्णन कर दिया हैं । “शालं- 
कायन? इतिहास प्रसिद्ध गोत्र रहा है, इस गोत्र के महामन्त्री रहे हें । 
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न 
सो भी Rada आश्नायों में सालंकायन अनुसन्धान के योग्य है । इसी 


ग्रकार 'बाभ्रव-दानच्युत? पद में 'दानच्युतः आन्नाय खोज की अपेक्षा 
करता 24. 


ज्ञाखा-प्रवर्चक ऋषियों और शाखाओं का अनुसन्धान कर हम नीचे 
ऋग्वेदीय शाखाओं का अवधारण करते हैं 

१, शाकल, २, बाष्कळ, ३, आश्वलायन, ४. शांखायन, ५. माण्डू 
aa [ माण्डूकायन ], ६, साध्यायन [ शाट्यायन ], ७. ओदुम्बर, ८, 
Gata, ९, कोषीतकी, १०, शाकपूणि, ११, यास्क, १२, मुद्गल, १३, 
area [ वात्स्यासन ], १४, शेशिरीय, ५५, बाभ्रवीय, १ ६, पान्नगारि; 
१७, राथीतर, १८, बलाक ( बालाकिः ), १९. इन्द्रप्रमति ( वासिष्ट ), 
२०, पैल, २१. अन्निमाठर, २२, जातुकण्य, २३, गाग्ये। इनमें से मुख्य 
मुख्य २१ शाखाओं का प्रायः उल्लेख होता है | 


वत्तमान शाकल शाखा 


वर्तमान में जो ऋग्वेद सं हिताये प्रचलित हैं उनमें से एक बम्बई मै 
पी है, दूसरी मैक्समूलर द्वारा संपादित है । दोनों के सूक्तकर्मो में भेद 
है । Go उमेशचन्द्र विद्यारल के कथनानुसार FAR a अ R= 
संहिता आश्वलायन और मैक्समूलर प्रकाशित बाण्कळ शाखा है, बंगदेश 
अभी आश्वलायन शाखा का विशेष प्रचार हैं। वहां ऋग्वेद शाखाध्यायी 
विद्वानों को प्राप्त ताम्नलिपि दान-पत्र प्राप्त हुए हैं। परन्तु अधिक लोगों 
के विचार से प्रचलित देदसंहिता WAS शाखा है | इसी ऋग्वेद संहिता 
को सामान्य रूप से 'शाकल संहिता! वा 'शाकलूक! कहते हें । जैसा 

ऐतरेय ब्राहमण में शाकल का उल्लेख है । अभिष्टोम की स्तात म 
i= 2020 2 
— वा एबो$पूर्वा$नपरो यजकलुयेथा रथचक्रपनन्तमेचे 
यद्‌श्निष्टोमः | तस्य यथेव प्रायणम्‌ तथा उद्यनम्र्‌। Aga 

य 


अभि यज्ञगाथा गीयते । 
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यद्स्य पूवमपर तदस्य यद्वस्यापरं तद्वस्य पूम्‌ | 
अद्देरित हि aay शाकलस्य न विजानन्ति यतरत्‌ परस्तात्‌ ॥ 

अथौत्‌ यज्ञक्रतु अग्निष्टोम प्रारम्भ और समासि रहित प्रतीत होताः 
है, जैसे रथचक्र । जैसे रथचक्र में, नहीं कह सकते, कोनसा भाग प्रारम्भ 
और कौनसा अन्त का है उसी प्रकार असिष्टोम यज्ञ का जैसा “प्रायण” 
अर्थात्‌ प्रारम्भ की इष्टि हैं उसी प्रकार “उदयन? अर्थात्‌ समालि की इष्टि 
हे। इसी ही आशय की यज्ञ-सम्बन्ध सें एक गाथा अथात्‌ इलोक गाया 
जाता है, जो ही इसका पूर्व भाग रेवही इसका पिछला भाग है । जो 
इसका पिछला भाग है वही इसका पूर्व भाग हे । (अहेः) सांप की गति 
के समान Was की गति हे, विद्वान्‌ जन नहीं जानते कि उसका कोनसा 
भाग अगला और कौनसा भाग पिछला है । 

आचार्य सायण के मत में शाकल सर्प-विशेष का नाम है । शाकलः 
नाम का सांप चलने के समय अपनी Ts को ga से पकड़ कर कुंडल: 
सा बन जाता है, उस समय उसकी पू'छ और सुख नहीं पहचाना जाता |, 
उसी प्रकार का यह यज्ञ है । 

अन्य विद्वान्‌ | इस स्थान पर शाकल का अर्थ सर्प विशेष न जानः 
कर MES प्रोक्त ऋग्वेद या शाकल्य की शिक्षा, सूत्र आदि मानते हैं 
और अहि का अर्थ सूर्य, मेघ आदि मानते हैं । हमें इस स्थान पर सायणः 
का कथन युक्तिसंगत प्रतीत होता है । और इलेषवृत्ति से यहाँ शाकल्य- 
ओक्त यज्ञ कमकाण्ड भी प्रतीत होता है, इसमें भी सन्देह नहीं । 


पाणिनि सूत्र शाकलाद्वा ( पा० ४ | २। १२८ ) से भी “शाकल? 
ऐसा सिद्ध होता है । शाकल शाख, शाकल संघ आदि प्रयोग गतार्थ 
होते हं । इस स्थान पर महर्षि दयानन्द ने “शाकलात्‌ वा! पाठ माना 


१ १. श्री हरिप्रसादजी, २. श्री भगवदद्त्तजी to To 
ee (४।१। १०८ ) 
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है । यञन्त शकल शब्द से वैकल्पिक अण्‌ करके 'शाकल, शाकलक' 
दो प्रयोग साधते हैं । दूसरे वैयाकरण गगौद्यन्तगैत कण्वादि गण में पढे 
अजन्त शकल शब्द से कण्वादिभ्यो MA (४।२।११।१) से 
अण्‌ करके “शाकलाः? साधते हैं । 

अब प्रश्न यह है कि ऋग्वेद के सर्वानुक्रमणीकार ने जो ऋग्वेदा-- 
म्नाये शाकलके? यह प्रयोग दिया है इसका क्या अभिप्राय है शाकल्य 
she ऋग्वेद या कुछ और पदार्थ ९ 

शकलाद्‌ चा ॥ सूत्र के व्याख्यान से “शाकल से शाकल्य काः 
प्रोक्त लक्षण या शास्त्र ही सूचित हे । शाकल्य ने कौनसा शाख कहा ? 
वेदमन्त्र तो नित्य ही हें । उनको वह क्या रचेगा ? प्रव्युत उस पर पदु” 
पाठादि का उपदेश प्रवचनादि कर सकता है । फलतः शाकल्य ने ऋग्वेद be 
के पद्पाठ तथा उच्चारण आदि के जो विशेष नियम निर्धारित किये वही । 0» 
समस्त “शाकल? या 'शाकलक? कहाया, इसके ही उपचार से सवेद ,/ 
संहिता भी उसी नाम से कही जाती है । जैसा कि पड्गुरुशिष्य ने 
लिखा है-- 

तत्रास्नाये सम्यगभ्यासयुक्ते खिलराद्दित शाकलके | शाक-- 
ल्यस्योचारणं शाकलकम्‌ | | शाकल्य ने संहिता को नहीं बनाया । 
अव्यु पदपाठ का अन्यों से भिन्न उपदेश किया है । अन्य शाखाप्रवत्त कों 
के पदपाठों और व्याख्यानों से शाकल्यकृत पदपाठ और व्याख्यान अव- 
इय भिन्न-भिन्न रहे हैं, जैसा कि शोनकीय ऋक-प्रातिशाख्य में भिन्न-मिन्न: 
आचायों के मतों को दर्शाया है । और वह मतभेद प्रायः पदपाठ और 
उच्चारण -योग्य संहिताध्ययन में हैं । जैसे-शोनकोक्त ऋग्वेदीय प्राति-- 
शाख्य में-- | 

१. उकारञ्भरोतिकरेन युक्तो TRUSTE द्राधित: शाकलेन | 

१।१।२६॥ 


IIIS 


हक नरक मय 3 3 LIN 
~~ 


ग शाकल्येन दृष्टः शाकलः शाकल एव शाकलकः इति क्वचित्‌ । 
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eee 
ज्ञाकल आचाय as’ इस निपात को पदपाठ में इति के योग में. 
आय: अनुस्वारसहित दीघ कर दिया है । 
संहिता में है 'अवेह्विन्द्र जल्गुलः' (Re १ । २८ । ४) । पदपाठ 
है अघ । इत्‌ । ऊँ इति। इन्द्र । जटणुलः | यहां 'अँ इति' ऐसा पदः | 
_ज्ञाकल्य-सम्मत है । यही वात पाणिनि ने स्वीकार की है उज: ॐ ॥ | 
पा०१।१।८॥ उ को ऊँ आदेश हो शाकल्य के मत में । । 


२. तत्‌ जिमात्रे शाकला दर्शयन्ति । 
भ्राचार्यशासत्रापाशेलोपहेतवः। १। १। २६॥ 
शाकल्य के शिष्य, आचायै-शाख की रक्षा के लिये, अन्तिम विप्रत 
-को साचुस्वार कर देते हैं, जैसे “नत्वा भीरिव विन्दती’ । ऋ० १०॥ 
१४६ । १॥ 
३. alae स्थितो चैवमतो5चिश[कलाः 
क्रमे स्थितोपस्थितमाचरन्ति। २। ५॥५॥ 
संहिता-क्रम से पदपाठ “स्थिति! कहाती है । पद के पीछे ‘gta’ 
“लगाना 'उपस्थिति' है । शाकल सम्प्रदाय के विद्वान्‌ क्रम से पढ़े हुए पद- 
पाठ के साथ ही साथ ‘gta’ सहित पद॒ भी पढ्‌ देते हैं । 
इत्यादि निदशेनों से हमने स्पष्ट कर दिया कि ऋग्वेद की शाकल 
॥' आदि शाखाओं के प्रवतक पदपाठ आदि के विशेष प्रवक्ता थे । वेद को 
. बनाने या स्वयं मनमाना वेद-संहिता को विकृत करने वाले नहीं थे । 
संहिता के पदपाठो में भिन्न-भिन्न आचाय के मतों में भेद होना खाभा- 
: विक दै । जैसा कि निरुक्तकार यासक्र [ निरु० ६) २८] ने शाकलकृत 
“पद्पाठ (Re १० । २९ । १) का स्वयं खण्डन किया है । 
| ‘quad बायो न्यघायि चाकन्‌ ।' वा इति च य इति च चकार 
शाकल्यः उदात्त त्वेवमाख्यातमभविष्यद्‌ खुलमाप्तश्चार्थः | 
अर्थात्‌ शाकल्य ने “बायो? पद का “वा और यः? ऐसा छेद किया, 
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, सो ठीक नहीं है । इसी प्रकार शाकल्य के अतिरिक्त अन्य शाखाप्रवत्तको 
के विषय में जानना चाहिये कि वे वेद की संहिता को बनाने या ख्पा- 
स्तर करने वाले नहीं थे, प्रव्युत मन्त्र के ऊपर विचार करके पद॒पाठ, । 
तदनुसार निवेचन और ब्याख्या प्रकट करने वाळे और मन्त्रों मै नाना 
सत्य तत्त्वो का साक्षात्‌ करने वाळे ही ऋषि जन, (खास ह । 
उनके ही उपदिष्ट व्याज्यागत पर्याय शब्दों को पिछले शिष्यों ने संहिता 
का रूप देकर स्थान स्थान पर पाठभेद कर दिया है । पाठभेद गोण 
ओर भी बहुत से कारण हैं जिनमें लेखक का प्रमाद द्य वक्ता और 
श्रोता जनों का सुखोचारण और श्रवण में दोष होना भी दै । जहाँ जहाँ 
at पाठमेद दिखाई देते हैं वहाँ वहाँ इस प्रकार के कारणों की खोज होनी 
चाहिये और ge वेद-संहिता का स्वरूप निधोरित कर लेना चाहिये \ 
श्री महर्षि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य ना खो ae 
ag मन्त्र की संहिता को साम्प्रदायिक पाठ-विक्कृति से बचाया हे | a 
चैदिक यन्त्रालय के कत्तौ-धत्तो जन मूल संहिताओं म महष याता 
इस स्तुत्य कार्य की रक्षा नहीं कर सके । यह तथ्य मुझे भी बहुत देर . 
बाद पता Sat है, अतः हमारी प्रकाशत मन्त्र-संहिता में भी हम a 
याळन नहीं कर सके । उदाहरणाथ, वहूबृच-शाखाष्यायी प्राय: ड) os 
ळ और “हळ? पढ़ते हैं । परन्तु सहपि के वेदभाष्य ७ साथ छपी ae 
संहिता में स्थान स्थान पर ढ का ही प्रयोग किया है, छ, हूळ का नहीं | 
जैघे--प्रौढः लसुद्रमव्यथि:० (ऋ० १॥३७] १७ ) । ऐसे तथ्यों पर 
अभी और अनुशीलन होना चाहिये, तभी DE नेद का संहिता का स्वरूप 
आप होगा, अस्तु | | 
ऋग्वेद का मन्त्रपरिमाण 
यह एक विवादास्पद एवं विचारणीय or हे । शाखाओं © faa- 
(५... gq ले हमने बतलाया है कि उनमें सूक्तों के म भेद है, कहीं amt 
| की मन्त्र-पंख्या में भी भेद होता प्रमाणित होता है, कइयो में कोई सूक्त 
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३२ ऋग्वेद का मन्त्र-परिमाण 


DS TENSE 5S 


हैं, कोई नहीं है । इस प्रकार स्पष्ट है कि ऋग्वेद की शाखाओं की मन्त्र- 
संख्या में भी भेद होगा, सूक्त-संख्या में भी भेद होगा तो पूण ऋग्वेद 
कितना होना चाहिये ? इसका सामान्य समाधान तो यही है कि वेद का 
स्वतः एक स्थिर परिमाण होना उचित हे । उसको किसी ने घटाय 
बढाया नहीं, गुरु वा आचायों ने शिष्यों को उपदेश किया । वे उसको 
याद कर लेते थे । इस प्रकार स्मृति-शक्ति न्यूनाधिक हो जाने से स 
और मन्त्रों की संख्या का भेद होना संभव है । पुराणकारों ने जो स्थान 
स्थान पर लिखा है कि अमुक ने तीन संहिता कीं, चार संहिता कीं, इसका 
तात्पर्य यह नहीं कि उन्होंने संहिता में गडबड कर दी, प्रत्युत उसका 
अभिप्राय केवळ यह है शिष्य-भेद से जो कुछ भेद हो गया, उससे संहितः 
का ज्ञाखा-भेद हो गया अर्थात्‌ शाखा में शिष्य की विशेषता कारण थी, 
न कि संहिता-मैद करने में गुरु की भेदकारिणी विशेष बुद्धि । वस्तुतः 
बेद तो एक ही था । तब उसका परिमाण भी Aaa एक समान [नयत 
होना आवश्यक हे । कट 
इसी सम्बन्ध में शतपथ ब्राहमण का वचन हैं कि-- 


वृहततीखहस्त्राण्येतावत्यो दचे: प्रजापतिसष्टा: । 

अर्थात्‌ प्रजापति ने ऋचाओं का व्यूहन किया तो १२ सहस्र 
बहती परिमाण समस्त ऋचाएँ थीं । अर्थात्‌ ऋचाओं का पूर्णं परिमाणः 
१२०००३६ = ४३२००० अक्षर थे। 

तदनुसार ही अनुवाकानुक्रमणी में लिखा हे- 

चत्वारि शतसहस्राणि द्रातरेशन्चच्रलहस्राणि। 

अथीत्‌ ऋचाओं के समस्त अक्षर ४३२००० हैं और ऋचाओं की 
संख्या बतलाई हे 

ऋचां दशसहस्राणे ऋचां पंच शतानि च। 

ऋचामशीतिः पादश्च पारणं सम्प्रकीत्तितम्‌॥ 
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ieee कश्यप-दृष्ट लुप्त वेद ३३ 
RT हा नील 
ऋग्वेद पारायण--पाठ में कुछ १०५८० ऋचा और एक पाद है। 
यह पारायण समस्त शाखा ऋग्वेद का है । यही पारायण चरण-ब्यूहकार 
नेभी माना है। ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेद-भाष्य के प्रारम्भ की भाषा- 
भूमिका म नवद्‌ के कुळ मन्त्रों की गणना १०५८९ दी है साथ ही 
समस्त मण्डलो की संख्या दी है उनको जोड़ने से संख्या केवळ १० 
ही आती हे । यह भेद किस प्रकार है ? $ 
आर मेकडानल्ड का कथन हे कि ऋषि दयानन्द ने ८ वे मण्डल के 
२० वें सूक्त म॑ २६ के स्थान पर भूल से ३६ मन्त्र गिने हैं और ९ वें 
मण्डल में ११०८ के स्थान पर १०९७ संख्या लिखी हे । इस प्रकार ११ 
कम गिनी है, एक ऋचा का भेद रहता है । अर्थात्‌ कुछ मन्त्र १०५२२ 
होने चाहिये । यदि द्विपदा ऋचाएं १२७ और भी जोड़ ली जायं तो सब 
९८ मिला कर १०५६९ हो जाती हैं। तब अनुवाकानुक्रमणी ने १०५८० 
मन्त्र और १ पाद संख्या कैसे लिखी । 
इस सम्बन्ध सें wo मेकडानल्ड की. भूछ तो यह हे कि ऋग्वेद के 
(५। २०) सूक्त की संख्याओं को दो वार guar किया । इस प्रकार 
४ संख्या कम करने पर मैकडानल्ड की संख्या १०५६५ रह जाती है 
अस्तु | ६ 
र Sle दयानन्द सरस्वती के गणित-संख्या १०५२+ में से १४० 
द्विपदा की आधी ऋचाओं में से (५। ५४ ) की दो कम करके ६८ और 
जोड़ी जावे तो समस्त संख्या ५०५२३ + ६८ = १० ५८९ हो जाती हैं। 
इस प्रकार के संख्या-वैषम्य पर अभी बहुत सी बाति विचारणीय हैं, में 
अभी किसी नियत निश्चय पर नहीं हूँ । ay 


९ केश्यप-दृष्ट लुप्त वेद 


Mm सरवोनुक्रमणी तथा सायण और wre स्वामी आदि ने 
१॥ ९९ सूक्त की भाष्य की उत्थानिका में लिखा हे कि उक्त सूक्त से 
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३४ दाशतयी, ऋषि ओर देवता 


आगे १००० सूक्त थे, उनमें क्रम से एक २ मन्त्र बढ्ता जाता था। 
घड्गुरुशिष्य के लेखानुसार ये ऋचाएँ :-- | 

ऋचस्तु पंचलत्षा स्युः सैकोनशतपंचकम्‌। 4 

संख्या में ५००४९९ थीं । स्कन्द के कथनानुसार इनका अध्ययन ॥ 
छूट गया है, अतः ये लुप्त हो गई । परन्तु इनकी सत्ता सुनी जाती है, | 
देखी नहीं है । इन १००१ Rt का आदि मन्त्र १ ऋचा वाला 'जात- 
वेदते० ( मं० १ । सू० ९९ ) वेद में विद्यमान है। 

यदि इन पाँच लक्ष चार सो उनतीस मन्त्रों को लुप aq मान लें 
तो एक लक्षात्मक वेद मानने वालों का मन्तब्य भी कट जाता है। 
परन्तु जिन ब्राहूमणो ने वेदों को कण्ठ करके रक्खा, उन्होंने इस BAT | 


® 


ha’ 


वेद' की उपेक्षा कर दी हो, ऐसा विदित नहीं होता । अवश्य FRA 
वर्षमान वेद का भूलभाग न थीं, प्रत्युत व्याख्यान रूप से थीं। es = 
पड-गुरु-शिष्य ने लिखा है “खिळसूक्तानि चेतानि” ये खिल सूक्त थे। ' i 
न्वेद के अनेक सूक्त हैं, परन्तु उनको संहिता में स्थान नहीं मिला । 
इसी लिये उनका अध्ययन छूट गया है। वे मन्त्र उसी प्रकार थे जैसे 
उपनिषदों, त्राहमणों में अनेक ऋचाएँ हैं जो मूल संहिता में नहीं पढी a 
जाती हैं । 
दाशतयी 

ऋग्वेद संहिता के दश मण्डल होने से इसको 'दाशतयी? कहते थे । 
अध्याय, वगे, क्रम से इसमें ६४ अध्याय थे और मण्डल-अनुवाक-सूक्त 
क्रम से दशा मण्डल रहे, सब शाखाओं में यह समान विभाग था | 


छन्द, ऋषि और देवता 
छन्द के विषय में ऋषि दयानन्द का सिद्धान्त प्रतीत होता है कि 
अक्षराण्येव सर्वत्न निमित्तं बलवत्तरम्‌ | ay 
विद्याद्‌ विप्रतिपन्नानां पादवृत्ताक्तर ऋचाम्‌ ॥ Ko प्रा० १७।३५ ॥ 
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प्रस्तुत भाष्य ३७ 


छन्दों के पाद, छन्द और अक्षरों द्वारा यदि परस्पर विप्रतिपत्ति 
अथात्‌ मतभेद उपस्थित हो तो सवैत्र अक्षरों को ही निमित्त मान कर 
छन्द निर्णय कर लेना चाहिये। तदनुसार ही ऋषि दयानन्द ने सवत्र 
छन्दों का प्रतिपादन किया है । जहाँ sect में विविध मत हैं वहां सन्धि- 
युक्त स्थलों में व्यूहादि का विचार करके या पूरणार्थक इत्यादि” का 
निर्देश करके मतान्तर का निर्देश कर दिया है । छन्दोज्ञान के लिये पिंगल 
तथा ऋक्‌-प्रातिशाख्य में १७वां पटल उत्तम है। 

ऋषि और देवता विषय में ऋषि दयानन्द का मत है कि जड़ पदाथ 
ऋषि नहीं हो सकते, इसलिये संवाद सूक्तों में नदी आदि जड़ पदार्थो को 
ऋषि मानना असंगत है । इसी प्रकार संवाद-सूक्तों में ऐतिहासिक व्यक्ति 
देवता नहीं हो सकते, वेद में अनित्य इतिहास नहीं हे । इनके अतिरिक्त 
स्थलों में देवता का इतना मत-भेद नहीं देवत८सम्बन्ध में आय वेदों 
को बहद्देवता के समान देवता-प्रदुर्शक प्रथक्‌ एक ग्रन्थ बनाना चाहिये । 


प्रस्तुत भाष्य 


प्रस्तुत भाष्य में हमने यथासभ्भव सरळ, सुबोध भाषा में वेद्मन्त्र- 
गत ज्ञान को प्रकट करने का यत्न किया है। इन खण्डों में हम पाठकों 
की सेवा में वेदमन्त्रों में कल्पित इतिहासों की आलोचना स्थानाभाव से 
नहीं कर सके । केवल शाखा-मेद आदि की विवेचना कर सके हैं । ऋग्वेद 
के सम्बन्ध में अभी सहखों बाते ज्ञातव्य और विवेचना-योग्य हैं । जिनमें 
से सबसे मुख्य वेदमन्त्रों में कल्पित इतिहास हें । इसकी विवेचना हम 
पृथक ग्रन्थ में करेंगे । ज्ञातव्य विषयों का ज्ञान विस्तृत विषय सूची से 
यथावत्‌ हो जावेगा । भाष्य में भी स्थान-स्थान पर नाना रहस्यों को 
खोळ दिया हे, जिसकी सूचना विषय-सूची में ही दे दी गयी हे । पाठक 
जन वहां ही देख । ऋग्वेद पर हम एक सायण भाष्य, दूसरा Aas 


| St दुथानन्दकृत भाष्य के अतिरिक्त स्कन्द स्वामी, व्यंकटमाधव आदि के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६ तृतीय संस्करण 
खण्ड-भाष्य भी देखने को मिले, अंग्रेजी, बंगला और मराठी के अनुवाद 
भी देखे हैं । वे सब सायण को नहीं छोड़ सके । महर्षि दयानन्द ने अपने 
पदार्थ-भाष्य में बहुत अधिक कौशल दर्शाया है। जिसको भाषान्तरकार 
नहीं निभा सका । स्थान स्थान पर वाचक-लुष्तोपमा आदि की सूचनाओं 
को दृष्टि म रख कर ऋग्वेद का सरळ अर्थ तथा उपमा के बल से प्राप्त 
पक्षान्तरों में नाना प्रकार के इटेषमूलक अर्था का चमत्कार देखना आव- 
इयक हे, जिसको दशने का थोडा सा यत्न प्रस्तुत आलोक-भाष्य में 
किया है । इसमें भी कितना ही लेख्य विषय जो मन्त्र के आशय को स्पष्ट 
करता हे, विस्तार-भय से सर्वथा छोड़ दिया गया है | 

महर्षि दयानन्द की बनाई “ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका' म॑ बहुत से 
वेद-विषयक प्रश्नों को सरल कर दिया है, उनको पुनः दोहराना पिष्ट- 
पेषण जानकर इस भूमिका में स्थान नहीं दिया गया । वे ज्यों के त्यों 
वहाँ से ही देख लेने चाहिये । 


तृतीय संस्करण्‌ 


सुझे इस बात का सन्तोष है कि मेरे जीवनकाल मै ऋग्वेद के प्रथ- 
माष्टक के आलोक-भाष्य का तृतीय संस्करण हो गया है। इसकी भूमिका 
मे कुछ अंशों की वृद्धि की गई है । नवीन अनुसन्धान व आवश्यक 
ज्ञातव्य बात इसमें और जोड़ी गईं हैं । शाखा आदि के सम्बन्ध में 
Go भगवददत्तजी बी. ए., वैदिक अनुसन्धान-विरोपज्ञ ने वेद-शाखाओं पर 
“वैदिक वाङमय के इतिहास” के प्रथम भाग में बहुत अच्छा विवेचन 
किया है । में उनसे अनेक अंशों मं सहमत हूँ । इसलिये में उनका विशेष 
आभारी हुँ । शाखा सम्बन्ध में अभी अनेक अंश अस्पष्ट, विवादास्पद और 
अनिधोरित हैं । जिनको हमने भूमिका में नहीं दिया, कालान्तर में उनकी 
सामग्री संकलित की जावेगी । 
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तृतीय संस्करण ३७ 


श्‌ उस अपार ज्ञानमय प्रभु की परम रहस्यमय वाणी के सहस्रो प्रकार 
ps [Sfarentas, आधिभौतिक, आघिदैविक रचनाओं और यज्ञों के रहस्यों 
| का विवरण मुझ सा तुच्छ ब्यक्ति क्या कर सकता है ? तो भी देवतुल्य 
विद्वान्‌ जनों की सेवा में जो भी 'पन्न-पुण्प? रूप से निवेदन कर दिया है, 
हम आशा हे, वे उससे ही प्रसन्न होकर सन्तोष व हष प्रकाश करेंगे । 
ईर से प्रार्थना है कि वह मुझे वेदानुशीलनरूप यज्ञ में सफल करे । 
सञजनों को तो क्या कहूँ | केवल 
श्रागमप्रवणश्चाहं ATU: स्खलन्नपि | 
नहि सद्‌-चत्मेना गच्छन्‌ रुखलितेष्वप्यपोद्यते ॥ 
विद्वानों का अनुचर 
जयदेव शर्मा 
ti ह विद्यालङ्कार, मीमांसातीथे, 
आदुशं नगर, अजमेर | 
TAA संस्करण--पौष FIT! दशप्री, १९८७ वि० 
जी द्वितीय सस्करण- चैत्र शुक्काष्टमी, २००० वि० 
| तृतीय सखंश्करण्‌--माघ Yast पञ्चमी, २००८ वि० 
चतुर्थ संस्करण 
पञ्चम खं हकरण- संवत्‌ २०१३ 
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षष्ठ संस्करण की भूमिका 


३०३ 


ऋग्वेद भाष्य का यह पष्ठ संस्करण वेद-स्वाध्यायी जनों के हाथों में 
पहुँचाते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है । इस संस्करण का संशोधन 
आचार्य श्री रमेशचन्द्र शाखी, विद्या भास्कर ने बड़े परिश्रम से किया है । 
साथ ही उन्होंने प्रत्येक मन्त्र में प्रतिपादित विषयों की विस्तृत सूची भी 
तय्यार की है । अब पाठक इस सूची को देखकर मन्त्र में प्रतिपादितः 
मुख्य विषय की जानकारी सरलता से कर सकेंगे | 

je का विषय अपने आप में गहन है उसे सरल भाषा तथा भावों 
में स्वाध्यायी वेद जिज्ञासुओं के सामने उपस्थित करना हमारा झुख्य 


लक्ष्य है । इसी दृष्टि से इस संस्करण का संशोधन कराया गया है। आशा 
है वेद स्वाध्यायी ज्ञान पिपासु इससे पूर्ण लाभ उठायेगे। 


निवेदक -- 
शिरीश चन्द्र शिवहरे 
मैनेजिंग डाइरेक्टर 
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( प्रथम खण्ड ) 
प्रथम- मण्डलम्‌ । प्रथमोऽष्टकः । 


प्रथमोऽध्यायः | 


सूक्त (TE ९-४)--(१) परमेश्वर की स्तुति, पक्षान्तर में राजा एर्व 


विद्वान्‌, भौतिक अभि, यज्ञाम्नि; (२) उपास्यदेव परमेश्वर; (३) परमेश्वर-- 
स्तुतिं से वीर सन्तान-युक्त धन की प्राप्ति; (४) weer यज्ञ में व्यापक - 


ईश्वर; (५) सर्व-प्रकाशकः; (६) दानशील उपासक का कल्याणकारी; (७) 
परमेश्वर एवं विद्वान्‌; (८) सुष्टि-रक्षकः (६) कल्याणदाता ईश्वर । 


सूक्त २ (प्रष्ठ ४-८)--(१) ज्ञानस्वरूप इश्वर; (२) विद्वानों द्वारा 


स्तुत्य ईश्वर; (३) वेदवाणी; (४) सूर्यं एवं वायु के समान ईश्वर; (५) qa 
एवं वायुरूप गुरु तथा आचाय; (६) दोनों के द्वारा शिष्य का उपनयन; 


(७) मित्र-सूय और वरुण-वीर पुरुष की प्राप्ति; (८) मित्र-वरुण रूपी: 


न्यायाधीश और राजा; (९) दोनों के द्वारा बल का धारण | 


सूक्त ३ (प्रष्ठ ८-१२)-(१) att और पुरुषरूपी अश्चियो का वर्णन: 
(२) कमकुशल एवं नायक अश्वी; (३) दुःख तथा शत्रुनाशक अश्वी; (४) 


dada राजा; (५) सूये के समान तेजस्वी राजाः (६) इन्द्रतुल्य वीर 
पुरुष; (७) विश्वे देवा-समस्त विद्वान्‌ पुरुष; (८) विद्वानों द्वारा ज्ञान-प्रासि:- 


(8) यज्ञ सत्संग आदि का सेवन; (१०-१२) वेदवाणी का वर्णन । 
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सूक्त ४ (पृष्ठ १२-१५)--(१) गौ के दषटान्त से विद्वान्‌ और पर- 
भेश्वर की उपासना; (२) राष्ट्र का रक्षक राजा; (३) ज्ञानिया द्वारा उपादष्ट 
-इश्वर और राजा; (४) आत्मज्ञानी विद्वान्‌ की प्राप्ति; (५) निन्दक जन दूर 
जावे; (६) विद्वान्‌ तथा राजा की शरण में जाना; (७) अश्च के दृष्टान्त से 
राजा की नियुक्ति; (८) राजा द्वारा राष्ट्र की रक्षा; (६) ऐश्वयंवान्‌ की 
*आथेना; (१०) इन्द्ररूपी इश्वर और राजा की स्तुति । 
सूक्त ५ (पृष्ठ १५-१८)--(१) ईश्वर उति करना; (२) वरणीय ऐश्वर्य 
का स्वामी ईश्वर; (३) बुद्धिदाता ई .९; (४) ऐश्वर्यवान्‌ राजा; (५) सदा- 
चारी राष्ट्रकर्मी पुरुष; (६) ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ राजा; (७) सेनापतियों से युक्त 
राजा; (८) वाणियों द्वारा ईश्वर महिमा का गान; (९) पौरुष-युक्त राजा; 
(१०) ईंशान राजा | 
सूक्त ६ (प्रष्ठ १८-२१)--(१) विद्वानों द्वारा ईश्वर का ध्यान; (२) 
आण और अपान को वश में करना; (३) परमेश्वर तथा राजा का वर्णन; 
(४) वायुओं हारा आकाश में जल का घारण;(५) राजा द्वारा नाना ऐश्वय- 
प्राप्ति; (६) स्तोता द्वारा ईश्वर-स्तुति;(७) राजा और सेनापति; (=) सेना- 
सहित सेनापति का वणन; (९) वायु; (१०) पदार्थों का संयोग-विभाग- 
कत्ती सूये | 
सूक्त ७ (TB २१-२४)--(१) ऐश्वर्यवान्‌ ईश्वर की पूजा; (२) संव- 
त्सर तथा तप से युक्त सूर्य; (३) इश्वर द्वारा सूर्य की स्थापना; (४) परमे- 
खर तथा राजा द्वारा प्रजा-रक्षा; (५) HAART राजा का स्मरण; (६) 
अभीष्टफल दाता परमेश्वर; (७) इंश्वर-स्तुति के मन्त्र श्रेष्ठ हैं;( ८) वृषभ के 
दृष्टान्त से ईश्वर और राजा का वर्णन; (९) पञ्चो का राजा इन्द्र है, (१ ०) 
मोक्षमय ईश्वर | 
सूक्त ८ (प्र४ २४-२७)--(१) राजा एवं परमेश्वर; (२) अश्वबळ से 
शत्रु का विनाश; (३) Ware का अहण; (४) सेना की वृद्धि; (५) महान्‌ 
“राजा परमेश्वर; (६) आदर-योग्य पुरुष; (७) आदर-योग्य राजा; (८) पूजनीय 
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इश्वर वाणी; (९) जीवरक्षक ईश्वर की विभूतियां; (१०) मन्त्रों में ईश्वर 
के गुणों का वर्णन । 

सूक्त ९ (प्रष्ठ २८-३०)--(१) सूर्य के दृष्टान्त से परमेश्वर का वणेन; 
(२) aft तथा जल का उपयोग; (३) ईश्वर द्वारा मनुष्यों को हषित 
करना; (४) वेदवाणी द्वारा प्रतिपादित सर्वोच्च इश्वर; (५) सम्पत्ति-दाता 
परमेश्वर; (६) उत्तम मार्ग में प्रेरक इश्वर; (७) पूर्ण आयु का दाता ईश्वर; 
(=) सुख, ऐश्वयंदाता ईश्वर, ८९) वेदमन्त्रोपदेष्टा ईश्वर; (१०) शत्रु द्वारा 
अशंसित राजा और सेनापति । 5. 

सूक्त १० (पृष्ठ २९-२५)--(१) परमेश्वर की महिमा; (२) काम्य- 
सुख-वर्षक ईश्वर; (३) स्तुतिवाणियों का श्रोता ईश्वर; (४) ईश्वर और आ- 
चारय, (५) उपदेष्टा आचाय: (६) दानदाता शब्दरूप परमेश्वर; (७) इश्वर 
और शुरु: (=) सूर्य के दृष्टान्त से इंश्वर-वणेन; (९) स्तुति-श्रोता इश्वरः 
(१०) राजा भौर ईश्वर; (११) नवजीवन-दाता ईश्वर; (१२) वेदवाणी 
द्वारा इश्वर-त्रणन । 

सूक्त ११ (प्रष्ठ ३५-३८)--(१) वेदवाणियों द्वारा इश्र-महिमा; 
(२) परमेश्वर, राजा और सेनापति; (३) ज्ञान और दान का दाता ईश्वर; 
(४) इन्द्ररूपी ईश्वर; (५) अखण्ड पराक्रमी राजा; (६) शूर राजा और 
परमेश्वरः (७) अधामिकजनौं का नाशक राजा; (८) राजा और परमेश्वर । 


सुक्त १२ (FH ३८-४२) (१) परमेश्वर का वरण; (२) ज्ञानी का 
सत्कार; (३) परमेश्वर और विद्वान्‌; (४) विद्वान्‌ और राजा; (५) अझि- 
मुल्य राजा; (६) अझ्ि-तुल्य विद्वान्‌; (७) अशिख्प परमेश्वर; (८) परमेश्वर 
और राजा; (९) पावक परमेश्वर; (१०) अन्नदाता ईश्वर; (११) परमेश्वर 
और राजा; (१२) तेजस्वी परमेश्वर । 

सूक्त १३ (प्रष्ठ ४२-४७)--(१) परमेश्वर और विद्वान; (२) क्रान्त- 
दर्शी पुरुष, (३) मछुजिह्न विद्वान; (४) ज्ञानवान्‌ पुरुष; (५) मनीषी विद्वान्‌; 
(६) विष्तृत grit का निमाण; (७) रात और दिन का उपयोग; (८) यज्ञ 
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# ल. ही Soar, _s 
में विद्वानों की नियुक्ति; (९) इडा, सरस्वती और मही नामक तीन देविय; J 
~ Las १ 
(१०) त्वश परमेश्वर का स्मरण; (११) वनस्पति; (११) स्वाहा का वणन ) (हु 


सूक्त १४ (प्रष्ठ ४७-५१)--(१) सर्वव्यापक ईश्वर; (२) विद्वान्‌ 
पुरुष; (३) विद्वान्‌ द्वारा उपदेश; (४) विद्वानों हरा वीरों का पालन; (५) 
विद्वानों द्वारा ईश्वर-स्तुतिः (६) परमेश्वर; (७) अझिरूप ईश्वर; (=) 
वषटकार का वणन: (९) होता पुरुषः (१०) ज्ञानी पुरुष-जीव; (११) 
मनु होता; (१२) विद्वानों द्वारा शक्ति-संयोजन । 
सूक्त १५ (प्रष्ठ ५९-५६)--(१) सूर्य द्वारा जलपान; (२) विद्वान्‌ om 
का वर्णन; (३) आत्मतत्त्व का धारक; (४) HET ज्ञानी; (५) FRET 
आत्मा; (६) राजा और मन्त्री: (७-१०) द्रविणोदा पुरुष; (११) पति- 
पत्नी रूप अश्वियो का वर्णन; (१२) दानी पुरुष । 
सूक्त १६ (प्रष्ठ ५६-५९)--(१) आत्मा ओर ईश्वर; (२) आत्मा को 
धारण करनेवाली नाडियां;(३) ऐश्वयशाली परमात्मा; (४)सूर्य के दृष्टान्त 
से परमात्मा का वर्णन; (५) मग के दृष्टान्त से ईश्वर का वर्णन; (६) wee ig: 
ईश्वर द्वारा सूयौदि का धारण; (७) ईश्वर द्वारा जीव को शरण में लेना; iY 
(=) वायु के cera से ईश्वर का वर्णन; (९) परमेश्वर और राजा । pe! 
सूक्त १७ (TB ६०-६२)--(१-३) राजा और सेनापति; (४) वि- 
द्वानों का सत्सङ्ग: (५-९) इन्द्र तथा वरुण रूपी परमात्मा | Fe 
सूक्त १८ (प्रष्ठ ६२-६५)--(१) ब्रह्मणस्पति परमेश्वर; (२) वैद्य के 
समान सुखदाता ईश्वर; (३-५) ्रहमणस्पति परमेश्वरः (६) सभापति की 
प्राप्ति; (७) यज्ञसाधक ईश्वर; (ऽ) सभापति के दृष्टान्त से ईश्वर का वर्णन; 
(९) मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय ईश्वर | 
सूक्त १९ (प्रष्ठ ६५-६८)--(१) विद्वान्‌ और ईश्वर; (२-३) भूतो 
सहित परमेश्वर का प्रकट होना; (४) सूद-समान तेजस्वी सम्राट ; (५) 


वीर पुरुषोंका वर्णन; (६) qa के दृष्टान्त से नायक पुरुष का वर्णन; (७) 2 

सूर्य एवं विद्युत्‌; (८) मरुतों के साथ सूर्य का आगमन; (९) राजा का oy छि 

आगमन | Ak रि 
. 
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द्वितीयोऽध्यायः | 
सूक्त २० (पृष्ठ ६८-७१)--(१) डुद्धिमाम्‌ पुरुषों द्वारा स्तुति; (२) 
विद्वानों द्वारा ईश्वर-प्राप्ति: (३) विद्वान्‌ पुरुष द्वारा स्री पुरुषों के लिये 
उपदेश देना; (४) सत्यविचारयुक्त ऋस्ुगण-विद्वान; (५) राजाओं के साथ 
विद्वानों की प्राप्ति; (६) देवकृत चमस का वर्णन; (७) इक्कीस प्रकार के 
रत्नों का धारण; (८) विद्वानों द्वारा यज्ञ का धारण | 
सूक्त २१ (प्र ७१-७३)--(१-६) इन्द्र और अग्नि, सूयं और अग्नि 
के समान राजा और सेनापति तथा राजा एवं प्रजा को सावधान रहने 
का आदेश | 
सूक्त २२ (प्रष्ठ ७३-७९)--(१) दो अश्वी-खी पुरुष; (२) दो अश्वी- 
अश्वो पर चढ्ने वाले राष्ट्र के दो अधिकारी; (३) अध्यापक और शिष्य; 
(४) विद्वान्‌ और कला-कौशल युक्त दो पुरुष; (५) सविता-परमास्मा; 
(६) सविता-अपांनपात्‌ परमेश्वर; (७) सर्वेदृष्टा परमेश्वर; (८) स्तुत्य सविता; 
(8) सेना एवं परिषद्‌; (१०) उत्तम वेदवाणी; (११) सेना; (१२) इन्द्राणी 
वरुणानी तथा अझायी इन तीन सैन्य शक्तियों का वर्णन; (१३) महती 
ait और प्रथिवी; (१४) सूर्य और पथिवी; (१५) कंटक-विहीन पृथिवी; 
(१६) सप्तघाम; (१७) ब्यापक विष्णु (१८) विष्णु के तीन पद; (१९) 
विष्णु के कर्मः (२०) विष्णु का परम पद; (२१) विद्वानों द्वारा विष्णु के 
परमपद का ज्ञान । 
सूक्त २३ (TE ७९-८७) (१) सोम-जीवगण; (२) इन्द्र और 
चायु; (३) सहस्राक्ष इन्द्र और वायु; (४) मित्र और वरुण माण और 
अपान; (५) मित्र-वरुण-ब्राह्मण और क्षत्रिय; (६) मित्र-वरुण-सूय और 


राजा; (७) वायुओं का स्वामी विद्यत्‌ ; (८) वीर पुरुष; (8) हुए लोग स्वामी . 


न बने; (१०) अन्तरिक्ष में रहने वाला वायु; (११) नायक वीर; (१२) 
-विद्यत्‌ द्वारा रक्षा (१३) विद्वान्‌ पुरुष; (१४) राजा; (१५) दा ओर 
सूर्य; (१६) जीवन-रक्षक जछ-घारा; (१७) शरीर-यज्ञ को पुष्टि; (१८) 
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सिंचाई द्वारा अन्न-प्रासि; (१९) अमृतमय जल; (२०) रोगनाशक जल, 
(२१) औषध-सेवनः (२२) अप्तत्यवचन को दूर करना; (२३) जल तथा 
atta: (२४) परमेश्वर और आचाय । 

सूक्त २४ (प्छ ८८-९४)--(१) जीव द्वारा पिता-माता का दशन 
(२) जीवों द्वारा प्रभु-नाम-घ्मरण; (३) उत्पादक सांवता (४) परमेश्वर 
(५) प्रभु एवं राजा; (६) प्रभु का अपारबल (७) राजा वरुण-सूय; (८) 
राजा के Bast: (९) राजा और परमेश्वर; (१०) भाकाश-स्थत नक्षत्रगण 
(११) वदण.ईश्वरः (१२-१४) झुनःशेप अथात्‌ सुखाभलापा FIG बढ 
जीव की प्रार्थना; (१५) वरुण द्वारा पाशछेदन | 

सूक्त २५ (GB ९४-१०१)--(१) वरणीय परमेश्वर; (२) हम किसी 
पर आघात न कर; (३) सुख के लिये इंधर-स्तुति; (४) पक्षियों के दृष्टान्त 
से ज्ञानी पुरुष का वणन; (५) राजा की नियुक्ति; (६) गायक के दृशन्त 
से साधक का वर्णन; (७) राजा और परमेश्वर; (5) परमेश्वर और विद्वान्‌; 
(९) वरुण हारा वायु के माग का ज्ञान; (१०) राजननयमा का धारक 
राजा; (११) ज्ञानी पुरुष; (१२) परमेश्वर विद्वान्‌ और राजा; (१३) सूर्य 
के दृष्टान्त से राजा का वर्णन; (१४) द्रोह के अयोग्य राजा और परमेश्वर; 
(१५) ईश्वर सूर्य और मेघ; (१६) गौ के दृष्टान्त से डुद्धियों का वणन; 
(१७) गुरु और शिष्य; (१८) परमेश्वर का दशन; (१९) परमेश्वर-स्तुति; 
(२०) विद्वान्‌, परमेश्वर और राजा; (२१) उत्तम, मध्यम, अधम, बन्घनों 
का नाश | 

सूक्त २६ (GE १०१-१०४)--(१) विद्वान्‌ राजा और परमेश्वर; (२) 
विद्वान्‌ द्वारा वेदवाणी का उपदेश; (३) पिता के दृष्टान्त से राजा का वणन; 
(४) न्यायाधीश; (५) विद्वान द्वारा वेदवाणी का श्रवण; (६) विद्वान्‌ का 
आदर इश्वर का आदर; (७) विश्वपति राजा हमारा प्रिय हो; (८) qa- 
किरणों के दृष्टान्त से राजा का वर्णन; (९) aga और मत्यं: (१०) सेना- 
पति और राजा । 
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सूक्त २७ (प्रष्ठ १०४-१०८)- (१) प्रतापी सम्राट: (२) वीयंवान्‌ः 
पुरुष राजा हो; (३) राजा या सभापति; (४) परमेश्वर और विद्वान्‌; (५) 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि के यज्ञो की प्राप्ति; (६) ऐश्वर्य तथा ज्ञानराशि 


` की प्राप्ति: (७) विद्वान्‌ और राजा (=) सेनापति का प्रतिद्वन्द्वी कोई नहीं; 


९९) प्रजा का दृष्टा राजा; (१०) रुद्ररूपी वीर; (११) धूमकेतु के समान 
वीर पुरुष; (१२) सूये के समान दीघ राजा; (१३) उत्तम पुरुषों की कीर्ति 
नष्ट न कर | 

सूक्त २८ (प्रष्ठ १०८-११२)--(१-६) उलूखल के दृष्टान्त से वि- 
दवान्‌ के कत्त व्य; (७) दो अश्रों के दृष्टान्त से खी-पुरुष के कत्त व्य; (८) 
ऊखल और FAS के दष्टान्त से स्री-पुरुष का वर्णन; (९) नायक राजा 
द्वारा विद्वान्‌ का उच्च पद पर स्थापन । 

सूक्त २९ (GB ११२-११४)--(१-७) राजा और परमेश्वर से daz 
प्राथना । 

सूक्त ३० (TH १९५-१२२)--(१) कृषक के दृष्टान्त से वीर का 
वर्णन; (२) जल के दृष्टान्त से विद्वान्‌ का वर्णन; (३) समुद्र के दृष्टान्त से 


विद्वान का वर्णन; (४) कबृतर के दृष्टान्त से राजा का वर्णन; (५) वीयंवान्‌ 


पुरुष; (६) शतक्रतु राजा और परमेश्वर; (७) परमेश्वर और सेनापति; (८) 
सेना की प्राप्ति: (९) नायक परमेश्वर; (१०) पुरुहूत परमेश्वर और राजा; 
(११-१२) सोम या राजा; (१३) ऐश्रयेवती स्त्रियां; (१४-१५) चक्र केः 
दृष्टान्त से राजा और परमेश्वर का वणन; (१६) दानदाता इन्द्र; (१७) 
अश्विनौ-सूये और प्रथिवी; (१८-१९) अश्वियों का रथ; (२०) उषा के 
समान ईश्वर-शक्ति; (२१) अज्ञात इंश्वर-शक्ति; (२२) ज्ञान-प्रकाशिका 
शक्ति के साथ राज-शक्ति का वणन । 


सूक्त ३१ (प्रष्ठ १९२-१३१)--(१) प्रथम ईश्वर के नियम में रहने 
बाळे विद्वान; (२) कवि fay एवं मेधावी gaz (३) ईश्वर का महान्‌ 


सामर्थ्यं; (४) ईश्वर और आचाय का कत्त व्य; (५) वृषभ और पुष्टिवर्धनः 
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र्व (६) नायक सेनापति; (७) श्रेय और प्रेय का दाता ईश्वर; (८) कमे- 
afte पुरुष को नियुक्ति; (=) जागरणशील परमेश्वर; (१०) आचाय परमे- 
र और राजा; (११) राजा के समान ईश्वर भी प्रजापालक है; (१२) 
परमेश्वर, राजा और सभाध्यक्षः (१३) चतुरक्ष ईश्वर; (१४) राजा, विद्वान्‌ 
-और सभाध्यक्ष; (१५) साधक का रक्षक ईश्वर; (१६) आए और व्यापक 
“परमेश्वर; (१७) तेजस्वीजनों से युक्त इश्वर; (१८) ईश्वर, विद्वान्‌ और राजा । 

सूक्त २२ (प्र १३१-१४०)-(१-१ ५) राजा और सेनापति के 
पराक्रमों का इन्द्ररूप से वर्णन | सूय, वायु और Rat के वर्णन से दृष्टि- 
विद्या का रहस्य, इन्द्र द्वारा वृत्रासुर के वध का रहस्य | 


तृतीयोऽध्यायः | 

सूक्त ३३ (प्रष्ठ १४०-१ ४८)--(१) विद्वानों द्वारा प्रशु-शरण-प्रापि; 
(२) बाज के दृष्टान्त से ईश्वर के समीप जाने का वणन; (३) सेनाओं का ® १ ~ 
-स्वामी राजा; (४) अधर्मियों का नाशक राजा; (५) वायु के समान राजा; 
५६) ऐश्वयवान्‌ राजा; (७) प्रजा के नाशक पुरुष का नाश; (८) राष्ट्र का | 
"तेजस्वी स्वामी; (8) सूर्य के दृष्टान्त से विद्वान्‌ का वर्णन; (१०) सूये के 
“दृष्टान्त से राष्ट्रपति का वर्णन; (११) शब्रुहन्ता राजा; (१२) Bet और < 
इलीविश का रहस्य; (१३-१५) वीर योद्धा और दृषभ की तुलना । 

सूक्त २४ (GB १४८-१५४)--(१) विद्वान्‌ खी-पुरुषो के कत्त व्य: 
(२) agate त्रिचक्र रथ का रहस्यः (३) आत्मा, शरीर भौर मनका 
सेचन; (४) खी-पुरुषों द्वारा बार-बार किये जाने वाले कत्त व्य; (५) सूर्य- 
पुत्री प्रभा के दृष्टान्त से राजपुत्री प्रजा का वर्णन; (६) खी-पुरुषो द्वारा | 
रोगनाशक उपाय करना; (७) आत्मा और वायु के दृष्टान्त से स्त्री-पुरुषों | 
“का वर्णन; (८) आहुति-योग्य अन्नादि पदार्थों का सम्पादन; (९) त्रिवृत x. 
चुत्रचक्र रथ; (१०-१२) खी-पुरषो को उत्तम जल, अन्न आदि ऐश्वय-प्राप्ति - uf के 
-का उपदेश | \ Y 
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सूक्त ३% (प्छ १५४-१६०)--(१) परमेश्वर का नाना रूपों में 
स्मरण; (२) सूर्यं के दान्त से Tart इश्वर का वर्णन; (३) सूर्य, वायु 
और वीर के दृष्टान्त से इश्वर का वर्णन; (४) सूर्य के दृष्टान्त से राजा का 
वर्णन; (५) सकल सुवनाधार ईश्वर: (६) तीन यौ का वर्णन; (७) सूयं 
के दृष्टान्त से तेजस्वी सुवर्ण रूप से राजा का वर्णन; (=) सूर्य द्वारा यज्ञ- 
शील पुरुषों को सुख देना; (९) हिरण्यपाणि सूर्य; (१०) तेजस्वी राजा; 
(११) उत्तम मार्गों से राजा द्वारा प्रजा की रक्षा । 

सूक्त २६ (पष्ठ १६०-१६८) (१) अझिख्प परमेश्वर; (२) ईश्वर 
और राजा: (३) ज्ञानी व्यक्ति का दूत रूप से वरण; (४) विद्वान्‌ की 
सहायता से राजा का विजय; (५) समस्त wat का आधार इश्वर; (६) 
राजा द्वारा विद्वानों का सत्कार; (७) हिंसक शत्रुओं को जीतने का उपाय; 
(८) वीर सैनिकः (8) नायक राजा: (१०-११) ऋचाओं दूवारा नायक 
राजा का संवर्धन; (१२) राजा द्वारा प्रजा को सुख देना; (१३) सर्वोच्च 
राजा; (१४) दुष्ट-नाशक राजा; (१५) प्रजा-रक्षक राजा; (१६) शन्नु- 
सन्तापक राजा और सेनापति; (१७) विद्वान्‌, मित्र एवं अतिथि का 
रक्षक राजा; (१८) प्रजाहिसक मनुष्यों का नाश; (१ ९) मनुष्य राजा 
को नमस्कार करें; (१०) दीसिमान्‌ राजा । 


सूक्त २७ (प्रष्ठ १६८-१७२)--(१) तेजस्वी वीर पुरुष; (२) सूर्य- 
समान तेजोयुक्त वीर; (३) वायु एवं प्राणों की चेष्टा (४) बह्य-वेद्‌ का 
गान; (५) प्राणों का ब; (६) शत्रुओं को कम्पित करने वाले वीर; (७) 
राजा दूवारा वीरों का नियन्त्रण; (८) वीरों के प्रयाण से लोक-कस्पन: 
(६-१३) वायु के वर्णन से वीरों की तुलना; (१४) बीरों तथा विद्वानों 
दूवारा दूर देश-गमन; (१५) पुरुषार्थं करना चाहिए | 


ॐ. सूक्त २८ (प्रष्ठ १७२-१७६)--(१) पिता-पुत्र के दृष्टान्त से वीरों 
HR और विद्वानों का वर्णन; (२) सूर्य-किरणों के समान विद्वान्‌ पुरुष; 


(३-१५) मरुद्गणों, at, विद्वानों, वैश्यां और प्राणों का वर्णन । 
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सूक्त ३९ (प्रष्ठ १७६-१८१)--(१) विद्वान , सैनिक एवं व्यापार- 
कुशल पुरुष; (२) वीरो के शख स्थिर हों: (३) बीरों का आक्रमण सर्वत्र 
हो; (४) वीरों द्वारा शब्रुनाश: (५) मरुत्‌ के समान वेगवान्‌ वीर; (६) 
चीरों के प्रयाण से लोग डर; (७) संकट-ग्रस्तों की रक्षा; (प) विद्वान्‌ 
पुरुष एवं सैनिक; (९) विद्युत्‌ के दृष्टान्त से विद्वानों का वर्णन: (१०) 
वीर एवं विद्वान्‌ का वर्णन । 

सूक्त ४० (पष्ठ १८१-१८४)-(१) वेदज्ञ विद्वान्‌ के कर्तव्य; 
(२) पुत्रों और;शिष्यों दूवारा ब्रह्मचर्ये व्रत का धारण; (३) वेदश ब्राह्मण; 
सूनृता ot और राजसभा; (४) नायक पुरुष; (५) राजा, विद्वान्‌ और 
न्यायाधीश; (६) वेदोपदेश तथा वेदाभ्यास का उत्तम फल; (७) राजा 
को कौन प्राप्त होता है ? (८) राजा दवारा शब्रुनाश कब होता है! 

सूक्त ४१ (प्रष्ठ १८४-१८७)--९१) वरुण, मित्र, अयंमा नामक 
राञ्याधिकारी; (२) बाहुबळ से सुरक्षित मनुष्य: (३) राजा द्वारा शत्रु 
के gat का नाश; (४) आदित्य ब्रह्म चारी विद्वान्‌; (५) राजा एवं राज- 
कार्य; (६) Gata की प्राप्ति: (७) न्यायाधीश; (८) पीडक तथा निम्दक 
से बात न करना; (९) चार भय स्थानों का वणेन | 

सूक्त ४२ (प्रष्ठ १८७-१९०)--(१-६) पूषा, एथ्वी के तुल्य पोषक, 
ग्रजापालक राजा के कत्तव्य, नाना प्रकार के दुष्ट पुरुषों का दमन, ऐश्वर्यों 
की याचना और सञ्चय | 

सूक्त ४३ (प्रष्ठ १९०-१९९)--(१-४) सुद्र, मित्र वरुण आदि 
राज्याधिकारियों का वर्णन; (५) सूर-समान परमेश्वर; (६) परमेश्वर 
वैद्य और राजा; (७) राजा द्वारा प्रजा की सहायता; (८) राजा Taree | A 
युद्ध; (९) राजा द्वारा प्रजा-प्राप्ति । [| 

सूक्त ४४ (GB १९२-१९९)--(१) ज्ञानी पुरुष द्वारा विद्वान ग 
का श्रारण; (2) दूतख्प से विद्वान्‌ का वर्णन; (३) दूत का वरण-चुनाव, /४५_ | J 
(४) ज्ञानी पुरुष की समस्त कार्यों में नियुक्ति; (५) विद्वान्‌ की स्तुति; i 700 
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(६) विद्वान्‌ द्वारा स्तोता को ज्ञान-प्रदान; (७) राजा और परमेश्वर; 
(=) बुद्धिमान्‌ शत्रुहन्ता का वर्णन; (६) विद्वान्‌ और राजा; (१०) 
उत्तम पद पर कैसा पुरुष स्थापित किया जाय; (११) अग्नि के समान 
परमेश्वर; (१२) सूर्य के समान परमेश्‍वर; (१३) राजा द्वारा: प्रजा]की 
बात सुनना: (१४) न्यायाधीशों द्वारा तत्त्वों का ग्रहण करना । 
सूक्त ४% (प्रष्ठ १९९-२०३)--(१) विद्वान्‌ द्वारा वसु, रुद्र एवं 
आदित्य ब्रह्मचारियों का संग्रहः (२) ज्ञानी, राजा और आचार्य; (३) 
राजा विद्वानों के वचन सुने; (४) राजा के योग्य व्यक्ति; (५) विद्वान्‌ 
की स्तुति; (६) राजा, विद्वान्‌ एवं इश्वर (७) विद्वान्‌ एवं शक्तिमान्‌ 
की स्थापन।; (८) करदाता प्रजाजनों का हित; (९) शिष्यगण को आसन 
पर बैठाना; (१०) ज्ञान-पिपासु शिष्य । 
सूक्त ४६ (प्रष्ठ २०२-२०७)--(१) उषा के cera से खी का 
वर्णन: (२-६) अश्बी रूप से खी-पुरुषों का वर्णन, अश्विनी का सिन्धु से 
उत्पत्ति का रहस्य; (७) नदियों में नोका संचालन, स्थळ पर रथ का उप- 
योग; (=) शिल्पियो का वर्णन; (९) ऐश्वर्य को कहां रखा जावे? (१०) 


प्रतिक्षेपक दूवारा अञ्नि उत्पन्न करने की विधि; (११) सागर पार जाने 


का मार्ग, सूर्य का मार्ग; (१२) ज्ञानी शिल्पी; (१३) कुमार-कुमारी ब्रह्म- 
aa के साथ वेदाभ्यास करें: (१४) स्री-पुरुष दोनों सम्पदा का भोग करें; 
(१५) राजा-प्रजा, सभाध्यक्ष-सेनाध्यक्ष । 
चतुर्थोऽध्यायः | 

_ सुक्त ४७ (पृष्ठ २०७-२११)--(१) आचार्थ-उपदेशक, सभाध्यक्ष- 
सेनाध्यक्ष, राजा-पुरोहित; (२) अभि एवं जळ के समान स्त्री-पुरुष; (३) 
स्त्री पुरुषों द्वारा दानशील राजा की प्राप्ति; (४) सभा-सेनापति; (५) 
सेनाओं दूवारा विद्वानों की रक्षा; (६) शन्नुहन्ता राष्ट्र के दो अधिकारी; 


_ (७) सव्याचरण वाले राषट्राधिकारी दो व्यक्ति; (८) रथी और सारथी; 


(९) सूयत्वगू रथ का रहस्य; (१०) सभापति-सेनापति । 
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सूक्त ४८ (प्छ २११-९२०) -(१) ‘feat दुहिता’ का रहस्य; (२) an 
उपा-प्रभात वेला, राज्य संस्था; (3) उषा के आगमन पर होने वाले काय; ५ 

(४) उषा काळ में परमेश्वर का नाम स्मरण; (५) खी के समान उषा; (६) 
नववधू के समान उषा; (9) नववधू दूवारा पितृगृह प्राप्ति; (८५) सूनरी 
और मघोनी उपा; (९) पूर्व तथा पश्चिम से आनेवाली उपा के दृष्टान्त से 
कन्या का वर्णन; (१०) कन्या द्वारा बृद्धों के वचनों का श्रवण; (११) 
कन्या द्वारा अन्नादि की प्राप्ति; (१२) कन्या दूवारा उत्तम गुणों का 
धारण; (१३) कव्या द्वारा सौभाग्य-प्रदान; (१४) खियों द्वारा उपदेश; 
(१५) खी दुवारा ऐश्वय-प्रदान; (१६) विदुषी खरी दवारा हमारा संवधन | 


ही जि) 


सूक्त ४९ (प्रष्ठ २२०-२२१)--(१-४) उषा के इष्टान्त से कान्ति- 
मती कन्या के कत्त ब्यों का वर्णन । - 


LIS 


सूक्त ५० (प्र २२१-२२७) (१) सूथे के दृष्टान्त से उत्तम पति १. 
का वणेन; (२) स्री-पुरुष ऋतुकालाभिगामी हों; (३) अभि के दृष्टान्त से a tf 
पुरुष का वर्णन; (४) as के समान परमात्मा; (५) परमेश्वर और 
विद्वान्‌; (६) वरुण-परमात्मा; (७) जन्मों का इष्टा परमेश्वर; (८-६) 
सूर्य के सप्त अदवों का रहस्य; (१०) आत्मज्योति की प्राति; (११) हृदय- MG 
रोग का नाशक सूय; (१२) पाण्डु रोग चिकित्सा तथा उसका आध्या- 
त्मिक रहस्य; (१३) शत्रु का विनाश । 


सूक्त ५१ (प्रष्ठ २२७-२३५)--(१) विद्वान्‌ पुरुष की स्तुति; (२) 
_शतकमी सेनापति; (३) सेनापति और राजा; (४) इन्द्र द्वारा वृत्रवध 
का रहस्य; (५) क्रजिष्वा की रक्षा; (६) कुःस की रक्षा, अतिथि के लिये 
शम्बर का नाश; (७) विद्वान्‌ राजा और सेनापति; (८) आय एवं दस्यु; 
(९) शब्रुहन्ता राजा; (१०) राजा को ऐश्व्य की प्राप्ति; (११) उशना- 27 
राजमन्त्री; (१२) राजसभा में राजा; (१३) दृपणरव की सेना का रहस्य; 007 
(१४) शवुहन्ता इन्द्र का रहस्य; (१५) GUY वृषभ का रहस्य | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषय-सूची १३ 


सूक्त ५२ (प्रष्ठ २२६-२४५)--(१) सुखवषैक राजा का आदर; 
(२) इन्द्र द्वारा TA वध का रहस्य; (३) गम्भीर राजा; (४) वीर पुरुष; 
(५) त्रिशुण सैन्य से युक्त सेनापति; (६) इन्द्र द्वारा वृत्र पर वच्न-प्रहार 
का रहस्य; (७) त्वष्टा इश्वर; (८) ज्ञान का धारक परमेश्वर; (९) 
समु राष्ट्र का उपभोग; (१०) इन्द्र द्वारा वृत्र का शिरकछेदन; (११) 
दशमुजि एथिवी; (१२) सर्वत्र व्यापक इश्वर; (१३) इश्वर के समान 
कोई नहीं; (१४) अन्तहीन परमेश्वर; (१५) वृत्र-वघ का रहस्य । 

सूक्त ५३ (TH २४५-२५१)--(१) ज्ञानदाताओं को धुरा वचन न 
कहना; (२) परमेश्वर और राजा; (३) विद्वान्‌ की अभिलाषा नष्ट न हो; 
(४) प्रबल सेना द्वारा युद्ध: (५) सभाध्यक्ष-पेनाध्यक्ष; (६) सजन-रक्षक 
सेनापति; (७) नमुचि नामक मायावी का रहस्य; (ऽ) शत्रु के gat का 
भेदन, (६-११) वीर सेनापति, राजा । 

सूक्त ५४ (प्रष्ठ २५१-२५८)--(१) मघवा परमेश्वरः (२) शचीपति 
परमेश्वर; (३) राजा का आद्र; (४) शम्बर दानव के भेदन का रहस्य; 
(५-११) परमेश्वर और राजा के विविध कार्य । 

सूक्त ५५ (प्रष्ठ २५७-२६२) (१-८) राजा द्वारा शखबल की 
बृद्धि, भनेक कत्त eal का पालन करना | 

सूक्त ५६ (प्रष्ठ २६२-२६६)--(१-६) राज, वीर पुरुष, सेनाभ्यक्ष 
का वर्णन । 

सूक्त ५७ (TE २६६-२६८)- (१-६) राजा, राजपद, परमेश्वर, 
सेनाषति का इन्द्र देवता के माभ्यम से वणन । 

सूक्त ५८ (पृष्ठ २६३९-२७५)--(१) जीवों द्वारा जन्मान्तर ग्रहण 
(२) अजर आत्मा; (३) बाल्य यौवन और वार्धक्य में अपरिवतनीय 
जीवात्मा; (४) afer से आत्मा का निरूपण; (५) जीव हारा भोग्य- 
पदार्थौ में भ्रमण; (६) जीव का सात्त्विक जन्म; (७) सात प्राणों द्वारा 
आत्मा का वरण; (८-९) विद्वान्‌ भौर आत्मा का सुखदायक स्वरूप | 
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सूक्त ५९ (प्रष्ठ २७५-२७९)--(१-७) अझि Barat नाम से अझि, जा. 
विद्यत्‌ एवं qa के दृष्टान्त से अग्रणी नायक सेनापति, राजा के कत्त व्य A \ 
तथा परमेश्वर की दिव्य महिमा का वर्णन । वैश्वानर शब्द के विविध 
अथे | 

सूक्त ६० (TE २७९-२८१ )--(१) वायु के दृष्टान्त से विजिगीषु 
राजा का वणन; (२) सूय के समान मुख्य राजा का वणन (३) मधुर- 
भाषी पुरुष; (४) मनुष्यों में वरेग्य शासक; (५) विद्वान्‌ और राजा a 

सूक्त ६१ (प्रष्ठ २८१-२९०)--(१) इन्द-राजा को भेंट देना; (२) 
राजा और विद्वान्‌; (३) उत्तम पद के लिए राजा को प्रास; (४) शट्पी 
के उदाहरण से राजा का वर्णन; (५) अइव के दृष्टान्त से राजा का वर्णन 
(६) विद्वान्‌ शिल्पी का कत्त व्य; (७) शत्रु-वजय का Alle; (८) गृह- 
पत्नियों के दृष्टान्त से सेना के कत्तव्य; (९) खराट इन्द्र का स्वरूप; | 
(१०) उसके प्रजा और शत्रुओं के प्रति कत्त व्य; (११) प्रजाजन के हाथ पट 7 
में शासन देना; (१२) वायु, मेघ और सूर्य के दृष्टान्त से शत्रु-विज्रय का } 
उपदेश; (१३) युद्ध-विद्या के नित्य अभ्यास का उपदेश; (१४) बलशाली 
सेनापति का स्वरूप; (१५) इन्द्र का लक्षण; (१६) हारियोजन इन्द्र का 
रहस्य | 

पञ्चमोऽध्यायः | 

सूक्त ६२ (GH २९०-२९९)-- (१) fasta परमेश्वर की स्तुति; 
(२) विद्वानों के कत्त व्य । आहिरस, विद्वान्‌; (३) माता-पुत्र के दष्टान्त 
से सेना के कत्तव्य, सरमा का रहस्य; (४) शत्रु-विजय के लिये तोपों 
का प्रयोग; (५) राष्ट्रसंवर्धन एवं प्रजा का उपकार; (६) विद्यत्‌ के समान । 
राजा का कत्त व्य; (७) प्राण एवं सूये क समान राजा तथा सेनापति के a 
क्रत्त व्य; (८) दिन-रात्रि.के समान राजा तया प्रजा का कत्त ब्य; (९). i {| ` A 
सूर्य के समान FA तथा राजा के कत्त व्य; (१०) अंगुलियों के समान ; yl 


wo 
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अजा एवं सेना का कत्तं व्य; (११) खियों के समान विद्वान्‌ का कत्त व्य; 
(१२) ऐशवयवधक राजा; (१३) विद्वान्‌ सुशासक का कत्त व्य | 

सूक्त ६३ (प्रष्ठ २९९-३०३) --(१) राजा परमेश्वर एवं आचाय 
का वर्णन; (२) राजा के हाथ में राज-दण्ड का समपण; (३) शबन्रु-वेनाश 
के उपाय; (४) दुष्टों का दमन करना; (५) हथोडे से लोहे के समान 
TAS को तोड़ने का आदेश; (६) मेघ के समान प्रजा-रक्षक का 
क्त व्य; (७) साङ्ग राष्ट्रबल से TAF शत्रु-त्रल का भेदन; (८) जल 
ad अन्न के समान प्रजा का पोषण; (९) ऐश्वय का दान । 

सूक्त ६४ (TB ३०३-३१२)--(१) विद्वानों का कत्तव्य; (२) वीर 
पुरुषों के कत्त ब्य; (३) रुद्र नामक वीर गण; (४) बीरों का वेश; (५-६) 
वायुओं के समान रुद्र वीरों का वर्णन; (७) पर्वतो और हाथियों के 
समान वीर योद्धा (०) सिंहो के तुल्य वीर; (९-१०) वीरों के मुख्य 
कत्तव्य; (११) रथ के समान वीर पुरुष का वर्णन; (१२) वेतनपर 
सैन्यों की नियुक्ति; (१३) वीर एवं विद्वान्‌ का वर्णन; (१४-१५) प्रमुख 
नायकों की स्थापना । 

सूक्त ६% (प्रष्ठ ३१२-२१५) (१) अग्नि, परमेश्वर एवं विद्वान्‌; 
(२) आए विद्वानों के कत्तव्य; (३-५) विविध दृष्टान्तो से परमेश्वर; 
राजा, वीर पुरुष तथा नायक आदि का वर्णन । 

सूक्त ६६ (प्रष्ठ २१५२ १८) (१) नायक के गुण: (२) सेनापति 
के गुण; (३) अभ्नि के दृष्टान्त से नेता पुरुष का वर्णन; (४) राजा के 
क्तं ब्य; (५) गो के दृष्टान्त से तेजस्वी पुरूष का वणन | 


सूक्त ६७ (प्रष्ठ ३१८-३२१) -(१-५) वीर, विद्वान्‌ , आचाय 
परमेश्वर का वर्णन । 


सूक्त ६८ (प्रष्ठ २२१-३२३)--(१) सूर्य के दृष्टान्त से परमेश्वर 


का वर्णन; (२) जीवात्मा; (३) इश्वर द्वारा ऐश्वय-प्रदान; (४) सुखदाता 
परमेश्वर; (५) विद्वान्‌ पुरुष | 


सूक्त ६९ (पृष्ठ २२३-३२६)--(१) सूय के समान ववद्वान्‌; (२) 
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गोस्तन के समान विद्वान्‌; (३) विद्वान्‌, सभापति या राजा; (४) राजा, 
सभाध्यक्ष; (५) राजा द्वारा प्रजा-कल्याण । 

सूक्त ७० (प्रष्ठ ३२६-३२९)--(१-६) अमि-तुल्य भोक्ता राजा, 
स्वामी और परमेश्वर का वर्णन । 

सूक्त ७१ (प्रष्ठ ३२९-३३५)--(१) बहिनों तथा गोओं के समान 
प्रजाओं का वर्णन; (२) वायु के समान वीरों तथा विद्वानों का वर्णन; 
(३) Seat के समान feat का वर्णन; (४) तीब्र वायु के समान वीर 
राजा के कत्तव्य; (५-६) योगी, गृहपति, सूये और आचार्य का समान 
वर्णन; (७) सागर के समान आचार्य, राजा और परमेश्वर; (८) स्तरी- 
पुरुषो द्वारा पुत्रोत्पादन; (९) राजा और विद्वान्‌; (१०) राजा और 
परमेश्वर । 

सूक्त ७२ (प्र ३२५-३४०)--(१) विद्वान्‌ का वर्णन; (२) विद्वानों 
का कत्त व्य; (३) इश्वर और गुरु की उपासना; (४) ईश्वर और राजा 
का आश्रय; (५) आचार्य-विद्वानू, शिष्य एवं गुरुजन; (६) प्रभु और 
विद्वान्‌, २१ तस्व; (७) राजा और इश्वर; (८) सप्त प्राणमय देह और 
सप्ताङ्ग राज्य; (९) मोक्षमार्ग, माता के समान परमेश्वर का वर्णन; 
(१०) अुक्तजन साधक | 

सूक्त ७३ (प्रप्ठ २४०-३४५)--(१-२) विद्वान्‌ एवं राजा; (3) 
प्रजा या सेना; (४) इंबर और राजा का आश्रय; (५) घनाढ्यों और 
ज्ञानवृद्धो के कत्त व्य; (६) नदियों और गौओं के समान erat का 
कत्त'व्य; (७) गुरु एवं शिष्य; (८) राजा और ईश्वर; (९) परमेश्वर, 
सेनापति और राजा; (१०) परमेश्वर, नायक एवं ज्ञानवान्‌ | 

सूक्त ७४ (प्रष्ठ २४५-३४८)--(१-६) परमेश्वर की स्तुति, राजा 
और विद्वान्‌ के कत्त व्यो का उपदेश । 


सूक्त ७५ (पछ २४८-२४९)--(१-५) विद्वान्‌, ज्ञानी और परमेश्वर 
का वणन । 
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सूक्त ७६ (प्रष्ठ ३४९-३५२)--.(१) विद्वान्‌ की भेट क्या हो ९; (२) 
राजा और प्रजा द्वारा परमेश्वर का ज्ञान; (३) विद्वान्‌ राजा और पर-- 
मेश्वर; (४) राष्ट्र हुए पुरुषों लें रहित हो; (५) विद्वान्‌ द्वारा अपनी वाणी 
से सब को सुख-प्रदान करना । 

सूक्त ७७ (प्रष्ठ १५२-३५४)--(१) इश्वर को आत्म-समपंण कैसे 
करे १; (२) इश्वर को नमस्कार द्वारा अमिसुख करें; (३) प्रजायै किसें 
अस्तुत करती हैं 0; (४) नरों में श्रेष्ठ नर; (५) ज्ञानवान्‌ पुरुष के कत्त ब्य। 

सूक्त ७८ (TH ३०४-३५७)--(१-५) परमेश्वर, विद्वान्‌ एवं वीर 
नायक पुरुष का वर्णन | 

सूक्त ७९ (प्रष्ठ ५५-३६०)--(१) पुरुष एवं स्त्रियों को उपदेश; 
(२) बृष्टियों के दृष्टान्त से विद्वान्‌ का वर्णन; (३) बृष्टि के समान गर्भ-- 
fants तथा पुरुषोत्पत्ति का विज्ञान; (४) परमेश्वर और विद्वान्‌ ले 
प्रार्थना; (५-१२) परमेश्वर, राजा और विद्वान्‌ । 

सूक्त ८० (पष्ठ ३६०-३६७)--(१-१४) विद्वान्‌ द्वारा राज्यशासनः 
का उपदेश, राष्ट्रीय स्वराज्य का वर्णन, परमेश्वर के auz रूप की. 
उपासना | 

षष्ठोऽध्यायः | 


सूक्त ८१ (प्रष्ठ ३६८-३७१)-(१) राजा का नायकों के प्रति 
कत्त ब्य; (१) सेनापति का स्वरूप; (३) राजा द्वारा राष्ट्र में शक्तिधारण; 
(४) सेनाबळ की वृद्धि; (५) परमेश्वर द्वारा सूयोदि लोकों का धारण: 
(६) राजा और परमेश्वर; (७) परमेश्वर का सामथ्ये; (८) राजा द्वाराः 
ऐश्वय का दान; (६) जीवों द्वारा राजा की ऐरव्-त्रद्धि । 

सूक्त ८२ (प्रष्ठ ३७१-३७४)--(१) राजा और विद्वान्‌ के कत्त व्य 
(२) ज्ञानी पुरुषों के कत्त ब्य; (३-५) राजा, विद्वान्‌ एवं ईश्वर; (६) 
सेनापति द्वारा विजय-प्रयाण । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Qc Rag प्रथम खण्ड 


सूक्त ८३ (प्रष्ठ २७४-३७७)--(१) राजा द्वारा श्रजापालन; (२) 
जलधारा के दृष्टान्त से स्त्रियों के कत्त व्य; (३) विद्वान्‌ एवं परमेश्वर; 
(४) ज्ञानियों द्वारा ऐश्वर्य प्राप्ति; (५) प्रजापालक पुरुष; (६) ज्ञानोप- 
-देष्टा द्वारा उपदेश | 

सूक्त ८४ (प्रष्ठ ३७८-३८६)--(१-३) वीर राजा तथा सेनापति 
Sater; (४) अभिषेक द्वारा राज्यपद प्राप्ति; (५) राजा का आदर; 
.(६) राजा सर्वाधिक बली एवं रथी; (७) राष्ट्र का अपराजित स्वामी; 
.(८) ऐश्वर्यवान्‌ राजा; (६) राजा का भयकारी बल; (१०) किरणों के 
दृष्टान्त से सेनाओं का वर्णन; (११) गौओं के दृष्टान्त से सेना की वृद्धि; 
(१२) स्वराज्य की बुद्धि; (१३) ८१० शत्रुओं का विनाश, दधीचि की 
अस्थियो का रहस्य; (१४) मेघ के दृष्टान्त से विजिगीषु का वर्णन, अश्‍व 
का सिर; (१५) चन्द्रमा में भी सूर्य रश्मियों का प्रकाश है; (१६) प्रश्नो- 
स्तर STH राजा का वर्णन; (१७-१८) राजा द्वारा यथायोग्य विचार 
किया जाना चाहिये; (१६) राजा के लिये धर्मयुक्त वाणी; (२०) दीधे- 
दर्शी राजा द्वारा प्रजा का उपकार | 

सूक्त ८५ (GB ३८६-३९४)--(१) वायु ( मरुत्‌ ) के दृष्टान्त से 
“पदाभिषिक्त विद्वानों तथा वीरों का वर्णन; (२) उन्हें मातृभूमि का सेवक 
होना चाहिये, एश्निमातर: का रहस्य; (३) गोमातरः का रहर, वीरों द्वारा 
शत्रु को परास्त करना; (४-५) मरुतों के रथ में एुपती नामक अश्चाओं 
का रहस्य, वायु का रहस्य; (६) वेगवान्‌ यान तथा विशाल भवनों के 
उपयोग का वर्णन; बाहुबल से विजय का आदेश; (७) सूये के दृष्टान्त 
से वीरों का वर्णन; (८) विद्वानों तथा वीरों का प्राणों के समान कत्तव्य; 
(8) त्वष्टा द्वारा वत्र बनाने तथा इन्द्र द्वारा उससे दृत्रहनन का रहस्य; 
(१०) वृष्टि-विज्ञान का रहस्य, वीरो द्वारा अवनत राष्ट्रकी उन्नति करना; 
(११) मजा की रक्षा, मरुतों द्वारा प्यासे गौतम के लिये कूप को उखाड़ 


-छाने की कथा का रहस्य; (१२) त्रिधातु गृह, विद्वानों को दान तथा 
Sagan’ का रहस्य | 
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सूक्त ८६ (प्रष्ठ २९४-२९७)--(१) उत्तम रक्षक; (२) मननशील 
युरुषों के उपदेशों का श्रवण; (३) ज्ञानमागे में सफलता; (४) पराक्रमी | 
पुरुष के गुणों की प्रशंसा; (५) प्रजाएँ और सेनाएँ; (६) मनुष्यों को 
-सुख-साधन का प्रदान; (७) वायु तथा घ्राण के दृष्टान्त से विद्वान्‌ का 
वर्णन; (८) नायक पुरुषों के कत्त व्य; (९) आझेय अखों का प्रयोग; 
(१०) कामनायोम्य ज्योति | 

सूक्त ८७ (प्रष्ठ ३९७-४००) (१) वीरों द्वारा शब्रुओं को उखा- } 
Sat; (२) वायु के दृष्टान्त से राजा का वर्णन; (३) AT के प्रयाण से | 
-भूमि-क्रम्पन; (४) वीरों तथा विद्वानों का गण कैसा हो; (५) परमेश्वर 
की प्राथना; (६) तीन प्रकार के व्यक्ति । 

सूक्त ८८ (पृष्ठ ४००-४०३)--(१-२) वीरों तथा विद्वानों के 
कत्त cat का उपदेश; (३) वारों द्वारा शब्रुसेना का संहार; (४) वाको- 
यौधी का रहस्य, जल-विद्या का उपदेश; (५) वीरो को उपदेश; (६) 
-चीरों तथा विद्वानों का बन्धन । 

सूक्त ८९ (पृष्ठ ४०३-४०९)--(१) भद्र पुरुष हमें बढा; (२) 
देव-विद्वानो की क्या-क्या वस्तुएँ हमें मिले: (३) सरस्वती का काय; 
(४) कौन-कौन हमें क्या-क्या प्राप्त करावे; (५) परमात्मा द्वारा हमें सुख 
प्राप्त हो; (६) हमें सब ओर से “खस्ति' मिले; (७) वायु के दृष्टान्त से 
'विद्वानों तथा वीरों का वर्णन; (८) हम क्या देखे, सुने और प्राप्त करें; 
(8 पूर्णायु का लाम; (१०) अदिति के नाना प्रकार, उसका रहस्य | 

सूक्त ९० (पृष्ठ ४०९-४११)--(१) वरुण, मित्र और अर्थमा का 
रहस्य; (२) वसु का स्वरूप; (३) विद्वानों द्वारा AA का दान; (४) देशा- 
न्तर में जाने के लिए मागों तथा उपायों का निधोरण; (५) परमेश्वर 
ag विद्वान्‌; (६-८) मधुमती ऋचाएँ; (९) शान्ति की कामना । 

सूक्त ९१ (प्छ ४१२-४१९)--(१) परमेश्वर एवं विद्वान्‌; (२) 
सोम, अभिषेक-योग्य राजा, परमेश्वर एवं विद्वान्‌; (३) उत्तम राजा 
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वरुण का वर्णन; (४) सोम-राजा के विभिन्न धाम; (५-२३) राजा क 
सोमरूप से वर्णन, पक्षान्तर में, परमेश्वर तथा विद्वान्‌ का वर्णन । 

सूक्त ९२ (प्रष्ठ ४२०-४३ :)--(१) उपा के दृष्टान्त से मृहपली 
के क्त्यः (२) कन्याओं का योग्य वर से साथ संयोग; (३) उत्तम 
नारी का आदर; (४) उपा के समान वधू के गुणों का प्रकाश; (५-8) 
उषा के दृष्टान्त से ot का वर्णन; (१०) पुराण देवी का रहस्य; 
(११-१५) उत्तम गृहपत्नी का स्वरूप वर्णन; (१६-१७) वर-वधू क कत्त - 
ब्य; (१८) विद्वानों की प्राप्ति । 

सूक्त ५३ ( छ ४२०-४३५)--(१) अभि और सोम-विद्वान्‌ और 


cy औँ - 
पिता; (२) आचाय और विद्वान्‌; (३) ज्ञानवान्‌ व्राह्मण आर आज्ञापक 


राजा; (४) विद्वान्‌ और राजा; (५) शिक्षक और आचार्य; (६) ब्राह्मण 
और क्षत्रिय; (७) भौतिक अझि और वायु का वर्णन; (८) परमेश्वर एवं 
विद्वान्‌; (९) अभि और वायु के दृष्टान्त से मन्त्री और राजा तथा 
आचारी और शिष्य का वर्णन; (१०-१२) विद्वान्‌ एवं राजा | 


सूक्त ९४ (प्र४ ४३६-४४४)--(१) परमेश्वर की प्राथैना; (२) 


विद्वान्‌ राजा और परमेश्वर, (३) अग्नि के दृष्टान्त से विद्वान्‌ और राजा 
का वर्णन; (४) असि के दृष्टान्त से नायक की वृद्धि; (५) सभापति) 
राजा और विद्वान्‌; (६) राष्ट्र का स्वामी विद्वान्‌; (७) अग्नि के दृष्टान्त 
से विद्वान्‌ का वर्णन; (८) विद्वान्‌ और नायक पुरुष; (९) नायक द्वारा 
ुष्टों को दण्डित करना; (१०) नायक का स्वरूप; (११) रणनायक से 
शत्रुओं को भय; (१२) राजा का मित्रभाव; (१३) राजा और परमेश्वर; 
(१४) विद्वान्‌ और राजा; (१५-१६) अदिति-राजा, विद्वान्‌ एवं परमेश्‍वर | 


सततम्रोऽध्यायः। 


सुक्त ९५ ( छ ४४४-८५१)--(१) दो feat के cea a 
दिन-रात, भाकाश-प्रथिवी और ब्राह्मण-क्षत्रिय वग का वर्णन; (२) दस' 
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युवतियों के दृष्टान्त से वीर पुरुष का वरण; (३) नायक के तीन रूप; 
९४) सूर्ये के समान राजा की उत्पत्ति, मातृगर्भ से प्रजा की उत्पत्ति; (५) 
गर्भंगत fag की बृद्धि के समान राजा की वृद्धि; (६) दो खियों तथा 
गौओं के दृष्टान्त से नायक er का वर्णन: (७) सूर्य के दृष्टान्त से 
सेना-नायक का वर्णन; (८) विद्वानों की राजकीय सभा; (९) राजा द्वारा 
हमारी रक्षा; (१०) राजा के आवश्यक कर्त व्य; (११) अञ्चि के दृष्टान्त 
से राजा का वर्णन | 


सूक्त ९६ (प्छ ४५१-४५५)--(१-४) द्रविणोदा अभि-परमेश्वर 
'परमपुरुष की उपासना; (५) दिन-रात के समान स्त्री-पुरुषों के विद्वानों 
को घारण-पोषण करने के कार्य; (६) वि [नों का नायक के प्रति और 
उसका प्रजाजनों के प्रति कत्त व्य; (७) विद्वानों एवं दिव्य शक्तियों द्वारा 
परमेश्वर का धारण; (८) ऐश्वयदाता राजा और परमेश्वर; (९) विभिन्न 


शक्तियों द्वारा ऐश्वरौ प्रदान करना । 


सूक्त ९७ (प्रष्ठ ४५०-४०५७)--(१-८) परमेश्वर से पापनाश करने 
की प्राथेना | राजा से पापियो को दण्ड देने का निवेदन । 

सूक्त ९८ (GE ४५७-४५९)--(१-३) बैश्वानर--सवे-हितकारी 
परमेश्वर की स्तुति | अभि और सूरी के दृष्टान्त से सर्वहितैषी राजा को 
उपदेश | 

सूक्त ९९ (प्रष्ठ ४५९)--(१) सोम-ऐश्वग का लाभ, दुरितो को 
पपार करना । 
ल सूक्त १०० (प्रष्ठ ४५९-४६८) (१-३) मरुत्वान्‌ इन्द्र-वायुगणों 
के स्वामी सूरी के समान परथिवी के सम्राट का वर्णन; (४-१५) परम 


fag परम सखा आचाय भी मरुत्वान्‌ इन्द्र है, उसके कत्त॑ब्यों का 


उपदेश; (१६-१८) नाहुषी प्रजा का रहस्य, सेना का वर्णन, राजा द्वारा 


दुष्टों का सवथा दमन; (१९) आचारे एवं सभाध्यक्ष | 
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सूक्त १०१ (GB ४६८-४७३)--(१-७) राष्ट्रपति को स्वीकार 
करना, वीर पुरुषों का मित्रता के लिये आह्वान, परमेश्वर का मित्रभावः 
से स्वीकार; (८) वीरों के अध्यक्ष से प्राथना; (९) राजा और सेनापति; 
(१०) राजा द्वारा राष्ट्र कायो का ग्रहण; (११) शब्रुहन्ता सेनापति । 

सुक्त १०२ (प्रष्ठ ४५४-४७९)--(१-११) परमेश्वर की स्तुति, 
पक्षान्तर में राजा तथा सेनापति का वर्णन | 

सुक्त १०३ (प्र ४७९-४८३) (१-८) परमेश्वर की स्तुति, 
उसके बल का वर्णन, पक्षान्तर में राजा तथा सेनाध्यक्ष का वर्णन, इन्द्र 
द्वारा SAT तथा शास्बरासुर को मारने का रहस्य | 


सूक्त १०४ (WB ४८३-४८८) (१) राजा का सिंहासन पर 
अभिषेक; (२) कर्माचुरूप वेतनादि देना; (३) स्वार्थं तथा अन्याय से 
धन हरने की निन्दा; (४) तेजस्वी की सेनाबर तथा dad से बृद्धि: (५) 
बुरे राजा में अच्छे होने के भ्रम की सम्भावना; (६-८) राजा का प्रजा- 
पान कत्तव्य; (९) राजा के भादश की प्रतिष्ठा | 


सूक्त १०५ (Ta ४८८-४९६) -- (१) चन्द्रमा तथा अन्यान्य आका- 
शीय पिण्डों के सम्बन्ध में ज्ञान; (२) वृष्टिजल के आदान-प्रतिदान मैं 
सूयं-प्रथिवी के दृष्टान्त से खी-पुरुप तथा राजा-प्रजा के कत्त'व्यों का वर्णन; 
(३) प्रजा तथा शिष्यो के राजा एवं आचार्य के प्रवि आवश्यक विनय 
भावः (४) ईश्वर-विषयक प्रश्न और प्रतिवचन तथा वेद ज्ञान के पुराने 
और नये धारण करने वालों का प्रतिपादन: (५) परममूल तथा स्वाश्रय 
का निरूपण; (६) मूल कारण का अन्वेषण; (७) अर्त जीव का वणन; 
(८) जीवात्मा को रुलाने वाली व्याधियों को दूर करने की प्रार्थना; (६) 
युद्धार्थी वीर पुरुष की स्थापना, आश्चित्त का रहस्य; (१ ०) देहगत प्राणों 
के समान पांच प्रमुख; पञ्चायत तथा पञ्चतरवों का वर्णन; (११) नक्षत्रों 
तथा चन्द्र का वर्णन; (१२) ज्ञानियों द्वारा ईश्वर-दशन; (१३) ज्ञान 
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प्राप्ति की प्राथैना; (१४) नायक और आचाये; (१५) नवीन सि द्वारा 
ज्ञान-प्रासि; (१६) उत्तम मार्ग; (१७) भवकूप से उद्धार, क्‌ में गिरे 
fa की कथा का रहस्य; (१८) चन्द्रमा का वर्णन; (१९) विद्वान्‌ का 
उपदेश | 

सूक्त १०६ (प्रष्ठ ४९६-४५५)--(५१) राजा, चाये, वीर पुरुष 
आदि से रक्षा के लिए प्रार्थना; (२) आदित्य के ब्शन्त से तेजस्वी का 
वर्णन: (३) सुप्रवाचन पितरों का रहस्य; (४-५) ज्ञानी ऐश्वयवान्‌ पुरूष 
का कर्तव्य; (६) इन्द्र, HA आदि शब्दों का रहस्यः (७) देवी अदिति 
का रहस्य । 

सूक्त १०७ (प्रष्ठ ४९९-५० १) (१-३) विद्वान्‌ एवं शाक्ति-सस्पन्न 
पुरुषों का कत्तव्य । ane 

सूक्त १०८ (प्रष्ठ १०१-५० ६)--(१-४) इन्द्र और आ क समान 
राजा तथा अमात्य का वर्णन; (५-८) बरह्म, क्षत्र और खी-पुरुषों के पर-- 
स्पर कर्तव्य; (६-१०) न्यायाध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष का वणन; (१ १) 
पृथिवी आदि में विद्यमान वायु और अग्नि; (१२-१३) वायु और अझि 
के दृष्टान्त से विद्यावान्‌ तथा ऐश्वर्यवान्‌ स्त्री-पुरुषों ay बा | 

सुक्त १०९ (प्रष्ठ ५०६-५१०)-- (१) आचाय एवं शिक्षक, राजा 
एवं विद्वान्‌; (२) पिता और आचायेः (३) मयादा का उच्छेदन न किया 
जाय; (४) गुरुजनों की घिषणा-बुद्धि; (५) बी तथा अभि- 
विज्ञान; (६) वायु तथा अञ्चि तुल्य पुरुषों का वणन; (७) FAAS 
इन्द्राझी का रहस्य; (८) पुरन्दर का रहस्य । ड 

सूक्त ११० (प्रष्ठ ५९०-१९ ७)--(१) विद्वानों की तास; (२) 
परमेश्वर की शरण; (३) एक को चार बनाना; ) अस्ृतस्वरूप मोक्ष की 
प्राप्ति; (५) परमेश्वर का ज्ञान करना; (६) रमा का ale करना; 
(७) राजा, सेनापति एवं आचार्य; (८) शिल्पी के cera से विद्वान्‌ का 


` कत्त'ब्य; (६) आचार का कत्तं व्य । 
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सूक्त १११ (प्रष्ठ ५१५-५१८) - (१-५) ऋशभु-शिल्पी के समान 
“विद्वानों के कत्त व्यों का वर्णन | 

सूक्त ११२ (प्रष्ठ ५१८-५३०) (१) राजा प्रजावर्ग तथा खी- 
पुरुषो के कत्त ब्य; (२) राजा और अमात्य अथवा राज! और सेनापति; 
(३) राजा-रानी तथा राजा-सेनापति युगल; (४) द्विमाता तरणि का 
"रहस्य; (५) आचारी एवं शिक्षक; (६) राजा तथा ्रजावर्ग का पारस्परिक 
उपकार; (७) स्त्री-पुरुष तथा राजा एवं विद्वान्‌ के कत्तव्य; (=) सभा 
“एवं सेनाध्यक्ष के कत्तव्य; (९) प्राग और अपान; (१०) विश्पछा का 
रहस्यः (११) मधुकोश का रहस्य; (१२) बिना wil का रथ; (१३-२५) 
“नायक, दो सुख्य जन, शिल्पी आदि के द्वारा रक्षा के नाना उपाय । 

अष्टमोउध्याय: | 

सूक्त ११३ (प्छ ५३१-५४०)--(१-२०) उपा के दृष्टान्त से 
"नववधू गृहपत्नी, विदुषी स्री के कत्तन्यों का उपदेश, भौतिक देवता उषा 
“कै नाना रूपों तथा कार्यों का विविध इष्टान्तां द्वारा सुन्दर वर्णन | 

सूक्त ११४ (पृष्ठ ५४०-५४५)--(१) राजा के गुणों के वर्णन से 
“लाभ; (२) आचार्ये एवं प्रभु; (३) उपदेष्टा द्वारा प्रजाओं को सुखी करना; 


- (४) दूरदर्शी पुरुष के सुख दुःख का निवेदन; (५) तेजस्वी पुरुष द्वारा 


साधन-प्रदान; (६) स्वादिष्ट भोगों का दान; (७) राजा और वैद्य; (८) 
"राजा द्वारा हिंसा न करना; (९) पालक राजा और गुरु; (११) गौहत्यारों 
आदि को देश निकाला; (११ ) “नमस्ते? का प्रयोग । 


सूकत ११५ (पृष्ठ *१४५-५४८)--(१-६) भौतिक सूर्य देवता के 
वर की स्तुति तथा तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष के कत्तव्य 


सूक्त ११६ (पष्ठ ५४८-५६०)--(१-२) दो प्रमुख नायक तथा 


¢, 


० 
ree | 
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रहस्य; (४) विचित्र विमान का वर्णन; (५) शतारित्र नौ; (६-७) अघाश्च 
को श्वेत अश्व के खुर से सुरा के Best कुम्भ आदि कल्पनाओं का 
रहस्य; (८) आकाश-प्रथिवी, दिन-रात; (९) gat और वायु; (१०-१२) 
विद्वान्‌ स्री-पुरुष; (१३) मुख्य पद पर स्थित दो पुरुष; (१४) दो नायक 
पुरुष; (१५) दो विद्वान्‌ पुरुष, विशपला की दो लोहे की जांघों का रहस्य; 
(१६) भिषक्‌ नासत्य-अश्विनीकुमारो का रहस्य; (१७) दो प्रमुख पुरुष; 
(१८) दिवोदास तथा शिशुमार का रहस्य; (१९) स्त्री-पुरुष; (२०-२१) 
दो मुख्य नायक; (२२) सेनाबळ पर भूमि का विस्तार; (२३) सत्य- 
ब्यवहारकत्ती दो पुरुष; (२४) सेना तथा सभा के नायक; (२५) खी- 
पुरुष के कत्त sat का वर्णन । 


सूक्त ११७ (प्रष्ठ ५६०-५७१)--(१) दो मनस्वी पुरुष, राजा और 
रानी; (२) दो नायक विद्वान्‌ व्यक्ति; (३) राजदम्पती; (४) सुखवीक दो 
विद्वान्‌ एवं राज्य के मुख्य अधिकारी; (५) दो पुरुष नायक; (६) सभा 
तथा सेना के अध्यक्ष; (७) दो नायक पुरुषः (८) दो राज्य के भोक्ता 
पुरुष; (६) दो विद्वान्‌ शिल्पी; (१०) दो दानशील स्री-पुरुष; (११) दो 
विद्वान्‌ ख्ी-पुरुष; (१२) हिरण्यकलश का रहस्य; (१३) अश्विनीकुमारों 
द्वारा वृद्धच्यवान को जवान बनाने का रहस्यः (१४-१५) ARIAL द्वारा 
सुज्यु को समुद्वपार उतारने का रहस्य; (१६) सेना तथा सभा के अध्यक्ष 


(१७-१८) सौ मेषों का रहस्य, RATT की कथा का रहस्य; (१ ९) खी. 


पुरुषों की रक्षण-शक्ति; (२०) सेना की सम्पन्नता करना; (२१) राष्ट्रभूमि 
की सम्पन्नता का उपाय; (२२) अश्वियों द्वारा दधीची को अश्वशिर के 
दान का रहस्य; (२३-२४) विदुषी खी एवं विद्वान्‌ पुरुष, (१५) सभा- 
ध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष, उनके पराक्रम । 


सूक्त ११८ (पष्ठ ५७१-५७६)--(१) दो प्रमुख पुरुष; (२) UE 


"के दो विद्वान्‌ शिल्पी: (३) विद्वान्‌ स्री-पुरुष; (४) अश्वियों द्वारा रथ- 
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वहन का रहस्य; (५) दो नायक पुरुष; (६) माता एवं पिता; (७) दो 
नायक पुरुष; (=) विश्पला की जंघा का रहस्य; (६) विद्वान्‌ खी पुरुष; 
(१०) सन्मार्गगामी दो नायक; (११) ऐशवरौभौक्ता स्री-पुरुष । 

सूक्त ११९ (प्र ५७६-५८१)--( १-१०) विद्वान्‌ स्त्री-पुरुषों तथा 
दो प्रमुख नायकों के कत्तव्यों का विस्तार से वणन । 

सूक्त १२० (पृष्ठ ५८१-५८५)--(१-१२) दो विद्वान्‌ तथा पतिः 
पत्नी भाव से रहने वाले खी-पुरुषों के कत्त sat का उपदेश | 

सूक्त १२१ (प्रष्ठ ५८५-५९६)--(१) राजा द्वारा उपदेश श्रवण; 
(२) सू के cova से तेजस्वी पुरुष का कत्त व्य: (३) तेजस्वी पुरुष द्वारा 
धर्मनीतियों का पालन; (४) राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रशासन; (५) राजा एवं 
विद्वान्‌; (६) प्रजा द्वारा राजा का भभिषेक; (७) सूरौ-समान तेजस्वी 
राजा का कत्तव्य; (८) सभापति और सेनापति; (९) राजा और सेना- 
पति; (१०) वत्रथारक राजा का कत्तव्य; (११) राजवर्ग और प्रजञावरग; 
(१२) पेरवर्थवान्‌ पुरुष; (१३) राजा द्वारा योद्धाओं का सञ्चालन; (१४) 
राजा एवं परमेश्वर; (१५) सुमति दूर न हो । 


इस्पष्टमोऽध्यायः | 


इति प्रथमोऽष्टकः | 
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' 5  ऋग्वेद-संहिता 


प्रथमोऽष्टकः । प्रथमं मण्डलम्‌ | 


टी प्र प्रमोऽध्यायः | प्रथमो5 नुवाकः | 


[ १ ] मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषिः ॥ अभिदैवता ॥ छन्द:-गायत्र्यः । 
२ (प्रमीलिकामध्या निचृद्‌ । ६ निचृद्‌ । ८ यवमध्या विराड्‌ । ९ विराड्‌ । 
नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 


५“ओर्म्‌ ॥ आधरिमीळे पुरोहितं aged देवमृस्विजम्‌ | 
A होतारं रत्नघातमम्‌ ॥ १॥ 
2 [0--परमेश्वर पक्ष में--मैं ( यज्ञस्य ) ब्रह्माण्ड सगे के 
तारम्‌) सम्पादक और धारक ( पुर:-हितम्‌ ) पहले ही समस्त 
परमाणु, प्रकृति और सृष्टि को धारण करने वाले, ( ऋत्विजम्‌ ) प्रति 
ऋतु, अथोत्‌ प्रत्येक सष्टि-उत्पत्ति काल में सृष्टि के घटक पदार्थों को 
मिलाने हारे, ( रत्न-धातमम्‌ ) समस्त रमण करने योग्य, प्रथिवी आदि 
लोका के धारक, ( देवम्‌) सब पदाथों के दाता और प्रकाशक 
( अग्निम्‌ ) सबसे पूवं विद्यमान, ज्ञानवान्‌, प्रकशस्वरूप परमेश्वर की 
( ३२.) स्तुति करता हूँ । 
¥ ४७ Cam और विद्वान्‌ के पक्ष मे- ( यज्ञस्य होतारम्‌ ) ग्रजापारन रूप 
' सुस्त, अथोत्‌ प्रजापति के कार्यको वश में करने वाले, (at: हितम्‌ ) | 
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नस 


सबके समक्ष प्रमाण रूप से स्थित, एवं सबके पूर्वी धारण करने वाले, 
( ऋस्विजम्‌ ) सभा के सदस्यों के ATH, सभापति ( रत्रधातमम्‌ ) १) 
रमणीय गुणों एवं सुवणौदि के धारक और प्रदाता ( अग्निम्‌ ) अग्रणी 
-नायक, ( देवम्‌) विजयशील राजा, सभापति पुरुष का में प्रजाजन 
( इंळे ) सत्कार करता हूँ । 
Q भौतिक पक्ष में यज्ञ, शिल्पादि के कत्ता, ( पुरोहितम्‌ ) प 
ही छेदन, भेदन आदि शुणों के धारक, (देवसू ) प्रकाशयुफ्त, (ऋत्विजम्‌ ) 
गतिदाता साधनों, यन्त्रों एवं पदार्थो को सुसंगत कर वाळे ( रल- 
धातमम्‌ ) रमण योग्य रथ आदि यन्त्रो एवं किरणों के धारक ( अग्निस्‌ 
48) आग को मैं प्रेरित करता हूँ । 

® यज्ञाग्नि पक्ष मैं--यज्ञ के आहुति ग्रहण करने वाळे, ऋत्विक्‌ के 
समान प्रति ऋतु यज्ञ करने वाले, पुरोहित के समान आगे आदर ; पूवक 


र :आधान किये गये प्रकाशयुक्त अग्नि को मैं प्रज्वलित करता हूँ। ` Ay 
र १४ 
/अशिः पूर्वेभिर्क षिभिराडयो नूतनेरुत । क्र 
| स देवाँ एह वक्षति ॥ २॥ at 


भा०--वही पदार्थों का प्रकाशक परमेश्वर ( पूवमिः ) पूर्व के 
आंखों के विज्ञ विद्वानों ( ऋषिभिः ) मन्त्रार्थी के द्रष्टा ऋषियों और 
तको द्वारा (उत) और ( नूतनैः) नये अर्थात्‌ वेदार्थो के पढनेवाळे 
ब्रह्मचारियों द्वारा ( gaa: ) स्तुति करने योग्य है। (सः) वह ही 
( देवान्‌) सूर्य के समान ऋतुओं को आचार्य के समान विद्यादि दिव्य 
“गुणों को ( इह ) इस जगत्‌ में ( आ वक्षति ) धारण करता एवं सबको । 
आप्त कराता है । / | 


/ 
~ al 


~ _ | ~_ । i ~ 
Y अश्निना रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दिवा 
ane वीरवत्तमम्‌ ॥ ३॥ ‘ 
भा०--( दिवे दिवे ) प्रतिदिन मनुष्य ( अग्निना ) परमेश्वर है | ey 


5 
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भजन से ( पोषस्‌ ) पुष्टि द्वारा सुख देने वाळे और बढ़ाने वाळे, (यशसं) 
कौत्तिजनक, ( वीरवत्‌-तमम्‌ ) बहुत अधिक वीर, विद्वान पुरुषों से युक्त 
( रयिस्‌ ) धन सम्बृद्धि को ( अश्नवत्‌ ) प्राप्त करता है। 


boa ये यज्ञमध्वर Road: परिभ्राखें । 

स्‌ TAT गच्छाति॥ ४॥ अ 

भा०--हे (अग्ने ) सवंप्रकाशक परमेश्वर ! तू (यं) - जिस 

( अध्वरं ) हिंसा आदि दोषों से रहित नित्य, .( यज्ञं ) कारण तत्वों के 

मिलने के सृष्टि, प्रलय आदि व्यवहारों से युक्त ब्रह्माण्डमय सर्ग को 

( विश्वतः ) सब ओर से ( परिभूः असि ) व्याप्त रहा है, (सः, इत्‌ ) 

वह यज्ञ ही ( देवेषु ) समस्त दिव्य पदार्थों में सर्ग रूप से और विद्वानों. 
में उपासना रूप से ( गच्छति ) होता रहता है । 


४“ अञ्चिहाता कविक्रतुः सत्य श्चित्रश्रवस्तमः। 
दवा दवाभरागमत्‌ ॥ ५ ॥ १॥ 
भा०--( अग्नि: ) सवं प्रकाशक परमेश्वर, ( होता) समस्त पदार्थो 
का दाता ( कविक्रतुः ) सवज्ञ होकर संसार को बनाने हारा, ( सत्यः 
सत्‌ पदार्थो में ब्यापक, (चित्रश्रवस्तमः) अद्भुत यश, कीतिं वाला और 
ज्ञानोपदेशकों में सबसे बड़ा, ( देवः ) सवंप्रकाशक है । वह ( देवेभिः.) 
विद्वानों और दिव्य गुणों सहित ( आ गमत्‌ ) हमें प्राप्त हो । 


./ यदङ्ग दाशुषे cand ag कारेष्यासि | 
तवत्तत्‌ स॒त्यमाङ्गरः ॥ ६॥ 

To—( अङ्ग अग्ने ) हे सवप्रकाशक ! ( यत्‌ ) जो भी (aq), 
तू ( दाझषे ) दानशील उपासक के लिये (ax) सुख और tad 
(करिष्यसि ) देता है, हे ( अंगिरः ) ब्रह्माण्ड के अंग २ में व्यापक 
और अग्नि के समान प्रकाशक ! वह सब ( तव इत्‌ ) तेरा ही है । (तत्‌ 


“ ¢ 
et 


सत्यम्‌) और वह सत्‌ पदार्थों में सुखप्रद अथवा दोनों लोकों में सुखकर है। 
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छु “ऋण्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१।ब०३।१ 


उपै cary दिवेदिवे दोषावस्तधिया व॒यम्‌ । ` 

नम्रो भरन्त एमास ॥ ७ ॥ 

[०--हे ( अग्ने ) प्रकाशक | परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! ( दिवे दिवे } 
प्रतिदिन, ( दोषा-वस्तः ) दिन रात, ( वयम्‌) हम लोग ( घिया ) 
अपनी बुद्धि और क्रिया से भी ( नमः भरन्तः ) नम्र भाव धारण करते 
हुए तुझे ( आ इमसि ) प्रास होते हैं । 

राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ | 

वचमाने स्वे दमे ॥ 5 ॥ 

भा०--( अध्वराणाम्‌ ) नित्य पदार्थों के और ( ऋतस्य ) सत्य 

नियमव्यवस्था एवं सर्ग चक्र के ( गोपाम्‌ ) रक्षक, ( दीदिविम्‌ ) सबके 
प्रकाशक, ( राजन्तम्‌ ) स्वयं प्रकाशस्वरूप और ( स्वे ) अपने ( दमे ) 
दुःखहारी स्वरूप में ( वर्धमानं ) सबसे बढे हुए महान्‌ परमेश्वर की 
शरण में हम ( एमसि ) प्राप्त हों । 

@ नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायना भव | 

सचस्वा नः स्वस्तथ ॥ ६॥ २॥ 

भा०--( सः ) वह परमेश्वर और विद्वान्‌ पुरुष (सूनवे पिता इव) 
पुत्र के प्रति पिता के समान परिपालक है । वह तू ( नः) हमारे लिये 


पिता के समान ही ( सु-उपायनः ) सुख से प्राप्त होने योग्य होकर (नः) 


हमारे ( खस्तये ) कल्याण के लिये ( भव ) हो । और ( नः सचस्व ) 
हमें प्राप्त हो । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 
[२ ] मधुच्छन्दाः ऋषिः ॥ १-३ वायुर्देवता | ४-६ इन्द्रवायू | ७-९ मित्राः 
व्रुणे ॥ छन्दः--गायत्र्यः | १, २ पिपीलिकामध्या. fra ६ निचृद्‌ । 
नवच सूक्तम्‌ ॥ 


9 „ वायवा याहि दर्शतम सोमा त्ररंङृताः। 
तेषां पाहि श्रथी हवम्‌ ॥ १ ॥ 
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अ०१।सू०२।३] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं सण्डलमू ७५ 


भा०--हे ( वायो ) ज्ञानवन्‌, वायु के समान जीवनप्रद ! हे 
( दर्शत ) ज्ञानदृष्टि से देखने योग्य परमेश्वर ! (इमे) ये ( सोमा: ) 
उत्पन्न, पदार्थ आपके रचना-कौशल से ( अरंकृता: ) सुभूषित हैं । (तेषां) 
उनको आप ( पाहि ) पालन करते हो । आप ( हवम्‌) हमारी स्तुति 
(aft) श्रवण करं । भौतिक पक्ष में--गतिमान्‌ होने से ‘ay’ है, 
स्पशं से देखने योग्य होने से दर्शनीय है, वह सब जगत्‌ के जीवों और 
श्यक्षादि को जल और प्राण से सुशोभित करता है । उनको प्राण द्वारा 
पालन करता, शब्द का श्रवण करने का साधन है | 
वायं उक्थेभिजरन्ते त्वामच्छा जरितार; | 
सुतसोमा अहुविंद्‌ः ॥ २॥ 
भा०--हे ( वायो.) arenas | ज्ञानवन्‌! ( सुतसोमा; ) सोम 
आदि औषधियों का सेवन ' करने वाळे, सोम अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुषों-का 
सत्कार करने वाळे और ( अहविंदः ) दिन आदि के कालज्ञ विद्वान, 
अस्दृतछाभ करने वाळे ब्रह्मवित्‌ , ( जरितारः ) स्तुतिशीळ पुरुष (स्वाम्‌) 
तेरी-( उक्थेभिः .) स्तुति मन्त्रों से ( अच्छ) साक्षात्‌ ( जरन्ते) स्तुति 


करते हैं । 

वायो तव प्रपृञ्चती war जिगाति दाशुषे | 

उरूची सोमपीतये ॥ ३॥ 

भा०--हे ( वायो ) ज्ञानप्रकाशक ईश्वर ! ( तव ) तेरी ( धेना ) 

चेद वाणी ( प्रश्ञ्चती ) उत्कृष्ट अर्थो का ज्ञान कराकर समस्त विद्याओं 
का हृदय में प्रकाश करने वाली होकर ( दाशुषे) दानशील, विद्याभ्यासी 
पुरुष को ही ( जिगाति ) प्राप्त होत्री है और बह वाणी . (-सोमपीतये ) 
उत्पन्न पदार्थ BLT या;जञान को.. ग्रहण करने वाले ।को (-उरूची ) 
बहुत अधिक विद्याओं का ज्ञान कराती है) ee / 992 ५ 
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“दि ऋग्वेदभाष्यें प्रथमो क  [अ०शव०४६ 


इन्द्रवायू इमे सुता उप. प्रयोभिरा गतम्‌। `` 

इन्दवा चामृशन्ति हि ॥ ४॥ 
, ( भा०--हे ( इन्द्रवायू ) सूर्य के. समान प्रकाशक और वायु के 
समान जीवनप्रद ! (at) तुम दोनों को .( इमे सुताः ) ये समस्त 
उत्पन्न ( इन्दवः ) ऐश्वर्ययुक्त पदार्थ ( हिः). निश्चय. से: (sata) 
चाहते हैं। तुम (प्रयोभिः) अन्नादि उत्तम पदार्थों के सहित ( आ गतस्‌.) 
हमें प्राप्त होवो । 

वायबिन्द्रश्न चतथः सुताना वाजिनीवस | 

तावा यातमुप द्रवत्‌ ॥ ५॥ ३॥ 

भा०--हे ( वायो ) ज्ञानवन्‌ | और ( इन्द्र: च ) हे ऐश्वर्यवन्‌ ! 
“ज्ञानप्रद?! सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ! तुम दोनों ( वाजिनीवसू ) उषः- 
काल में प्रकट होने वाळे, उदयकालिक सूर्य और प्राभातिक वायु के 
समान तमोनिवारक तुम दोनों भी ( वाजिनी वसू ) अन्न से युक्त यज्ञ- 
क्रियाओं में अथवा. ज्ञान-सम्पादन करने: वाली शिक्षा आदि में बसने 
वाळे होकर (सुतानां) शिष्यो और पुत्रों को ( चेतथः ) ज्ञान प्रदान 
करते हो । ( तौ ) वे दोनों ( द्रवत्‌ ) शीघ्र ही ( उप आयातम्‌ ) हमें 
ग्रास होओ | 
गुरु और आचार्य दोनों वायु और सूर्य के समान.हों। वे वेद के 

धनी होकर पुत्रों और शिष्यो का उपनयन करे, . शिष्यों को पढाव ॥ 
इति तृतीयो वगः ॥ 
/ 5 वायविन्द्रश्च खुन्वत आ यातमुप निष्कृतम्‌। 


( मार्दव? त्था [धया नरा॥ ६॥ 


=, 


भा०--हे ( वायो ) वायो! ज्ञानवन्‌ ! हे ( इन्द्र) सवप्रकाशक १ ८ 


हे ( नरा ) शिष्यों को विज्ञान मार्ग में छे चलने हारे ! तुम दोनों 
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अ०१सू०२।८] ऋग्वेदमाध्ये प्रथमं मण्डलम्‌. छ 


(इत्था) ऐसी रीति,से ( मक्षः) शीघ्र ही.( सुन्वतः ) ज्ञानःका सम्पा- 
दन करा देते हो, इसलिये (fear) घारणवती -इुंद्धि-- और. कमं द्वारा 
( निष्कृतम्‌ ) भली प्रकार सर्वथा 'कृत? अर्थात्‌, निश्चित बुद्धि वाले दद्‌ 
निश्चयी शिष्य को (उप-आयाताम्‌ ) प्राप्त करो, उसका उपनयन. करो । 

मित्र हुव Taga वरुणंःच रिशादसम्‌ | 

धय घताचा खांघन्ता॥ ७॥ 

भा०--( पूतदक्षं ) जळ के समान पवित्र करने वाळे बल से युक्त 

सूर्य और प्राण के समान (मित्रम्‌) सबके :रुनेही और. :( रिशादसम्‌.) 
देहनाशक रोगों का नाश करने वाळे अपान के समान, TTB के घातक 
( वरुणं च ) शात्रुओं के वारक पुरुष को ( हुवे ) प्राप्त करता हूँ । ये 
दोनों ( घृताचीम्‌ ) जल-का आकर्षण करने वाळे सूर्य के समान ही दोनों 
“घृत? अर्थात्‌ पुष्टिकारक अन्न, बल और तेज को प्राप्त करने वाली (थियं) 
क्रिया शक्ति को (-साधन्ता )) सिद्ध करें । 


ऋतेन मित्रांवर्णावुताचू घावतस्पृशा | 
कतुं वहन्तमाशाथे ॥ ८ ॥ 
jo—( मित्रावरुणौ) सबसे स्नेह करने वाला मित्र और सवै श्रेष्ठ 
वरुण, न्यायाधीश और राजा दोनों ( ऋतेन ) सत्यस्वरूप वेद-ज्ञान से 
( ऋतावृधो ) सत्य व्यवहार को बढाने वाले और ( ऋतस्प्रशौ) सत्य 
परिणाम तक पहुँचने वाले दोनों ( ब्रृहन्तम्‌ ) बड़े भारी ( क्रतुम्‌ ) TE 
रूप कर्म, ब्यवहार और ज्ञान को भी ( आशाते ) प्राप्त होते हैं, उसको. 
अपने वश करते हैं। 
मित्र और वरुण प्राण और अपान (ऋतेन ) जळ के बल से जीवन 


"के वर्षक और प्राणों को प्राप्त होते हैं वे दोनों महान्‌ आत्मा को भी व्यासः 
हैं। सूर्य और वायु दोनों जल से जीवन और प्राण की बृद्धि करते हैं। के 


महान्‌ ( क्रतुम्‌ ) क्रियामय संसार रूप यज्ञ को व्यास होते हैं। ” ` 
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८ ऋग्वे दभाध्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१।ब०%१ 


' छबी नो म्रित्रावरुणा तुविज्ञाता उरुत्तया । 
qa दधाते अपसम्‌ ॥ ६॥ ४॥ 
भा०--( कवी ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ ( मित्रावरुणौ) मित्र और 
वरुण दोनों ( तुविजाता ) सामर्थ्यवान्‌ एवं प्रसिद्ध ( उरुक्षया) बहुत 
से निवास स्थान में रहने वाळे ( अपसम्‌ ) कम॑ ( दक्षं च ) और बल 
९ दधाते ) धारण करते हैं । इति चतुर्थो वर्ग: ॥ 

[३ ] मधुच्छन्दा ऋषिः ॥ देवता। १-३ आश्विनौ । ४-६ इन्द्रः । 
७-६ विश्वे देवाः। १०-१२ सरस्वती ॥ छन्दः--गायत्यः । २ निचृद्‌ । 
४, ११ पिपोलिकामध्या निचृद्‌। द्वादरार्चं सूक्तम्‌ ॥ 

अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्पाणी शुभ॑स्पती | 
पुरुभुजा चनस्यतम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( अशिनो ) शीघ्र जाने वाले रथ और अश्च के स्वामी af 
‘Seat ! आप दोनों ( द्रवत्पाणी ) शीघ्र.गतिशीळ हाथों या व्यवहारो 
चाले, ( शुभस्पती ) उत्तम गुणों के पालक और ( पुरुभुजी ) बहुत से 


_भोग्य पदार्थों से युक्त होकर ( यज्वरी; इषः ) बल देने वाले, उत्तम अन्नों 
को ( चनस्यतम्‌ ) प्राप्त करो । 


.. थस्थान देवगण में अश्वि दोनों gor हैं । चन्द्रमा रस से और सूर्य 
तेज से जगत्‌ को व्यापता है । इसी से दोनों “अधि' हैं। आचार्य औण- 
नाभ के मत में sat, किरणों वाळे सूर्य, चन्द्र, राजा, सेनापति “अश्वी? 
हैं । दो प्रथिवी, दिन रात्रि सूर्य चन्द्र और राजा रानी ये “अशि” कहाते 


हैं । प्रथिवी में अग्नि और dite में सूर्य दोनों. पुष्टिकारक होने से 
“पुष्कर हैं । उनके धारक थो और प्रथिवी दोनों पुष्कर-खक्‌ अखि हें । देह 
A कान, नाक, आंख दोनों जोड़े ah’ हें । दो मुख्य पुरुष भी aha 


-कहाते हैं । 
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अ०१।सू०३।४] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ९ 


अश्विना पुरुदेखसा नरा शवीरया घिया। 
चिष्णया वनतं गिर॑ः ॥ २॥ 
| भा०--हे (अश्विना) मुख्य २ अधिकार के भोगने वाले खरी पुरुषो ! 
आप दोनों ! ( पुरुदंससा ) बहुत से कर्म करने में कुशलं ( नरा ) सब 
अजाओं के नायक हो। आप दोनों ( धिष्ण्या) शत्रु और म्रतिपक्षियों 
को दमन करने में समर्थ होकर ( शवीरया धिया ) ' ज्ञानयुक्त॑ बुद्धि से 
( गिरः वनतम्‌ ) वाणियों का सेवन करो । 
द्रां युवाकवः सुता नासत्या वृक्कब॑र्हिषः | 
शा यातं रुद्रवतनी ॥ ३॥ 
भा०--( युवाकवः) नाना पदार्थ संयोग और विभागों से.युक्त 
९ सुताः ) अभिषिक्त हुए .( दृक्त-बर्हिपः ) gat के समान ही, प्रजाओं 
को. शासन के लिये प्राप्त करने हारे हैं.) इनके बीच में (gar) . दुःखों 
और शत्रुओं के नाशक ( नासत्या) कभी: असत्याचरण न करते. वाळे 
आप दोनों ( रुद्रवरीनी ). नासिका-गत प्राणों के समान. राष्ट्र-सें मुख्य 
पद॒ पर विराजमान रहकर ( आयातम्‌ ) आव । 
इन्द्रा AU चित्रभानो सुता इमे त्वायब॑ः । : 
श्ररवीसिस्तनां पूतासः ॥ ४॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! राजन्‌! हे ( चित्रभानोः). aga 
दीसियों वाळे ! तू ( आयाहि ) हमें प्रास हो । ( इमे )”ये ( सुताः ) 
उत्पन्न पदार्थ ( त्वायवः) ) तुझे प्राप्त हों और वे (: तनाः ) धनसम्पत्तिः 
युक्त, ( अण्वीभि; ) किरणों या तेजो से युक्त ( पूतासः) पवित्र हें. ॥ हे 
राजन्‌ ! ((इमे त्वायवः सुताः ) ये अभिषिक्त राजगण भी. ( अण्वीभिः 


५ _ूतासः ) किरणो के समान तेजस्विनी शक्तियों से पवित्र, भाचारवान एवं 


x 


अभिषिक्त हैं । तू उनको प्राप्त हो । 
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इन्द्रा याहि धियषितो विप्रजूतः'स्॒ताचतः। 
उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ ५-॥ 
भा०--हे.( इन्द्र ) सूर्य समान तेजस्वी और ऐेश्वर्यवन्‌ | तू (घिया) 
उत्तम बुद्धि और उत्तम कर्म से ( इपितः ) ma होने . योग्य 24 
( विभ्रजूतः, ) मेधावी gest से जाना जाता है। तू ( सुतावतः ) उत्तम 
ज्ञानवान्‌, ( ब्रह्माणि ) aaa पुरुषों को ( उप आयाहि.) प्राप्त हो । - 


इन्द्रा याहि ततुजान उप ब्रह्माणि हरिः | 
सुत दधिष्व नश्चनः ॥ ६॥ ५ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) इश्वर ! वीर ger! ( तू तुजानः ) अति वेगः 
से जाने वाला वायु जैसे ( ब्रह्माणि ) महान्‌ कर्मा को करता है, वैसे ही 
तू भी ( ब्रह्माणि) वेद के ज्ञानस्रोतों at ऐश्व्यौ को (उप आयाहि ) 
प्राप्त हो॥ हे (हरिवः) wet का रस हरण.करने वाली एवं तमोनाशक 
किरणों से युक्त, सूर्य के समान वेगवान्‌ अश्वो, अश्वारोहियों के स्वामिन्‌! 
( नः ) हमें (सुते ) अपने इस अभिषेक द्वारा प्राप्त राष्ट्र में ( चनः ) 
अन्न आदि संचय योग्य पदार्थो को ( दधिष्व) धारण करा। इति 
पञ्चमो वर्ग; ॥ 
्रोमांसश्चषेणीधतो विश्वे देवास आ गत। 
दाश्वांलों दाशुषः खुतम्‌ ॥ ७॥ 
भ०- है ( विश्वे देवासः ) समस्त est! दानशील; एवं 
युद्धविजयी पुरुषो | आप लोग ( ओमासः ) रक्षक, तेजस्वी; शन्रुहिसके; 
greats, उत्तम - पदार्थों के 
उत्तम व्यवस्था से.घारण करने वाले हैं । आप लोग: ( दाश्वांसः ) दानः 
शील: होकर ( दाझुषः ) करप्रंद, एवं आत्मसमपक के (gay) उत्तम 
पदाथ, राष्ट्र या. प्रस्तुत आदर सत्कार>को प्रा, करने के:>लिये (a 
गत ) आओ । I fF छाए कि क । 5 गान? 
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al\ 


विश्वे देवासो श्रप्तुरः सतमा गन्तं तूरायः 
Tal इव स्वलराण ॥ ८/॥ 

[०--(.उस्रा:-) सूर्य के किरण,-( स्वसराणि, इव ) जैसे दिनों को 
प्रकाशित, करने. के लिये नित्य नियम से आते हैं, वेले. ही. (विशवे. देवासः) 
विद्वान्‌ , ज्ञान-प्रकाश से युक्त पुरुषो !. आप लोग, . (-अप्तुरः_) मेघों.के 
समान मनुष्यों को जळ बृष्टि द्वारा, vale बुद्धि और: कर्मों का उपदेश 
देने वाळे, (aia: ) स्वयं अति शीघ्रता से प्राप्त होने में समथ होकर 
( सुतम्‌ ) ज्ञान प्राप्ति के लिये या समृद्ध राष्ट्र को (आ गन्त) प्राप्त होओ ॥ 


Tass. SIA AAT एाइमायाखा याठरहः 
HY जुषन्त TET Mek ॥ 

.. भा?--(विश्वे देवासः ) are विद्वान्‌ पुरुष ( tera: ) अध्यक्ष 
विज्ञान और कोप. से ge, ,,( एहिमायासः-).,सब विषयों, में चतुर, ste 
वाळे, ( अहुहः ) किसी के प्रति द्रोह बुद्धि न करने वाळे, अहिंसक 
( वह्वयः ) राष्ट्र और समाज के कार्या के - धारक विद्वान पुरुष, ( मेधे 

जुषन्त ) यज्ञ, परस्पर के सत्संग और अन्न का सेवन करें । 
वेदवाणी FAUT, ... 5. : 
पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती |. 
यज्ञ ave धियावसुः toll . ळी 
भा०--(वाजेभि;) awl, Trait, Laat और अन्नो से (वाजिनीवती) 
बल ज्ञान, dar और. अन्नादि को सिद्ध करने वाली क्रिया से युक्त 
( पावका ) सबको पवित्र करनेवाली...( सरस्वती.) BE जों, से युक्त 
नदी के समान ज्ञानमयी और गुरु परम्परा.से बहनेवाली वेदवाणी site 
उसको धारण करनेवाले विद्वान्‌ ( धियावसुः) परस्पर संग, उत्तम कम 
और ज्ञान के ऐश्वर्य को धारण करने वाळे होकर यज्ञ, शिल्पं ब्यवहार, 
विद्याभ्यास, आत्मा और राष्ट्र को ( वष्टु ) प्रकाशित करें । 
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चोदयित्री agaat चतन्ती खुमतीनास्‌। 
यज्ञ दधे सरस्वती ॥ ११॥ 
भा०--( सरस्वती ) उत्तम ज्ञानों से युक्त वेदवाणी ( सू-नृतानां ) 
SUA सत्य ज्ञानों का ( चोदयित्री ) उपदेश करनेवाली और (सुमतीनाँ) 
-उत्तम बुद्धि वाले विद्वान्‌ पुरुषों को ( चेतन्ती) ज्ञान देती हुईं उनके 
“(यज्ञं ) श्रेष्ठ कम और देव-उपासना को ( दधे ) धारण करती है । 
महो wh: सरस्वती प्र चेतयति केतुना | 
घियो विश्वा बि रांजाति ॥ १२॥ ६॥ १॥ 
भा०--( सरस्वती ) वेदवाणी ( केतुना) अपने ज्ञान से ही (मह 
अणः ) बड़े ज्ञानसागर का ( प्रचेतयति) उत्तम रीति से ज्ञान कराती 
है और ( विश्वा) समस्त ( धियः ) ज्ञानों और कर्मों को (चि राजति) 
fafa प्रकार से प्रकाशित करती है । इति षष्ठो वगैः॥ इति 
अथमोऽनुवाकः | 
रू ४] मधुच्छन्दा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--गायत्र्यः। ३ विराड। १० 
निचृद्‌ ॥ दशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव Ae | 
जुहूमसि द्यविद्यवि ॥ १॥ 
भा०--( गोहुहे ) दुग्ध दोहने के लिये ( सुदुघाम्‌ इव ) उत्तम दूध 
देने वाली गौ को जैसे प्राप्त करते और पालते हैं वैसे ही ( उतये ) रक्षा 
और ज्ञान प्राप्त करने के लिये हम ( वि-द्यवि ) प्रतिदिन ( ger 
कुत्नुस्‌ ) रुचिकर पदार्थों के उत्पन्न करने में चतुर, विद्वान्‌ पुरुष को या 
उत्तम गुणों के उत्पादक परमेश्वर को ( जुहूमसि ) पास करे। ५. 


डप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिव | 
गोदा इद्रेवतो मद: ॥ २॥ . . ` 
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भा०--हे ( सोमपा: ) उत्तम पदार्थों या राष्ट्रों के रक्षक राजन्‌ !' 
तु ( न: ) हमारे ( सोमस्य ) tat युक्त राष्ट्र के ( सवना ) deat याः 
राज्यकारयो को ( आगहि ) ग्राप्त हो और ( सोमस्य पिब) ओषधिरस 
के समान ऐश्वर्य का पान कर। ( गोदा: ) सूर्य जैसे चक्षु आदि को 
सामर्थ्य देता है वैसे ही वह भूमि और ज्ञानवाणी को देता है और 
( रेवतः ) पुरुषार्थवान्‌ पुरुष को ( मद: ) आनन्दित करता है। 


अर्था ते अन्तमानां विद्यामं खुमतीनाम्‌ | 
मा नो अर्ति ख्य आ गहि ॥ ३॥ 
भा०--( अथ ) और हे परमेश्वर ! राजन्‌ ! ( ते ) तेरे (अन्तमानां) 
अति समीप प्रा, ( सुमतीनां ) उत्तम ज्ञानयुक्त, धर्मात्मा पुरुषों के. 


उत्तम उपदेश से तेरा ( विद्याम ) ज्ञान करें। तू ( न: ) हमारा ( माः 


अति ख्य: ) त्याग मत कर, ( नः\आगहि ) हमें ग्राप्त हो । 
NIN ४८. + ~ | 
परेहि विग्रमस्त॑तमिन्द्रं पृच्छा विपश्चितम्‌ 
~ ॥ 
यस्ते सखिभ्य आ वरम्‌ ॥४॥ 


भा०- है मनुष्य ! तू (faa) विशेष विद्वान्‌ ( अस्तृतम्‌ )' 


दथालुस्वभाव के ( विपश्चितम्‌ ) ज्ञान का सञ्चय करने वाळे, ( इन्द्रम्‌ ) 


आत्मज्ञान का साक्षात्‌ करने वाळे उस विद्वान्‌ को ( परा इहि ) प्राप्त हो 
और उसी से ( पृच्छ) सब प्रश्न पूछ । (यः) जो ( ते ) तेरे (सखिम्य:) 


समान अन्य शिष्य गण को भी ( वरस्‌ आ ) उत्तम उपदेश करता है। 
उत बुंबन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत। 
दधाना इन्द्र इद्दुबः ॥ ५ ॥ ७॥ 


सा०--( उत) और चाहे ( नः ) हमारे (निदः) निम्दा करने वाले: 
जन भी (नः) हमें ( ब्रवन्तु ) कहें कि  ( अन्यतः चित्‌ ) दूसरे स्थान में? 
( निर्‌-आरत ) निकल जाओ, तब भी हॅम (इन्द्रे इत्‌ ) उस. परमेश्वर में; 
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( हुब; ) नाना स्तुतिः ( दधाना; ):करते-रहें.॥ अथवा ( इन्दे, इत्‌ दुवः ३ 
| दुघानाः ) परमेश्वर की ही परिचर्या awd हुए विद्वान्‌ जन (नः ब्रवन्तु) , ३ 
Sa उपदेश, कर । :( निदः.) हमारे निम्दाजनक ge पुरुषों] ( अन्यत 
चित्‌ ) तुम अन्यत्र देश में ( निर्‌-आरत ) निकल जाओ । 
उत नः TUM आरिवोचयुद्स्म कृष्टयः 
स्यामेदिन्द्रस्य VAY ॥ ६॥ a 
भा०--हे (दस्म) शत्रुओं ओर दुष्ट भावों के नाशक विद्वन्‌! राजन्‌ ! र 
प् 


९ उत ) ओर ( आर: ) हमारा शत्रु ( कृष्टयः) ओर साधारण जन भी 
(न) हमें ( सुभगान्‌) कल्याणकारी (वोचेयुः) कहें । हम सदा (इन्द्रस्य 
मणि इत्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा और परमेश्वर के शरण में ( स्याम) रहें । 
एम्राशुमाशवे भर यज्ञश्नियं TATA | 
पतयन्मन्दयत्‌ Ma ॥ ७ ॥ 


भा०--हे विद्वन्‌ ! शीघ्रता के कार्य करने के लिये जैसे वेगवान्‌ अश्व 
को नियुक्त किया जाता है वैसे ही ( आझुम्‌ ) आझु, शीघ्रकारी, ( यज्ञ- 
श्रियम्‌ ) - सुव्यवस्थित राष्ट्र के आश्रय, उसके शोभाजनक ( नृमादनम्‌ ) 
समस्त प्रजाओं और नेता पुरुषों को सुप्रसन्न करने वाळे. ओर ( मन्दयत्‌- 
सखम्‌ ) समस्त मित्रो को प्रसन्न रखने वाले ( पतयत्‌ ) स्वामी होने 
योग्य पुरुष को ( आशवे ) शीघ्र काय सम्पादन के लिये ( ईम्‌ ) इस 


'पृथिवी पर (आ भर ) नियुक्त कर । 


आस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्रार्णमभवः | 
प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ ८॥ 
[०--हे ( शतक्रतो ) सहस्रं प्रज्ञा और कम वाले ! तू (अस्य ) 


इस राष्ट्र के ऐश्वर्य का ( पीत्वा ) उपभोग करके, मेघों को सूर्य के समान 
९ वृत्राणाम्‌ ) rat शत्रुओं को ( घनः ) मारने में समर्थ (अभवः ) 
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त: हो और (वाजेषु) संग्रामों/ में (-व्राजिनस्‌.) संग्राम करने; मै) कुशल Bad. 
मु) , युक्त राष्ट्र या अश्ववान्‌ पुरुष की (प्र अवः) Sa ,सेःरक्षा'कर॥ 
त; ते त्वा. वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो | 
चनानामिन्द्र खातयें ॥ ६॥ 
भा०- है (शतक्रतो ) सैकडौं सामर्थ्यवान्‌ राजन्‌ ! ( वाजेषु ) 
संग्रामं में ( वाजिनं ) विजय प्राप्त कराने वाळे ( त॑ ar) उस तुझको 
हे (इन्द्र ) ऐश्वयैवन्‌ ! (-घनानां सातये) धनों के प्राप्त करने के लिये 


! a 
ह हम ( वाजयामः ) आदरपूर्वक प्रार्थना करते हें । 
य यो रायो चनिमहान्त्सुपारः खुन्व॒तः खां | 
बा ॥ तस्मा इन्द्राय गायत ॥ १० ॥ ८॥ 
भा०--(यः) जो परमेश्वर या राजा (रायः) Beat का ( महान्‌ ) 
' बडा ( अवनिः ) रक्षक है और जो ( सुपारः ) उत्तम पालन करने हारा, 
` ( सुन्वतः सखा ) उपासना करने वाले, धर्मात्मा पुरुषों और अभिषेक 
थ ( करनेवाले प्रजाजन का ( सखा ) मित्र है। ( तस्मै इन्द्राय ) उस इन्द्र 
Pp की ( गायत ) स्तुति करो । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 
) [४ ] मधुच्छन्दा ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--गायत्र्यः । १ विराड । 
ह ३ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ । ५-७, & निचृद्‌ । ८ पादनिचृद्‌ ॥ दशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
स्‌ आ त्वेता नि चीदतेन्द्रमभि प्र गायत । 
सखाय॒ः स्तोम॑वाहसः ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( स्तोमवाहसः ) स्तुति मन्त्रों को धारण करने वाले | 
(सखायः) मित्रजनो ! (आ एत) आओ, ( तु) और (निषीदत) विराजो । 
(इन्द्रम्‌ अभि) उस ईश्वर को लक्ष्य करके (प्र गायत) उसकी स्तुति करो । 
~ >. | 
d पुरूतमं पुरूणामीशानं बायोणाम्‌। ` 
“et इन्द्र खोगे सचा सुते ॥ २॥ 
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१६ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१।व०१०६ 


भा०--( gent) बहुत से ( वार्याणाम्‌ ) वरण योग्य ऐश्यंयों के. 
( ईशान ) स्वामी, ( पुरु-तमम्‌ ) दुष्ट स्वभाव के जीवों को कर्म फल से 
कष्ट देने वाळे ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर की ( सुते सोमे ) इस संसार में 
स्तुति करो । 
ख घा नो योग आ भुवत्‌ ख राये ख पुर्शन्ध्याम्‌। 
गमद्‌ वाजेभिरा स न॑ः ॥ ३॥ 
` भा०--( सः घ ) वह परमेश्वर ही (योगे) योगाभ्यास काल में 
(आ भुवत्‌ ) सब प्रकार से सुखदायी हो। ( सः राये) वह उत्तम; 
धनैश्वर्यं के प्राप्त करने में सहायक हो। ( सः पुरन्ध्यास्‌ ) वह शास्त्रों 
को धारण करने वाली बुद्धि के प्राप्त करने में सहायक हो । ( सः ) वह 
( नः ) हमें ( वाजेभिः ) नाना ऐश्वर्या सहित ( आगमत्‌ ) प्राप्त हो । 
यस्य संस्थ न वण्वत हरी समत्सु YHA: | 
तस्मा इन्द्राय गायत ॥ ४॥ 


भा०--युद्धो में ( यस्य हरी ) जिसके अश्चों को ( शत्रवः) Age | 


गण ( संस्थे ) रथ में लगे देखकर ( समत्सु ) संग्रामों में ( न बृण्वते ) 
डट नहीं सकते (तस्मै) उस ( इन्द्राय ) ऐरवयेवान राजा, के. 
( गायत ) गुणगान करो । 
Tana सुता इमे शुचयो यन्ति वीतयें | 
सोमासो दध्याशिरः ॥ ५॥ ६॥ 
भा०--(सुतपान्ने) ऐश्वर्या के रक्षा करने वाले राजा के ( वीतये) 
उपभोग के लिये ही ( इमे) ये ( दध्याशिरः ) प्रजाओं को धारण करने 


वालों के आश्रय योग्य ( झुचयः ) पवित्र, सदाचारी ( सोमासः ) राष्ट्र 


के पदाधिकारी गण ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं । इति नवमो वगः ॥ 


बं सतस्य पीतये खद्यो वदा अजायथाः 
इन्द्र ज्येष्ठयाय THAT ॥ ६॥ 
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अ०२।सू०६९]  ऋवेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १७ 


भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे ( सुक्रतो )- उत्तमःक़र्म और 
रज्ञा वाले ! (त्वं) तू ( सुतस्य पीतये ) उत्तम ओषधि रस के समान 
जगत्‌ के उत्पन्न ऐश्वय भोग. तथा ( ज्येष्व्याय ) सबसे उत्तम पद को प्राप्त 
करने के लिये (सद्यः) शीघ ही सब दिन ( वृद्ध: ) सर्वश्रेष्ठ (अजायथाः) 
होकर रह । 
आ त्वां विशन्त्वाशवः सोमाल इन्द्र गिर्वणः । 
श॑ त सन्त प्रचेतल ॥ ७॥ 


भा०--हे ( इन्द्र) राजन्‌! हे ( गिर्वणः) वाणी द्वारा स्तुति. 


योग्य ! ( आशवः ) तीब्र वेग से जाने वाळे ( सोमासः ) सेनाओं के 
प्रेरक अधिकारीगण ( त्वा आविशन्तु ) तेरे में प्रविष्ट हों, तेरे अधीन 
होकर रहें और वे (ते प्रचेतसे ) सबसे उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त तुझे (शं 
सन्तु ) कल्याणकारी हों । 

त्वां स्तोमां AMT IAL स्वास॒क्था शतक्रतो | 

त्वां वंधन्लु नो गिरः ॥ ८ ॥ 


[० हे ( शतक्रतो ) असंख्य ज्ञान और कर्मों के स्वामिन्‌ !: 
परमेश्वर ! ( त्वाम्‌ ) तुझको ( स्तोमाः ) स्तुति समूह ( अवीवृधन्‌ y 


बढ़ाते हँ, तेरी ही महिमा गान करते हैं । ( उक्था त्वामू ) वेद के सूक्त 


भी तेरा ही गान करते हैं। (नः गिरः) हमारी वाणियां भी (वां Tag)’ 


तंरा माहमा का प्रकाश कर | 


AMAA: सनादेप वाजमिन्द्रः AAS | 
यास्मन्‌ विश्वान पास्या ॥ ६ ॥ 
भा०--( अक्षितोतिः ) अक्षय रक्षा सामध्य से युक्त, ( इन्द्रः ) 
ऐरवयवान्‌ राजा ( इमं ) इस ( सहस्रिणम्‌ ) सहस्रों बछ, वीर्य और 
सुखों वाले ( वाजम्‌ ) ऐश्वय को ( सनेत्‌ ) प्राप्त हो ( यस्मिन्‌ ) जिससे 


4. ८ विश्वानि ) समस्त प्रकार के ( पौंस्या ) पुरुषोपयोगी बल हे. । 


२ पम, 
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१८ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१।ब०११।२ 

MS स र स्स > याच्या 

मा नो मतों अभि gem तनूनामिन्द्र गिवेणः | | 

ईशानों यवया व॒धम्‌ ॥ १० ॥ १० ॥ र 

भा०-हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! हे (fram: ) आज्ञा प्रदान a; 

घालें ! ( मत्तीः ) मरणधर्मा मनुष्य ( नः तनूनाम्‌ ) हमारे शरीरों का्‌ 

( मा अभि हुहन्‌ ) द्रोह न करें। तू ( sata: ) सबका सामध्यवानू 

स्वामी होकर ( वयम्‌) घात या हिंसा कार्य को ( यवय ) दूर कर । 
इति दशमो वर्ग: ॥ 


an 


a 


3 
[६] मधुच्छन्दा ऋषि: ॥ १-२ इन्द्र देवता । ४, ६, ह ३ AML ३ 
५, ७ मस्त इन्द्रश्च । १० इन्द्रः ॥ छन्दः--गायत्यः । १२ विराड्‌ । ४, ८. ` ब्‌ 
निचृद्‌ । दशर्चं सुक्तम्‌ ॥ ( 
युञ्जन्ति ब्रध्नमरुष Aes परि तस्थुष॑ः। 
रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ १॥ कु 
भा०- विद्वान्‌ जन ( ब्रध्नम्‌.) सबको व्यवस्था में बांधने वाळे 7 
महान्‌, सर्वाश्रय, ( अरुषम्‌ ) रोषरहित, अहिंसक, ( तस्थुषः परि ) 
समस्त स्थावर, अचेतन प्राकृतिक संसार में व्यापक परमेश्वर का 
( युञ्जन्ति) समाहित चित्त होकर ध्यान करते हैं। और वे ही (रोचनाः) | 
ज्ञानमय प्रकाश और परम ज्योतिमय तप से तेजस्वी होकर ( दिवि ) 
प्रकाशस्वरूप परमेश्वर या मोक्ष में ( रोचन्ते ) प्रकाशित होते हैं, : 
विराजते हैं । ड 
युञ्चन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा TH । दं 
शोणां धष्णू नृवाहसा ॥ २॥ प 
क्‌ 


भा०--( अस्य ) इस आत्मा के प्राप्त करने के लिये ( रथे ) रमण 
करने योग्य इस देह में (काम्या) कामना करने योग्य ( हरी) गतिशील, | 
एवं इन्द्रियों को गति देने वाळे ( विपक्षसा ) विविध पाश्चाँ में स्थित, | 
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-अ०२।सू०६५] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १९, 


( शोणा ) गतिशील, ( a) दद्‌, ( नुवाहसा ) नेता आत्मा को वहन 
करने वाळे प्राण और अपान दोनों को (युञ्जन्ति) योगी जन योगाभ्यासः 
दवारा वश करते हैं । 

केतुं कृणवन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसे | 

समुषद्भिरजायथाः ॥ ३॥ 

भा०- हे परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! हे (मर्याः) मनुष्यो ! तू (अकेतवे) 

अज्ञानी के अज्ञान को नाश करने के लिये उसको ( केतुम्‌ ) विशेष ज्ञान 
और ( अपेशसे ) सुवर्णादि रहित धनहींन पुरुष के दारिद्रय को नाश 
करने के लिये ( पेशः ) सुवर्णादि धन ( कृण्वन्‌) प्रदान करता हुआ 
(safe: ) सूयं जैसे उपाकालों सहित उदय को ऽत होता है वैसे ही 
(suf: ) प्रजा के अज्ञान और पाप दोषों को नष्ट कर डालने वाळे: 
विद्वान्‌ और वीर पुरुषों सहित : ( अजायथाः ) सामर्थ्यवान्‌ प्रबल और 


> प्रसिद्ध हो । हे (मर्याः) मनुष्यो | आप लोग भी उसका सत्संग करो । 


MAS स्वघामनु पुनगर्भत्वमेरिरे। 
दधाना नाम॑ यज्ञियम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--( आत्‌ अह ) सूय ताप के अनन्तर ही (स्वधाम्‌ अनु) जछः 

को प्राप्त करके, अथवा अपनी धारण शक्ति क अनुसार वायुएं ( पुनः ). 
बार २ ( गर्भत्वम्‌ ) जळ को ग्रहण करने वाळे स्वरूप को ( एरिरे ) प्रास 
करते हैं और उसी समय ( यज्ञियम्‌ ) परस्पर मिलने को संयोग से 
उत्पन्न होने वाले (नाम) जल को भी धारण करते हैं। सूर्यात्ताप के बाद 
वायुगण अपने भीतर जल को धारण करने के सामथ्य के अनुसार, 
परस्पर संयोग से उत्पन्न जळ को धारण कर लेते हैं वही दशा “गर्भ? रूपः 
कहाती है । वृष्टि आदि के पूर्व वायु जलों से गमित हो जाते हैं । 

बीळु चिंदारुज़त्नुभिणंहां चिदिन्द्र बह्विभिः। 

अविन्द उस्रिया अनु ॥ ५॥ ११॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NSD क NE CS NE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ro ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१व०१२।८ 


NN | 


nN 


भा०--(आरुजत्नुभिः) तोड़ फोड करने वाले (वहिमिः) बलवान्‌ , 


[ ¢ 
उठाकर फेंकने वाले अश्नियों से जैसे ( वीळ चित्‌ ) दद्‌, बलवान्‌ TA को | 


भी तोड़ डाला जाता है और ( गुहाचित्‌ ) गुफा में ( staat: ) निकलने 
वाळे ta आदि पदाथ ग्राप्त किये जाते हैं वैसे ही ( आरुजत्लुमिः ) 
शत्रुओं का गढ़ तोड़ने वाले ( वह्निभिः ) सेना 3 ह, सख्य पदों को घारण 
करने वाळे नायकों के साथ ( शुहाचित्‌ ) पवतों के गुप्त भागों मे भी 
( aig) ददता से ( उखियाः ) नाना ऐश्वय देने वाली भूमियों, गौवों- 
'प्रजाजों को भी ( अनु अविभ्दः ) प्रास कर । इत्येकादशो वर्ग: ॥ 
े देवयन्तो aul मतिमच्छा विदद्वसुं गिर; | 
महामनूषत श्रुतम्‌ ॥ ६॥ न 
भा०--विद्वान्‌ पुरुष ( यथा ) जैसे ( देवयन्तः) परमेश्वर की 


उपासना करना चाहते हैं वैसे ही ( गिरः ) स्तोता विद्वान्‌ पुरुष (विदद्‌ | 


वसुम्‌ ) ऐश्वयै को प्राप्त करने वाळे, ( मतिम्‌ ) मननशील, ( महास्‌ ) 


बडे भारी ( श्रतम्‌ ) बहुश्रत, एवं प्रसिद्ध परमेश्वर की ( अनूषत ) स्तुति / 


करते हैं । 
इन्द्रेण सं हि caer सञ्जग्मानो अबिभ्युषा। 
मन्दू लमानवचसा ॥ ७॥ 
भा०--हे वायु के समान तीब्र गति से शशु पर आक्रमण करने 
वाले निर्भय ! ( इन्द्रेण ) शब्रुहन्ता सेनापति के साथ ( संजग्मानः ) 
युक्त होकर हीं ( सं दिदक्षसे ) व्‌ शोभा पाता है। तुम दोनों ( समान 
वचसा ) समान रूप से, तेज को धारण करने वाले और ( मन्दू ) सदा 
प्रसन्न और एक दूसरे को आनन्दित करने वाले हो । 
अनवचैरभिद्याभिमंखः सहस्वद्चाति | 
गणैरिन्द्रस्य ata: ॥ ८ ॥ 
भा०--( मखः ) यह महान्‌ यज्ञ ही (अनवद्यः) निम्दनीय दोषों से 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


? 
हि 


al 


ne 


| 
| 


| 


हः... 


rig 5 32 Foundation - ९ 6, 


अ०रेसू०णो१] ऋग्वेदआष्ये प्रथमं मण्डलम्‌. VS २१ 


रहित, ( अभिद्यभिः ) अति तेजस्वी, (गणेः) ,गर्णी सहित (इन्दर्स्य) शुर 


2 


हन्ता सेनापति के ( सहस्वत्‌ ) शत्रुपराजयकारी सामथ्य-का ( अचतिः ) 


~ 


वर्णेन करता है । HH 58539 
अर्दः परिज्मन्ना me feat वा रोचनादेधि। 
लम॑स्पिन्नजते गिरः/॥ &.॥ ० । 

भा०-है वायो ! हे ( पुरिज्मन्‌) सब दिशाओं में जानें में सम 

एवं पदार्थों को ऊपर नीचे फॅकने में. समथ! तू (दिवः ) सूय के 

प्रकाश से ( वा ) और ( रोचनौत्‌ ) मेघमण्डल से-(अधि आगहि) आ । 

(अस्मिन्‌) इस तुझमें ही (गिरः) वाणियां (सम्‌ ऋअते) प्रकट होती हैं। 
इतो बा सातिभामह दिवा वा पाथवादाध | 
इन्द्र॑ सहो वा रजसः ॥ १० ॥ १२॥ 

jo—( इतः ) इस ( पार्थिवात्‌ ) थिवी लोक से, (वा ) और! 

(दिवः) at लोक से, (वा) और (रजसः) अन्तरिक्ष लोक से भी (महः) 

बड़े ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयंवान्‌ ओर उनके ( अधि ) ऊपर शासकरूप से विद्यः 

मान्‌ सूर्य को ही हम ( सातिम्‌ ): सब पदार्थों के संयोग विभाग करने 
और प्रदान करने वाला ( इंयते ) जानते हैं । इति द्वादशो वगः ॥ 

[७] मधुच्छन्दा ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता-॥ छन्दः-गायच्यः | २ निचृदू। ८५ 
१० पिपीलिकामध्वा निचृद्‌। ९ पादनिचृद्‌॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रमिद्‌ गाथिनो वृहदिन्द्र पको भरकिणः 
इन्द्र॑ वाणीरनूषंत ॥ १॥ 

भा०--९ इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर का ( इत्‌ ) ही ( गाथिनः ) सामगान 
करने हारे विद्वान्‌ गान करते हैं। ( अककिणः ) अर्चना योग्य सन्त्र और 
विचारों से युक्त विद्वान्‌ पुरुष ( अकमिः ) अचैनाओं और सत्यभाषणादि. 
व्यवहारो; शिल्पादि साधक कर्मों और वेदमन्त्र @ sa ( बृहत इन्द्रम्‌) 
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२२ क्रग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः ` [अ०१।व०१३।५ 


महान्‌ परमेश्वर की स्तुति करते हें और ( वाणीः) वेदवाणियों से 
4 इन्द्रम्‌ अनूषत ) इश्वर की स्तुति करते हैं । 
इन्द्र इद्धयाः सचा खास्मश्ल आ वचायुजा | 
इन्द्रो वज्जी हिरण्ययः ॥ २॥ 
भा०--( इन्द्रः इत्‌ ) वायु ही ( वचोयुजा ) वाणी या शब्द के 
साथ योग करने वाळे ( eat: ) लाने और ले जाने के गुणों को (सचा) 
झुक साथ ( संमिश्लः ) सब पदार्थों में gw करता है, उसी प्रकार 
९ इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ सूयं भी (at) संवत्सर और तप से और 
९ हिरण्ययः ) प्रकाश से युक्त है । | 
दरों दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्दिवि। 
वि गोभिरद्रिमेरयत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ परमेश्वर (dala) चिरकाल तक 
(aera) देखने के लिए और (दिवि) प्रकाश के लिए, आकाश में (सूर्यम्‌ 
आरोहयत्‌ ) सूर्य को स्थापित करता है और वह सूर्य ( गोभिः ) किरणों 
से ( अद्रिम्‌ ) मेघ को ( वि ऐरयत्‌ ) विविध दिशाओं सें गति देता है । 
इन्द्र AMT नोऽव सहस्रप्रधनष च | 
उग्र उग्राभरूाताभः ॥ ४ ॥ 
` भा०-है (इन्द्र ) परमेश्वर ! राजन्‌! तू ( नः ) हमें ( सहस्र 
अधनेषु ) सहस्रों, उत्तम धनों के देने वाले ( वाजेषु ) संग्रामों में, हे 
९ उग्र ) बलवान्‌ , तू ( उग्राभिः ) शत्रुओं को उद्वेग उत्पन्न करने वाळे 
(ऊतिभिः) रक्षाकारी साधनों और सेनाओं से (नः अव) हमारी रक्षा कर । 


इन्द्र. वयं महाधन TAY हवामहे | 
युज वृत्रेषु TAU ॥ ५॥ १३॥ 
_ भा०--( FF ) परमेश्वर और शब्रुहन्ता राजा को ( वयं) हम 
९ महाधने ) बड़े संग्राम में ( हवामहे ) बुलाते हैं। ( इन्द्रम्‌ ) उसी 
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BOUT] ऋम्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ २३ 
agent को हम ( अर्भे ) छोटे युद्ध में भी स्मरण करते हैं। (Ty) 
घेरने वाले मेधों पर प्रकाशमान सूये के समान (ay) नगरों को 
रोकने वाले शत्रुओं पर ( वज्रिणम्‌ ) वत्र या शत्रुवारक घोर अखों को 
प्रयोग करने वाले ( युजम्‌ ) प्रजा कें स्नेही राजा का हम स्मरण करते 
हैं । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 
स नों वृषन्नसु चरुं सांदाबन्नपां द्रि | 
ऋस्मभ्य॒मप्रतिष्कुतः ॥ ६॥ 
भा०--हे ( aaa) मेघ के समान सुखो के वर्षक ! हे (सत्रादा- 
aq) अभीष्ट फलों को एक साथ ही देने वाले, तू सूय के समान ( नः ) 
इमारे लिए (अपाबृधि) द्वार खोल दे, जिससे हमें ज्ञान-प्रकाश प्राप्त हो। 
९ सः ) वह तू ही ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए ( अप्रतिष्कुतः) कमी 
पराजित न होने वाला, वीर विजेता के समान रहने वाला है। 
gouges य उत्तरे स्तोमा इन्द्र॑स्य वञ्धिरंः। 
न विन्धे श्रस्य सुष्टुतिम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--( वज्निण: ) वीर्यवान्‌ ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर के (तुजे तुजे) 
प्रत्येक दान को लक्ष्य करके (ये) जो ( उत्तरे ) उत्तम २ ( स्तोमाः ) 
स्तुति मन्त्र हैं उनसे अतिरिक्त ( अस्य ) उसकी ( सुस्तुतिम्‌ ) और 
अधिक उत्तम स्तुति को मैं ( न विन्धे ) नहीं पाता । 
वृषो यूथेव वंस॑गः कृष्टीरियत्योज॑खा । 
ईशानो श्रप्रतिष्कुतः॥ ८॥ 
भा०--( gat) वीर्य सेचन में समथै सांड जैसे ( यूथा इव ) गो 
समूहों को ( ओजसा ) अपने बळ पराक्रम से ( इयति ) प्राप्त होता है 
और वही जैले ( ओजसा ) अपने पराक्रम से ( कृष्टीः इयति ) क्षेत्र में 
इल्मदि के और मार्ग में रथ, शकट आदि के खींचने के काय करता है 
aa ही ( दृषा) gal का वर्षक राजा और परमेश्वर ( dam) :अवि 
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RY क्रग्वेदभष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१ब०१५१ 


सेवनीय स्वरूप, मनोहर, एवं धर्सात्माओं को प्राप्त होने वाला होकर 


होता, उनको सञ्चालित करता है और वही ( अप्रतिष्कुतः ) कभी प्रति- 
पक्षियों से विचलित न होने वाला, ee निश्चयी होकर (ईशानः) समस्ते 
राष्ट्र और जगत्‌ का स्वामी है । 
य एकश्चर्षणीनां वसूनामिरज्यति | 
इन्द्रः पञ्च च्तिीनाम्‌ ॥ ६॥ 
भा०- (यः) जो राजा (एक:) अकेला, ( वसूनाम्‌ ) राष्ट्र में बसने' 
वाले ( पंच क्षितीनाम्‌ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, az, निपाद, ( चर्षणी- 


नाम्‌ ) मनुष्यों के बीच में ( इरज्यति ) ऐश्वर्य भोगने में. समे है ae 


( इन्द्रः ) राजा इन्द्र, कहाने योग्य है । 

इन्द्रे वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः | 

अस्माकमस्त HAT ॥ १० ॥ १७ ॥ २ ॥ 

भा०- (जनेभ्यः ) समस्त प्रजाजनों-से ( परि ) ऊपर, (विश्वतः) 
सवत्र विद्यमान, ( इन्द्रम्‌ ) राजा के समान परमेश्वर की हम (हवामहे) 
स्तुति करते हैं। वह ( कवल: ) अद्वितीय, मोक्षमय परमेश्वर ही. 
vn ( अस्माकम्‌ , वः ) हमारे और तुम्हारे लिए कल्याणकारी ( अस्तु ) हो। 

इति चठुदंशो वर्गः ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 

( [८] मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता । छन्दः--गायत्ष्य: । 
~ ४७ ८ निचृद्‌ । २ प्रतिष्ठा । १० वमाना । दशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
9 ; न्द्र सानास राय सजित्वानं खदासहदम्‌। 
वाषष्ठमृतय भर ॥ १॥ eo 


i भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌! परमेश्वर ! तू सदा ( सानसिम्‌ » 
| उत्तम रीति से सेवन करने योग्य, ( सजित्वानम्‌ ) अपने बराबरी के 
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शत्रुओं का विजय करने वाले ( सदासहम्‌) सदा शत्रुओं को पराजित 
करने और समस्त दुःखों के सहन कराने वाले, ( वषिष्ठम्‌ ) अत्यन्त: 
अधिक ( रयिम्‌ ) धनैश्वर्य को हमारी ( उतये ) रक्षा के लिए ( आ. 
भर ) प्राप्त करा । 
नि येन॑ मुष्टिहत्यया नि वृत्रा रुण्घामहै । 
त्वोर्तालो न्यवैता.॥ २॥ 
भा०--( aa) जिस ऐश्वर्य से हम ( मुष्टिहत्यया ) मुष्टिवत्‌ संहार 
शक्ति से मार मार कर ही (gat) सम्पदाओं को रोक लेने वाले,. 
शत्रुओं को ( नि रुणधामहै). सवंथा रोक दै ओर (त्वोतासः). हे राजन्‌ !. 
परमेश्वर ! तेरे द्वारा सुरक्षित रहकर ही हम ( अर्वता )  अश्वबळ से. 
शत्रुओं को विनष्ट करें । | 
_ इन्द्र त्वोतांख आ वर्य ast घना द॑दीमहि । 
जयेम खं युधि स्पूर्ध: ॥ ३॥ 
भा०--हे ( र ) राजन्‌ | परमेश्वर ! ( त्वा-उतास: ) तेरे अधीन: 
सुरक्षित रहकर ( वयम्‌ ) हम ९ वज्रम्‌ ) शत्रु के वरण करने वाळे: 
mare और ( घना) उनको हनन करने वाळे, संहारकारी साधनों को 
( आददीमहि ) ग्रहण करें । ( युधि|) युद्ध में हम ( स्प्रधः ) स्पधा! 
करने वाळे शत्रुओं को ( जयेम ) जीत | १ 
बयं शूरेमिरस्टरेमिरिन्द्र त्वय दह युजा वयम्‌। 
सासह्यामं पृतन्यतः ४ ॥ 7 
-भा०- है ( इन्द्र ) राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( वयम्‌ ) हम (अस्तृभिः) 


दाखा के फेंकने में कुशल (ath) श्रवीर पुरुषों और ( त्वया: 


युजा ) तुझ संहायक से युक्त होकर ( एतन्यतः ) सेनाओं को बढ़ा करं. 


। युद्ध सें आने वाले शब्रुओं को (सासह्याम) बराबर पराजित करें । . : 
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"RE ऋणग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१।ब१६।७ 


महाँ इन्द्रः परश्च नु महित्वमस्तु वज़िरों । 
दयौर्न प्रथिना शर्वः ॥ ५॥ १५॥ 


भा०--९ इन्द्रः ) समस्त जगत्‌ का राजा, परमेश्वर और शत्रुहन्ता 


"राजा ही ( महान्‌ ) बड़ा है और वही (परः चन) सर्वोत्कृष्ट है । (वज्रिणे) 
-न्यायानुसार बल से युक्त, वीर्यवान्‌ पुरुष को ही ( महित्वस्‌ ) पूजनीय 
बड्प्पन का पद॒ ( अस्तु ) हो । वह ही ( प्रथिना ) अति विस्तृत (शवः) 
-बल से ( द्यौः न) सूयं और आकाश के समान महान्‌ और सर्वोपरि 
है । उसको ही ( शवः ) बल और ज्ञान भी प्राप्त हो । 


समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितो | 
~ ta ~ 
बिप्रासा वा धियायवः ॥ ६॥ 


नगे*रहते हैं (वा) और जो लोग ( स्तोकस्य ) पुत्र, पौत्र आदि सन्तानों 


थवः) विज्ञान को प्राप्त करने और गुरुओं से ज्ञान लाभ करने के इच्छुक, 
f विभास; ) मेधावी पुरुष हैं वे सब भी आदर के योग्य हैं । 
` यः कुक्षिः सोम्रपात॑मः समुद्र इंच पिन्व॑ते | 
उर्वीरापो न काकुदः ॥ ७॥ 
i भा०--( यः ) जो सूर्य के समान ( Ber: ) समस्त पदार्थों से रस 
-भाग लेने में समर्थ है, जो ( सोमपातमः ) मेघ के समान उत्तम dat 
“का पालक, अथवा जल का ग्रहणकत्ती होकर ( समुद्रः इव ) जलों को 
“खरसाने वाळे अन्तरिक्ष या सूर्य के समान ही प्रजाओ पर ( काकुद: ) 


= 


“गर्जन करने वाळे मेघ के समान ( उर्वीः ) प्रथ्वियो, उन पर बसने वाली | 
*प्रजाओं पर ( आपः ) प्राप्त करने योग्य पदार्थों या जलधाराओं के ) 


“समान आप्तो का ( पिन्वते ) सेवन करता है वही राजा आदरयोग्य है । 
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a ५0) 4 >> A 


भा०- (ये) जो (नरः) नेता पुरुष ( समोहे ) संग्राम में ( आशत ) , 
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240. 02 202 प SHS SESSION 


एवा हयास्य सूनुतां विरप्शी गोमती मही । 
पक्ता शाखा न दाशुषे ॥ ८॥ 
भा०--( अस्थ ) इस परमेश्वर की (एव हि) ही निश्चय से 
( सुनृता ) उत्तम ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, प्रिय और सत्य 
प्रकाशक अथवा अग्रियों का नाश करने वाली सत्यमयी वाणी (विरप्शी) 
विविध विद्याओं का उपदेश करने वाली, अति विस्तृत, ( गोमती ) वेद- 
चाणियों से युक्त ( मही ) wat के समान ही पूजनीय है । वह (दाझुषे) 
दानशील, एवं दूसरों को ब्रह्मविद्या का प्रदान करने वाले गुरु और अपने 
को भक्तिश्रद्धापूण शिष्य रूप से सौंप देने वाले, नित्य विद्याभ्यासी पुरुष 
के लिए ( पक्का शाखा न) पके फलों से लदी वृक्ष की शाखा के समान 
ज्ञाना सुखप्रद होती है । ; 
एवा हि ते विभूंतय Has इन्द्र मावते । 
सद्यश्चित्लन्ति दाशुषे ॥ ६ ॥ 
भा०- ( एव ) निश्चय से, हे ( इन्द्र ) देर ! ( ते विभूतयः ) 
सेरी ये ऐश्वर्यों से युक्त विभूतियाँ सब ( मावते ) मेरे जैसे ( दाझुषे ) 
आत्मसमर्पण कर देने वाळे जीव की ( ऊतये ) रक्षा के लिए ( सद्य: 
faa ) सदा ही, ( सन्ति ) होती हैं । 
एवा स्य॒ काम्या स्तोम॑ a च शस्या | 
इन्द्राय सोमपीतये ॥ १० ॥ १६॥ 
भा०--( अस्थ ) इस परमेश्वर के वर्णन करने वाले ( एवा हि) et 
५ काम्या ) मनोहर ( शंस्या ) और स्तुति योग्य (स्तोमः उक्थं च) मन्त्र 
समूह और सूक्त हैं । ( सोमपीतये ) सोम अथात्‌ जगत्‌ के पदार्थों को 
बश में लेने हारे ( इन्द्राय ) परमेश्वर के गुण वर्णन के लिए ही उनका 
उच्चारण करो । | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


THT SSS = क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१।ब०१५₹ [झ 


___ 0 डट स्य OO 


छि वि 


[६] मधुच्छन्दा वैखामित्र ऋषि: '॥ -इन्द्री देवता ॥ अन्दः--गायच्य; | 


१, ३, ७, १० निचृद्‌ । ५, ६ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ | दशाच सक्तम॥ , च्चः 
इन्द्रोडि मत्स्यन्धखो विश्वमिः सामपवाभः | al 
महां आभिष्टिराजला ॥ १॥ | ) a 
भा०--हे (इन्द्र) परमेश्वर ! सूये जैसे ( विश्वेभिः ) समस्तः 
( सोमपर्वभिः ) चन्द्र के पवा से और ( अन्धसः ) अन्धकार के नाश 
करने वाले प्रकाशं से प्रतिदिन आता है और प्राणियों के हप का कारण 
होता है और जैसे सूर्य ( ओजसा.) तेज से ( अभिष्टिः) सवत्र व्यापक 
और ( महान्‌.) महान्‌ सामर्थ्यं वाला है, वैसे ही परमेश्वर ( विश्वेभिः ( 
सोमपर्वभिः ) समस्त पदार्थों और प्राणियों के पोर पोरु में स्थित, नाना : 
उत्पादक और प्रेरक सामथ्यों से, ( अन्धसः ) सबको प्राण AT 


कराने वाळे अन्न और पृथिवी आदि at से (aka) सबको तृप्त | 
करता है। वह तू (आ इहि ) हमें प्राप्त हो तू ( ओजसा ) अपने 
संसार को धारक तेज से (ables) सब पदार्थों के अणु अणु में व्यापक 
होकर ( महान्‌ ) बडे भारी सामर्थ्यवान्‌ है । 

एमेनं खजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने । 

चक्रिं विश्वानि चक्रये॥२॥ ` a . 

भा०--हे विद्वान्‌ get | (इम्‌ एनं आ सजत) इस अञ्नितत्च और, 

ASAT को नाना प्रकार से प्रकाशित करो और साधो । ( सुते ) उत्पन्न 
हो जाने पर ( मम्दिम्‌ ) हर्षदायक ( चक्रिम्‌ ) क्रिया उत्पन्न करने वाले 
इस अझ्ितश्व, विद्यत्‌ को ( विश्वानि) समस्त कार्या और पुरुषार्थ के 
( चक्रये ) करने हारे ( इन्द्राय ) tar के इच्छुक जीव के सुख के 
wr करो। . | 
१ , >. मत्स्वा खुशिप्र मन्दिभिः स्तोमेभिविश्वचर्षण | i 
८ सचैषु सवनेष्चा ॥ ३॥ | 


7 
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क] ~) न 
: ।, भा०--हे ( सुशिप्र ) उत्तम. ज्ञानवन्‌ ! प्रकाशस्वरूप ! हे ( विश्व- 
। › चर्षणे ) समस्त संसार के द्रष्टः ! विश्व को अपने भीतर आकर्षण करने 
हारे परमेश्वर ! तू ( मन्दिभि; ) हर्षित करने वाले ( स्तोमेभिः ) गुणों के 
wera वेद के स्तुति वचनों से ( एषु सवनेषु ) इन ऐश्वयो में, ध्यान 
a चन्दनादि मैं, अथवा जगत्‌ सगो में विद्यमान हमको (मत्ख) हर्षित कर । 
a अरुग्रमिन्द a गिर; प्रति त्वासुद्हाखत | 
र ATA वृषभ पतिम्‌ ॥ ४ ॥ £ hls 
a भा०-हे (इन्द्र ) ऐन ! (ते ) तेरी is गिर: ) वेदवाणियां 
भि (बृषभस्‌ ) समस्त सुखों के gs ( पातम्‌ ) सब खर (त्वाम्‌ प्रात) 
= सुझको ही ( उत्‌ अहासत ) सवोच्च वतलाती हँ । दही डनको (अजोषा) 
रण स्वयं सेवन करता, अथात्‌ उनकी यथाथता 0003 है। अतः में भी 
उनको (cary प्रति असम्रम्‌) तेरे ही स्तुतिवर्णन के लिए प्रयोग करता हूँ। 
है. सं चोद्य चित्रमर्वाग इन्द्र बरेण्यम्‌ | 
पक असादित्त विभ्ु प्रभु ॥ «॥ १७ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! तू ( वरेण्यम्‌ ) वरण करने योग्य, 
अति श्रेष्ठ, ( चित्रस्‌ ) सञ्चय करने योग्य, चक्रवर्ती राज्य, विद्या, मणि, 
gan, हाथी आदि सम्पत्ति को हमें ( सं चोदय ) प्रदान कर । ( ते ) 
.. तेरा (fg) व्यापक, सुखप्रद और ( ग्रसु) प्रभावजनक सामथ्यं 
और ८ असत्‌) है । इति सप्तदशो वर्गः ॥ 
Sh TAG AT aa राये रभस्वतः | 
वाले तुविद्युम्न यशस्वतः ॥ ६ | 
| = भा०--हे (इन्द्र) इश्वर ! हे (तुविद्यञ्न) बहुत से ऐश्वर्या के स्वामी ! 
ब .के 


-तू ( रभस्वतः ) काये करने के सामर्थ्यवान्‌ ( अस्मान्‌ ) हम (यशस््रतः) 

~ x e ~ 
यशस्वी एवं बलवीर्य से सम्पन्न पुरुषों को ( राये ) ऐश्वय को प्राप्त करने 
के लिए ( सुचोदय ) उत्तम मागे में चला | 
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eee eee Mia 
सँ गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु भ्रवों बृहत! अप 
|| | विश्वार्युधँद्याक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ yp 
भा०- हे (इन्द्र) ऐवयैवन्‌ | (अस्मे) हमें ( गोमत्‌ ) उत्तम वाणी, [१ 
गौ आदि पछ और प्रथ्वी से युक्त, ( वाजवत ) अन्न, ऐश्वय और ज्ञान १ 
से युक्त (प्रथु) विस्तृत, ( बृहत्‌ ) बडे भारी ( अक्षितम्‌ ) अक्षय (श्रव;) 
यश और धन और ( विश्वायु: ) पूर्ण आयु सौ वर्षों की और उससे भी 
अधिक आयु ( सं घेहि ) प्रदान कर । | 
अस्मे UE श्रवों बृहद्‌ चुम्न॑ सहस्रसातंमम्‌ | 2 
इन्द्र ता रथिनीरिषं: ।। ८ ॥ A 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! परमेश्वर ! राजन्‌ ! ( अस्मे ) हमें जन 
और हमारी रक्षा के लिए ( बृहत्‌ श्रवः) ast भारी अन्न और ( सहसः ही 
सातमम्‌ ) सहस्रों को और सहस्रां सुखोपभोग देने में भी अति अधिक ' 
( शभम्‌ ) ऐश्वर्य और (रथिनीः ) रथादि चतुरंग ( ताः ) नाना ( इप: ) 
आज्ञावतिनी सेनाएं ( धेहि ) प्रदान कर और राष्ट्र में रख । 
वखोरिन्द्र वखुपर्ति गीभिगेणन्त WFAA | ( 
होम गन्तारमूतये ॥ ६ ॥ ( 
i भा०--( वसो: ) बसनेहारे प्रजाजन और उनके निवास हेतु ऐश्वय॑ तः 
के स्वामी, ( क्रग्मियम्‌ ) वेदमन्त्रो के बनानेहारे ( गन्तारम्‌ ) सर्वब्यापकः T 
। परमेश्वर की ( गीर्मि: गृणन्तः ) वाणियों से स्तुति करते हुए ( ऊतये) स 
रक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए ( होम ) स्तुति करते हें । प्र 
(| सुतेसुते न्योकले बृहद्‌ बंहत एदरि; | रा 
ae ree aN सु 


इन्द्राय शूषम॑चति ।। १० ॥ १८॥ 
भा०--( अरिः इत्‌ ) शत्रु भी ( सुते सुते ) प्रत्येक अभिषेक में 
( नि ओकसे ) नियत स्थान बनाकर रहनेवाले दृढ़ दुर्ग के स्वामी (ged) 
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अपने से शक्ति में बड़े ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा और सेनापति के बृहत. 
(शरणम्‌) बड़े भारी बळ का (अचेति) आदर करता है । इत्यष्टादशो वर्ग: ॥. 
[१०] मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--अ्रनुष्टुभ: |: 
१, ३, ५ विराट्‌ । ४ एकोना विराट्‌ । ६, ८ निचृद्‌ । द्वादशर्च सङ्गम्‌ ॥ 
गायन्ति त्वा गायन्रिणोऽचेन्त्यकमर्किणैः । 
ब्रह्माण॑स्त्वा शतक्रत उद्वशमिंच येमिरे ॥ १॥ 
भा०--( गायत्रिणः ) साम के गान करने हारे (त्वा ) तेरा ही: 
( गायन्ति ) गान करते हैं । (अर्किणः) वेदमन्त्ों के ज्ञाता जन भी (अर्क-- 
त्वा ) अचना करने योग्य तेरी ही (अचेन्ति) अचेना करते हैं । हे ( शत- 
क्रतो ) सैकड़ों कमो के करने हारे परमेश्वर ! ( ब्रह्माणः ) वेदज्ञ ब्राह्मण- 
जन भी ( वंशम्‌ इव ) वंश अथवा ध्वजा दण्ड के समान (त्वा ) gaat: 
ही ( उद्येमिरे ) उत्तम पद पर नियत करते हैं। 
TAA सानुमारुहृद्‌ भूयस्पष्ट कत्वम्‌ । 
तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूथेन वृष्णिरेजति || २॥ 
भा०--( यत्‌ ) जैसे मनुष्य ( सानोः) एक पवत शिखर सें 
( साबुस्‌ ) दूसरे पर्वत शिखर पर ( आरुहत्‌ ) चढ्ता है तब वह और 
( भूरि ) करने योग्य कार्यों को और जाने योग्य बहुत स्थानों को दूर दूर 
तक ( अस्पष्ट ) देख सकता है । ( तत्‌ ) वैसे ही ( इन्द्रः ) ऐश्यवान्‌ 
परमेश्वर भी ( अर्थम्‌ ) प्राप्त होने योग्य समस्त पदार्थो को ( चेतति ) 
सर्वोपरि होने से जानता है । ( TT: ) ai करने वाला मेघ जिस 
प्रकार ( यूथेन ) वायुगण से प्रेरित दोकर आगे बढ्ता है उसी प्रकार 
परमेश्वर भी समस्त काम्य सुखों का वर्षण करने हारा होकर ( यूथेन ) 
सुख शदान करने वाले समस्त साधनों से (राजति) संसार को चलाता है ४ 
यच्चा हि कशिना हरी वृषणा कच्यप्रा। 
अथां न इन्द्र सोमपा गिरासुपश्चुति चर ॥ २ ॥ 
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भा०--हे ( इन्द्र ) -प्रकाशखरूप ! ( केशिना हरी ) जैसे तेजस्वी 
। ॥ राजा अपने दो अयाल वाले, बलवान्‌, कोखों पर भर पर हुए हृष्ट-पुष 
( वृषणा कक्ष्यप्रा ) घोड़ों को रथ में जोड़ता है वैसे ही तू भी ( केशिना) 
- अकाशयुक्त किरणख्प केशों वाले ( हरी ) व्यापनशील ( बृषणा ) वृष्टि 
-के कराने वाले ( कक्ष्यप्रा) सब पदार्थों के अवयव अवयव मस व्याप 
घन व ऋण दोनों बलों को ( युक्ष्वा हि ) निश्चय से जोड़ता है । (अथ) 
-और हे ( इन्द्र ) पऐश्वर्यवन्‌! हे ( सोमपाः ) tay के पालक ! तू i 
-( गिराम्‌ ) वाणियों को ( उपश्चुतिस्‌ ) श्रवण ( चर ) कर । लिए 
एहि स्तोमौ अभि स्वराभि Ballet रव । x 
sat च नो वसो सचेन्द्र यन्ञं च बघेय ॥ ४॥ a 
भा०--हे परमेश्वर ! ( आ इहि ) आप, हमें प्राप्त हों । हे (इन्द्र) चान्‌ 
- वाणी प्रदान करने हारे ! ( स्तोमान्‌ ) वेदमन्त्र समूहों को ( अमिस्वर ) हुआ 
साक्षात्‌ ज्ञान करा । ( अभि शृणीहि ) सन्सुख साक्षात्‌ उपदेश कर। करर 
-( आ रव ) प्रतिपद की व्याख्या कर । हे ( वसो ) समस्त भूता म 
बसने वाळे और सबको अपने में बसाने हारे एवं ब्रह्मचारियों को अपने 
कुछ में बसाने हारे गुरो ! ( न: ) हमारे (aaa) ब्रह्म, वेदज्ञान आर 
ब्रह्मचर्य ( सचा ) और ( यज्ञं च) यज्ञकमं और परस्पर मिलके करने 


योग्य वेदाध्ययन रूप यज्ञ एवं आत्मा के बल और इंशवरोपासना को - 
| भी ( वर्धय ) बढ़ा । ne 
॥ उक्थमिन्द्राय शस्यं बघनं पुरुनिष्षिघे | गौः 
शक्रो यथा सुतेषु णो रारणत्सख्येषु च | ५॥  _ शुर 
i भा०--( घुरु-निष्षधे ) अनेक शाख्रों का ज्ञान करने हारे (इन्द्राय) सम 


-ज्ञान के उपदेशक आचाय को प्रसन्न करने के लिए ( वघनम्‌ ) आदर कर 
-का बढ़ाने वाला ( उक्थम्‌ ) वचन ( शंस्यम्‌ ) कहने योग्य है । ( यथा ) | वैसे 
-जिससे वह (क्रः) ज्ञानवाणी में रमण करने वाला अथवा याचनानुसार | कः 
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'फल देने वाला आचार्य ( नः ) हमारे ( सख्येषु ) मित्रों, समान रूप से 
जाम, यश को धारण करने वाळे पुत्र, खरी, शत्य, बन्डुओं में.और ( नः 
सुतेषु च ) हमारे पुत्रों में भी ( रारणत्‌ ) बराबर उत्तम उपदेश करे,। 
तमित्लखित्व इमहे तं राये तं छुवीय। ) 
स शक्र उत नः शकदिन्द्रो वसु दयमानः NEM १६॥ ` 
भा०--( तम्‌ इत्‌ ) उसको हम ( सखित्वें ) अपना मित्र होने के' 
लिए (इमहे) प्रार्थना करते हें । (तं राये) और उसी से ऐश्वर्य प्राप्त करने 
की प्रार्थना करते हैं ( सुवीर्ये ) उत्तम बल के लिए भी (aq) उसी से 
प्रार्थना करते हैं और ( सः ) वही ( शक्रः) “शक्र कहाता है जो हमें 
हमारे याचित फल प्रदान करता है ( उत ) और जो ( इन्द्रः ) Tae 
वान्‌ होकर ( दयमानः ) दान देता, रक्षा करता, शत्रुओं का नाश करता 


हुआ (नः) हमें ( वसु शकत) सुख से बसने योग्य धन प्रदान, 


करता है । 

सविवूर्त सुनिरजमिन्द्र त्वादातमियशः। 

गवामप ast वि कृणुष्व राचा अद्रिवः ॥ ७॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( सुविद्वतम्‌ ) सुखपूर्वंक विकसित, 

एवं ( सु-निरजम्‌ ) अच्छी प्रकार सर्वत्र व्याप्त, ( यशः ) जल के समान 
अन्न, बळ और ज्ञान ( व्वादतम्‌ इत्‌ ) तेरा ही शोधा हुआ या प्रदान 
किया हुआ है । हे ईश्वर ! हे गुरो ( गवाम्‌ aay ) जैसे कोई गवाला. 
गोओं के बाडे को खोल दे तो गौएँ बहुत प्राप्त होती हैं वैसे ही हे प्रभो ! 
गुरो ! ( गवां ब्जम्‌ ) सूर्य के किरण समूहों के समान ज्ञानवासियों के 
समूह को ( अप बृधि ) खोल दे, उनके आवरण को दूर करके प्रकट 
कर और हे ( अद्रिवः ) मेघों से. युक्त वायु जैसे जल प्रदान करता है 


, वैसे दी अखण्ड शक्ति से सम्पन्न बळवन्‌ ! एवं ऐश्वयवन्‌ ! तू ही ( राधः 
' कृणुष्व ) ऐश्वर्य और ज्ञानोपदेश प्रदान कर । 


३ म्र, 
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~ n ~ ॥ 
नहि त्वा रोदली उभे ऋघायमाणमिन्वतः | 
a >. [| हर 
जेषः स्ववेतीरपः सं गा अस्मभ्यं धूनुहि॥८॥. 


:भा०--हे परमेश्वर ! (उभे रोदसी) आकाश और प्रथिवी दोनों भी. 


( कऋघायमाणम्‌ ) उपासना करने योग्य ( त्वा ) तुझको ( नहि इन्वत:) 
नहीं व्यापते । तू ( स्वरवंतीः अपः ) प्रकाशयुक्त या आकाश में स्थित 
समस्त लोकों को ( जेपः ) विजय करता है, ( गाः ) सूर्य जैसे किरण 
प्रदान करता है वैसे ही तू ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( गाः ) ज्ञानवाणियों को 
(सं धूचुहि ) भली प्रकार प्रदान कर । 

AAA Bal हव नू ।चद्दाधष्व A गर | 

इन्द्र स्तामामरम मम कृष्वा युजाश्चदन्तरम्‌॥ ६ Il 

भा०--हे (आश्रत्कणं इन्द्र) TAA श्रवण करने चाले कानों से युक्त. 


परमेश्वर ! तू (चु) निश्चय से ( मे हवं ) मेरी स्तुति को ( श्रधि ) श्रवण 


करता है । तू (गिरः दधिष्व) मेरी स्तुति वाणियों को धारण कर, सुन । 


त... 5. > ios N Se one 
( सम युज; ) मुझ समाहत [चत्त वाट साधक THA क ( इम स्तोमं | 


चित्‌ ) इस स्तुति समूह को ( अन्तरम्‌ कृष्व ) भीतर कर । 
विद्या वि त्वा वृषन्तमं वाजेषु हवनश्रुतम्‌ | 
वृषन्तमस्य हमह ऊतिं सहस्रखातंमाम्‌ ॥ १०॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! (त्वा हि) gaat ही हम ( वृषन्त- 
सम्‌ ) सुखों को सबसे अधिक वर्षाने वाला और ( वाजेषु ) यज्ञों भौर 


संग्रामों में ( हवनश्रतम्‌ ) भक्तों के आह्वानो को सुनने वाला और म्रजाओं ' 
की पुकार और Tye की ललकारों को सुनने वाला ( विद्य) जानते ` 


हैं। ( बृपन्तमस्य ) सुखो के aus तेरी ( सहस्रसातमाम्‌ ) सहस्रो gat 
के देने वाली ( ऊतिम्‌ ) रक्षा की ( हूमहे ) याचना करते हें । 
A तू न इन्द्र कोशिक मन्दसानः सुतं पिब। 
नव्यमायुः प्र सू तिर कृथी सहस्रसामृषिम्‌ ॥ ११ ॥ 
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भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌ ! हे ( कौशिक ) समस्त पदार्थों का 
यथाथ उपदेश करने वाले परमेश्वर | ८ ( मन्दसान ) ज्ञान प्रकाश से 
अति उज्वल होकर ( सुतं ) प्रयत्न से उत्पन्न किये ज्ञान रस का ओषधि 
रस के समान ( पिब ) पान कर, श्रवण कर और ( नव्यम्‌ ) नये 
( आयुः ) जीवन को ( सु प्रतिर ) खूब अधिक बढ़ा और ( ऋषिम्‌ ) 
वेदमन्त्रों के अर्थ देने वाळे विद्वान्‌ पुरुप को ( सहस्रसाम्‌ ) सहस्रो. ज्ञानो 
और ऐश्वर्यों को लाभ करने में समर्थ ( कृधि ) कर । 


पारे त्वा गिवणो गिर इमा भवन्तु विश्वतः | 
बडायुमनु च्या जुष्टा भवन्तु TTA: Il १२॥ Ro ॥ 
भा०--हे (गिर्वणः) वेद और विद्वानों की वाणियो का सेवन करने 
वाले ! ( इमाः गिरः ) ये समस्त वाणिर्ये ( विश्वतः ) सब प्रकार से 
( त्वा परि भवन्तु ) तुझे ही लक्ष्य करके हों, तेरे गुणों का वर्णन करें । 


) ( वृद्धयः ) ate को प्राप्त होने वाली, ( जुष्टयः) सेवन करने योग्य 


जाओ. 


at 
gat 


} 


w 


१३ 


[ 


तोम वाणियां तुझ ( इद्धायुम्‌ ) महान्‌ को ही लक्ष्य कर ( जुष्टाः ) अति 


प्रीतिकर ( अनु भवन्तु ) हों । इति विशोवर्गः ॥ 
[११] जेता माधुच्छन्दस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--अनुष्डुप्‌ । 
१, ३, ८ निचृद्‌ । ५ एकोना विराट्‌ । ७ विराट्‌ | wes सुक्लम्‌ ॥ 
इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः | 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥ १॥ 
lo—( सञ्चद्र-न्यचसम्‌) समुद्र के समान अति विस्तृत, आकाश: 


. और अन्तरिक्ष में भी व्यापक, ( रथीनाम्‌ ) warm सैनिकों के बीच 


( रथीतमम्‌ ) सबसे श्रेष्ठ रथारोही वीर के समान रमण साधनरूप देह- 
घारी जीवों में भी ( रथीतमम्‌ ) सर्वेश्रेष्ठ प॒थिवी आदि रमण साधन 
लोकों में भी ब्यापक और ( सत्‌ पतिम्‌ ) सत्‌, नाशरहित कारण वरच्या 
के भी परिपालक, स्वामी और ( वाजानां ) समस्त ऐश्रयों के स्वामी, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


\ 


६ आन 


>>» अं अल्ला || 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१।ब०२१।४ 


वि NS वी 


परमेश्वर को ही ( विश्वा: गिर; अवीवृधन्‌ ) समस्त वेद॒वाणियां बढ़ाती 
हैं, उसकी महिमा का गान करती हैं। 
सख्य त. इन्द्र वाजिनो मा भेम शवखस्पत। 
त्वामाभ प्र UTA जतारमपराजतम्‌॥ २॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) परमेश्वर ! हे शत्रुनाशक राजन्‌ ! सेनापते ! 
( वाजिनः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष, उत्तम वेगवान्‌ अश्वारोही tating 
और संग्रामकारी योद्ागण हम (ते सख्ये ) तेरे मित्र भाव में रहकर 
( मा भेम) कभी भयभीत न हों। हे ( शवसस्पते) समस्त ज्ञानों 
और बलों के खामिन्‌ ! ( जेतारम्‌ ) जीतने वाले और ( अपराजितम्‌ ) 
पराजित न होने वाळे, ( त्वास्‌ अभि ) तुझे ही लक्ष्य करके (प्र नोनुमः) 
सदा हम स्तुति करते हैं । 
पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतय: । 
` यदी बाजस्य॒ गोमतः स्तोतृभ्यो महत सघम्‌ ॥ हे ॥ 
भा०--(यदि) जिससे (गोमतः) उत्तम गौ आदि oy, वाणी आदि” 
इन्द्रियों से सम्पन्न (वाजस्य) सुख प्राप्त करने वाळे सामर्थ्य के ( मघम्‌) 
daa को ( स्तोतृभ्यः ) स्तुतिकती विद्वान्‌ पुरुषों को (मंहते) दान करता 
है, इसी कारण से ( इन्द्रस्य.) परमेश्वर के दिये ( पूर्वी: ) सनातन पे 
चळे आये ( रातयः ) दान, ( ऊतयः ) ज्ञान और रक्षाएं (न विदस्यन्ति) 
कभी विनष्ट नहीं होतीं । 
पुरां भिन्दुयुवा कविरमितोजा अजायत | 
इन्द्रो विश्वस्य कमणो धर्त्ता चज्री पुरुष्टुतः ॥ ४ ॥ 
,. भा०--परमेश्वर ( घुरां eg: ) समक्ष जनों के देह रूप पुरों को 
तोड्ने वाला होने से 'पुरभित है। कभी वृद्ध और परिणामी न होने से 
अथवा नाना पदार्थों को मिलाने, जुदा करने में समर्थ होने से ‘gar’ है। | 
(कविः) क्रांतदर्शी होने. से “कवि? है । (अमितोजाः) अनन्त पराक्रम होनें। 


( 


र 
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से वह सर्वशक्तिमान्‌ है । वह परमेश्वर ही (Cast ) अज्ञान का निवारक 
होने से, ज्ञानमय वञ्र' का घत्तो ‘ast’ है । (पुरुष्टुतः ) बहुत से 
विद्वानों से स्तुति किये जाने से 'पुरस्तुत्‌” है । वह ही ( इन्द्र: ) परमेश्वर 
( विश्वस्य कमणः ) विश्व रूप कमै का (घत्तो ) धारण करने वाला 
(अजायत ) है । / Ra 
त्वं बलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिलम्‌। ˆ  " 
त्वा देवा आवभ्युषस्तुज्यमानास आविषुः ॥५॥ 
भा०--हे (अद्रिवः) वञ्रवन्‌! अखण्ड वीर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! (गोमत 
वलस्य ) सूर्य जैसे किरणों को रोकने वाळे मेघ के -( बिलम्‌ ) ,जलःको 
( अपावः ) -छिन्न-भिन्न कर देता, है वैसे ही तू भी ( गोमतः बलस्य.) 
भूमि को रोक छेने वाळे, शत्रु को ( अप अवः ) दूर कर.( अबिस्युष: ) 
भयरहित होकर ( तुज्यमानासः ) तुझसे अपना आश्रय पाकर, तेरे से 
नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त करके ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष, युद्ध विजयी 
सैनिकगण भी (स्वाँ आविषुः ) तुझे ग्राप्त होते हैं, तेरा आश्रय लेते हैं-॥ 


तवाहं शूर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावद्न्‌। 
उपाातेष्ठन्त गिवणा विदुष्ट तस्य कारचः ॥ & ॥ 
भा०—हे (शूर) शूरवीर राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( तव रातिभिः ) तेरे 
अनेक दानों से मैं gant ( सिन्धुम्‌ ) बहते महानद” के समान अक्षय 
ऐश्र्येवांन्‌ ( आ वदन्‌ ) कहता हुआ ( प्रतिआयस्‌ ) प्राप्त होता हूँ । हे 
( गिवेण: ) वाणियों द्वारा स्तुति योग्य ! ( तस्य ) उस समुद्र के समानं 
गम्भीर और ऐश्वर्यवान्‌ (a) तुझे ही ( कारवः ) स्तुतिकंत्ती विद्वान्‌ 
गण और राज्यादि, कार्यों के कुशल कत्ती पुरुष ( ते विदः) तेरे सामथ्यं 
को जानते हैं और ( उपातिष्ठन्त ) तेरी उपासना करते हैं । 


मायाभिरिन्द्र मायेनं त्वं शुष्णमवांतिरः। ' 
fags तस्य॒ मेधिरास्तेषां श्रवांस्युत्तिर ॥ ७॥ 


Pie 
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NANNY 


भा०-हे ( इन्द्र ) राजन ! ( त्वं ) तू ( मायिनम्‌ ) कुटिल बुद्धि 
वाळे ( शुष्णम्‌ ) प्रजाओं के रक्त शोषण करने वाळे, अधार्मिक पुरुष को. 
( मायाभिः ) विशेष बुद्धियों से ( अव अतिरः ) विनष्ट कर । (मेधिराः) 
मेधावी पुरुष ( ते तस्य ) तेरे उस सामर्थ्यं को ( विदुः ) भली प्रकार 
जाने और ( तेषां ) उनको तू ( श्रवांसि) अन्न और dead ( उत्‌ 
तिर ) प्रदान कर । 
इन्द्रमीशानमोजसाभि स्तोम अनूषत । 
सहस्र यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥८॥२१॥३॥ 
भा०--( यख ) जिसके ( रातयः ) दान ( सहस्रं ) अनेक और 
पूण हैं। (उत वा) और (भूयसीः) जिसके दान और भी बहुत से (सन्ति) 
हैं। ( स्तोमाः ) सब स्तुतिकत्तो ( ओजसा ईशानम्‌ ) पराक्रम से सबको 
वश करने वाळे, ( इन्द्रम्‌ ) राजा और परमेश्वर की ( अनूषत ) स्तुति 
करते हैं । इत्येकविंशो वर्ग: ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
[१२] मेधातिथिः काख ऋषिः ॥ रभिरदेवता ॥ छन्दः--गायत्र्यः । ३ ) १ 
निचृद्‌ । ४, १० पिपीलिकामध्या निचृद्‌ । ६ विराड्‌ । द्वादशर्च सक्तम्‌ ॥ 
श्रि दूतं बुणीमह़े होतारं विश्ववेद्सम्‌ | 
, अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌॥ १॥ 
भा०--हम ( अस्य यज्ञस्य ) इस ब्रह्माण्डसय यज्ञ के (सुक्रतुम्‌) 
उत्तम ज्ञाता और कत्ती ( विश्ववेदसम्‌ ) विश्व के ज्ञाता, समस्त ऐश्वर्य 
के स्वामी, ( होतारम्‌ ) सबके दाता, ( दूतम्‌ ) उपास्य और सूर्य के 
समान दुष्टो, के सन्तापकारी परमेश्वर को हम (ब्रणीमहे) वरण करते हैं। 
tant हवीमभिः सदा cara बिश्पतिम्‌। 
हव्यवाहँ पुरुप्रियम्‌ ॥ २॥ | 
भा०--( इब्रीमभिः ) आहुति या भोजन योग्य: पदार्थों से जैसे ' 
९ हब्यवाहम्‌ ) भाहवनीयाझि या जाठर अझ्नि को ( सदा हवन्त ) लोग | 
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MOV] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ३५ 


अन्न, हवि प्रदान करते हैं वैसे ही ( पुरुग्रियम्‌ ) बहुतों को प्रिय छगने 


ame ( विश्वपतिम्‌ ) प्रजाओं के पालक ( अझिम्‌-अझिम्‌ ) अभि के 


समान ज्ञानवान्‌ और तेजस्वी पुरुष को ( हवीमभिः ) ग्रहण करने योग्य 
अन्न आदि पदार्थौ से सदा ( हवन्त ) आदर सत्कार करो । 


अग्ने Tat इहा वह जज्ञानो व॒क्तबर्हिष | 
असि होता न इंड्य; ॥ ३॥ 
भा०- है ( अग्ने ) सूय के समान तेजस्विन्‌ ! परमेश्वर ! विद्वन्‌; 

सु ( इह ) यहां ( देवान्‌ ) सूय जैसे किरणों को प्राप्त करता है वैसे ही 
तू विद्वान्‌ पुरुषों को ( आवह ) प्राप्त कर । तू ( वृक्तबहिषे ) यज्ञाथ 
कुशादि काटकर लाने वाळे, कुशल या विद्वान पुरुष के उपकार के लिए 
( जज्ञान: ) स्वयं प्रकट होकर उत्तम ज्ञानों को प्रकट कराने वाळा और 
९ होता ) अग्नि के समान आहुति किये पदार्थो को ग्रहण करने वाळा, . 
( न: ) हमारा ( ger: ) पूजनीय ( होता असि ) होता नामक विद्वान्‌ 
था उपदेष्टा (असि) हो । 

at उश॒तो वि बोधय aa यासि दूत्यम्‌। 

देवेरा सात्सि बर्हिषि ॥ ४ ॥ 

To—@ ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( यत्‌) जब तू. ( दूत्यस्‌ ) 
चूत कर्म, शत्रुओं के संताप देने वाळे काये को ( यासि ) प्राप्त होता 
है तब तू ( तान्‌) (उशतः ) तेरी चाहना करने वालों को (बिबोधयः) 
विशेष प्रकार से बतला और ( देवैः ) तेजस्वी पुरुषों सहित ( बर्डिषि ) 
आसन पर, प्रजा के राज्यशासन पर (आ स॒त्सि ) विराजमान हो). . 

घृताहवन दीदिवः प्रति ष्म॒ रिषतो दद । 
गने त्वं रच्तस्विनंः ॥ ५॥ 

jo—2 (अग्ने) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! (डृताइवन) अभि में 

ज्ञैसे घृत आदि दीसिकारक पदांथों की आहुति दी जाती है वैसे ही छत 
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SS ___ र 
अथात... तेजोवधंक साधनों -की .,आहुति लेने हारे! हे: ( दीदिव:3 


तेजखिन्‌ ! ( स्वं.) तू (.रक्षस्विन:.) ge पुरुषो वाळे:( रिशतः ) हिस 


कारी शब्रुसंधों को ( प्रतिदृह स्म ) एक: एक करके HST डाल;॥ oe 
अझ्िनाञ्निः समिंध्यते-कविरगेहप॑तिर्युबां yo ws 
हव्यवाड्‌ जुह्वास्यः ॥ ६ ॥ २२ ॥ 
भा०--( अभिना अभि: ) जैसे. एक आय 'से दूसरी आग को 
प्रज्वलित कर लिया जाता है और वही (.हब्यवाडू ) आहुति योग्य हवि 
को अहृण कर उसको नाना देश में. प्रापतं कराता और ( जुहू आस्यः) 
ज्वालों रूप मुख से अहण करता है। वैसे ही (कवि) क्रान्तदर्शी 
विद्वान्‌ भी अग्नि के समान ज्ञानी पुरुष के साथ रहकर स्वयम्‌ ज्ञानी हो 
नाता है । वह भी ( हव्यवाड्‌ ) ग्रहण करने योग्य ज्ञान का धारक होने 
से “हृव्यवाड्‌” और ( इहू-आस्यः ) उपदेशम्रद वाणी को मुख में रखने 


बलवान गृहपति भी गृहपति 'से ही उत्पन्न होकर, अभि के समान ही 
गृहपति हो जाता है। वह भी अन्नादि आहा पदार्थों के प्रदान करने से 
“हव्यवाड्‌, “जुहू” नाम उत्तमः वाणी..को: ga में. धारण करने से 
‘sare’ है । इति द्वाविशो वर्ग: ॥ | 

( Pry कविममिमुप Tae सत्यधर्माणमध्वरे ।' 

i देवममीवचातनम्‌ ॥ ७॥ ४ । 
OT भा०--( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी,” ( अंझिम्‌ ) ज्ञानस्वरूप, ( सत्यः 
धमोणम्‌ ) सत्य धर्मो के धारंक, (अमीवचातंनम्‌ ) अज्ञान आदि पीड़ाओं 
के नाशक, (Raq ) सुखप्रद परमेश्वर at स्तुति कर और, इसी प्रकारं 
( सत्यघमोणम्‌ ) सत्यः धर्म वाले, ( देवं ) प्रकाशक (-अमीवचातनं ) 
रोगहारी ( अभ्निम्‌ ) अभि का ( स्तुहि ) सबको उपदेश कर । 
(oy यस्त्वामंग्ने हविष्पंतिदूत देव सपर्यति। 

„7 7 तिस्य स्म, प्राविता भव ॥ ८॥ . 
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Hols (अग्ने ) परमेश्वर! राजन! CAD) जो ((हविष्पति:.) 


अन्नं आदि पदाथाः और उत्तम गुणों का पालक “पुरुष, (-दूतम्‌ ) ज्ञानं 


के दाता और शत्रुओं के पीडक ( त्वाम्‌ ) ! gaat (arate) उपासनाः 
और सेवा करता है; -दे (देवः) दानशील! तु#(ःतस्यः) उसका 
( प्र अविता ) उत्तम रक्षक (| भवः )' हो Sy BE 
यो-असि-डे ववीतये ह विषमी आविवासति ! >! 
` तस्मे पोवक संळयं॥ ६ tt ) क 
सा०-- (यः) जो (-हविष्मान्‌ )' अन्नादे पदार्था का 7 स्वामी 
होकर: ( देव॑वीतेये)) विद्वान ged की तृस करने) और उत्तम गुणो "को, 


आप, करने के लिये ..(_अस्निम्‌ .),-यज्ञाञ्चि;. के,; समानः. परमेश्वर : की 


( आ.विवासति,); ,आराधना : करता. है, हे ।(:पावक )- पावन]अभि के 
समान -पाप-कर्मो को दग्ध . करके. हृदय... को पवित्रा करने, TS TAAL. 
तू: ( तस्मै.) उसको (Bet ;) सुखी, कर । । ? 

स न; man दीदिवो ्ने.देवा ger वह । '' 

उप यज्ञं AS नः ॥ १०-5 oe उ ७४ ७ 

भा०-हे ( पावक ) wa पांवन ! हे (दीदिवः) प्रकीशिस्वरूप ! 

(wet) ज्ञानवन्‌ ! तू. अञ्नि के समान शोधक दैः।) तू: (-नः!) हमारे 
कल्याण के लिये; Cea ee (वंह ) उत्तम पदार्थो ओर विद्वान: 
पुरुषों को: KAAS करा | (नः) .हंमारे £ (यज्ञ, ) यज्ञ [और 
(हविः च-)-हवि अधथोतू: देने लेने योग्या उत्तम अन्नःकोःभी (sta ) 
प्राप्त-करा |: ~ ˆ छ छा 
स नः स्तवान,;आ भर MAAN नवीयसा | श्र 

राये चीरब्रतीमिषम ॥ 7११ ॥# 7 { ” 7 

[०--है Tay sting! ` ( सः) वह त/( नवीयसा ) अतिः 
नवीन, सदा स्तुति योग्य, ( गायुत्रेण ) गायत्री STA: युक्त प्रगाथ के. 
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"४२ ऋग्वेद भाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१।ब०२४२ 


eee 


( स्तवानः ) स्तुति किया जाकर ( नः ) हमें ( वीरवतीम्‌ ) वीरः पुरुषों 


a 


नसे युक्त ( इषम्‌) सेना, अभिलषित अन्न, सत्कार और ( रथिस्‌.) ¦ | 


"ऐश्वर्य ( आ भर ) प्राप्त करा । 
BA शुक्रेणं शोचिषा विश्वांभिदैवहृतिभिः । 
इमं स्तोमं जुषस्व नः ॥ १२॥ २३॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! परमेश्वर ! तू ( शुक्रेण ) अति 
-उज्वल, gears ( शोचिषा ) die से ( विश्वाभिः ) सब 
4 देवहूतिभिः ) विद्वानों और वेदों की वाणियों सहित ( इमं स्तोमं ) 
“ङ्स स्तुतिसमूह को ( जुषस्व ) स्वीकार कर । इति त्रयोविंश वर्गः ॥ 
[१३] मेधातिथिः काण्व ऋषिः ॥ देवता-१ इध्मः समिद्धो वाभि:। २ तननू- 
"पात्‌ । ३ नराशंसः। ४ इलः। ५ बहि:। ६ देवीद्वारः। ७ उषासानक्ता । ८ देव्यौ 


नहोतारो प्रचेतसौ। तिस्रो देव्यः सरस्रतीळाभारत्यः। १० त्वष्टा। ११ वनस्पतिः । . 


१२ स्वाहाकृतय: ॥ छन्द:---गायत्र्य. । ९ निचृद्‌ । ७, ८, ११९, १२ 
पिपीलिकामध्या निचृद्‌ । द्वादशर्च माप्रीसूक्कम्‌ ॥ 
सुसमिद्धो न आ वंह देवाँ sar हविष्मते । 
होतः पावक यक्षि च ॥ १॥ 
भा०--हे (अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वरं ! अग्रणी विद्वन्‌ ! 
“हे ( होतः ) ज्ञान के देने हारे, हवि को स्वीकार करने हारे; हे ( पावक) 
हदय को पवित्र करने वाळे, मलों. के शोधक, शत्रुओं के नाशक! 
(gata: ) तू अभि के समान तेज, ज्ञान औरं सद्गुणो से अति 
“उज्ज्वल होकर ( नः ) हममें से ( हविष्मते ) ज्ञान और उचित उपाय 
चाळे पुरुष को ( देवान्‌ आवह ) विद्वान्‌ जन, उत्तम गुण और पदार्थ 
-प्राप्त करा । ( यक्षि च ) हे पुरुष ! तू उसी की उपासना कर । 
' मर्घुमन्तं तनूनपाद्यज्ञं देवेधु नः कवे। । 
'अद्या SUE बीतयें ॥२॥ ` , 5 ee 
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«अ०४।सू०१३।५] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ४३ 
TPT Dir WE HS IMIDE 
आ०- हे ( तनूनपात्‌) शरीरों के अंग प्रत्यंगो की रक्षा करने 
हारे जाठराझि के समान ! हे ( कवे ) क्रान्तदर्शिन्‌ ! मेधाविन्‌ '! तू 
(नः) हमारे ( मधुमन्तम्‌ यज्ञम्‌) मधुर, अन्नादि पदार्थों से युक्त 
यज्ञ के समान मधु अर्थात्‌ शन्नु पीडनकारी बल से युक्त परस्पर सुसंगत 
राष्ट्र को ( वीतये ) उत्तम रीति से भोग करने के लिए ( अद्य ) आज 
सदा ( देवेषु ) विद्वान्‌ विजयी पुरुषों के आश्रय ( कृणुहि) कर । 


नराशसंमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप ह्वये | 
मधुजिह TAHA ॥ ३॥ 
भा०--( इह यज्ञो ) इस यज्ञ में ( faq) प्रिय, मनोहर, 
९ नराशंसम्‌ ) सब नायक पुरुषों से स्तुति करने योग्य, ( मझ-जिह्वम्‌ ) 
मधुर जिह्वा, मधुर वाणी बोलने वाळे, ( हविष्कृम्‌ ) स्वीकार करने 
योग्य अन्न चरु के सम्पादन और ज्ञानोपदेश करने वाले विद्वान्‌ को मैं 
'( उपह्वये ) आदर से बुलाता हूँ । 
wil सखतमे रथे Tat इछित आ-वह | 
ग्रास होता Agta: ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अग्ने ! ज्ञानवन्‌ ! ( dea: ) स्तुति क्रिया 
जाया, (सुखतमे रथे) अति सुख देने वाळे, रमण करने योग्य /विमान यान 
आदि में तू ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों को (आवह), ळे आ । तू ( होता ) 
सब सुखों का देने वाला ( मनुः ) मननशील होकर ( हितः') सबका 
{हितकारी (असि ) है । 
स्तणीत बर्हिरानषग्घतपृष्ठं मनीषिणः | 
यत्राम्‌तस्य BATA ॥ ५ ॥ 
भा०--हे ( मनीषिणः ) विद्वान्‌ एरुषो ! आप छोग।( बहिः ) 
aa में कुशा के बने आसनो को ऐसे (स्तृणीत) बिछाओ किः(आजुषक ) 
-चे एक दूसरे से लगे रहें (saved ) जिस पर घृत के पात्र रक्खे जायं 
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४४ / ऋग्वेद्भाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१व०२५९ 


'और (यत्र) जहां! (अगतस्य) जर का: ( चक्षणम्‌ ) दन हो । पृथिवी को 
'वेदी सानकर' भौतिक पक्ष में--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (gages बहिः आनुषक 
स्तृणीत; ) जल: से व्यापत “विस्तृत आकाश को ऐसे धूम से आच्छादित 
'करो;( यत्र अगतस्य चक्षणं: ) जहां जल का मेघ रूप से दर्शन हो | : 
: ( चि श्रयन्तासतावृधो द्वारो देवीरसश्चतः | 
द्या TOT यष्टवे ॥ ६॥ २४॥ 
भा०--(अद्य) आज सदा (नूनं च) अवश्य ( यष्टवे) यज्ञ करने के 
अवसर में (क्रतावधः) सुख को, या.निगैमन और प्रवेश को बढाने वाढे 
( देवीः द्वार: .) प्रकाश से युक्त द्वार (असश्चतः) पथक्‌ पथक्‌ खुले, चोदे, 


“(वि श्रयन्ताम्‌ ) विविध रूप से लगाये जायं | 


_ नक्तोषासा सुपेशसास्मन्यज्च उप॑ ह्वये । 
ADS AI Aner wl: h 
.... ईद्‌ नो बहिरालदे ॥ ७॥ 


रूप और Qed वाळे (नक्तोषासा) रात्रि और दिन दोनों को ( उप ह्वये ) 
उपयोग में लाउँ । जिससे ( नः) हमारा (इदं) यह (बर्हिः) आसन के 
समान आश्रय करने योग्य गृह ( आसदे ) सब प्रकार से सुख से, रहने 


! योग्यः होः। ( : 73; ` 


= ES F f : 
“ता Set उप हये होतारा देव्या कवी ।' 
' ' यज्ञं नो यक्षतामिमम्‌॥ ८ ॥: 


7: >भा०-यज्ञ में दो विद्वान्‌ पुरुषों की नियुक्ति--मैं (होतारा) ज्ञान 


के देने वाळे (देव्या) देवों, विद्वानों के हितकारी (कवी) क्रान्तदर्शी, ate 
दशी. (सुजिह्वो) शभ वाणी बोलने वाले, विद्वानों को (उप ह्वये ) बुलाता 
हैं। वे दोनों (नः) हमारे ( इमम्‌ ) ga (यज्ञम्‌ ) यज्ञ को (यक्षताम्‌ ) 
सम्पादित करें । ४ ¦ ¦`; र PPR ) $---ण 

इला सरस्वती मही लिस्नो देवीमयोभुवः । 


> बर्हिः सीदन्त्वस्रिधः ॥ ६ |. 
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(चाई अ०१।सू०१३।१०] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ४५ 
= Wlo—( gat ) इला, ( सरस्वती ) सरस्वती और (-मही') मही 
ita ९ fa: देवीः ) तीनों देविये ( मयो भुवः ) सुख उत्पन्न करने हारी हें ॥ 
उप चे तीनों ( अखिधः ) अक्षय, अविनाशिनी, अहिंसनीय होकर (ate: ) 
MSA आसन और गृह में ( सीदन्तु ) बिराज । 
| स्तुति. करने और कथन करने से “इला? वाणी है । प्रकाशक होने 
से ‘ger वाणी और विद्यत्‌ है। सहशयन और बीजवपन से eft और 
भूमि दोनों 'इडा' हैं। गौ और अन्न दोनों का वाचक “इडा? शब्द 
नेके पड़ा है। उनकी स्वामिनी भी ‘ger पड, अन्न, श्रद्धा, सत्य- 


वाडे घारणांवती वुद्धि या मनुष्य की पत्नी और समस्त विश्वचक्र कारणों की 
चौदे, स्वामिनी प्रकृति भी इडा और इरा नाम ले कहाती हैं । 


सरस्वती वाक है, सरस्वती खी है, पूपा पुरुष है। सरस्वती वज्र 
विद्यत्‌ है। सरः और सरखंती दोनों वाणी के नाम हैं । सर: जल 
वाचक है । इससे मध्यम वागू विद्यत्‌ सरस्वती है । ‘ae उत्तम ज्ञान 
है, उससे युक्त वेदवाणी सरस्वती है । 
प्राणख्प होकर सब प्रजाओं का पोषक होने से अग्नि “भरत? है । 
उसकी शक्ति भारती है । भरत ऋत्विज हें । उनकी स्तुति भारती है । 
वर्षी देकर जगत्‌-पालन करने से विद्यत्‌ भारती है । 
“मही? gat, वाणी और गौ तीनों का नाम है । 
फलतः इडा = गू । सरस्वती = यजु:। मही = साम | तीनों | 
नाम प्रथ्वीवाचक हें । इला = अन्नदात्री, सरस्वती = जलदात्री, मही = | 


Bis उत्तम रत्न आदि दात्री | गृहस्थ पक्ष में-इला = कुमारी, सरस्वती = 
ढीध- गृहपत्नी । मही = वृद्धा । राज्यपक्ष में-इला > भूमि-प्रबन्धकर्त्री सभा, 
छाता सरस्वती = विठ्ठत्सभा, मही = पूज्य शिक्षक समिति । 

Ae ne [| [| ~ 
म्‌) इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूएसुप ह्वये | 


ऋस्मार्कमस्तु केवलः ॥ १० ॥ 
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४६ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१।ब०२५।१२' 


TTS Ti: 


भा०--( इह ) यहां मैं ( अग्रियम्‌ ) अग्र, सर्व-प्रथम, सर्वोच्च | 
अग्रोसन के योग्य, सवंश्रेष्ठ, ( विश्वरूपम्‌ ) समस्त रूपों को धारण ' 
करने वाले, .( त्बष्टारम्‌ ) संसार के कत्ता, सब दुःखों के छेदक, एवं: 
तेजस्वी परमेश्वर को ( उप ह्वये ) स्मरण करता हूँ । वह ( केवलः) 
FAS, एक अद्वितीय ( अस्माकम्‌ ) हमारा उपास्य (अस्तु ) हो । 
अर्व सरुजां वनस्पते देवं देवेभ्यो हविः। 
प्र दातुरस्तु चतनम्‌॥ ११ ॥ 
भा०--हे ( वनस्पते) उखळ जैसे कूट छानकर गृहस्थों को अन्न 
प्रदान करता है वैसे ही हे ( वनस्पते) बनों के पालक ! हे उपभोग 
करने योग्य समस्त wale पदार्थो के पालक ! परमेश्वर, अथवा 
राजन्‌ ! हे ( देव ) सब पदार्थों के दातः। तू ( हविः अवसज ) चरू 
के समान अन्न और ज्ञान को उत्पन्न या प्रदान कर जिससे ( दातुः ) 
दानशील अथवा आत्मा को शुद्ध करने वाळे उपासक को ( चेतनम्‌ ) 
ज्ञान, ( प्र अस्तु ) उत्तम रीति से हो । 
.  “वनस्पति)--यज्ञ में cas, देह में आत्मा, विश्व सें परमेश्वर, राष्ट्र 
सें राजा या सेनापति सब “वनस्पति? हैं। यज्ञपक्ष मे--ऊखळ से कूटकर 
हवि, अन्नादि प्राप्त कर, उससे यजमान की असि प्रदीप्त हो । वृक्षपक्ष 
में-बक्षादि ओषधि आदि चरु प्रदान करें जिससे ओपधिशोधक को 
प्राणबळ प्राप्त हो । 
स्वाहां यज्ञ कणोतनेन्द्राय यज्व॑नो गृहे | 
तत्र देवाँ उप STN १२॥ २५॥ 
भा०- है मनुष्यों! आप लोग ( स्वाहा) उत्तम आहुति हारा 
(यज्ञ ) यज्ञ को ( यञ्वनः ) दानशील धार्मिक पुरुष के ( गृहे) ४. 
घर में ( इन्द्राय ) उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति, और ईश्वरोपासना के लिए. । 
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झ०४सू०१४२] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ Bor 


(कृणोतन ) करें । (तत्र) उस यज्ञ में मैं ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों: 
को ( उप Bl) आदरपूर्वक बुलाऊं।' 

१-४ मन्त्रों में विद्वानों के आह्वाता होता का वर्णन है। ५ वे में 
यज्ञ में आसन कुशाच्छादन है। ६ ठे में यज्ञशाला के द्वार, ७ में नक्त 
और उषा, -८ वे में दो दैन्य होता, ९ में तीन देविये, १० में त्वष्टा,. 
११ वे में वनस्पति और १२ वें में स्वाहा का वर्णन है । अध्यात्म में- 
क्रम से मन, देह, उसके प्राण द्वार, जागृत SATA, प्राण अपान, दो. 
होता, इडा पिङ्गला सुपुम्ना तीन ass, त्वष्टा परमेश्वर, वनस्पति आत्मा: 
और उनकी परस्पर आहुति यह अध्यात्म यज्ञ का वर्णन है । 

[१४] मेषातिथि: काख ऋषि: ॥ विश्वेदेवा देवता: । छन्दः---गायत्र्यः | ७,- 
८ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ । १२ निचृद्‌ । १०, ११ विराड्‌ । द्वादशच सक्तम्‌॥ 
पभिरग्ने दुवो गिरो विश्वेभिः सोम॑पीतये। 
देवेभिंयोहि यक्षि च ॥ १ ॥ 

भा०--हे (अग्ने) सर्वव्यापक परमेश्वर | तू ( एभिः ) इनः 
(विश्वेभिः ) समस्त ( देवेभिः ) दिव्य गुण वाले, तेजस्वी जल असि. 
आदि पदार्थों सहित, ( सोमपीतये) सुखजनक पदार्थों को उपभोग: 
कराने .के कारण ( ढुवः ) समस्त आराधना, सेवा और (गिर: ) 
स्तुति वाणियों at ( याहि ) sa att ( यक्षि च) मैं आपकीः 
उपासना करता हूँ । 

आ त्वा कणव अहूषत गृणन्ति विप्र ते घियः | 
देवेभिरञ्च आ गहि ॥ २॥ 

भा०-हे ( विप्र) विविध विद्याओं को और प्रजाओं को पूर्ण 
करने वाळे विद्वन्‌! (ते धियः) तेरे ही कमो और विद्वानों को 
( कण्वाः) अन्य विद्वान्‌ पुरुष ( शृणन्ति ) अन्यो को उपदेश करते हैं" 
और (zat) तेरी ही ( अहूषत ) स्तुति करते, तेरा ही स्मरण करते. 
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“४८ ऋग्वेदआष्ये प्रथमो५ष्टकः [अ०१ब०२६५ 


se 


हहैं॥हे (.अग्ने ) ज्ञानवन्‌, तू, ( देवेभिः ) देव, दिव्यगुण वाले, उत्तम 


विद्वानों सहित ( आगहि ) आ, हमें प्राप्त हो । 


इन्द्रवायू बृहृस्पात [HANA पषण भगस्‌ | 

आदित्यान्मारुतं गणम्‌॥ ३ ॥ 

To—( कण्वा: ) विद्वान्‌ पुरुष ( इन्त्र-वायू ) विद्यत्‌ और वायु, 
( बृहस्पतिम्‌ ) बड़े २ लोकों के पालक, सूय, ( मित्रा ) मित्र, प्राण, 
(अस्निम्‌ ) भौतिक अग्नि) (yg) सबके पोषक अन्नप्रद पृथिवी, 
अन्न और ओपधिवर्धक चन्द्र, ( भगम्‌ ) सुख से सेवन योग्य ऐश्वर्य 


और ( आदित्यान्‌) सूर्य और एथिवी की गति से उत्पन्न १२ मासों 


~ 


'और ( मारुतम्‌ गणम्‌ ) वायुओं के समूह इन सबका ( शृणन्ति) 
:उपदेश करें और उनको प्रयोग करे । 


प्र बो श्रियन्त इन्दवो मत्सरा मादयिष्णवः | 
दरप्सा मध्वश्चमूषदः ॥ ४॥ 

: Woe विद्वान्‌ पुरुषो! (वः) आप लोगों के सुख के लिये ही 
९ इन्दवः ) ह तगति से जाने वाले, ( मत्सराः ) हर्षपूर्वक शत्र पर 
याण करने वाले, ( मादयिष्णब:) सबको हर्षित करने वाले, 
९ दप्सा: ) अति गर्वशील, ( चमूषदः ) सेना में सुसजित ( मध्वः ) 
जलों के समान वेग से. गतिशील एवं शत्रओं का visa करने वाले 
वीर पुरुष ( श्रियन्ते ) राष्ट्र में भति, अन्न आदि द्वारा we और पाले 
“पोसे जाते हैं । 

इळत त्वामवस्यवः कण्वासो वक्कबरहिषः। 
हावष्मन्ता अरङ्छङतः ॥ ५ ॥ 
भा०--६ अवस्यव: ) रक्षा, तेज और ज्ञान की इच्छा वाळे 
८ बृत्त-बहिषः ) कुशा को काट लाकर यज्ञ को रचने वाळे, फलतः 


: कुशल ( कण्वासः ) विद्वान्‌ ( हविष-मन्त: ) दान और ग्रहण योग्य 
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अ०४।सू०१४।८] ऋग्वेदभांष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ४९ 
a लक 


युक्त ( अरंकृतः) सब कार्यों को gate रूप सँ 


~ 


अन्नादि पदार्थो 


TABI मन।युजा य त्वा वहन्ति वह्वयः 
आ दवान्त्लामपातयं ॥ ६॥ २६॥ 


भा०--हे परमेश्वर ( घृतप्ष्टा: वह्वयः ) घत से fast, अञ्चियों 
के समान अति तेजस्वी, ( मनोयुजः) मन के बळ :से योग-समाधिं 
करने वाले, (aaa: ) शरीर को . वहन करने वाले, अथवा अञ्चि के 
समान तजस्वी पुरुष, ( wager: ) अति तेजोमय प्रकाश.से युक्त. होकरं 
( त्वा वहन्ति ) तुझ को धारण करते हैं। तू ( सोमपीतये ) आनन्द 
जनक ज्ञान रस का पान करने के लिये ( देवान्‌) उन विद्वान्‌ पुरुषों 
को ( आ ) स्वीकार कर । 


तान्यजचा MATASHA पल्लावतस्कथि। र 
मध्वः खुजिद्द पायय ॥ ७॥ र 


भा०--हे ( अग्ने ) परमेश्वर ! तू ( यजत्रान्‌ ) देवोपासना करने 
चाळे ( ऋताबृधः ) सत्य ज्ञान, यज्ञ और राष्ट्र की वृद्धि. करने वाळे 
( पत्नीवतः ) उत्तम पत्नियों से युक्त गृहस्थ पुरुषों को ( कृधि ) day 
चान्‌ कर आर हे ( सुजिह्न ) उत्तम ज्वाला से युक्त आम्न:के समान 
उत्तम, वाणी से युक्त EL! तू हमें (मध्वः ) मधुर ज्ञांनरस:का 
€ पायय ) पान करा । 


य यजत्रा य इडयास्तेःते पिबन्तु जिह्वयां ' ` `¦ | 


™ 


AGRA वषट्कृति ॥ ८॥ ः 00667 
भा०--( ये ) जो मनुष्य ( यजत्राः ) यज्ञ करने वाळे, उपासना- 
शीर और जो ( gem) स्तुति करने योग्य हें (ते) वे (feat ) 


अपनी. वाणी द्वारा ' ही  ( वषटकृति') :वषरकार युक्त यज्ञ अर्थात्‌ बळ 
अप्र 
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५० आग्वेद्‌भाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१।व०२७१० 
के कार्य में और गृहस्थ के यज्ञादि कायै में ( मधोः पिबन्तु ) मधुर ` 
इस, शान का पान करै ।. 

[ १] शरीर में वाणी, प्राण और अपान ये वषद्कार हैं 
[२] वीयं सेचन भी वषट्कार है । छः ऋतुओं में सूर्य बलाधान 
करता है यह उसका वपद्कार है । सूर्य स्वतः वपट्कार है । “घाता 
होना अर्थात वीर्यं आधान करने में समर्थं होना वषट्कार है। बज्र, 
धामच्छद्‌ और रिक्त ये तीन स्वरूप वषट्कार के हैं। ओजः और सह 
अर्थात्‌ पराक्रम और शत्रु दमनकारी बल ये दोनों वषट्कार के दो स्वरूप 
हैं। ब्रह्म यज्ञ के चार वघट्कार हैं वायु का वेग से चलना, बिजली का 
बमकना, गर्जना और कड्कना | फलतः यज्ञ में--( यजमान gent: ) 
यज्ञशील स्तुति योग्य पुरुष मधुर अन्न का भोग करें। गृहस्थ काय, 
प्रजोत्पत्ति के कार्य में हे अग्ने ! काम ! परस्पर संगत एवं एक दूसरे 
की इच्छा पूर्ति करने वाळे खी पुरुष ( जिह्वया ) रस अहण शक्ति से. 
९ मधोः ) मधुर रस आनन्द को प्राप्त करे । 

आकीं सूैस्य रोचनाद्विश्वान्देवा उपबुंच: । 


~ SD 


विप्रो ह 


! 
f 


तेह बंच्तति ॥ ६ ॥ 

भा०--( विप्र: ) बुद्धिमान्‌ ( होता ) ज्ञान का दान और ग्रहण 
करने वाला पुरुष (सूयंस्य) सूर्य के समान चराचर के प्रकाशक परमेः 
श्वर के ( रोचनात्‌ ) प्रकाश से ही (Sasa) उषाकाल अथोत्‌ सृष्टि के 
आदि काल में बोध को प्राप्त कराने वाळे ( विश्वान्‌) समस्त ( देवान्‌) 
ज्ञानप्रद वेदमन्त्रो को (आकीम्‌ वक्षति) सब प्रकार से और सुखप्र। 
सुब दिव्य भोगों को प्राप्त करे । | 

बिश्रबेभि सोम्यं avan इन्द्रेण वायुना | 
` पिबा मित्रस्य घाम॑भिः ॥ १० ॥ \ 
आ०--हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! जीव ! जैसे अभि (इन्द्रेण वायुना) 
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अ०४।सू१४।१२] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ५१ 


ऐश्वय और तेज. की बृद्धि करने वाळे गतिशील वायु से और (मित्रस्य 
धामसि:) प्राण के घारण सामथ्यं-या जळ के बलों से (सोम्यं मधु पिबति) 
प्रेरक बल को उत्पन्न करने वाळे (मधु) द्वव पदार्थ को अपने भीतर 
ग्रहण करता है वैसे ही तू. (इन्द्रेण) Qasr के उत्पादक (वायुना) वायु 
से और (मित्रस्य धामभिः) सूर्य के प्रकाशों के समान प्राण के धारण 
सामथ्यों से (सोम्यस्‌ मधु) वीर्य के उत्पन्न करने वाळे मधुर अन्न और 
AMAT के जनक (AY) मधुर ब्रह्मज्ञान का (पिब) पान कर । 

त्वे होता मच्चुहितो 5भनैं awe सीदासि | 

सेमं नो अध्वरं AT ॥ ११॥ 

भा०-हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! (त्वं) तू (होता) यज्ञ में होता नाम 

ऋत्विजू के समान सब ज्ञानों को घारण करने वाला, (मनुः) मनन- 
शील (हितः) सवं हितकारी होकर (यज्ञ पु) यज्ञों में (सीदसि) विराज १ 
(सः) वह तू (नः) हमारे (इमं) इस ( अध्वरम्‌ ) यज्ञ, एवं न नाशः 
करने योग्य, उत्तम, सुखजनक पदार्थ को (यज्ञ) प्राप्त करा । 

युच्वा ह्यरुषी रथे हरितों देव रोहितः | 

ताभिंदेवॉ Tat AT ॥ १२ ॥ २७॥ 

भा०-हे (देव) विद्वन्‌! तू (रथे) रमण करने योग्य रथ में 
(अरुषीः) रक्त गुण वाली, मननशील, (हरितः) हरणशील शक्तियों को 
(युक्षव) संयोजित कर । (ताभिः) उनसे (इह) लोक में ( देवान्‌ ) 
कामना योग्य सुखकारी पदार्थो और ब्यवहारों को (आवह) प्राप्त करा॥ 
इति सक्षविंशो वर्ग: ॥ 
[१५] मेधातिथेः काख ऋषिः ॥ देवता ऋतवः । १, ५ इन्द्रः । २ मरुतः। 
३ त्वष्टा, ४, १२ भ्रम्नेः। ६ मित्रावरुणो । ७-१० द्रविणोदाः । ११: 
अश्विनौ । छन्दः--गायत्र्यः। १२ पिपीलिकामध्या निचुद्‌। २ मुरिग्‌ १२ 
निचृद्‌ ॥ द्वादशर्च सकम्‌ ॥ 
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५२ ~ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१।ब०२८३ 


इन्द्र Gta पिच ऋतुना त्या विशन्त्विन्दवः । 
. मत्सरासस्तदोकसः ॥ १॥ 

[०2 है (इन्द्र) जल को ररिमयों में मेघ रूप से धारण करने 
ae .सूय ! तु (ऋतुना) वसन्त आद प्रत्यक ऋतु क बळ से (सोम॑) 
जल का (पिब) पान करता है, उनको ररिमयों खे सोख लेता है और 
तब ही (तदोकसः) वे जल, अन्तरिक्ष, वायु, थिवी आदि नाना स्थानों 

र आश्रय पाकर (मत्सरासः) प्राणियों को हर्ष और तृप्ति उत्पन्न करने 
वाले होकर (इन्दवः) द्रव रूप एवं गीला करने वाळे रूप में रहते हैं, 
(ai) तक्षको (विशन्लु) प्राप्त होते हैं। 

मरतः पिब॑त gat Tatas पुनीतन । 
aa हि ष्ठा खुदानवः ॥ २॥ 
भा०- हे (मरुतः) विद्वान्‌ जनो ! जैसे (मरुतः ऋतुना पिबति) 


AIAN ऋतुओं के अनुसार जल को सूक्ष्म रूप से पान करते हैं और , 


सूक्ष्मख्प से अपने भीतर धारण करते हैं और ( पोत्रात्‌ ) अपने पवित्र ! 
करने के सामथ्यं से (यज्ञ पुनन्ति) यज्ञ अथोत्‌ सृष्टि यज्ञ को पवित्र 
करते हैं और वे (सुदानवः) उत्तम सुख और दृष्टि जळ, कृषि फल को 
प्रदान करते हैं, वैसे ही आप विद्वान्‌ जन भी; (कतुना) . ज्ञानबळ और 
आण. के सामथ्यं -से (पिबत) .अन्न औषधि आदि:रुस का पान करो और 
(mart, ) पवित्र: करने वाळे परमेश्वरः, प्राण य़ा aS, सव्यज्ञान और 

eta (यज्ञ पुनीतन): आत्मा को भोर. शरीर :को पवित्र करो । 
हे विद्वानजनो ! (हि) क्यों आप लोग (सुदानव;). gaa कल्याणकारी 
ज्ञान और ऐश्वय का दान करने हारे (स्थ) हो । 


श्राभ यज्ञ गणाह ना झावा नष्ट; प्र ऋतुना hsp ¦ 
aS रव्नथा त्रात ॥३॥, ..; 2 
jo—@ (लावः) सब पदार्था को प्राप्त व शुद्ध करने की शाक्ते 


| 
| 
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वाल ! तू (यज्ञ अभि नः गृणीहि) प्रजापति, परमेश्वर को लक्ष्य करके 
हमें, उपदेश कर और (ऋतुना) सत्यज्ञान के बल पर (पिब) आनन्द 
रस का पान करं । (हि) क्योंकि (हि) निश्चय से (त्वं हि) त ही 
(रत्नंधा) रमण योग्यः ज्ञान और आत्म तत्व का धारक (असि) है । 
Ba देव इहा वह सादया योनिषु त्रिषु । 
परि भूष॒ पिबं तुना ॥ ४॥ 
भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! तू अग्नि के समान (इह) इस राष्ट्र 
या लोक में ( देवान्‌ ) दिव्य पदाथा, एवं विजयशील विद्वान्‌ , बलवान्‌ 
पुरुषों को (आ वह) प्राप्त करा और उनको (alg योनिषु) तीनों उत्तम, 
मध्यम और निकृष्ट स्थानों पर (आ साद्य) स्थापित कर और (परि भूष) 
इन सबको सुशोभित कर-और (Raw) बल, ऋतु और सहयोगी 
अमात्य आदि सहित (पिब) ऐश्वय का भोग कर । 


त्राह्मणाद्‌न्द्र राधस; पिवा लाममरतू रजु | 
तवेद्धि सख्यमस्तृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! आत्मन्‌ ! त्‌; (ऋतून्‌ अनु) प्राणों के 
सामध्य से ( ब्राह्मणात्‌ ) उस महान्‌ परमेश्वर के ( राधसः ) आराधना, 
साधना या विभूति, ऐश्वय में से प्राप्त होने वाळे (सोमं) उस परमानन्द्‌- 
मय रस को (पिब) पान कर और हे आत्मन्‌ ! ( तव उत्‌. हि) तेरा ही 
(सख्यम्‌) सख्य या मैत्रीभाव, प्रेम, (अस्तृतम्‌ ) कभी नष्ट नहीं होता । 
युव दक्ष घ॒तवता मित्रावरुण दूळभम्‌। 
ऋतुना यज्ञमाशाथ॥ ६॥ २८॥ 
भां०--हे (रतत्रता) Aa, नियमों कों धारण करने और उनको 


स्थिर रखने वाळे (मित्रावरुणा) मित्र सबके स्नेही, वरुण दुष्टों के वारक 


। तुम दोनों (ऋतुना) सूयै और चन्द्र जैसे दोनों ऋतु के अनुसार संवत्सर 


| 
| 
2 


| 
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आ. 


रूप यज्ञ को धारण करते हैं और प्राण और अपान दोनों गतिबल aM : 
देह को धारण करते हैं वैसे ही (युव) तुम दोनों राजा और मन्त्री, गृह में : 
शृहस्थ और गृहपत्नी (क्रतुना) सत्य धारक बल से ( दूटभस्‌ ) शन्रुओं | 
से नाश न होने वाले (दक्ष) बल को और ( यज्ञम्‌ ) परस्पर संग से 
उत्पन्न प्रजापालन व्यवहार को (आशाथे) व्याप्त होकर रहो । उस पर 

घश रक्खो | इस्यष्टाविशो वर्ग; ॥ 


द्रविणोदा द्रविणसो ्रावहस्ताखो अध्वर । 
NIN als 
यक्षष देवमीव्ठत ॥ ७॥ 

[०--(द्वविणसः) धन ऐश्वर्य और प्रेत वेग को चाहने वाले ज्ञानी 
घुरुष (आवहस्तास:) उत्तम स्तुति करने से सिद्धहस्त होकर (अध्वरे) 
हिंसारहित, शुद्ध, पवित्र यक्ष में और (यज्ञेषु) इश्वरोपासना के कार्यों में 
शौर (द्रविणोदाः) विद्या, बल, राज्य ऐश्वय के देने वाळे ( देवम्‌ ) परमे- 
श्वर को (इते) उपासना स्तुति प्रार्थना करते हैं । : 


द्रविणोदाः ददातु नो वसूनि यानि श्टाणवर। 
देवेषु ता वनामहे ॥ ८ ॥ 

[०—(यानि) जिन भी बहुत से (वसूनि) प्राणियों को सुखपूर्वक 
'बसाने वाळे ऐश्वय (शण्विरे) सुने जाते हैं, उन सबको वह (द्रविणोदाः) 
सब ऐश्वर्यों का दाता ही (नः) हमें (ददातु) प्रदान करे और (ता) उनको 
(देवेषु) विद्वानों के निमित्त (वनामहे) प्राप्त करे और उनके हित के 
feat प्रदान करे । 

द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च तिष्ठत | 
नेष्ट्राद्‌ ऋतुभिरिष्यत ॥ ६ ॥ 
भा०--ऋत्विजों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाला पुरुष जैसे सोम रसा | 
'का पान करता है वैसे ही (द्रविणोदा;) ऐश्वर्य प्रदान करने में समथ 
आजा ही det को (पिपीषति) भोग करने की अभिलाषा करता है।। 
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इसलिये हे वीरो ! विद्वान्‌ जनो ! आप लोग (जुहोत) ae का प्रहार 
'करो, एवं परस्पर का लेन देन ब्यवहार करो और (प्रतिष्ठत च) आगे 
बढो और (Ra) प्राणों के बळ से जैसे मनुष्य ( नेष्ट्रात्‌ ) व्यापक 
आत्मा या मन से ही समस्त इच्छाएं करते हें और जैसे प्राणी ऋतुओं 
सहित सबके नायक सूय से ही सब इष्ट फल प्राप्त करते हैं वैसे ही 
हे वीर पुरुषो ! (क्रतुभिः) ज्ञानवान्‌ पुरुषों सहित ( (Aga) सबसे 
आगे चलने वाले नायक पुरुष से ही (इष्यत) अपने ge कार्यो को 
STS करो । 

यत्‌ त्वां तुरीयमृताभिद्रैबिणोदो यजामह्े । 

HA TAT नो TWAT ॥ १०॥ 

भा०--हे (द्रविणोदः) ऐश्वर्यों के दाता परमेश्वर ! ( यत्‌) जिस 

तुरीयम्‌ ) तुरीय, मोक्षस्वरूप तुझको (Ra) प्रासि के समस्त 
साधनों से हम (यजामहे) उपासना करते हैं, (अध) और तू ही (नः) 
हमें (ददिः) सब पदाथों का दाता, सब कष्टों और दु:खों से त्राता और 
रक्षक (भव स्म) हो । (त्वा तुरीयम्‌ ) हे राजन्‌! तुझ चारों वणां के 
वूरक या शत्रु, मित्र और उदासीन सबसे ऊपर विद्यमान चतुर्थ तुझको 
हम (ऋतुभिः यजामहे) सब सदस्यों, एवं बलों से युक्त कर । परमेश्वर 
“का तुरीय स्वरूप देखो माण्डूक्य उप० । ““अंमात्रश्‍चतुर्थो5वयव हार्य: 
अपञ्जोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव”? । १२॥ ` 

अश्विना पिब॑तं मधु दीद्याप्ती शचिवता | 

MIA यज्ञवाहसा ॥ ११ ॥ 

भा०--हे (अश्विना) देह में व्यापक (दीद्यी) जाठर अभि से स्वतः 

5दीस होने वाले, (छचित्रता) शरीर को शुद्ध करने वाले कर्मा के कती 
होकर (मधु) अन्न का मधुर रस (ऋतुना) मुख्य प्राण के बल स पान 
करते हैं और वे दोनों (यज्ञवाइसा) आत्मा को धारण करते हैं। ऐसें 
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ही (शुचित्रता) शुद्ध कमो और .नियमों वाले (दीयम्नी) अभि के समान 
स्वयं प्रकाशमान, अथवा राजारूप अग्रणी नेता पद के साथ प्रकाशित 
होने वाले, उसके संग विराजमान होकर (अशिना) हे अश्वों पर चढ्ने 
वाले दो सुख्य अधिकारियों | या राजा रानियो ! तुम दोनों (यज्ञवाहसा) 
राष्ट्ररप यज्ञ, प्रजापालक प्रजापति पद्‌ को धारण करते हुए (ऋतुना) 
ऋतु अनुकूल, या बळ ते राज्य को प्राप्त करने वाळे सामर्थ्य से ही 
(मधु) मधुर राष्ट्र के ऐश्वर्य का ( पिबतम्‌) पान करो । ऐसे ही (अश्विना) 
एक दूसरे के हदय में व्यापक, पति पत्नी, (झुचित्रता) शुद्ध बत का पालन ' 
करते हुए (दीद्यभी) अझिहोत्र Fath को प्रज्वलित. करने वाले, - 
(यज्ञवाहसा) TERT या परस्पर संगत यज्ञ को धारण करने वाले 
होकर (ऋतुना) ऋतु के अनुसार (मधु) मधुर गृहस्थ सुख का भोग करें। | 
न्‍ गाइपत्येन स्त्य ऋतुना यज्ञनीर॑खि | 

दवान्‌ द्वयत यज ॥ १२।। RE ॥ 

५ भा०--हे (सन्त्य) दान करने और उत्तम विद्या, ऐश्वर्य आदि पदार्थों | 
की विभाग या प्रदान करने में कुशल पुरुष ! तू (गाहेपत्येन ऋतुना) 
गृहपति के पालन करने योग्य ऋतु से ही (यज्ञनीः) यज्ञ को सम्पा” 
दून करने वाळे प्रमुख पुरुष के लिये (देवान्‌ यज) उत्तम ब्यवहारों को 
सम्पादन कर और (देवान्‌ यज) उत्तम विद्वानों को सुसंगत. कर | 
इत्येकोनत्रिशदू वगः ॥ 


° 0 AJ mM 


~ oh 


[ १६] काखो मेधातिथिकषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--गायत्र्यः । 
३ पिपीलिंकामध्या निचृद्‌ । & विराड्‌ । नवर्च सुक्तम्‌ ॥ 
आत्वा वहन्तु हरयो वृर्षणं सोम॑पीतये | 
. इन्द्र त्वा सूरचक्षलः॥ १॥ 
U4 . भा०-हे (इन्द्र) आत्मन्‌! परमेश्वर ! (इरयः) जल ळे लेने वाळे | 
किरण (सोमपीतये) रसों को पान करने के लिये जिस प्रकार (वृषणं) | र 
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वर्षण करने वाळे सूर्य वा मेघ को धारण करते हैं, sat प्रकार (सूर- 


चक्षसः) सूये के समान तेजोमय, स्वतःप्रकाश-परमेश्वर का साक्षात्‌ करने 


वाले (हरयः) विद्वान्‌ जन भी (सोमपीतये) आनन्दरस का पान करने के. 


लिए (त्वा वृषण) तुझ सब get के वर्षक को ही, (वहन्ति) ; हृदय सै 


धारण करते हँ और (त्वा) तुझे ही साक्षात्‌ करते cl अध्यात्म म-- 
(हरयः) ये इन्द्रियगण तुझे धारण करते हें । 


इमा घाना घतस्नुवो हरी इंहोप aaa | 
द्र खुखतम रथ ॥२९॥ 


भा०--(हरी) दो अश्व जैसे राजा को रथ द्वारा ले जाते हैं और aa 


पदार्थों और कालचक्र को ले जाने वाळे कृष्ण और Tawra जैसे चन्द्र 
को और दक्षिणायन और उत्तरायण जैसे सूये को धारण करते हैं, वैसे 


ही हे आत्मन्‌ ! (हरी) हरणशील, गतिमान्‌ दोनों प्राण (इह) इस (सुख-- 


तमे) अति सुखकारी (रथे) रमण कराने वाले स्वरूप में ( इन्द्रम्‌ )' 
ऐश्वयेयुक्त, आत्मसाक्षात्कार से देखने योग्य रसमय स्वरूप में (उप- 


वक्षतः) धारण करते हैं । द्रष्टा को वहां तक पहुँचाते हैं और जैसे दिन 


रात्रि या किरणें काल को धारण करने से (धानाः). “थाना? कहाती हैं 


सूर्य और चन्द्र की ज्योति या जळ को धारण करने से वे “धानाः” हैं: 
और तेजप्रद होने से “घृतस्नु” है वैते ही (इमाः) ये सब (धानाः) आत्मा" 


को घारण करनेवाली नाड़ियां (घ॒तस्नुवश) आनम्द रस को AAT करने 
वाली हैं । 
a ल Al सस्ते 
इन्द्र प्रातहेवामह इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । 
इन्द्र॑ सोम॑स्य पीतये ॥ ३॥ 


भा०--(प्रातः) प्रातश्काल के अवसर पर प्रतिदिन इम ( इन्द्रम्‌.) 
- ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्‍वर को (हवामहे) स्मरण कर ॥. (प्रयति) उत्तम ज्ञान” 
प्रदान करने वाले (अध्वरे) यज्ञ में भी हम उसी ( इन्द्रम्‌) इश्वर कह. 
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“५ 
न्स्मरण कर और (सोमस्य पीतये) सोम, परम ब्रह्मानल्द रस के पान 
न्करने के लिए ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ही स्मरण करें । 
उप नः सुतमा गहि हरिभिरिन्द्र केशिभिः । 
सुते हि त्वा हवामद्दे ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) परमेश्वर ! जिस प्रकार (केशिभिः) तेजोमय 
«(हरिमिः) वेगवान्‌ किरणों सहित जगत्‌ को सूर्य या वायु प्राप्त होता है, 
-डसी प्रकार तू भी किरणों वाले वेगवान्‌ सूर्यादि पदार्थों द्वारा (नः सुतम्‌) 
मारे ज्ञान से निष्पन्न आत्मा को (आगहि) प्राप्त हो और (सुते) उपा- 
-्सना के अवसर में ही (त्वा) तुझे हम (हवामहे) पुकारते हैं । 
समं नः स्तोममा गह्यूपेदं खवनं खुतम्‌। 
गोरो न तृषितः पिब ॥ ५ ॥ ३० ।' 
भा०--(तृषितः) पियासा (गौरः न) गौर मग जिस प्रकार उत्सुक . 
होकर जलाशय से जल पीता है उसी प्रकार हे परमेश्वर ! तू (गौरः) 
-स्तुतिवाणियों में रमण करने वाला होकर (नः) हमारे ( इमं स्तोमम्‌ ) 
“इस स्तुतिंसमूह को (आ गहि) भ्रात हो और (इदम्‌ सुतम्‌ सवन॑) इस 
-डत्तम रीति से सम्पादित उपासना रस का (उप पिब) पान कर, स्वीकार 
कर । इति त्रिशो वगेः ॥ 
इमे सोमांस इन्दवः सुतासो अधि Tele | 
at इन्द्र सह॑से पिब ॥ ६॥ 
भा०-हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (इमे) ये (सुतासः) उत्पन्न हुए 
(gra:) परम ऐश्वयंयुक्त (सोमासः) सूय, वायु आदि कारण पदार्थ 
"(बर्हिषि अधि) अन्तरिक्ष और महान्‌ आकाश में विद्यमान्‌ हैं ( तान्‌ ) 
-डनको (सहसे) अपने बल से (पिब) पान कर, अपने भीतर धारण कर | 
-अध्यात्म में (सोमासः इभ्दवः) साक्षात्‌ देह से देहान्तर में जाने वाडे | 
-ये जीव (बहिंषि) अन्न के आधार पर उत्पन्न हैं। हे परमेश्वर ! उन्हें अपन 
-म धारण कर । | 


| 
) 
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आयं ते स्तोमो WRAL हदिस्पृगस्तु शन्तमः। 
अथा सोमं सुतं पिंब ॥ ७॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! (ते) तेरा (अयं) यह ( हृदिस्प्रक्‌ ) हृदय को 
स्प करने वाला, अतिम्रिय, (स्तोमः) स्तुति समूह (अग्रियः) सबसे 
श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, (इंतमः) अति शान्तिदायक (अस्तु) हो । (अथ) और तू 
( सुतं ) उत्पन्न हुए इस ( सोमं ) जीव को ( पिब ) पान कर, अपनी 
द्वारण में ले । 
विश्‍वमित्सव॑नं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति। 
वज्रहा सोमपीतये ॥ ८ ॥ 
भा०--(इन्द्रः) वायु जैसे (मदाय) सब प्राणियों को आनन्दित 
और तृप्त करने के लिये ( विश्वम्‌ इत्‌) इस समस्त (सुतम्‌ सवनं) उत्पन्न 
जगत्‌ को (गच्छति) व्यापता है और (सोमपीतये) जल का पान कराने 
के लिये ही वह (वृत्रहा) मेघ को छिन्न भिन्न . करने हारा है वैसे ही 
(इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌ परमेश्वर ( सुतस्‌ ) उत्पन्न हुए इस ( विइवं सवनं ) 
समस्त ऐश्वर्यमय जगत्‌ को (मदाय) आनन्द से तृत करने और .(सोम- 
पीतये) सोमरूप चैतन्य तत्व के पान कराने के लिये (वृत्रहा) आवरण- 
कारी तामस आवरण को नाश करके (गच्छति) सर्वत्र व्याप रहा दै । 
समं नः काममा पूण गोभिरश्वैः शतक्रतो । 
स्तवाम त्वा स्वाध्यः ॥ ६ ॥ ३२॥ 
भा०--हे (शतक्रतो) असंख्य कर्मों और प्रज्ञाओ वाळे परमेश्वर 
या राजन्‌ ! (सः) वह तू (नः) हमारे ( इमम्‌ ) इस (कामम्‌ ) मनोरथ 
को (गोभिः) गौओं और wat से गृहस्थ और राष्ट्र के कार्यों के समान 
(आप्रण) पूर्ण कर । हम (स्वाध्यः) उत्तम रीति से तेरी चिन्ता करने वाळे 


भक्तजन (त्वा) तेरी ही (स्तवाम) स्तुति करते हैं, तेरा ही गुणाचुवादु 


करते हैं | इत्येकत्रिशो वर्ग: ॥ | 
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[१७] मेधातिथि: काण्व ऋषि: ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--गायत्यः। 
२ यवमध्या विराड्‌ । पादनिचुद्‌ । ४ ST । ६ aq © पिपीलिको- 
मध्या निचृद्‌। नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्राबरुणयोरहं सम्राजोरव आ TY | 
ता नो सुळात TER ॥ १॥ 
भा०--( अहम्‌ ) मैं प्रजाजन (सन्राजोः) अच्छी प्रकार प्रकाशित 
होने वाले (इन्द्रावरुणयोः) राजा और सेनापति दोनों के (अवः) रक्षा 
कार्य को (आ वृणे) स्वीकार करूं, (ता) वे दोनों (नः) हमें सूय और 
चन्द्र के समान या विद्यत्‌ और मेघ के समान - (ईद्दशे) इस प्रकार 
साक्षात्‌ राज्यकाय में (म्तः) सुखी करते हैं | 
गन्तारा दि स्थोऽवसे हवं विप्रस्य मावतः | 
धर्तारा चर्षणीनाम्‌॥ २॥ 
भां०--हे पूर्वोक्त इन्द्र और वरुण नामक राजा और सेनापति पुरुषो! 
आपे दोनों अभि और जल के समान ( चरणीनाम्‌ ) मंनुष्यों के (aah) 
धारक हो और (मावतः) मेरे समान (विप्रस्थ) विविध ऐश्वर्यों Faz 
को पूर्ण करने वाले बुद्धिमान प्रजाजन की. (अवसे) रक्षा करने के लिए 
(इवं) युद्ध को भीः (गन्तारा स्थः हि) निश्चय से जाने को सदा तैयार 
रहते हो। . 
अनुकामं तपैयेथामिन्द्रावरुण राय आ। 
ता बां नेदिष्ठमीमहे ॥ ३॥ 
` भा?-है (इन्द्रा-वरुणा) अभि और जळ के समान प्रजा की अभिः 
छाषाओं को पूर्ण करने हारे ! तुम दोनों (रायः) -ऐश्वथ की (अनुकामं) | 


SN rhs EN r i ड 
६२ ` ऋरवेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१।ब०३३३ -- 
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प्रत्येक प्रकार की अभिलाषाओं को ( तपंयेथाम्‌ ) पूर्ण करो । (ता वाम्‌) । ; 


उन तुम दोनों को हम लोग ( नेदिष्ठम्‌ ) अपने अधिक समीप (इमहे) | 
प्राप्त होकर याचना करते हैं । । 
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~ nl [| a 
युवाकु हि शचीनां युवाकु खुमतीनाम्‌। 
| | 
भूयाम वाजदाब्नाम्‌॥ ४॥ 
भा०--हम लोग (शचीनां) उत्तम डुद्धियों के (युवाकु) साथ अपने 
को मिलाये wa और ( सुमतीनास्‌) उत्तम बुद्धियों वाळे विद्वानों के 
साथ (युवाकु) हम सत्संग करें और ( वाज-दावनाम्‌ ) अन्न और पश्व 
देने वाले पुरुषों के बीच में हम (भूयाम) सदा रहें । 
इन्द्रः ALATA वरुणः शंस्यांनाम्‌। 
कतुभवत्युक्थ्यंः ॥ ५ ॥ 
भा०--( सहस्रदावनाम्‌ ) सहस्रो ऐश्वर्यों के देने वालों में से 
(इन्द्रः) परमेश्वर, aft, विद्यत्‌,, a, मेघ, राजा यही (क्रतुः) क्रिया- 
चान्‌ , कुशल एवं (उक्थः) 'प्रशंसयोग्य. हैं और. ( शंस्यानाम्‌ ) स्तुति 
योग्यों में से (वरुणः) परमेश्वर, जळ, वायु, चन्द्र और समुद्र ही (क्रतुः 
say भवति) क्रियावान्‌ और प्रशंसा के योग्य हैं । इति द्वात्रिशो वर्गः ॥, 
तयोरिदब॑खा वयं सनेम नि च॑ घीमाहि। 
स्यादुत प्ररेचनम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--( तयोः इत्‌ ) उन दोनों के ही (अवसा) ज्ञान, रक्षण और 
तेज: सामथ्यं से: ( वयम्‌ ) हम सब लोग (सनेम) समस्त Fal का भोग 
कर । (नि धीमहि च) धन को कोष में संचय करें (उत) ओर हमारे 
८ प्र-रेचनं.स्यात्‌ः) बहुत अधिक ऐश्वय हो । ile 
इन्द्रावरुण वामहं हुवे चित्राय राधसे | 
अस्मान्त्खु जिग्युषस्कृतम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--हे पर्वोक्त (इन्द्रावरुणा) इन्द्र और वरुण राजन्‌! और 
सेनापते (Hea!) मैं प्रजाजन: (चित्राय राधसे) अह्डुत राज्य; रत्न, अश्व 
आदि से सम्पन्नः एवं दूसरों के, आश्रय कारक घन को प्रासं करने के लिए 
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(वाम्‌ हुवे) तुम दोनों को बुछाता Fi आप दोनों ( अस्मान्‌) wh 
सबको (जिग्युषः) विजयशील ( सुकृतम्‌ ) बनाओ । 
इन्द्रावरुण नू नु वां सिषासन्तीषु धीष्वा | 
अस्मभ्यं शमे यच्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (इन्द्रा वरुणा) इन्द्र और वरुण ! वायु और जल के 
समान सुखप्रद ! ( वाम्‌ ) आप दोनों का (सिषासन्तीषु) सेवन करने- 
वाली (धीषु) प्रजाओं में आप दोनों ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें (शर्म) सुख 
( आ यच्छतम्‌ ) दो । 
प्र वामश्षोतु सुष्टतिरिन्द्रावरुण यां हुवे | 
यामृधाथे खघस्तुतिम्‌॥ ६ ॥ ३३॥ ४॥ 
भा०--हे (इन्द्रावरुणा) इन्द्र और वरुण ! पूर्वोक्त वायु जल | उनके 
समान राजन्‌ ! सेनापते | (यां) जिस सत्य गुण वर्णन वाली स्तुति को मैं 
(हुवे) प्रकट करता हूँ और ( याम्‌ ) जिस सत्य ( सधस्तुतिम्‌ ) अपने ' 
गुण-वर्णनानुरूप क्रियाशक्ति को आप दोनों (earl) बढ़ाते हो, वह 
(बां अश्नोतु) आप दोनों को अच्छी प्रकार प्राप्त हो। इति त्रयखिशो 
चरैः ॥ इति प्रथमे मण्डले चतुथोऽनुवाकः | 
[१८] मेधातिथिः काख ऋषिः ॥ देवता । १-३ ब्रह्मणस्पतिः । ४ ब्रह्मण 
स्पतिरि्द्रश्च सोमश्च । ५ ब्रहस्पतिदक्षिणे । ६-८ सदसस्पतिः । ६ सदस्स- 
पतिनारारासोवा ॥ इन्दः --गायत््यः । १ विराड्‌ । ३, ६, ८ पिपीलिकामध्या ` 
निचृद्‌ । ४ निचृद्‌ । ५ पाद निचृद्‌ aad सुक्तम्‌ ॥ 
सामान स्वरण कृणाह ब्रह्मगस्पत | 
___ कक्घावन्त य आशिज; ॥ १॥ 
भा०--हे (ब्रह्मणः पते) वेदों और वेदज्ञ विद्वानों के पालन करने 
हारे परमेश्वर ! तू (सोमानं) यज्ञ कर्म करने वाळे उपासक को (यः) जो ˆ 
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(औशिज:) तेजस्वी, वीर्यवान्‌ है उसको ( स्वरणम्‌ ) उत्तम शब्दार्थो कष्ठ 
ज्ञाता और उपदेष्टा तथा (-कक्षीवन्तस्‌ ) शिल्प क्रिया में भी सिद्धहस्त: 
(कृणाहे) कर । 
यो रेवान्यो अमीव॒हा वसुवित्पुष्टिवधनः। 
स न॑: सिषक्तु यस्तुरः ॥ २॥ 
भा०--(यः) जो ( रेवान्‌ ) विद्या और धनैश्वर्यं से सम्पन्न, (अमी-- 
बहा) वैद्य के समान दुःखदायी रोगकारणों का नाशक, ( वसुवित्‌ ) 
समस्त लोकों को जानने वाला, (पु्टि-वर्धनः) अन्न और ज्ञान से शरीरः 
और आत्मा को पुष्ट करने वाला है और (यः) जो (तुरः) अति वेगवान्‌ ,. 
शीघ्र सुख फल देने वाला है (सः) वह (नः) हमें (सिषक्तु) प्राप्त हो । 
मा नः शखो अररुषो धूर्तिः प्रणडः मत्येस्य | 
Tal णा ब्रह्मणस्पत ॥ ३॥ 
भा०--(अररुषः) अदानशील, पीडादायी (मत्येस्य) मनुष्य कीः 
(धूत्तिः) विनाशकारी शक्ति (soe) नष्ट हो और (नः शंसः मा प्रणक्‌ ), 
और हमारी ख्याति नष्ट न हो। हे (ब्रह्मणस्पते) महान्‌ ब्रह्माण्ड के स्वा-- 
मिन्‌ परमेश्वर ! महान्‌ राष्ट्र के पालक राजन्‌! ( नः रक्ष +) हमारी | 
रक्षा कर । 
ख घा वीरो न रिष्याति यमिन्द्रो ब्रह्म॑णस्पतिः | 
सोमो हिनोति मत्यम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--( यम्‌ ) जिस ( मत्यंम्‌ ) पुरुष को (इन्द्रः) वायु, प्राणवायु. 
(सोमः) सोमलता आदि ओषधिसमूह और (ब्रह्मणः पतिः) वेद्‌ काः 
पालक विद्वान्‌ और ब्रह्माण्ड का स्वामी परमेश्वर (हिनोति) बदाते हैं (सः 
घ) वह (वीरः) शश्रुबलों को तितरवितर करने में समथ पुरुष (न 
रिष्यति) कभी दुःख नहीं पाता, कभी: नष्ट नहीं होता । 
रवं तं अंह्मणस्पते सोम इन्द्रश्च मत्यैम्‌। 
दक्षिणा पात्येहलः ॥ ५॥ ३४ ॥ 
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भा०--हे (बरह्मणः पते) महान्‌ ब्रह्माण्ड के स्वामिन्‌ ! वेदज्ञ विद्वन्‌! 
- बृहत्‌ राष्ट्र के पारक राजन्‌ ! (त्व) तू (सोमः) ओषधि रस विद्वान्‌ जन , ९ 
-और घीर्यादि साम्यं, (इन्द्रः च) सेनापति, प्राण, वायु ओर (दक्षिण) ` 
बढ़ने की उत्तम धर्म नीति ये सब (तं) उस (awa) पुरुषको * 
(अहंस:) पाप से (पातु) बचाव । 


सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य कास्यम्‌ | 
सान मंघामयासषघस्‌ ॥ ६॥ 

भा०--(अद्सुत) आश्रर्यकारी, (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान्‌ राजवर्ग और 
चैश्यवग के ( प्रियम्‌ ) प्रिय लगने हारे, ( काम्यम्‌ ) सव प्रजा के 
-इच्छानुकूर, ( सनिम्‌ ) योग्य ज्ञान और उचित श्रमानुकूल वेतन We 
स्कार आदि देने वाळे (सदसः) विद्वानों के एकत्र विचारार्थं बैठने की 
सभा के ( पतिम्‌ ) पालक, न्यायसभा या 'घमेसभा के नेता सभापति 
को मैं ( मेधाम्‌ ) धारणावती उत्तम बुद्धि प्रास करने के लिए ( अया- ' 
सिषम्‌ ) प्रास करू | 


यस्मादृते न सिध्यति य॒ज्ञो विपश्चितश्चन | 

ख॒ धीनां योगमिन्वति ॥ ७॥ 
भा०--(यस्मातू ऋते) जिसके बिना . (विपश्चित; चन) बड़े भारी 
“विद्वान्‌ पुरुष का भी (यज्ञः) यज्ञ, कोई भी उत्तम काय, उपासना आदि 
(a सिद्धयति) सफल नहीं होता, (सः) वह परमेश्वर सर्वोपास्य, (धीनां) 
समस्त डुद्धियों और कर्मा के ( योगम्‌ ) एकाग्रचित्त से ध्यान करने 
(इन्वति) योग्य है । . 


आदडध्नात हावष्कात प्राञ्च कृणात्यष्वरम्‌ | 
दात्रा दवष गच्छात.।। Sl 


भा०-सभापात के समान सर्वोच, सवभ्रेरक पुरुष ही (आत्‌) | 
तब ( हविष्कृतम्‌ ) अन्नादि पदाथा के सम्पादन करने वाळे यज्ञादि कायो. > 
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जन, की (कध्नोति) सम्पन्न करता है और (अध्वर) यज्ञ को (प्राञ्चस्‌ ) उन्नति 
णा) की ओर जाने वाला बनाता है और (होत्रा) दानयोग्य पदार्थों को (देवेषु) 
को विद्वान्‌ पुरुषों के निमित्त (गच्छति) प्राप्त कराता है । 

नराशंखे सुध्नष्टममर्पश्यँ सप्रथस्तमम | 

~ | 

[देवा न सझमखसम्‌ ॥ &॥ ३५ it ? 

भा०--मैं (नराशसं) मनुष्यों के प्रशंसा और स्तुति करने योग्य 
और परमेश्वर को ही ( सुश्ष्टमम्‌ ) सबसे अधिक अच्छी प्रकार से ब्रह्माण्ड 
[के की धारण करने वाला और ( सम्रथस्तमम्‌ ) विस्तृत आकाश आदि 
पदार्थो के साथ, उनके समान ही व्यापक और (दिवं न) सूर्यादि प्रकाश- 
कोड चान लोकों के समान ( सझमखसम्‌ ) सबके आश्रय होकर तेज प्रकाश 
से युक्त, ( अपश्यम्‌ ) देखता हूँ । इति पञ्चत्रिंशो वर्ग: ॥ 
[या- [१६] मेधातिथेः काण्व ऋषि: ॥ अभिमेरुतश्च देवते ॥ चन्द:---गायत्र्य: । 
२ निचृद्‌ । & पिपीलिकामध्या निचृद्‌ aad सकम्‌ ॥ 
प्रति त्यै चारुमध्वरं गोपीथाय प्र यसे । 
मरुद्भिरञ्च आ गंहि॥ १॥ 
मारी भा०--हे (अग्ने) अग्नि के समान तेजस्विन्‌, !. Re) परमेश्वर १ 
गदि (त्य) उस जगत्प्रसिद् (.अध्वरम्‌ ): नित्यः saws सयः ( चारुस्‌ः) 
न) उत्तम यज्ञ की (गोपीथाय) रक्षा के लिये तू! (प्रति प्र qua) प्रतिदिन 
झरने | स्तुति किये जाने योग्य है। तू (मरुद्भिः) विद्वानों एवं वायुओं के समान 
„ ' च्यापक पदार्थौ के साथ (आगहि) हमें प्रास हो । 
नहि देवो न: मत्यौ महस्तंव ऋतु: परः | 
~ le ॥ 

ACOA आं गाहि.॥ २॥ 

त्‌) ७  भा०--हे (अग्ने) परमेश्वर ! (तव) तेरे (महः); महान्‌ ( क्रतुम्‌) 
| 


( 


Tat } कमे और ज्ञान सामर्थ्य से (देवः) कोई तेजस्वी wart (परः नहि) परे 
घ्र, 
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 / 


seen TNR f 
नहीं है । (न) और (न) न कोई (मत्यः) सरणधमा जाच ही (तव कुम्‌ 
परः) तेरे कम और ज्ञान सामथ्यं से परे है तू ही (मरुद्धिः) वायु आदि 
ब्यापक और विद्यत्‌ आदि तीत्र वेगवान्‌ भूत तत्वों सहित (आ गहि) 


प्रकट होता है । : 
ये महो रजसो विदुर्विश्वे देवासो अद्रुहः | ‘ 
95 मरुद्धिरम्न आ गहि॥ २॥ 2 


भा०--हे (अग्ने) परमेश्वर ! (ये) जो (विश्वे) समस्त (अहुह ) रा 
परस्पर द्रोह न करने वाले, एक दूसरे कं साथ [सळ कर, एक दूसरे के ग 
उपकारक होकर (महः रजसः) बडे २ लोको को (विदुः) प्राप्त हैं उन 
(मरुद्भिः) तीत्रगामी, वायु आदि तत्वों के सहित तू. (आ गहि) प्रकट है। 


य उग्रा अकमा नचुरनाधष्टास आजसा \ 


मरुद्धिरम आ गहि ॥ ४॥ . | | ( 
आ०- (मै) जो (gan) वेगवान्‌, (अना'रशस:). कभी शत्रुओं a (र 
चर्ण या पराजय को प्रास न होने हारे, (ओजसा) अपने बळ पराक्रम हः 
के द्वारा ( अर्कम्‌ ) सूये कें समान तेजस्वी सम्राट के (आनृचुः) गुणों को 
प्रकाशित? करते हैं उन: (मरुञ्चि)) वायुः के समान बलवान्‌ पुरुषों साहित 
है (ora) शात्रुसंतापक; राजन्‌ | त्‌:(आगहि) हमें ग्राप्त हो। १ 
न ये श्रा घोरवपेसः Gaara रिशादस्तः। | | 
° “मरद्धिरय आ महि ॥ ५॥ ३६॥ | nods G 
भा०--(ये) जो वीर पुरुष (GM) aa के,. उज्ज्वल रू yg 
चाळे, नाना गुणों सें सुशोभित, (घोरवपंसः) शत्रुओं का नाश करने वाढे, 
(सु-क्षत्रासः) उत्तम क्षात्र-बल से युक्त, (रिशादसः) दुष्ट पुरुषों के न 
ई उनः (aah) वेगान्‌ वीरो सहित, हे (अग्ने) तेजस्विन ! तू (आगहि)" , 
आं ५इति वैटत्रिशों वंग? 7 ` = ` ला | 
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करतुम्‌ ये नाकस्याथिं रोचने दिवि देवास आखंते । 

आदि ' मरुद्गरञ्च आ गाहे ॥ ६ ॥ व 

गहि) भा?--जैसे (रोचने दिवि) प्रकाशमान सूये के आश्रय पर जो 


पृथिवी, चन्द्र, अन्यान्य ग्रह आदि या प्रकाश की किरणं हैं उनके साथ 

ही सूर्य उदय होता है वैसे ही (नाकस्य) सुखयुक्त राष्ट्र के (अधि) ऊपर 
अधिष्ठाता रूप से विद्यमान (रोचने) तेजस्वी (दिवि) सर्वोपरि ज्ञानप्रद 

। राजसभा में (ये) जो विद्वान्‌ पुरष (आसते) विराजते हैं उन (मरुद्धिः) 
द राष्ट्र क माणस्वरूप विद्वान्‌ पुरुषों के साथ हे. (अग्ने). नायक ! तू (आ 


४ गहि) हमें प्राप्त हो । 

उन 

है य इंझयन्ति पवतान्‌ तिरः ea 

ट है। Py [न्‌ तिरः रूमुद्रमणवम्‌। 


मरुद्धिरत्न AME ॥ ७॥ 


भा०-- (ये) जो ( पवतान्‌ ) पर्वतों को और ( अणेवम्‌ ) जल्युक्त 
(समुद्रम्‌) ससद को ( तिरः इखयन्ति ). उथलपुथल करते हैं उन 
pita! (मरुद्धिः) वायुओ सहित हे ( अग्ने ) सूर्य एवं विद्यत्‌ ! तू. (आ गहि) 
राक्रम हमें प्राप्त हो । 
गों को आ ये तन्वन्ति रश्मिभिस्तिरः समुद्रमोजसा | 
सहित सरुद्धिर आ गहि ॥ ८॥ 
१) भा०--(ये) जो वायुगण (ररिमभिः) सूर्य की किरणों के ताप से 
५ (तन्वन्ति) फैलते हैं और (ओजसा) बलपूर्वक (समुद्वम्‌ ) अन्तरिक्ष और 
/ जेळमय सागर को भी (तिर; कुवन्ति) उथलपुथल” करे) -देते हैं; उन 
| (रुहिः) वेगवान्‌ प्रचण्ड वायुओं सहित हे (अग्ने) सूयं? “तू (आ गहि) 


क ख्प प्राप्त हो । 


ने वाळे . आभ त्वा पूवपातये ToT साम्यं मंछु 2) PE छह - 


मराद्धरमस आ TM NE WBS ॥ १ ॥ ८ 


~~ = 


MDS 


'भा०- हे (अग्ने) राजन्‌ ! मैं (तवां) तेरे निमित्त सौर्यम्‌) ऐर 


५ 
A 
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कोडे 02007: 


५ —— 


ie आऔँ ~ 
अथवा राजपद के योग्य, (मु) अन्न आदि AT नल आर पकर 


को (पूर्वपीतये) सबसे प्रथम आनम्दपूर्वक स्वीकार करने के लिये सोम । दाय 
रस के समान ही (अभिसजाभि) प्रस्तुत करता हूँ । वे (मरुद्धि:) वायुओं gs 
सहिते सूर्य एथिवी पर जलों को रश्सियों द्वारा पान करने के लिये 
आता है वैसे ही व्‌ भी (आ गहि) आ । इति सप्तत्रिशों वर्ग: ॥ इति 
प्रथमाष्टके प्रथमोऽभ्यायः समाप्त: ॥ 
अथ द्वितीयो sears: ॥ हारे 
[२०] मेधातिथिः काण्व ऋषिः ॥ देवता--ऋभव: ॥ छन्दः--३ विराह त 
गायत्री । ४ निचृदगायचो । ५, ८ पिपीलिकामध्या निचृद्गायत्री । १, २ oa 
६, ७ गायत्री । श्रष्टर्च सूक्तम्‌ ॥ a 


Al 


अर्य देवाय जन्मने स्तोमो विप्रीमरासया | 
अक्रारि TATA: ॥ १ ॥ - 
भा०--(विप्रेभि:) बुद्धिमान पुरुष (आसया) अपने मुख से (देवाय) 
उत्तम गुणों से युक्त (जन्मन) इस देह रचना, एवं पुनजेन्म ग्रहण के पर 
निमित्त (रक्नघातमः) उत्तम २ रमण योग्य सुखों के दाता ( अयम्‌ ) इस पुर 
प्रकार के (स्तोमा:) स्तुति समूह को (अकारि) करते हैं । of 
य इन्द्राय. AAA ततक्षुमंनसा हरी | वन 
शर्मीनियेज्ञमाशात I ] 
आ०=_(चि) जो विद्वान पुरुष; शिल्पी जैसे ऐश्वयवान्‌ राजा के लिये 
वाणी केःसाथ Tee वाळे. दो वेगवान salt को निर्माण करते और नाना 
कमे कौशलो से सब कल ut की ब्यवस्था करते हें वैसे ही A औं 
विद्वान्‌ पुरुष (इन्द्राय) ऐश्वयंचान्‌ परमेश्वर के लिये. (मनसा) अपने मनन से! 
सामथ्य से (वचोयुजा) वाणी के साथ योग देने वाले (हरी) गतिशील, ' ब्सू 
प्राण: और अपान दोर्ना को (ततश्चुः) साधते हैं वे ही (हामीमि:). 'ान्वि- | | 
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दायक साधनाओं से ( यज्ञम्‌ ) सर्वोपास्य परमेश्वर के स्वरूप को (आ- 
शत) प्राप्त करते हैं। 
तक्षन्नासत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथे | 
ada धेनुं सबर्डुघाम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--जो विद्वान्‌ शिल्पी (नासत्याभ्याम्‌ ) सत्य व्यवहार से awa 
हारे ot पुरुषों के लिये ( परिज्मानम्‌ ) सब तरफ जाने वाले (सुखं) 
सुखप्रद ( रथम्‌ ) रथ आदि यान ( तक्षन्‌) बनाते हैं और उनके लिये 
ही ( सबहुँघाम्‌ ) दुग्धादि रस देने वाली ( धेचुम्‌ ) गाय के समान 
अस्त, मोक्षज्ञान को पूर्ण करने वाली ( धेनुम्‌ ) वाणी का ( तक्षन्‌) 
उपदेश करते हैं वे मानयोग्य हैं । 
युवाना पितरा पुनः सत्यम॑न्चा ऋजूयवः | 
ऋभवो विष्ट्यक्रत ॥ ४ ॥ 
भा०--(सत्यमन्त्राः) सत्य विचारों से युक्त (ऋजूयवः) धर्म मागे 
पर चलने हारे, (ऋभवः) सत्य ज्ञान से प्रकाशित होने वाळे, विद्वान्‌ 
पुरुष (युवाना) स्वधर्म में वृद्ध, परस्पर संगत हुए, (पितरा) माता पिता, 
स्री पुरुषों को (विष्ट) एक दूसरे में प्रेमपूर्वक आविष्ट अनुकूल (अक्रत) 
बनाते हैं । 
से वो मर्दांसो अग्मतेन्द्रेण च मरुत्वता | 
आदित्येभिश्च राजभिः ॥ ५ ॥ १ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (वः) आप लोगों के (मदासः) आनन्द 
और हष (मरुत्वता इन्द्रेण च) वायुओं सहित मेघ, TAs समान वीर 
सैनिकों और प्रजा पुरुषों से युक्त सेनापति के साथ और (आदित्येभिः) 
सूर्य की किरणों और उनके समान तेजस्वी (राजभिः) राजाओं के साथ 
(अग्मत) प्राप्त होते हैं । इति प्रथमो वर्ग: ॥ 
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उत त्ये que नवं त्वष्टुदेवस्य निष्क्ृतम्‌। 
अकते चतुर: पुनः ॥ ६॥ 
भा०--(उत) और (देवस्य) विद्वान्‌ (त्वष्टुः) शिल्पी के (निष्कृतम्‌) 

उत्तम रीति से बनाये गये शिल्प काय को देखकर जेसे अन्य शिली 
उनके अनुकरण में और बहुत से पदार्थ बना लेते हैं वैसे ही (देवस 
त्वष्टुः) सबको ज्ञान और चेतना देने वाळे परमेश्वर के (त्यं) उस जगत, 
प्रसिद्ध, (नवं) नवीन, एवं स्तुतियोग्य, ( चमसम्‌ ) सुखादि प्राप्त करो 
योग्य ( निष्कृतम्‌ ) सुसम्पादित वेद ज्ञान को (पुनः) फिर ज्ञान, विज्ञान 

कभ और उपासना भेद से ( चतुर: ) चार रूपों से ( अकते ) साक्षा! 
“करते हैं । 
ते नो रत्लानि घत्तन त्रिरा साप्तानि सुन्वते । 

एकमेकं सुशस्तिभिः ॥ ७॥ 
भा०--(ते) वे विद्वान्‌ पुरुष (सुन्वते) ऐश्वर्य, राज्याभिषेक औरं ` 

यज्ञ उपासना करने वाळे के लिए (साप्तानि त्रिः!) सात तिया, २१ प्रकार 
के (रत्नानि) सुख के रमण करने योग्य पदार्थों को (सुशस्तिभिः) चग 
डपदेशयुक्त क्रियाओं द्वारा ( एकम्‌-एकम्‌ ) एक २ करके (धत्तन) TM, 
कर, कराव | यज्ञपक्ष मै-- त्रि साप्तानि-अग्न्याधेय, दशै, पूर्णमास, 
अग्निहोत्र, आग्रायण, चातुर्मास्य, निरुदपशुबन्ध, सोत्रामणी ये सा? 
हवियंज्ञ संस्था हैं। पञ्चमहायज्ञ, अष्टकाश्राद्ध, श्रवणाकर्म प्रत्यवरोहण, 
Awa और आश्वयुजीक्म ये सात पाकयज्ञ संस्था हैं । अग्निष्टोम 
अत्यभिशेम, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आधोर्याम ये सात सोमयई 
संस्था हैं। (सायण) awed आदि चार आश्रमो के साथ पञ्चय 
अतिथिसत्कार और दान ये ७ इनको मन, वाणी, देह से तीन प्रकार a 
बार २ कर, कराव । (द्या०) । 


SAM MH थ gs a 


है 


+ 


\, 
ग्धारयस्त वहयो ऽभजन्त खु कत्यया a 
भग द्वु याज्ञयम्‌ ॥ ८॥ २॥ 
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भा०--(वहय:) राष्ट्र के कार्य भार को धारण करने हारे विद्वान्‌ 
जन, अन्नि के समान तेजस्वी, (देवेषु) विद्वानों और विजीगीषु राजाओं 
के बीच में भी ( यज्ञियं भागम्‌ ) अपने यज्ञ, सुसंगत धमानुकूळ 
व्यवस्था के कार्य के योग्य (भागं) अंश को (सुकृत्यया) उत्तम रीति से 
सुसम्पादित करके ही (अधारयन्त) धारण करें । इति (द्वितीयो वर्ग: ॥ 
[ २१ ] मेधातिथिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रा देवते ॥ छन्दः-गायत्यः। 
२ पिपीलिकामध्या निचृद्गायत्री । ५ निचृद्गायत्री । १) २, ४, ६. गायत्री ॥ 

पडचे सूक्लम्‌॥ ळी 


~ 


इदेन्द्राञ्ची उप हषे तयोरित्स्तोमसुश्मलि | 
ता सोपे लोएपार्तमा ॥ १॥ ee 
भा०--(इह) इस जगत्‌ में या राष्ट्र में, मैं प्रजाजन (इन्द्रग्नी) 
इन्द्र अर्थात्‌ वायु चौर अग्नि के समान बलवान्‌ और तेजस्वी पुरुषों को 
(उप ह्ये) स्वीकार करता हुँ, नियुक्त करता हूँ । (तयों:) उन दोनों के 
ही ( स्तोमम्‌ ) स्तुतिससूह, गुणवर्णन एवं अधिकार आदि (उष्मसि) 
चाहते हैं । (सोमपातमा) जैसे वायु और जळ मिल कर भूमि के जलांश 
को पान करते हैं और अन्तरिक्ष में उठाये रखते हैं उसी प्रकार (सोस-' 
पातमा) राष्ट्र और ऐश्वर्य का पान प्राप्ति, उपभोग और पालन करने सें 
सर्वश्रेष्ठ (ता) वे दोनों (सोमं) ऐेश्वर्यमय राष्ट्र, राजपद और जगत्‌. का 
पालन करें । गड | 
ता यज्ञेषु प्र शेसतेन्द्राप्नी शुम्भता AT: | 
ता गायत्रष गायत WRN he: 
काण्व जैसे यज्ञा में, उपासना के अवसरों पर जील और 
परमेश्वर के गुणों का वर्णन किया जाता है और शिल्पादि में वायु, सूय और 
अग्नि आदि के गुणों का वर्णन किया जाता है वैसे ही (यज्ञ पु) है 
होने के!संग्राम आदि स्थलों और प्रजा पालन के कार्यों में, हे (नरः) नेता 
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घुरुषों ! आप रोग (इन्द्राग्वी) इन्द्र और अग्नि, सेनापति और शावुन्सं. ॥ 
~ क. it > ° र 
तापक अग्रणी राजा के (प्रशंसत) गुणों का अच्छे प्रकार वर्णन करो। - \ 
उन्हीं को (शुम्भत) सुशोभित करो और अधिक उत्साहित और उत्तेजित 
करो | (ता) उनको ही (गायत्रेषु) गायत्री छन्दों में, यज्ञों में, या मुख्य 
पदों पर (गायत) गान करो, उनके गुणों और कर्तव्यों का वर्णन करो | 
~ [| ~ ० 
ता मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्राझी ता ह॑वामहे | a 
la 
'सामपा सोमपीतये ॥ ३ ॥ 
भा०-- (ता) उन दोनों (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि के समान बलवान्‌ अ 
पुरुषों को (मित्रस्य) खेहवान्‌ बन्धु, उपकारक के लिए और (सोमपीतये) श 
ऐश्वययुक्त पदर्थो के पालक, उपयोग के लिए (सोमपा) ऐश्वर्य और [ 


— 


उत्पन्न पदार्थों के पालक (ता) उन दोनों को (हवामहे) हम बुलाते हैं । a 
उद्ना Wat हवामह उपेदे सदन way | q 

a | = | 
PRA एह गच्छताम्‌ ॥ ४ ॥ 4 


भा०-(इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि वायु और सूथ या विद्यत्‌ | 
और अग्नि या faa और मेघ इन दोनों के समान (उग्रा सन्ता) उग्र, 
बळवान्‌ , तीन स्व्रभाव के दोनों को हम (हवामहे) बुलाते हैं, (इदं) यह 
( सवनं सुतम्‌ ) सवन, ऐश्वयोत्पादक राज्य तथ्यार है । वे दोनों (इह) 
यहां।( आगच्छताम्‌) आवे । 
ता महान्ता सदस्पती इनद्राझी रक्ष उब्जतम्‌ | 
अप्रजाः सन्त्वात्रणः ॥ ५॥ 


~~ AIS 


भा०--(ता) वे दोनों अधिकारी पुरुष (इन्द्राग्नी) पूर्वोक्त इन्द्र 
ओर अस्ति (महान्ता) महान्‌ पराक्रमी (सदस्पती) राजसभा के पालक 
सभापति के. तुल्य होकर (रक्षः) दुष्ट राक्षस पुरुषों को ( उव्जतम्‌ ) 
झुका देवे, उनके कूर कर्मों को छुड़ाकर सरल स्वभाव बना 'द और ७ 
(अत्रिण ) प्रजा को लूट खसोट कर खाने वाले (अग्रजाः) प्रजारहित 
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(सन्तु) हों । अर्थात्‌ उनके अगले आने वाले वैसे प्रजानाशक पैदा न eth 
तेनं सत्येनं जाणृतमाथिं प्रचेतुने पदे । 
इन्द्राञ्ची शम यच्छतम्‌ ॥ ६॥ ३॥ 
भा०--आप दोनों (तेन सत्येन) उस जगत्प्रासद्द, सत्य व्यवहार, 
सज्ननों के हितकारी न्याय से (प्रचेतुने) सबको चेताने वाळे (पदे) 
न्यायाधीश के परमपद पर रहकर स्वयम्‌ (अधि जागृतम्‌ जागते रहो,. 
सावधान रहो और हे (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि आप दोनों सूर्य 
और अग्नि के समान समस्त प्रजावर्ग को (शर्म) रूख और सुखप्रदः 
शरण ( यच्छतम्‌ ) प्रदान करो । इति तृतीयो वर्ग: ॥ 
[ २२ ] मेधातिथेः काख ऋषिः ॥ देवता ॥ १-४ अश्विनो । ५-८ 
सविता । 8, १० WM: । ११, १२ देव्य इन्द्राणीवरुणान्यर्न्यायः । १३, १४ 
ावापाथिव्यो। १५ पृथिवी । १६ देवो विष्णुवी । १७-२१ विष्णुः। छन्दः 
MATT: । ६, १६ निचृद्‌ । १-३, १२, १७, १८ पिपीलिकामध्या । १५ 
विराड्‌ । एकविंरात्यचं सूक्तम्‌ ॥ 
प्रातयुजा [व बाधयाश्वनावह गच्छताम्‌ | 
स्य सोमस्य पातय ॥ १॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! तू (प्रात: युजा) प्रातः, सबसे प्रथम समाहितः 
चित्त से उपासना करने वाळे एवं परस्पर मिलने वाळे, (अश्विनौ) दिनः 
रात्रि के समान परस्पर दोनों स्री पुरुषों को (वि बोधय) विशेष रूप सें 
जागृत कर । वे दोनों (इह) इस यज्ञादि श्रेष्ठ कमं में (अस्य) इस 
(सोमस्य) उत्पन्न करने योग्य उत्तम सुख के (पीतये) पान या प्राप्त: 
करने के लिए ( आगच्छयाम्‌ ) प्राप्त हों । 
या स॒रथा रथीतमोभा देवा दिविस्पृशा | 
आश्चना ता हवामह ॥ २॥ 
भा०- (या) जो दोनों खी पुरुष (सुरथा) उत्तय रथ वाळे, (रथी-- 
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गा! | आय 
तमा) रथ संचालन में उत्तम रथी, (दिबिस्पशा) आकाश में सूय चन्दर 
के समान ज्ञान में प्रकाशित अथवा राजसभा में सम्मानित, (देवा) ; 
विद्वान्‌, दानशीछ, (अश्विना) wal पर चढ्ने वाले राष्ट्र के दो उत्तम 
अधिकारी हैं (ता) उन दोनों को हम (हवामहे) आदर से बुलाते हैं। 
या वां कशा मधुमत्यश्थिना सूनुर्तावती | 
तया यज्ञ मिमित्ततम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (अश्विना) नाना विद्याओं को व्यापने वाळे अध्यापक 
और शिष्यगणो ! (वां) तुम दोनो की (या) जो (मधुमती) मधुर AT, 
आदि ज्ञानयुक्त, (सुनुतावती) उत्तम सत्यज्ञान से Wi, (कशा) अर्था की 
प्रकाशक वाणी है (तया) उसे आप दोनों (यज्ञं) सत्यकर्माचरण और Te 
स्पर के सत्संग और विद्या आदि के दान आदि व्यवहार और आत्मा और 
ड्रेश्वरोपासना के कार्य को ( मिमिक्षतम्‌ ) सेचन करो । 
नहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छथः | 
अश्विना सोमिनो गृहम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--हे (अश्विना) विद्याओं और कलाकौशल में पारंगत पुरुषो ! 
आप दोनों (यत्र) जहां भी (रथेन) रथ से (गच्छथः) जा सकते हो वह 
(सोमिनः) उत्तम tad के स्वामी के (ae) गृह, स्थान (वां) तुम दोनों 
के लिए (दूरके) दूर (नहि अस्ति) नहीं है। 
हिरएयपारिमूतथे सवितारमुप Sy | 
स चत्ता देवता पदम्‌ ॥५॥ ४॥ 
भा०- मैं (सवितारम्‌ ) सर्च जगत्‌ के उत्पादक, ( हिरण्यपाणिम्‌ ) 
हृदय को आनन्द देने वाली पूजावाले, को ही (ऊतये) अपनी रक्षा के 
fq (उप ह्वये) सदा स्मरण करता रहूँ। (सः) वह ही (देवता) 
साक्षात्‌ सब पदार्थौ का दाता सब ज्ञानों और तत्वों का सूर्य के समान ६ 
साक्षात्‌ दर्शाने और ज्ञान कराने वाला और (चत्ता!) सब ज्ञानों को प्रात , 
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कराने वाळा और ( पदम्‌ ) प्राप्त करने योग्य पवं जगत्‌ में सर्वत्र ब्या- 
पक है । इति चती वर्गः ॥ 
अपा नपातमवसे लवितारसुप स्तुहि | 
तस्य॑ व्रतान्युश्मसि ॥ ६॥ 
भा०--(अपां नपातम्‌ ) सूर्य जैसे अपनी किरणों द्वारा जलों का 
आकर्षण कर फिर नीचे नहीं गिरने देता, वैसे ही समस्त व्यापक आका- 
आदि पदार्थों को नाश न होने देने वाले नित्य ( सवितारम्‌) सबके 
“उत्पादक और प्रेरक, संबैश्वयैप्रद परमेश्वर की (अवसे) रक्षा के लिए ही 
(उपस्तुहि) स्तुत कर और हम (तस्य) उस जगदीश्वर के ही (ब्रतानि) 
बनाये नियत धमो से युक्त adi, कर्मों, ga आचरणों की (उष्मसि) 
कामना करे । 
विभक्वाईं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः | 
सितारं नूचक्षसम्‌॥ ७॥ 
भा०--(वसोः) वास या जीवन निर्वाह योग्य (चित्रस्य) नाना 
“gam के (राधसः) ऐश्वर्य के ( विभक्तारम्‌ ) विभाग करने वाले, (नृच- 
क्षसम्‌ ) सब मनुष्यों ओर जीवों के द्रष्टा, ( सवितारम्‌ ) सबके उत्पा- 
दुक और प्रेरक के समान ager परमेश्वर और राजा की हम (हवा- 
महे) स्तुति कर । | 
aula आ नि पदत सबिता स्तोभ्यो चु नः। 
दाता राधोसि शुम्भति ॥ ८॥ 
` भा०- हे मचुष्यो ! आप लोग (सखायः) परस्पर समान नाम 
“वाले उपकारी होकर (आ नि सीदत) सब तरफ से आकर विराजो | (उ) 
जिससे हमें (सविता) सबके उत्पादक उस परमेश्वर की (स्तोभ्यः) WE 
-करनी अभीष्ट है । वही (राधांसि) समस्त ऐश्वर्यों को (दाता) देने वाला 
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a 
है । (शुम्भति) सूर्य के समान स्वथं शोभा को प्राप्त और अन्यों को भी 
शोभित करता है। 
~ पर aln LEN | यी 
AA पत्नीरिहा वह देवानामुशतीरुप | 
|. GS 
त्वष्टारं सोमपीतये ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (अग्ने) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (इह) इस राष्ट्र में तू (देवा- 
नाम्‌ ) विजय की इच्छा वाले वीर पुरुषों की (उशतीः) विजय की 
कामना वाली, तेजस्विनी (पत्नी:) राष्ट्र का पालन करने वाली, सेनाओं 
और परिषदों को प्राप्त कर और (aati) सूर्य के समान तेजस्वी, प्रजा- 
पालक प्रजापति राजा को (उप आवह) प्राप्त करा । 
| IN ~ ~ 
श्रा झा अ इद्दावसे eat यविष्ठ भार॑तीम्‌ | 
an | 
ABI TATU वह ॥ १० ॥ ५ ॥ 
भा०- हे (अग्ने) राजन्‌ ! तू (इह) इस राष्ट्र में (अवसे) रक्षण ` 
काय के लिये (झाः) गमन करने योग्य पूथिवियों, और तीब्र गतिवाली 
सेनाओं को (वह) अपने वश कर, हे (यविष्ठ) न्यायकारिन्‌ हे श्नु 
! तू ( भारतीम्‌ ) सबके पालक सूय के समान तेजस्वी पुरुष 
: ( वस्त्रम्‌ ) वरण योग्य, (होत्रा) सबको सुख देने वाली, आहुति 
: इए सवं ESN [धिषणाम्‌ ) उत्तम वाणी, आज्ञा या राजप्रजा 
के शर्मा को उपदेश करने वाली वेद वाणी को भी (अबसे) प्रजा पालन 
के निमित्त (वह) धारण कर । इति पञ्चमो वर्ग: ॥ 
SNM el 
Elf १ ql 
आभ ना ढवारएवसा महः शमेणा नपत्नी:। 
आच्छन्नपत्राः सचन्ताम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०--(देवी:) वि ने ‘3 at 
कू (देवी:) विजय करने वाली, (नृपत्नी:) नेता पुरुषों का 
TST करने वाली, राजा की शक्ति 


छन कर रूप सेनाए', ( अच्छिन्नपत्राः ) 
'दाय बाय प्रक्षों, बाजुओ के बिना छिन्न भिन्न हुए ही (नः) हमें (महः- 


° ~ ८३ 
'शमणा) बड़े भारी शरण आदि सुख और (अबसा) रक्षण कार्थ सहित 


eo 
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( अभि सचन्ताम्‌ ) प्राप्त हो । हमारी सेनाओं से दाय बाय बाजू को 
शत्रु नाश न कर सके । वे सदा अक्षत रह कर राष्ट्र का पालन करें । 
इहेन्द्राणीसुप SA वरुणानीं स्वस्तये | 
अग्चाया खामपातय ॥ १२ ॥ 
भा०--( इन्द्राणीम्‌ ) शत्रुहन्ता पुरुप की सूर्य और वायु के समान 
पालक और शत्रुसंहारक 'शक्ति को और ( वरुणानीम्‌ ) जल की शान्ति, 
शीतलता, मधुरता, स्नेह आदि गुण से युक्त सर्वश्रेष्ठ स्वयं ga, एवं get 
के वारक सेनापति की पालक नीति को और ( अम्नायीम्‌ ) ath की 
भस्म कर डालने वाली शक्ति को (इह) यहां (सोमपीतये) ऐश्वया से 
4,0 प्राप्ति और रक्षा करने के लिये (उपह्वये) प्राप्त करू । 
मही द्योः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिच्तताम्‌। 
पिपृतां नो भरीमभिः ॥ १३॥ 
भा०--(मही यौः) बड़े विशाळ आकाश या तेजस्वी सूये और 
(प्रथिवी च) एथिवी के समान तेजस्वी और स्वाश्रय. राजा और प्रजा- 
राणः मिलकर (नः) हमारे ( इमं यज्ञम्‌ ) इस प्रजा-पालक रूप यज्ञ 
का ( मिमिक्षताम्‌ ) अभिषेक करें, डसको eq कर और वे दोनों: (भरी- 
मभि:) भरण पोषण करने वाले: साधनों से ( नः = ) हम 
प्रजागण को पालन करें । 
तय्योरिद्‌ घृतवत्पयो fast रिन्त धीतिभिंः। 
गन्धवस्य घव TE: | १४ ॥ 
भा०--(तयोः) उक्त आकाश या तेजस्वी' सूयं और प्रंथिवी इन 
दोनों के. (घतवत्‌ पयः) उत्तमः जरः से युक्त पुष्टिकॉरकः रस को! (विग्राः) 
चिद्वान्‌ मेधावीः पुरुष एवं प्राणीगण (गन्धकीय)) एथिवी' को धारण याः 
पोषण करने वाळे मेघ या वायुं कें (भवे) wa, स्थिर, (पदे) स्थान 
अन्तरिक्ष के आश्रय से (धीतिभिः) नानाँ प्रकारे के धारण; कषण रूप 
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क्रियाओं नाना कायां और बुद्धिपू्वेक आविष्कृत कापि आदि रीतियों से 
(रिहन्ति) आस्वादन करते हैं, उनका उपर्माग करते हैं । 


स्योना पृथिवि भवानृक्षरा निवेशना | 
यच्छा नः शम स॒प्रथः ॥ १५॥ ६ ॥ 

[०-हे (एथिवि) एथिवी ! तू (स्योना) सुखग्रद, (अनृक्षरा) 
कारों से और दुःखप्रद शत्रुओं से रहित, (निवेशनी) प्रजा के बसने योग्य 
(भव) हो । तू (सप्रथः) विस्तृत अवकाश आर एवय से युक्त (नः) हमें 
(शर्म) शरण, सुख (यच्छ) प्रदान कर lt षष्टो वर्ग; ॥ 


छतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णाव चक्रम | 
पृथिव्याः सप्त चामभिः ॥ १६॥ 
भा०--(यतः) जिस अनादि तत्व से (विष्णुः) व्यापक परमेश्वर 

(प्रथिव्या:) प्रथिवी से प्रारम्भ कर (सप्त धाममिः) समस्त लोकों को | 
धारण करने वाळे सात पदार्थों से (वि चक्रमे) इन लोकों को रचता है 
(देवाः) विद्वान्‌. गण अथवा प्रकृति के विकार प्रथिवी आदि (अतः) उसे 
ही मूल कारण द्वारा (नः) हमें (अवन्तु) रक्षा करें Ae उसका ज्ञान 
करावे | एथिवी आदि पांच भूत, परमाणु और प्रकृति ये सात धातु हैं । 


इर विष्णावचक्रम चचा ने दूध पदम्‌ | 
खमूहूळमस्य Wa ॥ १७॥ 
भा०--(विष्णुः) व्यापक परमेश्वर ( इदम्‌ ) इस प्रत्यक्ष और 
( पदम्‌ ) जानने योग्य जगत्‌ को (विचक्रमे) विविध रूप से रचता है 
और सबको (धा) तीन प्रकार से (नि दधे) स्थिर करता है ।! (अस्य) 
qa जगत्‌ के ( समूढम्‌.) भली प्रकार तके से जानने योग्य सूक्ष्म ST 
को भी वह (पांसुरे) रेणुओं से ९५ आकाश में स्थापित करता है । तीने 


प्रकार--एक प्रत्यक्ष प्रकाश रहित पृथिवीमय, दूसरा अदय कारणगर्ण 
रेणुरूप, तीसरा प्रकाशमय सूर्यादि | 


— 
| 


AN ~“ 


—— La! 
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त्रीणि पदा वि चंक्रमे विष्णुगौपा अदाभ्यः | 
अतो घमोणि चारयन्‌ ॥ १८ ॥ 
भा०- (अदाभ्यः) विनाश को न प्रा होनें वाला, (गोपाः) रक्षक,. 
(विष्णुः) परमेश्वर (धर्माणि) समस्त धर्मों को ( धारयन्‌ ) धारण करता 
हुआ (त्रीणि पदा) तौनों प्रकार के पदार्थों को (अतः) इस मूळ कारण 
से ही (विचक्रमे) विविध रूपों में बनाता है । 
विष्णोः कमीणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे | 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ १६॥ is 
भा०--(विष्णो:) उस व्यापक परमेश्वर के (कर्माणि) किये सृष्टि 
कर्मों को (पर्यत) देखो (यतः) जिसके अनुग्रह से जीव (नतानि) अपने 
क्सैव्य कम. को (पस्पशे) करता है । वह परमेश्वर (इन्द्रस्य) जीव का. 
(युज्यः) Gea साथ देने वाला, (सखा) मित्र है । 
तद्विष्णोः परमं पद सदां पश्यन्ति सूरयः । 
दिवीब चक्षुराततम्‌ ॥ २० ॥ 
भा०--(विष्णोः) व्यापक परमेश्वर के ( तत्‌) उस (परमं) परमः 
( पद्म्‌) पद्‌, परम वेद्य स्वरूप को (सूरयः) बिद्वान्‌ पुरुष (दिवि) 
आकाश में ( आततम्‌ ) खुळे (चक्षु) सवं पदार्थों के दशक सूय के 
समान स्वत:प्रकाश रूप सें (सदा पश्यन्ति) सदा देखते हैं। ' । 
तद्विप्रासो विपन्यवों जागृवांखः समिन्धते | 
विष्णोर्यस्परमं पदम्‌ ॥ २१ ॥ ७॥ 
भा०--(विष्णों:) ब्यापक परमेश्वर का ( यत्‌ ) जोः (परम) परम). 
सबसे उत्कष्ट ( पदम्‌.) जानने योग्य स्वरूप है ( तत्‌ ) उसको (विप- 
न्यव:) नाना प्रकार से परमेश्वर की स्तुति करने वाले (बिप्रासः) विद्वान 
पुरुष (समिन्धते) भली प्रकार प्रकाशित करते हैं । इति सप्तमो वर्ग: ॥.. 
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“के अभिलापियों को (पिब) अपने भीतर ळे, अपनी शरण में ले । 

उभा देवा दिविस्पृशन्द्रवायू ह॑वामहे | 

अस्य सोमस्य पीतये ॥ २॥ 

भा०--(इनद्रवायु) इन्द्र और वायु अझ्नि और पवन (सोमस्य- 

'पीतये) सुख के प्राप्त करने लिए (दिवि-स्पहा) आकाश में यानादि को 
छे जाते हैं, इसी प्रकार, अध्यात्म में (अस्य सोमस्य पीतये) इस परमेश्वर 
“के सुख को प्रस्त करने के लिए (उभा Far) दिब्य गुण वारे ( इन्द्रवायू) 
"जीव और परमेश्वर दोनों (दिविस्थत्या) ज्ञान प्रकाश को प्रास करते हैं। 
“उन दोनों की (हवामहे) हम स्तुति करते हैं। 


इ्द्रबायू मनो जुवा विप्रां हचन्त ऊतये । 
sea Breast ॥ ३॥ 


भा०-- (विप्राः) मेधावी पुरुष (अतये) रक्षा, ज्ञान और तेज आ | 
) सहस्कों ज्ञान-साधनों से युक्तः (धियः पती); 0 
र्क (RTT) विद्यत भौर वायु के समान | 

| 


करने के लिए (सहख्राक्षा 
Weil और कमो के पा 
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[२३ ] मेधातिथिः काण्व ऋषिः ॥ देवता । १ वायु: । २, ३ इन्द्रवायू। 
४-६ मित्रावरुणो । ७-९ इन्द्रो मरुत्वान्‌, १०-१२ विश्वे देवाः १३-१४ , "पै 
‘TT । १६-२२ आपः । २३-२४ HA: (२३ आपश्च) ॥ १-१. F 
गायत्र्य:। १६ पुरउष्णिकू। २० AT ST । २१ प्रतिष्ठा । २२-२४ अनुष्टुभः| | 
यु . 4; 
चतुविशत्यूच सूक्तम्‌ ॥ 
~ | ॥ al 99५ 
तीवाः सोमास श्रा गह्याशीवेन्तः स॒ता इमे। 
\ र्य] < रू 
वायो तान्‌ प्रस्थितान्पिब !। १ ।| . 
ft (बायो) परमेश्वर ! (इमे) ये (सुता:) eu हुए (आशी- < 
-चन्तः) नाना प्रकार की उत्तम कामना और आशाऔं वाळे (सोमासः) £ 
sy [oS 
-जीवगण हैं। तू (आगहि) आ, दशन दे और ( तान्‌) उन समस्त ६ 
2 [es ~ ~ ~ a < 
“जीवों ( प्रस्थितान्‌ ) प्रस्थान करने वाले, तेरी तरफ अपने वाले, मुक्ति : 
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तेजस्वी (मनोजुवा) मन या ज्ञान से चलने हारे दोनों को (card) मास 
करते हैं । नाना दूत, सभासद्‌ और प्रणिधि होने से सेनापति, राजा दोनों 
«सहस्राक्ष' हैं । नाना क्रिया साधनों से युक्त faa और पवन भी 
4सहखाक्ष' हैं । छत्रिन्याय से जीव और ईश्वर दोनों सहस्राक्ष हैं । 
fret बयं ह॑वामहे वरुणं सोमपीतये । 
जज्ञाना पूतर्दच्षला ॥ ४॥ 
भा०--जैसे (सोमपीतये) समाधिगत. आनन्द-रस और स्वास्थ्य सुख 
को ग्राप्त करने के लिए हम (पूतदक्षसा) पवित्र मन और शरीर को 
रोग रहित करने वाळे बल से युक्त (जज्ञाना) उत्पन्न होने वाळे (मित्र 
gen) मित्र, प्राण, वरुण, अपान की (हवामहे) साधना करते हैं उसी 
अकार राष्ट्र में (पूत दक्षसा) पवित्रकारी और दुष्ट पुरुषों के नाशक कण्टक- 
शोधक सेना बल से युक्त (जज्ञाना) राष्ट्र मै प्रकट होने वाळे (भिन्न) 
सबसे स्नेही और (वरुणं) दुःखों और set के वारक पुरुषां को (सोम- 
पीतये) राष्ट्रेधय के भोग के लिए (इवामहे) नियुक्त करें । 
तेन यावृतावृधावतस्य ज्योतिषस्पती | 
ता मित्रावरुणा हुवे ॥ ५ ॥ ८ ॥ 
भा०-- (ज्योतिषः पती) तेज के पालक सूर्यं और i के समान 
ज्ञान, तेज या जीवन को धारक (यौ) जो दो (Raa) सत्य व्यवहार 
को बढ़ाने वाळे, (तस्य ज्योतिष:) वेद विज्ञान के अकाशक (पती) 
पालक हैं (ता) उन दोनों (मित्रा वरुणा हुवे) मित्र, ब्राह्मण वर्ग और 
(वरुण) दुष्टां के बारक- सबसे वरण किये, क्षात्रवगे दोनों को (हुने) TE 
में नियुक्त कस्ता हूँ । 
चरुणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । 
कर॑तां नः सुराधसः ॥ ६॥ 
भा०--(वरुण:) बाह्य और शरीर के भीतर का वायु जैसे सरीर 
€ प्र, 
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“की (अविता) अच्छी प्रकार से रक्षा करता है और (मित्रः) सूर्य जिस .. 
प्रकार जगत्‌ की रक्षा करता है वैसे ही (वरुणः) दुष्टों का वारक राजा |. 
'भोर (मित्रः) न्यायाधीश (प्राविता) अच्छी प्रकार प्रजा का रक्षक और 
ज्ञानप्रद ( भुवत्‌) हो और वे दोनों (विश्वाभिः ऊतिभिः) समस्त 
रक्षा-साधनों और प्रकारं से (नः) हमें (सुराधसः) उत्तम ऐश्वयेयुक्त 
( करताम्‌ ) करें । 
मरुत्वन्त हवामहे इन्द्रमा सामपीतये | 
ATA WIT ॥ ७॥ 
` भा०--(सोमपीतये) उत्तम पदार्थों के भोग करने के लिए हम लोग 
'( मरुत्वन्तम्‌ ) वायुओं के स्वामी ( इन्द्रम्‌) विद्यत्‌ को (हवामहे) 
“ग्रहण करै । वह ( गणेन सजूः) वायुगण के साथ समान रूप से सेवन " 
करने योग्य होकर (तृम्पतु) सबको तृप्त करे । (मरत्वन्त) वायु के समान . 
वेगवान , धीरं पुरुषों के स्वामी ( इन्द्रम्‌ ) शत्रुहन्ता वीर पुरुष, राजा, - 
सेनापति को (हवामहे) नियुक्त कर । (गणेन सजूः) अपने सैनिक गणों, 
दस्ता के साथ एक समान वेग से जाने वाला वह सदा ( तृग्पलु ) 
प्रसन्न रहे । 
इन्द्रज्यष्ठा मरुदूनणा देवासः पूषरातयः | 
विशवे मम श्रुता हवम्‌॥ ८॥ 
* भा०--(इन्दरज्येष्टा:) राजा और सेनापति जिनमें सबसे ज्येष्ठ पद 
पर विराजंता है वे (मरुद्गणाः) वीर पुरुष (देवासः) विजय की कामना 
` चाळे (प्षरातंयः) सबके पोषक, स्वामी द्वारा वेतनादि दान प्राप्त करने 
हारे (विशवे) सब (मम) मेरे ( इवम्‌ ) स्तुति और आह्वान को (अत) 


श्रवण कर । - \ 
. त वृ संदानव इन्द्रेण सहसा युजा। : i 
मा ना दुःशस इश? he ॥ At J ie | 
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भा०--(सुदानवः) उत्तम जल और रश्मि आदि पदार्थों को ग्रहण 
करने वाळे वायुगण जैसे (इन्द्रेण युजा) विद्यत्‌ के साथ ( सहसा Jaq) 
बलपूर्वक मेघ को आघात करते हैं वैसे ही हे (सुदानवः) उत्तम वेतन 
आदि ऐश्वर्यों को प्राप्त करने हारे! आप लोग (युजा) अपने साथी, 
(इन्द्रेण) ager, सेनापति के साथ (सहसा) बलपूदैक ( बृत्रम्‌ ) राष्ट्र 
के घेर लेने वाले या शक्ति में बढ़ने वाळे शत्रु को (हतं) मारो और हम 
पर (दुःशंसः) छुरा शासन करने वाळे अथवा बुरी ख्याति वाळे पुरुष 
(मा gaa) कभी स्वामी न रहें । | 

विश्वान्देवान्हवामहे मरुतः सोमपीतये । 
उग्रा हि पृश्चिमातरः ॥ १० ॥ ६ ॥ 

भा०--हम लोग (सोमपीतये) पदार्थों के भोग के लिए ( विश्वान्‌) 
समस्त ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों से युक्त,. (मरुतः) ब्यापारादि के साधक 
बायुगण का (हवामहे) उपयोग करें। वे (पश्चिमातरः) अन्तरिक्ष. में 
उत्पन्न वायुगण (उग्राः) वेगवान्‌, होते हैं । ऐसे ही. (सोमपीतये) : ऐश्वर्यो 
के भोग के लिए (विश्वान्‌ देवान. सरुतः) समस्त विजयशील सैनिक वीर 
पुरुषों को (हवामहे) हम आदर करें और वे :(प्रश्निमातर:) आदित्य के 
समान प्रजाओं से. साररूप कर को लेने वाळे राजा, से. बनाये गये अथवा 
प्रथिवी से उत्पन्न होने हारे (उग्रा: हि) निश्चय से बड़े बलवान्‌, हों । इति 
नवमो वर्ग; ॥ | ह कण 

' जय॑तामिव तन्यतुर्मरुतमिति च्रृष्णुया। | 
यच्छुभं याथना नरः ॥ ११॥ ` - ) „ ऽष्ट = 

भा०-नहे (नरः) नायक वीर पुरुषों! (AL) जब आप लोग 
( gay) सुखपूवंक (याथन) यात्रा करते et तब (wut) ओं का 
मान मदन करने वाळे; ( सरुतास्‌ ) वेग, वाळे शब्रुहन्ता-वीर सैनिक़ों का 
सा (तन्यतुः) घोर शब्द (Ga) seve होता है। / 5# कक ) कि 5७ 
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हस्काराद्‌ विद्युतस्पर्यतों जाता अवन्तु नः। 
मरुतों WHAT नः ॥ १२॥ f 
भा०--( हस्कारात्‌ ) दिन का सा प्रकाश कर देने वाली (Raq ) 
बिजली या सूर्य (परि) से (जाता) उत्पन्न (मरतः) वायुगण (नः अवन्तु) 
हमारी रक्षा करें और वे (नः) हमें (रव्यन्तु) सुखी करें । 
आ पूषान्चित्रबहिषमाधरे धरुण दिव; | 
आजा नष्टे यथा पशुम्‌ ॥ १३॥ 
भा०--हे (WA) सबके पोषक ! हे (आघृणे) सब प्रकार से दीसि 
युक्त सूये के समान तेजस्विन्‌ ! प्रथिवी-राष्ट्र ! (यथा) जैसे (नष्ट पञ्जम्‌ ) 
खोये हुए पशु को (आज) खोजकर छाया जाता है वैसे ही (दिव: घरु- 
णम्‌ ) आकाश के धारक उसके आश्रयस्वरूप सूर्य के समान तेजस्वी 
( दिवः धरुणम्‌ ) ज्ञानवती राजसभा के आश्रय रूप ( चित्रबहिषम्‌) । 
अद्भुत, Tarte, ad और प्रजाजन से, या लोकसमूह से युक्त 
विद्वान्‌ पुरुष को (आ अज) बड़े मान से प्राप्त कर । 
पूषा राजानमाघुणिरपंगूहळं गृह हितम्‌। 
अविन्दच्चित्रब्िषम्‌॥ १४॥ | 
_ भा०--(पूषा) राजा और प्रजा दोनों को पोषण करने वाली एथिवी 
राष्ट्र (आबृणि:) स्वत: सूर्य के समान ऐश्वर्य से तेजस्वी होकर (अपगूह- 
म्म्‌ ) अति गुद, ( गुहाहितम्‌ ) बुद्धि कौशल में स्थित, प्रज्ञावान्‌ 
( चित्रबर्हिषस ) अनेक अद्भुत लोक, प्रजा और पझु आदि ऐश्वर्यों से 
युक्त पुरुष को ( राजानम्‌ ) राजा रूप से ( अविम्दत्‌ ) प्राप्त करे । 
| उतो स महाभिन्डुभिः षड्‌ युक्तों अनुसेषिधत्‌ | 
MBAS न चकृषत्‌ WI) १० ॥ ` | 
आ०- (उत) और जैसे (गोभिः यत्रं न) बैलों से किसान जो आदि 
अन्न की ( चक घत्‌ ) खेती करता है और जैसे वह हल मे ( युक्तान्‌ ) 


ao 
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जुते ( षट्‌ ) छः बैलों को एक साथ ( अनुसेषिधत्‌ ) एक दूसरे के पीछे 
चलाता है वैसे ही (सः) वह राजा (इन्दुभिः युक्तान्‌ ) ऐश्वर्या द्वारा अपने 
पदों पर नियुक्त ६ अमात्यो को ( मह्यम्‌) ga प्रजाजन के हित के 
लिए ( अनुसेषिधत्‌ ) अपने अनुकूल चलावे । इसी प्रकार जीव, सूर्य 
(पड युक्तान्‌) मन, चक्षु आदि ६ इन्द्रियों को (इन्दुभिः) स्नेहवधेक, 
राग प्राप्त रसौं से अपने अनुकूल चलावे । इति दशमो वर्ग; ॥ 
अम्बयो यन्त्यध्वभिजीमयो अध्वरीयताम्‌ | 
पृच्चतीमघुना पयः॥ १६ ॥ 
भा०- (अम्बयः) जीवनरक्षक जलधाराय, शरीर में रक्त या प्राण 
की धाराएं (जामयः) भगिनियों के समान (अध्वरीयतां) अपने अहिसित 
जीवन को चाहने वाले हम जीवों के (अध्वभि:) मार्गो से (मधुना) मधुर 
गुण से युक्त (पयः) पुष्टिकर रस को. (एञ्जती) युक्त “करती हुईं (यन्ति) 
गति करती हैं । 
BAN उप सूर्य याभिर्वा AI सह | 
ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ १७॥ 
भा०--(अमू:) ये (याः) जो (सूर्य उप) सूर्य के समीप या उसके 
प्रकाश में रहती हैं और (यामिः वा सह) जिनके साथ (सूयः) सूये और 
उसका प्रकाश रहता है (ताः) वे (नः) हमारे ( अध्वरम्‌ ) सदा जीवित 
रहने योग्य जीवन या शरीर यज्ञ को (हिन्त्वतु) तस, पुष्ट करें । 


ST S| ~ ~ le 
आपा TMV हवये यत्र गावः पिबन्ति नः ।. 
सिन्धुभ्यः कत्व हाविः॥ १८॥ 


भा०--(यत्र) जिन नदियों और नहरों के आश्रय) (नः)! हमारी 
(गावः) गौवें या भूमिये (पिबन्ति) जल-पान करती हैं, सीची जाती हैं ॥ 
हे विद्वान्‌ पुरुषो ! में जन (देवीः अपः) गतिशील, उत्तम गुणों वाले जलं 
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को (उप ह्वये) प्रास करूं और उन ही ` (सिन्धुभ्यः) बड़े बहने वाले नदी 
नहरों से (हविः) अन्न को ( कर्त्वम्‌ ) करने का यत्न करों । ) 


अप्स्व? न्तरम्तमप्छु भेषजमपामुत प्रश॑स्तये | 
देवा भवत वाजिनः ॥ १६॥ ` ( 
भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरुपो ! (अप्सु अन्त:) जलों के भीत्तर' 
( अस्तम्‌ ) सृत्युकारी रोग का निवारक परम रस, जीवन रूप विद्यमान 
है और (अप्सु) जलों में ही ( भेषजम्‌ ) सब रोगों के दूर करने का बल 
भी है । (उत) और (प्रशस्तये) उत्तम गुण और बल प्राप्त करने के लिये 
आप लोग (वाजिन:) उत्तम ज्ञान और बल युक्त (भवत) होवो । 
meg मे सोमो अन्नवीदन्तर्विश्वांनि भेषजा | 
ma च विश्वशस्भुवमार्पश्च विश्वभेषजीः ॥ २० ॥ ११ ॥ 
भा०-(सोमः) ओषधियों में उत्तम सोम नामक लता ही यह. । 
(मे) मुझै ( अत्रवीत्‌ ) बतलाती है कि (अप्सु अन्तः) जलों के भीतर ही 
(विश्वानि) सब प्रकार से (भेषजा) रोगों को दूर करने के सामथ्य हे और 
लह सोम ही जलों में ( विश्वशम्छुवम्‌ ) समन्त जगत्‌ को सुख शान्ति 
देने वाले (aft च) अभि को भी जलों के भीतर बतलाता है और (आपः 
च).जलों को ही (विश्वभेषजीः) समस्त हुःखों के दूर करने का उपाय 
बतलाता है । इत्येकादशो वर्गः ॥ 
आएं; पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे3 मम | 
ज्योक्‌ च सूर्य रश ॥ २१॥ 
भा०--हे (आपः) जलो ! जल के समान शान्तिदायक और उससे 
उत्पन्न माणो और आप पुरुषो ! आप लोग (सम तन्वे) मेरे शरीर के हित 
केलिय्रे और (सूर्य) सूर्य के प्रकाश को (ज्योक्‌ च दशे) चिरकाल, दीर्घ 
आयु तक:देखते रहने के लिये (वख्थ) रोग निवारण करने वाला ; age) _ ४ 
श्रेष्ठ (भेषजं) औषध (एणीत) सेवन कराओ | rest उ 
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\ || et es el 
इदमापः प्र वहत यात्क च दुरितं माये। 
यद्वाहमभिदुद्रोद् यद्वा शप उतादंतम्‌॥ २२ ॥ 

भा० 3 (आपः) जलो ! प्राणो ! हे are पुरुपो !' (मयि) मेरे 
अन और शरीर में (aa, किम्‌ च) जो कुछ भी ( इदम्‌ ) यह ( दुरितम्‌ ) 
दष्ट स्वभाव, वासना या उससे उत्पन्न पाप है उसको (प्र वहत) बहा 
डारो, घो दो और (यद्‌ वा) जो कुछ मैं (अभि द्रोह) किसी के प्रति 
द्रोह बुद्धि करूं और (यदू वा) जो कुछ भी (aa), अनुचित . वचन कहूँ 
(उत) और (अनृत्त) असत्य वचन कहुँ उस सबको दूर करो। 
आपो अद्यान्व॑चारिपं CAs समगस्महि । 
पथस्वानञ्च आ मैहि तं मा खं सज वचेसा ॥ २३॥ 
भा०-- (अद्य) आज मैं (आपः) रसयुक्त wat में (अनु अचारिपस्‌ ) 
Gua विचरण करूं और (रसेन) पुष्टिकारक रोगनाशक सारवाच भाग. a 
(सम्‌ अगस्महि) संयुक्त होऊं) हे (wa) भौतिक अभ्रे ! तभी (पय- 
सवान्‌ ) पुष्टिकारी रस से युक्त होकर (मा) मुझको (आगहि) a 
और gan भी पुष्टिकारक अन्न आदि पदार्थों से युक्त कर । इसीलिये 
(मा त) मुझको उस (वर्चसा) तेज और बल से (संसज) संयुक्त कर । 
सं माझे agar Ga सं प्रजया सामयुषा। . . 
बिद्यपै अस्य देवा इन्द्री बिद्यात्सह ऋषिभिः ॥२४॥१२॥४५॥ 
` भा = (ad) परमेश्वर ! आचार्य ! तु. (अजया) प्रजा और 
आयुषा) दीर्घ जीवन से (मा) BR (संसज) वचस्दी, अजावान और 
दीघोयु कर । (अस्य मे) इस मेरे तप, «प्रजा alt: ब्रह्मचये के शभ कम 
को (देवाः) विद्वान्‌ गण और (इन्द्रः) परमेश्वर और आचार्य भी (RARE 
सह) वेदमन्त्रा के वत्ता गुरुजनों सहित ( विद्यात्‌.) जाने । इति द्वादशे 
खगे; | इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ वी डक 
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[२४] शुनःशेप आजीगति: इत्रिमो वैश्वामित्रो देवरात ऋषि: ॥ देवता... ' 
प्रजापति: । २ MA) ३ 4 


मे: सविता भगो वा । ६-१५ वरुणः | चन्द: । हे 
१५ २, ६-१५ निष्डुप्‌। ३-५ गायत््यः । ३ पिपीलिकामध्या frag, a 
पन्चदशच सूक्तम्‌ ॥ ( 


| e | 
कस्य नुनं कतमस्याशतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | 
Cn ७ कु कर 
क ना मह्या अदितये पुनदोत्पितर॑ च दशेयं aad च ॥ १॥ 
> भा०--( अम्तनाम्‌ ) मरण रहित मुक्तात्माओ को (देवस्य) सुख- 
= (कस्य) कौन से सबसे अधिक सुखमय प्रजापालक के (चारू ( 
ah उत्तम नाम को (मनामहे) जानें, स्मरण करें, चिन्तन और ( 
आ र A (नः) हेम सुक्ति सुख ही सुख भोगने हारे जीवों को भी. ह 
ti ति हा अदितये) बड़ी भारी अखण्ड एथिवी 
भोगने के लिये (पुनः) बार २ है, जि 
Foran ae ( दात्‌ ) भेजता है, जिससे 
पिता और (.म न & 
८000 (मातरम्‌ ) माता का ( देयम्‌ ) दर्शन ` 
Basa प्रथमस्यास्तांनां मनाम 
स नों मह्या अदितये पच ढि 
त ना मह्या अदितये पुनदात्पित 
कै भा०--( वयम्‌ ) हम सब जीव ग 
बीच में सबसे (पथमस्थ) प्रथम, सः 


~ 
डे चारु देवस्य नाम॑। 
= el ol 
रे च इशेयं मातर च ॥२॥ 


श्व 
~ 
र 
ट्र 
au 
Ww 
4 

32 
A 

ay 

=p 
क्रु 
9, 
on" 

gis) PTI ™ al 


। (सः) वह (नः) हमें 


(अदितये) अखण्ड पृथिवी के भोग के. लिये ( पुनः दात्‌ ) ga: अवसर 


शन 


यस्‌ ).दशशेन करता हूँ wale भोर (मातरं च) माता के भी (दशे 3 
` अभि त्वा देवसवितरीशान इ 5 * 
तराशान वायीणाम्‌ । & 
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--१ भा०--हे (सवितः) सबके उत्पादक ! हे (देव) सुखों के दाता £ | 


म्य द है ( अवन्‌) सबके रक्षक ( वार्याणाम ) वरण करने योग्य समस्तः 
i ऐश्वयौं के ( इंशानम्‌ ) स्वामी (भाग) भजन और सेवा करने योग्य, । 
(cat) तुझसे ही (सदा) सदा हम (इमहे) याचना करे । 
। यश्चिद्धि त इत्था भगः शशमानः पुरा निदः | | 
।१॥ अद्वषा हस्तयोदधे ॥४॥ ई- 
ae भा०--हे परमेश्वर, (यः) जो (चित्‌) भी (भगः) सेवनयोग्य | 
वारू (ते) तेरा (पुरा) पूवेकार से ही (शशमानः) स्तुति किया जा रहा है वहः 
और ` (निदः) निम्दित पुरुष से लेकर, मैं (अद्वेष:) द्रेषरहित होकर, (हस्तयोः) 
भी हाथोंमें (दधे) धारण करता हूँ, देता हूँ । 


| 

rat भगमक्कस्य ते वयसुर्दशेम्र तबावला | ` | 

€_ ९। ०. | 

पसे मूघोने राय आरभ ॥ ५॥ १३॥ | 

€ t a ९. | 
रन | भा०--हे प्रभो ! हे राजन्‌ ! (भगभक्तस्य) ऐश्वर्य के विभाग करने 


वाले (ते) तेरे ही ( वयम्‌ ) हम (अवसा) रक्षण और ज्ञान सामथ्ये से 

(उत्‌ अशेम) उत्कृष्ट पद को प्राप्त करें और हम (रायः) ऐश्वयै के 

१॥ ` (मूर्धानम्‌ ) शिरोभाग, सर्वोच आदर के पद को (MA) प्राप्त करने 

क ` में (उत्‌ अशेम) उत्पन्न हों । 

ग नाहे त क्षत्र न सो न मन्यु वयश्च नामी पतयन्त आपुः 

ty नमा आपा आनामष चरन्तीन ये वातस्य प्रमिनन्त्यश्वम्‌ ॥९॥ 

मै | भा०- हे परमेश्वर ! (अमी) ये (पतयन्तः) पूर्व से पश्चिम आदि 

रु दिशाओं में जाने वाले पक्षिगण और उनके समान सूर्य, चन्द्र, तारागण 

आदि बड़े-बड़े लोक और ज्ञानैश्वर्य वाले विमांनचारी भी (ते क्षत्र) तेरे 
` बल को (नहि आपुः) नहीं पा सकते और वे (न) न तेरे (सहः) शत्रु 

\ को पराजय करने और सबको वश करने के अपार बल को (आएुः), AS 

5 कर सकते हैं । (न मन्युस्‌ आपुः) Paar क्रोध, या मनन: सामथ्यं; 
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० ( 
था ज्ञानशक्ति को ही पा सकते हैं और (अनिमिषं चरन्तीः) बिना झपक 
{लिए, एक क्षण भी विश्राम न लेकर चलने वाली (इमा: आपः) ये जल, परमे 
-नदी तथा अप्रमाद होकर धर्माचरण करने वाळे आप्त जन भी (न आपुः) ९११ 


~ 


सेरे बल, साम्यं और ज्ञान को नहीं पा सकते और (ये) जो (वातस्य) '* 0. 
-वायु के dia वेग हैं वे भी (ते) तेरे ( अभ्वम्‌ ) सामर्थ्यं या महान्‌ सत्ता “९ 
"को मानने से इन्कार या निषेध (न प्रमिनन्ति) नहीं कर सकते। व | 
'ऋब॒ध्ने राजा वरुणो वनस्योर्ध्वं स्तूपं ददते TATA । ॥ 
-नीचीनाः स्थुरुपरि बुध्न एषामस्मे अन्तनिहिंताः केतवः स्यु;॥७॥ वार 
. भा०- (राजा) तेजोमय, (वरुणः) सवैश्रेष्ठ सूयं (पूरदक्षः) पावन: शत 
'कारी तेजोबल से युक्त होकर ( वनस्य स्तूपम्‌ ) सेवनयोग्य एवं विभक्त. 
करके सवेत्र पहुँचाने योग्य तेज के समूह को (Sra) सबक: ऊपर 
<अडुघ्ने) मूल रहित या बन्धन रहित आकाश में (ददते) धारण करता (भौर 
है और वे सब किरणं. (नीचीनाः) _ नीचे इस भूमि पर (स्थुः) आकर hee 
"पडती हे. । ( एषाम्‌ ) इन सबका (बुध्नः) बांधने वाला, सबका केल. ष्र 
(डपरि) ऊपर है और वही (केतवः) किरणं (अस्मे) हमारे (अन्तः) भीतर कर 
भी (निहिताः) विद्यमान (सुः) हैं। इसी प्रकार (अबुध्ने) सब दुःस- “शत्रु 
अन्धनों से रहित मोक्ष में (राजा वरुणः) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर (पूतदक्षः) 
सवित्र ज्ञान और बल से युक्त (ऊध्व स्तूप ददते) सबके ऊपर ज्ञानस्वरुप 
चेदुरासि को धारण करता है। वे (नीचीना: स्थुः) इस लोक में सूर्य की = 
किरणों के समान प्राप्त हैं । पर (एषाम्‌ द॒ध्नः उपरि) इन सबका मूर टे 
ऊपर ही है । वे ही (केतवः) ज्ञानराशिथ (अस्मे अन्त; निहिता: स्युः). 
Sun भीतर भी विद्यमान हो । sd bes 
oa 


Te 


(wi 


Te दि राजा वरुणश्चकार सूयोय पन्थामन्वेदबा उ॑। हि 

ys al a कु 

अपद पाढा प्रतिघातवे5ऋरुतापवक्ता हंदयाविधश्चित्‌ ॥ ८॥ & 
भा०--जो (राजा) प्रकाशस्वरूप (वरुणः) सबश्रेष्ठ, राज्ञा के समां (द 
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RR 
झपक 
जल, परमेश्वर सब दु:खी का वारण करने हारा होकर (सूयोय) सूर्य के (अनु 


आए) हतवा) प्रतिदिन और प्रति संवत्सर पुनः पुनः नियम से अनुसरण करने 

तसम) के लिए (eq) विशाल ( पन्थाम्‌ ) माग को (चकार) बना देता है 
am और (अपदे) अगम्य आकाश में भी (पादा) .किरणों के (प्रतिषातवे) 
* प्रत्येक पदार्थ तक पहुँचने के लिए अवकाश को (अकः) बनाता है वह 
et ( हृदयाविधः चित्‌) हृदय अर्थात्‌ ममं को शस्रों और दुःखदायी 
चचनों से बंधने वाळे कटुभाषी पुरुष का भी (अपवक्ता) निराकरण करने 
३५ वाला हो । 


n 


सीरा खुंमतिष्टे अस्तु। 
चिदेनः प्र सुसुग्ध्य स्मत्‌ Wall 


पावनः शत त राजन्भिषजः CAAA 


ee 
रा 
विभक्त coreg दरे निऋति पराचेः कतं 


[०--हे ( राजन्‌ ) राजन! परमेश्वर ! (ते) तेरे. (शतं) सैकड़ों 
Wa और (सहस्र) हजारों (भिषजः) रोग और बाधक शत्रुओं के निवारण 
आकर 


करने वाले औषधों और वैद्यो के समान उपाय हैं। (ते). तेरी 

SE (गभीरा) यह अगाध (उर्दी) एथिवी है (ते सुमतिः अस्तु) तेरी ही शुभ 
भीतर कल्याणकारी मति सदा रहे । तू. (निक ति) पाप प्रबृत्ति और दःखदायी 
SS श्ुसेना को (दूरे) दूर ही (बाधस्व) पीडित कर। ( कृतं चित्‌) किथे हुए 


a (एनः) अपराध को भी (अस्मत्‌ पराचेः) हम से परे (प्र सुसुग्धि) हटा । 
स्वः 
a al 'अमीःय Ba निद्दितास उच्चा नक्त दरश्र HE चिदवेयुः | 


झा मूह MAIS वरुणस्य व्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा AMAL ॥१०॥१४॥ 
gy) भा०--(ये) जो (अमी) ये (ऋक्षाः) नक्षत्रगण (उच्चा) ऊपर 
आकाश में (निहितासः) निश्चल रूप से स्थापित हैं जो (नक्त) रात के 
समय तो (दरे) Raa देते हैं और (दिवा) दिन में ( कुहचित्‌ ) 
कहीं (इयुः) चळे जते हैं, और ( विचाकशत्‌ ) विशेष प्रकाश से चमक- 
पता हुआ (न्द्र माः) चर ( नक्तम्‌) रात के समय (एति) आता है; ये 
सम (Grae) परमेश्वर के (बतानि) नियम (अदब्धानि) कभी नष्ट नहीं होते। 
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MMMM Br न तल म कको... 


>>> 


तस्वां यामि ब्रह्मणा बन्द॑मानस्तदा शांस्ते यजमानो TNT: | 
अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशख मा न आयु; प्र माषीः ॥ ११॥ 
भा०- हे (वरुण) सब दुःखों के वारक, एवं सवश्रेष्ठ परमेश्वर। (x: 
(यजमानः) उपासना करने वाला पुरुष (हविभिः) उत्तम स्तुति-वचन के र 
से ( तत्‌) उन २ अभिलाषा योग्य पदार्थों की (आशास्ते) कामन (३ 
करता है । ( तत्‌ ) उन उन पदार्थों की ही मैं भी (ब्रह्मणा) वेद द्वार कर्म 
(वभ्द्मान:) तेरी स्तुति करता हुआ (यामि) तुझसे याचना करता हुँ। जिः 
हे (उरुशंस) मनुष्यों से स्तुति करने योग्य, तू (अहेळमान:) can सब 
तिरस्कार न करता हुआ (इह) इस संसार में (बोधि) हमारा अभिप्राय शरद 
जान और (नः) हमारी (आयुः) आयु को (मा) मत (प्रमोषीः) नष्ट कर। न्त्य 


तदिन्नक्तं तद्दिवा मह्यमाहुस्तदयं केतो इद्‌ आ वि चष्ट। | 
शुनःशेपो यमह॑द्‌ ग्रभीतः सो अस्मान्राजा वरुणो सुमोक्तु WU sir 

भा०- ary पुरुप, माता पिता, आचार्यं और चारों वेद (नक्तम्‌) योर 
रात्रि को ( तत्‌) उस परम ज्ञान का ही (मह्यम्‌ आहुः) झुझे उपदेश कम 
करें और वे ही विद्वान्‌ जन और वेद मन्त्र ( मह्यम्‌ ) मुझे (दिवा) दिर हे ( 
के समय भी ( तत्‌ ) उसी ज्ञान का (आहुः) उपदेश करें । (अयं केतः) सें : 
जो वेद ज्ञान (हृदः) हृदयं को (आ विचष्टे) सब प्रकार से प्रकाशित का 
करता है । -(शुनः शेपः) सुख और उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने वाला, सब 
परम सुखाभिलाषी gag और जिज्ञासु विद्वान्‌ (गृभीतः) बन्धन में जुदु 
बंध कर ( यम्‌ ) जिस परमेश्वर को ( अह्वत्‌ ) पुकारता है, (सः) वह मा 
(राजा) सबमें प्रकाशमान, सूर्य के समान तेजस्वी (वरुण:) परमेश्वर 
( अस्मान्‌ ) हम बद्ध जीवों को (मुमोक्तु) अन्धकार से सूर्य के समान 
अक्षानमय TIAL से मुक्त करे | 


q Fe 
~_ र्‌ I | पए 
शुनःशपो ह्यददद्‌ गभीतात्रष्वांदित्यं द्रपदेषु ब॒द्‌ः। Wad . राजा कर 


re ` ausaigal अदब्धो वि सुमोक्त पाशान्‌ ॥ १३॥ [भ 
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eo eee 00 ची 

xs | 

Hl आा०- (fag) तीन (हुपदेघु) खूंटो में (बद्धः) बंधे हुए पछ के 


११ ॥ Gara प्रकृति के तीन गुणों में (गृभीतः) फंसा और जकड़ा हुआ यह 
मेश्वर | (झुनः दोषः) सुखार्थी, guy और जिक्षासु पुरुष ( आदित्यम्‌ ) qa 
-वच के समान तेजस्वी एवं सबको अपनी शरण में लेने हारे परमेश्वर को 
कामन ( अहत्‌ ) पुकारता है और (राजा वरुणः) सर्वोपरि वरुण, (अदब्ध ) 
द्‌ द्वार कभी भी नाझ न होने वाळा, ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर (एनं) उस 
ता हूँ। जिज्ञासु को ( अव ससज्यात्‌ ) बंधनों से get दे और वही ( पाशान्‌ ) 
हमा सब पाझों को (वि gate) नाना प्रकार से दूर करे । 

भिप्रप अब ते हेळो वरुण नमोभिरव यज्ञभिरीमहे FAH: | 
ट केर) न्यन्नस्मभ्यमसुर प्रचेता राजन्नेनांसि शिश्रथः कृतानि ॥ १४ ॥ 

' भा०-हे (वरुण) दुःखवारक परमेश्वर ! हम (ते हेळः) तेरे प्रति 
॥१२॥ उपेक्षा द्वारा किये. अपराध को (नमोभिः) नमस्कारों, (हविभिंः) देने 
नक्तम्‌) योग्य उत्तम अन्नादि पदार्थों को देकर और (यज्ञेमि) उपासना आदि 
उपदेश कमो से (अव, अव इमहे) दूर करते हें । हे (प्रचेतः) उत्कृष्ट ज्ञान वाले, 

[) दिर हे ( राजन्‌ ) हृदय और संसार भर के राजन्‌! हे (असुर) सबके प्राणों 

केतः) भें रमने और Cat के उखाड़ Har वाळे तू (कृतानि) हमारे किये कर्मो 

काशित का ( क्षयन्‌ ) भोग द्वारा क्षय कराता हुआ, तप द्वारा (एनांसि शिश्रथः) 
वाला, सब पाप कर्मो को भी शिथिल कर दे । 

धन गै उदुत्तम बरुण पाशमस्मदवाधम वि मंध्यमं अथाय। अथां वय- 

) १६ मादित्य बते तवानागसो आदितये स्याम ॥ १५॥ १५॥ 

म भा०--हे परमेश्वर ! तू ( उत्तमम्‌ पाशम्‌ ) उत्तम कोटि के सात्विक 
चन्धन को (उत्‌ श्रथाय) उत्तम भोगों द्वारा शिथिछ करता है और (अधमं 
पाशं) निकृष्ट, तामस बन्धन को (अव श्रथाय) नीचे की योनियों में भेज 

"कर शिथिल करता है और. (मध्यमं पाशं) मध्यम श्रेणी के पाश को (वि 

| भयाय) विविध योनियों क भोग से शिथिल करता है । (अथ) उन सब 


राजा 
| 
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९४ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०२॥०१६ 
Bie eee 
भोगों के अनन्तर, हे (आदित्य) प्रकाशक ! ( वयम्‌ ) हम (तव बन 
तेरे दिखाये कत्त ब्य कमे में चल कर (अदितये) अखण्ड सुख, dy 
प्राप्त करने के लिये (अनागसः) निष्पाप (स्याम) हो जाते हैं। ३ 
पञ्चदशो वग । 
[२५] शुनःशेप भरर्जागतिनेग्रषि: ॥ वरुणा देवता । छन्द गायव्यः | || 
१७, ८ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ । ९, १९, २० निचृत्‌ । १० एकोना विश 
११ विराड्‌ | एकविशत्युचं सूक्तम्‌ ॥ 


“ala 


यच्िद्धि ते विशों यथा प्र देव वरुण व्रतम्‌। 
मिनीमसि द्यावें aia ॥ १॥ 
भा०--हे (वरुण) सबके वरने योग्य राजा के समान ! हे ( 
परमेश्वर ! (विशः) प्रजाए जैसे दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नियम" 
आदि अपराध किया ही करती हैं वैसे ही ( यत्‌ चित्‌) जो कुछ, 
(हि) कभी हम ( त्रतम्‌ ) किसी कत्त व्य को (द्यविद्यवि) दिन प्रा 
(मिनीमसि) तोडा करते हैं । परन्तु तू, 


मा नो बधाय हलवे जिहीकानस्थ रीरघः। 
मा हृणानस्य मन्यव ॥ २॥ 
भा०--हे वरुण ! राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! (जिहीव्यनस्थ) अज्ञात 
अनादर करने वाळे पुरुष के (बधाय) बध करने और (हळवे) किसी 
आघात पहुँचाने के लिये (नः) हमें (मा रीरधः) मत प्रेरित कर" 
इसी प्रकार (मन्यवे) क्रोध के निमित्त (हुणानस्य) . स्वयं रज्ञा अनु! 
करने वाले कों दण्ड देने के लिये भी मत उकसा.। 


वि सळीकाय ते मनो र॑ "रश्व न खन्दितम्‌। | 

गीभिवरुणं सीमहि ॥ ३॥ म 2: 

भा०--हे (वरुण) परमेश्वर! राजन्‌! (रथीः) रथ aa 
आलकक डी संदितम्‌ ) बल में खण्डित, हारे हुए (aad न) घोडे को जैसे (र 
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ee ee 
त बनः चा १ 6 वमियोसेते अपने 
aay नाना प्रकार की बंधाने वाळी, पुचकार वाली वाणियों से अपने वशः 
१ करता है वैसे ही हम भी (सळीकाय) सुख प्राप्त करने के लिये (ते सनः) 
तेरे हृदय या ज्ञान को (गीमिः) स्तुति-वाणियों द्वारा (सीमहि) बांधते हैं| 
ताग परा हि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य Twa | | 
me वयो न वंसतीरुप॥४॥ | 
[पवा 


भा०--(वय:) पक्षीगण जैसे (वसतीः न उप पतन्ति) अपने रहने 
की जगहों के प्रति उड़ आते हैं वैसे ही हे वरुण ! राजन्‌ ! (मे) मेरी | 
(विमन्यब:) विविध प्रकार की बुद्धियां, (वस्यः) सबसे श्रेष्ठ वसु, | 
सबको वास देने हारे, सबके शरणरूप तुझको (इष्टये) प्रात करने के | 
हे ( लिये (हि) निश्चय (परा उप पतन्ति) तेरे समीप तक उड़ती २ तुझ. 
नयम तक पहुँचती हैं । अथवा--(वयः वसतीः a) पक्षी जैसे अपने स्थानों 
| कु को छोड़कर अपने आहार को प्राप्त करने के लिये चले जाते हैं वैसे ही 
. प्रर्ती (विमन्यवः) विशेष ज्ञानवान्‌ पुरुष अधिक धन प्राप्ति के लिये (परा; 

' पतन्ति हि) दूर २ देशों तक जावे । 

कदा चत्रश्रियं नरमा aed करामहे | 
हीकायोरुचक्षलम्‌ ॥ ५॥ १६॥ 

es भा०--(सळीकाय) सुख प्राप्त करने के लिये हम लोग ( नरस्‌ ) 
किसी सबके नायक ( वरुणम्‌ ) अपने आप चुने. गये राजा के समान सब. 
aC कष्टो के वारक ( उरुचक्षसस्‌.) बहुत प्रकार के ज्ञानों,, और ्रजाजनों 
[अनु Fae पुरुष को हम लोग (कदा) कब ( क्षत्रश्रियस्‌ ) समस्त बलों: 
! का आश्रय, राजा रूप से (करामहे) बनावे | इति घोडशो वग, ॥ 


तदित्समानमाशाते वनन्ता न प्र युच्छतः 
3 ae चतन्रताय दाशुष ॥ ६॥ 
Aig ‘fl : [०- (छतत्रताय) समस्त त्रतो, कत्त ब्यॉ की बागडोर को धारण; 
करने वाळे (दाझुषे) दानशील स्वामी को प्रसन्न करने के लिये (वेनन्ता) 
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OSSD SS SSIS SS ओन-+ भन पन 


जज. 


:उसकी अभिलाषा के अनुसार वाद्य वादन और गान करने वाले गायक, ५ 
-बादुक (न) जैसे (तद्‌ इत्‌ ) उसके अभिलषित गान वाद्य को (समानस्‌) / 
दोनों समान रूप से (आशाते) प्रयोग करते हैं और (प्र युच्छतः) उसको 
असन्न करते हैं। वैसे ही (छतब्रताय) समस्त संसार की नियम व्यव. 
स्थाओं को धारण करने वाले (दाशुपे) gal क दाता परमेश्वर की 
/वेनन्ता) कामना करने वाळे साधक और जिज्ञासु जन ( तद्‌ इत्‌) 
उसके वचन को ( समानम्‌) समानरूप से (आशाते) प्राप्त कर और 
शप्र युच्छतः) उसको प्रसन्न करे । 
वेदा यो Sat पदमन्तरिक्तेण पर्तताम्‌। 
वेद॑ नावः समुद्रियः ॥ ७॥ a 
भा०--(यः) जो परमेश्वर .और राजा (अन्तरिक्षे) आकाश मागे से 
१( पतताम्‌ ) जाने वाले (वीनां) पक्षियों और विमानों के भी ( पदम्‌ ) ) 
ग्गन्तब्य मार्ग को (वेद) जानता है, (समुद्रियः) समुद्र में चलने वाली / 
(नावः) महान्‌ आकाश में विद्यमान, बड़े २ सूये लोकों या नौकाओं, 
न्जहाजो को भी (वेद) जानता है वही परमेश्वर और राजा सेवनीय है । 
वेद माखो धृतबतो द्वादश प्रजावतः । 
वेदा य उपजायते ॥ ८॥ 
भा०--(य:) जो परमेश्वर या विद्वान्‌ (इतत्रत:) सब नियमव्यव- 
'स्थाओं और धर्मों को धारण करने वाळे सूर्य के समान (प्रजावतः) नाना 
'अजाओं के स्वामी (द्वादश) बारहों (मासः) मासो को (वेद) जानता है 
और (यः) जो (ऊपजायते) बाद में १३ वां मास होता है उसको भी 
जानता है वह सबको सुख देता है । उसी प्रकार राजा १२ प्रजापालक 
राजओं को जानता हे और जो उस १४ वे विजिगीषु को, जो aa \ 
'अबछ हो जाता है, उसको भी जानता है वही प्रजा को वरुण पद | 
चुनने योग्य है । 
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वेद वातस्य वतेनिमुरोऋष्वस्यं Tea: | 
CN IN a ज 
वेदा ये श्रध्यासंते ॥ ६॥ 
भा०--परमेश्वर (डरोः) बड़े (बृहतः) बरूवान्‌ (aE) सवत्र 
गतिशील, दर्शनीय (वातस्य) वायु के ( वत्त निम्‌ ) ant को (वेद) 


. ज्ञानता है और (ये) जो (अधि आसते) सूयोदि नाना पदार्थों पर अधि- 


छाता, शासक रूप से विराजते हैं उनको भी जानता है । 
इ. | = 
नि ष॑साद श्वतत्रतो वरुणः पस्त्याड स्वा। 
ne ॥ 
साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ १० ॥ १७॥ 
भा०-- (एतत्रतः) राज्य-नियमों को धारण करने वाला राजा एव 
संसार के सृष्टि नियम और धर्मो को धारण करने वाला (वरुण:) पुरुषो- 


“wa (पस्त्यासु) TH बसने वाली प्रजाओं में (साम्राज्याय) महान्‌ 


साम्राज्य की व्यवस्था के लिये (सुक्रतुः) उत्तम कमे और प्रजा से युक्त 
होकर (आ नि ससाद) विराजे । इति सदो बगे: । 
अतो विश्वान्यदूर्भुता चिकित्वाँ अभि पश्यति ।. 
कतालि या च कत्वों ॥ ११ ॥ 
भा०--(अत:) इसी कारण ( जिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
(विश्वानि) समस्त (अद्भुतानि) आश्चर्यजनक, जो पहले कभी देखे, सुने, 
या किये भी न गये हों ऐसे (कृतानि) wal और (या च कत्तो) जो 
काम भविष्य में करने को भी हैं उन सबको (अभि पश्यति) देखता है ॥ 
स नों विश्वाहा खुक्रसुरादित्यः सुपर्था करत्‌। 
प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ १२ ॥ 
भा०--(सुक्रतु:) उत्तम कर्मों का कत्तो (आदित्यः) सूये के समान 
सेजस्वी (सः) वह परमेश्वर, विद्वान्‌ और राजा (विश्वाद्दा) सब दिनों 
(सुपथा) उत्तम मागे से (नः) हमें ( करत्‌ ) संचालित करे और (नः) 
a (आयूंषि) staat को ( प्र तारिषत्‌ ) बढ़ावे, उनको सफळ करे ॥ 


७ प्र 
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शिक RNID: 

~ lee el IN ~ ne | पु 

बिश्नद्दा प हिः हया वरुणा वस्त TATUA | तार 

परि स्पशो नि षेद्रि ॥ १३ ॥ ye 

भा०--(वरुण:) सूर्य जैसे ( हिरण्ययम्‌ ) सुवण के समान say ( 

( द्रापिम्‌) बाह्य wer को ( बिभ्रद्‌ ) धारण करता है और (नि र 

) शुद्ध प्रकाश को (वस्त) वख के समान धारण करता ais ३ 

(स्पशः) प्रकाश की किरण TAF (परि) चारों ओर (निषेदिरे) विरा र 


हें वैसे ही राजा भी ( हिरण्ययं द्रापिं बिश्रत्‌ ) सुवण के कवच $ 
धारण करता हुआ और (निणजं) सवदा शोधन, न्याय, विवेक करे 
चाळे आसन पर विराजता है, या अति शुद्द वखों को धारण करता 
(स्पशः) सत्यासस्य को देखने वाले स्पश, उसके अधीन दूत माण 
और विद्वान्‌ पुरुष (परि निषेदिरे) उसके fe विराजते हैं। ऐसे 
परमेश्वर तेजोमयस्वरूप" को घारता ओर . इद्ध तत्व को ग्रहण करता 
और (स्पशः) स्पश करने वाले, या तेजस्वी सब सूयाद्‌ ।दुव्य पदा 
उसी के आश्रयः पर विराजते हें । 


न यएदप्लान्तदप्लवा त द्रद्धाणा जनानाम्‌ | 
न-देवमभिमातयः ॥ १४॥ 


भा०--( यम्‌ ) जिस ( देवम्‌) परमेश्वर और विजिगीषु, रा 

` को (दिप्सवः) हिसाशील पुरुष (न दिप्सन्ति) मारना: भी नहीं चाह 
: और (जनां हु्लांण)) जन्तु और सब मनुष्यों के द्रोहकारी लोग अं 
जिसका द्रोह नहीं कर पाते, जिसको (अभिमातय:) अभिमानी wa" 
भी परास्त नहीं कर संकते, वही परमेश्वर ओर राजा न्यायकारी प. 

` पर स्थित “वरुण? हैं |... : ? 
` उत या मानुषष्या यशश्चक्र AGFA)  /.. - |. + 
'  अ्रस्मोर्कमंदरष्या RL १८) | 

: ` आ०--( उत्‌ १ औरं (यः) जो परमेश्वर, सूये और मेघ (ATE 


२ 
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पुरुषों के निमित्त (असामि) Wet से (यज्ञः) यज्ञ, अन्न (आ चक्र) 
_ दता है और ( अस्माकम्‌) हमारे (Tats) पेटों को भरने के लिए (यशः) 
| अन्न (आ चक्रे) सर्वत्र पैदा कराता है वह “वरुण? है। वैसे ही जो राजा | 
उक (मानुषे) समस्त मलुष्यों में अपने यश, कीतिं को विस्तृत करता और | 
( नि, सब मनुष्यों और ( अस्माकम्‌ उदरेपु ) हम प्रजाजन की क्लुधा-शान्ति 
है ञौ के लिए (यशः आ चक्रे) स्त्र भूगोल पर अन्न उत्पन्न कराता है वह 
विराण॑ राजा “वरुण? है। इत्यष्टादशो वर्ग: ॥ 


द्‌ \ i n a bat ~ | गब्यूः a ॥ | | 
"वन परा मे यन्ति घीतया गावो न गव्यूतीरनु | | 
क कार इच्छुन्तरुरुचक्तल्रम्‌॥ १६ ॥ 

हरता 


भा०- (गब्यूतीः अनु) गौओं के जाने के स्थान, बाड़े में जैसे | | 
है (गावः न) गौए जाती हैं वैसे ही ( उरुचक्षसम्‌ ) समस्त विशाल लोको । 
We कृद्रष्ट सूय के समान दर्शनीय उस परमेश्वर को (इच्छन्तीः). चाहती हुईं 


| 

करता, (मे) मेरी (घीतयः) जुद्धियां (परा अनु यन्ति) दूर तक उसी को लक्ष्य | 

प पढ करके चलती जाती हैं और Gy के सब मनन और कर्म-प्रयत्न उसी | 

परमेश्वर के लिए हैं । - | 

MCN es RNS | 

सं नु वाचावहे पुनयंतो मे मध्वाश्रुतम्‌। | 

| होतेंव age प्रियम्‌ १७॥ । 

डि, 0 भा०--(यतः) क्योंकि (मे) मुझे (मधु) ज्ञानरस _ विद्वानों से प्रा ; 
॥ हुआ है और हे शिष्य ! तू: उस ( fray) तृसिकर ज्ञानराशि को क 

क, (होता इव) यज्ञकत्त विद्वान के समान ही (क्षद्से) अपने हृदय के 


a अज्ञान के नाश के लिए प्राप्त कराता: है इसलिए हम दोनों (© वोचाव- 
i है) भली प्रकार उस ज्ञान को. वचन प्रतिवचन द्वारा उपदेश दे और 
, ग्रहण कर | ० न « म 


| क दर्श चु विश्वदर्शतं दर्श रथमधि क्षामि ॥ : 


> 


322) 
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ss 

भा०--(अधि क्षमि) इस एथ्वी पर ( विश्वदशतम्‌ ) सबके at 0 - 

नीय ( रथस्‌ ) रथ पर चढे महारथी राजा के समान तेजस्वी ( रथम्‌ ) ७२ 

, रसखरूप, आनन्दमय परमेश्वर को (दश दश) पुनः एनः दर्शन करने$ ह 

. लिए (मे) मेरी (एताः) इन (गिरः) देदवाणयों को (झुपत) सेवन करो) [ 

इमं में बरुण श्रुधी हवमद्या चं झूळय | उ 
त्वाभवस्युरा चके ॥ १६॥ 

भा०--हे (वरुण) परमेश्वर ! राजन्‌ ! (मे) मेरे (इमं) इस 

( हवम्‌ ) स्तुतिवचन वो (अद्य) आज (श्रधि) श्रवण कर (च) और 

(अद्य) आज दिन, सदा (त्वं) तू ही मुझे (मूल्य) सुखी कर । मैं (अव. 

स्युः) रक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होकर ९ त्वाम्‌ ) तेरी 


Abe 


(आचके) स्तुत करता हू । 
त्व वश्वस्य मांधर ।दवञ्च TAB राजास | %# ` 
स यामनि प्रतिं श्रुधि ॥ २० ॥ | ९ 
भा०--हे (मेधिर) विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! राजन्‌ ! (त्व) तू (विश्वस) f 
समस्त (दिवश्च) आकाश और (ग्मः च) प्रथिवी के उपर (राजसि) सूर्य 

के समान प्रकाशित होता है और (सः) वह तु (यामनि) प्रति पहर 

(प्रति श्रथ) प्रत्येक मनुष्य या जन्तु के कश को श्रवण कर । 

८. उदुत्तमं सुमुग्थि नो वि पाशं मध्यमं चुत। 
_. अआाधमानि जीवसे ॥ २१॥ १६॥ प 
भा०--हे परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! (नः) हमारे (उत्तमं) उत्तम श्रेणी र 
- के सात्विक (पाझं) ब्रत्धन को. (सुसुग्धि) उन्मुक्त. कर, उत्तम फलों के. ह् 
भोग द्वारा छुड़ा और (मध्यमं) बीच की श्रेणी के (पाशं) बन्धनको यु 
उ 


(वि चत) विविध, उत्तम, अधम योनि में मिले कर्म फलों.के भोग द्वारा. , 
काट ओर (अधमानि) निकृष्ट कोटि के पाशों को भी (जीवसे) जीवन | y 
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९२! क 
| अ०६।सू०२६३] त्रग्त्रेदभाष्ये प्रथम सण्डलमू १०१: 
ह ath 


थम्‌ ) , सुखप्रद करने के लिये (अव चत) नीच योनियों में भोग झुगा कर काट। 
रने कै. ga कोनविशों वगः ॥ : 
करो। [२६] हुन शेप झाजीगत्तिकंषि: ॥ अझिदेवता ॥ छन्द:--१, ८, ९ आचीँ 
उष्णिक । २-६ निचृद्गायत्रो । ३ प्रतिष्ठा गायत्री। ४, १० गायत्री । ५, ७ 
विराड गायत्री । दशार्च सूक्तम्‌ ॥ 
| चांसष्वा (हे मियेध्य वस्त्राएयूजा पत । 
) इस समं नो Beat यज ॥ १ ॥ 
भा०-- हे (मियेध्य) पवित्र यज्ञ के योग्य विद्वन्‌ ! हे प्रजापति पद्‌ 
के योग्य राजन्‌ ! हे उपासना योग्य परमेश्वर ! हे यज्ञ अझ्नि द्वारा हव्य 
) तेरी पदार्थों को प्रक्षेप करने हारे ऋत्विग्‌ ! और हे (ऊर्जा पते) अन्नों, बल, 
पराक्रमों और wi के परिपालक ! तू (वख्राणि) आदित्य जैसे आच्छा- 
दक, सबके तेजो को दबा लेने हारे प्रकाशों को धारण करता है वैसे ही. 
(वस्राणि) भव्य बच्चों को (वतिष्व) धारण कर और (सः) वह तू (न:) 
भस) f हमारे (इम) इस (अध्वरं) हिंसा रहित यज्ञ, प्रजापालन रूप कमे का 
१ (यज) कर । 
£. निनो होता चरेः सदा यविष्ठ मन्मंभिः। 
अञ्च [दावत्मता वचः |] २॥ 
भा०- है (यविष्ठ) अति बलशारिन्‌ ! हे (अग्ने) अग्नि के समान 
तेजान्‌ | परमेश्वर ! राजन्‌! विद्वन्‌ ! तू (नः) हमें (होता) सुख प्रद 
पदार्था और जञानं के देने हारा (वरेण्यः) उत्तम पद और कार्य के लिए 
श्रेणी वरण योग्य श्रेष्ठ और (मन्मभिः) मनन योग्य ज्ञातब्य गुणों से युक्त 
के । होकर (दवित्मता) प्रकाश और ज्ञान को अधिक बढाने वाळे उत्तम 
नको गुण या तेज से युक्त होकर (नः वचः) हमें वेदवाणी और आज्ञा का 
द्वार , उपदेश कर | 
आ हि vat सूनवे पितांपिय॑जत्यापयें | 
सखा सख्ये बरेएयः।। ३॥ ° 
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१०२ ऋगवेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०२।ब०२१३ 
विकको 

भा०--जैसे (पिता) पिता (सूनवे) पुत्र को अपना ade (भा 
यजति) देता ओर (आपि: आपये) आप्त विद्वान्‌ या बन्धु आप्त शिष्य या 
बन्धु को अपना ज्ञान और घन देता है और (सखा) Ha अपना प्रेम और 
चन (सख्ये) मित्र को प्रदान करता है उसी प्रकार हे परमेश्वर ! राजन | 
तु. भी हमें हमारे (पिता, आपि, सखा) पिता, बन्छु और मित्र होक 
अुस (सूनवे आपये सख्ये) पुत्र, बन्धु, और मित्र के लिए (वरेण्यः) 
वरण योग्य होकर (आ यजतिस्म) सब कुछ प्रदान करता है । 


८, आ नो वही रिशादसो वरुणो मित्रो अयमा | 
खीद्न्तु मनुषो यथा ॥ ४॥ 
भा०--(नः) हमारे (बहिः) यज्ञ में (यथा) जैसे (मनुष्यः) बुद्धि 
मान्‌ ज्ञानी पुरुष आकर बेठ वैसे ही हमारे (बहि) उत्तम अधिकारासन 
पर शास्य प्रजाजन के उपर प्रजापालन के कार्यं पर भी (रिशादसः) 
हिंसक पुरुषों के नाशक (वरुणः) दुःखों का वारक श्रेष्ठ पुरुष, (मित्र) 
सबका स्नेही और (Maat च) न्यायाधीश पुरुष (आसीदन्ठु) विराज । [ 
पूव्ये होतरस्य नो मन्दस्व स॒ख्यस्य॑ च। 
इमा उ घु श्रुधी गिर: ॥ ५॥ २० ॥ | 
भा०--हे (G4) पूव के विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा सत्कार पाने हारे! 
उन द्वारा उच्चासन पर स्थापित, हे (होतः) प्रजाओं को नाना सुखों के 
दाता | तू (सख्यस्य) इस मित्रता और (च) बन्धुता के कारण सदा 
(मम्दस्व) खूब हर्षित हो और (इमा ) इन (शिरः) स्तुतियों को (श्राध) 
अवण कर । हे विद्वन्‌ ! (इमाः गिर: श्रधि) इन वेद्वाणियों को श्रवण 
करा । इति विशो वर्ग: । 


याच्चाद्ध शश्चता तना देवंदेवं यजामहे | 
त्व इद्‌धूयत हावे: ॥ ६॥ 
भा०--(यत्‌ चित्‌ ही) और जब जब भी (तना शश्वता) अति विरत 


ee 
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अ०६।सू०२६।८] ऋग्वेद भाष्ये प्रथम मण्डलम्‌, १०३ 


अनादि वेदज्ञान से (देवंदेवं) : किसी भी ज्ञानद्रश विद्वान्‌ का (यजामहे) 
आदर सत्कार करते हैं, तब तब भी (a इत्‌) उस तुझ में ही हे. 
(अग्ने) परमेश्वर ! (हविः) अञ्चि में डाली आहुति क समान तेरे में a 
(हविः) वह ग्रहणयोग्य या देने योग्य आदर सत्कार, स्तुति, वचन आदि 
(इयते) प्रदान किया जाता है । 
प्रियो नो अस्तु विश्पतिहोंता मन्द्रो वरेण्यः । 
प्रिया स्वञ्चयो बयम्‌ ॥ ७॥ ( 
भा०--(होता) ऐश्रयो के देने वाळा (वरेण्यः) वरण योग्य, (मन्द्रः) 
स्वयं प्रसन्न, सबको प्रसन्न करने हारा, स्तुति-योग्य, (विशपतिः) 
अजाओं का पालक, स्वामी, राजा (नः) हमारा (प्रियः अस्तुः) प्रीतिपात्र 
डो और अप्निहोत्र या यज्ञ में श्रेष्ठ होता से जैसे हम (सु अझयः) उत्तम 
यज्ञाभ्चियुक्त होकर सब वन्धु-बान्धवों को प्रिय हो जाते हैं वैसे ही 
पूर्वोक्त राजा से ही ( वयम्‌ ) हम सब प्रजाजन भी (Gat) उत्तस 
af के समान तेजस्वी, बलप्रद राजारूप अप्लि से युक्त होकर (प्रियाः) 
सबके प्रेमपात्र और परस्पर प्रीतियुक्त हों । 
स्वञ्नयो। हि वायै देवासो दधिरे च नः। 
स्वञ्यो मनामहे ॥ ८॥ 
भा०--(खम्नय: देवासः) उत्तम अभि को धारण करने: वाळे" 
(दिवासः) सूये के किरण जैसे (वार्थ) अति सूक्ष्म परमाणुओं में विभक्त 
हुए जल को धारण करते हैं और जैसे उत्तम अभि से युक्त होकर 
प्रथिवी आदि दिव्य पदार्थ ( वार्यम्‌) वरण योग्य श्रेष्ठ जन, सुवर्ण 
रत्नादि को धारण करते हैं वैसे ही (स्बझय:) उत्तम विद्वान्‌ और ay: 
संतापक, प्रतापी राजास्वरूप अझि या नेताओं से युक्त होकर (देवासः)' 
वीरपुरुष और करादि देने वाळे प्रजागण (नः) हमारे ( वार्यम्‌ ) चरण 
योग्य घनैधयै को (दधिरे च) धारण करते और उसका उपयोग करते है 
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१०४ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०२।३०२२।१ | 
Dem २2? २ जा 
और हम लोग (स्वयः) उत्तम नायक, विद्वान्‌ , परमेश्वर और यंज्ञाझि A उ 
(St भली प्रकार घारण करके ही (मनामहे) उत्तम ज्ञान प्राप्त कर) . ' 
} i =] 
अथां न उभयेषामसंत मत्यींनाम्‌ | ks 
जगी I 
मिथः सन्तु प्रशस्तयः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (असत) कभी न मरने वाले चिरायुष ! (अथ) और 
( उभयेषाम्‌ ) मूर्ख और पंडित दोनों पक्षों के ( मर्तत्यांनाम्‌ ) मरणधमा, 
वीरपुरुषो के (मिथः) परस्पर (प्रशस्तयः) उत्तम प्रवचन हों । ट 
| A NS AA» ~ ® 
दिश्वेभिरःे अझ्चिभिरिमं यज्ञमिदं वचः | 
चना घाः सहसो यहो ॥ १० ॥ २१॥ 
भा०- हे (सहसः यहो) पर-सेना को दमन करने में समर्थ बल के" 
द्वारा उत्पन्न या अभिषेक द्वारा बनाये गये सेनापते ! राजन्‌ ! हे (अग्ने) 
अतापिन्‌ ! तू (विश्वेभिः) समस्त (अभ्निभिः) सेनानायकों सहित (नः) 
हमारे (इमं यज्ञ) इस यज्ञ, सुसंगत, सुसंबद्ध राष्ट्र को (इदं वचः) इस ° 
वचन, आज्ञा प्रदान करने के कार्य या प्रजाशासन करने योग्य धर्म- f 


ae Ny 


शाख को और (चन:) समस्त अन्न, पूजा और सत्कार को (at) धारणः ` 
कर और प्रदान कर । इत्येकविशो वर: ॥ ` py 
[२७] शुनःशेप आजीगत्तिकंषि: ॥ देवता--१-१२ अग्निः । १३ ARE | 
देवाः। चन्दः--१-१२ गायन्र्यः। ३ एकोना पिपौलिकामध्या विराड । ५, ७ ) 


कु निचृद्‌। १ 2 'विष्टुपू । त्रयोदशर्च सक्तम्‌ ॥ 
| अश्व नत्वा वारवन्तं बन्दध्यां आशे नमे।भिः । 
सम्राजन्तमध्बराणाम्‌ ॥ १ ॥ 
` भा०--(.अध्वराणाम्‌ ) .हिंसादि दोषों से रहित यज्ञों, प्रजापालन ह 
के उत्तम कार्यों 4 ( सम्राजन्तम्‌ ) यशस्वी होने वाळे (af) प्रतापी. a 
(अश्वं न) अश्च के समान ( वारवन्तम्‌.) पछ के बालों के समान बाधक . ( 
Waal के वारक सेनादि साधनों, से सम्पच्च (त्वा) ga नायक पुरुष को. ह 


| 
\ 
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अ०६सू०२७४] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १०५ ' 


(नमोभिः) आदरपूर्वक नमस्कारो और अन्न आदि भोग्य पदार्थो सें. 
(बन्दध्या) स्तुति करने के लिए हम सदा तैयार हैं । 


ख था न. Ad: शवसा पृथुप्रगामा aya: | 
मीढ्वाँ अस्माकं बभूयात्‌ ॥ २॥ 


भा०--(सः) वह (ध) निश्चय से (शवसा) बल से, (प्रथुम्रगामा) 


रथ, यान, तोपखाना आदि विस्तृत लश्कर सहित आगे बढ़ने वाला, 
(सुशेवः) प्रजा को उत्तम सुख देने हारा ( मीढवान्‌ ) मेघ के समानः 
प्रजाओं पर सुख और शत्रुगण पर शास्त्र आदि वर्षाने हारा, वीर्यवानू 
पुरुष ( अस्माकम्‌ ) हमारे बीच में (न:) हमारा (सूनुः) प्रेरक आज्ञापक, 
अभिषेक युक्त राजा ( बभूयात्‌ ) हो । 
NI ~ 
ख नो दूराच्चासाच्च नि मत्यीद घायोः | 
पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥ ३॥ 


भा०--(सः) वह तू (विश्वायुः) विश्व में व्यापक परमेश्वर भोरः- 


प्रजाओं का जीवनप्रद राजा या सभापति (नः) हमें (अघायो:) पापक 
हत्या आदि करना चाहने वाळे ge ( मत्यांत्‌ ) पुरुष से ( सदम्‌ इत्‌ > 


सदा ही (आरात्‌ च) दूर से और (आसात च) समीप से भी (पाहि), 


रक्षा कर । 
इममू पु त्वमस्माकं साने गायत्रं लव्यासम्‌। 


al AN 


अञ्न दवषु प्र वाच: ॥४॥ 
भा०- हे (अग्ने) परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( अस्माकम्‌ 9: 
हमें ( सनिम्‌ ) समस्त सुख-दाता ( गायत्रम्‌ ) उपदेश करने और गानः 
करन वाळे की रक्षा करने वाले (नव्यांस) सदा नये-नये ज्ञानां को) 
(देवेषु) विद्वानों, अझि आदि ऋषियों और ज्ञान के द्रष्टा पुरुषों सॅ. 


| ˆ (प्र वोचः) उपदेश करता है। ` > 
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SNEOSSSSSSSSSSSSSSSSSSODOSOSSSSTVSSSSS TS SOON 


आ नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । 
"शिक्षा वस्वो अन्तमस्य ॥ ५ ॥ २२॥ जे 
:भा०--हे परमेश्वर ! राजन्‌! तू (नः) हमें (परमेषु) उत्कृष्ट कोटि 
'के (वाजेपु) संग्रामो में, या ऐश्वर्या में, (मध्यमेषु) मध्यमकोटि के 
शेश्वर्यों या युद्धो में (अन्तमस्य) अति समीप, तृतीय कोटि के ऐेश्वयोँ 
को भी (आ प्र) प्राप्त करा और (शिक्ष) दे । इति द्वाविंशो वर्ग: । 
विमक्ताखिं चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक आ | 
सद्यो दाशुषे AA ॥ ६॥ 
भा०--हे (चित्रभानो) चित्र विचित्र, नाना रंगों की किरणों वाले 
सूय समान विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! जैसे सूर्यं (सिन्धोः) समुद्र के (ऊर्मों) तरंग 
“के उठने पर (उपाके) समीप ही जलों को (विभासि) सूक्ष्म जल कणों 
"के रूप में विभक्त कर देता और उस सूक्ष्म जल को शीघ्र ही वर्षारूप 
में बरसा देता है ऐसे ही हे नाना विद्याओं और तेजो पराक्रमो से युक्त 
“परमेश्वर ! राजन्‌ ! तू (सिन्धोः BA) वेग से जाने वाळे तरंग के समान ¢ 
उमड्ने वाले अपार ऐश्वय और ज्ञान राशि को (विभक्ता असि) सबको 
'विभाग,कर देता है । (दाशुषे) आत्म समर्पण के हित के लिए (सः) 
शीघ्र ही (क्षरसि) मेघ के समान ast देता है | 
यमे पृत्सु मत्यमवा वाजेषु यं जुना; | 
स यन्ता शश्वतीरिषः ॥७॥ ` 
भा०- हे (अग्ने) परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ( यम्‌ मत्यम्‌ ) जिस 
मनुष्य को तू (पृत्सु) सेनाओं के बीच में से (अव) बचाता है और | 
(वाजेषु) संग्रामों के बीच में ( यम्‌ ) जिसको (जुनाः) प्रेरित करता है. | 
(सः) वह ही! (शाश्वतीः) निरन्तर स्थिर रहने वाली (इपः) कामना योग्य | 
-अजाओं और आज्ञा पर चरने वाली सेनाओं का (यन्ता) नियन्ता, | 
=यवस्थापक होने योग्य है | 


के 
SR, 
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७ | a | 
-- ५ आ०क्षेसू०२७११] ऋगवेदमाष्ये प्रथमं सण्डलम्‌ १०७ | 
A 
॥ 
9 नकिरस्य सहन्त्य पेता कय॑स्य चित्‌। | 
रि वाजो अस्ति श्रवाय्य: WS ॥ | 
७ 'भा०- है (सहन्त्य) सहनशील ! विद्वन्‌! (अस्य) इस (कप | 
faq) ज्ञानवान्‌ , युदध-विद्या कुशळ, पराक्रमी सेनापति का (परयता) 


मुकाबला करने वाला (नकिः) कोई नहीं है और (लय वाजः) इसका | 
बल वीर्य, ऐश्वय और वेग भी (श्रवाय्यः) जगत्‌प्रसिद्ठ, एवं स्तुत्य, | 
आश्चर्यकारी (अस्ति) है । 

र स वाजे विश्वचपणिरवद्धिरस्तु तरुता। 


i विप्रेभिरस्तु सनिता wal क 

णो भा०--(स:) वह (दिश्वचषेणिः) समस्त प्रजा का द्रष्टा, (अवद्धिः) 

EE अश्व आदि के बलों से (वाजं तरुता) संग्राम को पार करता और 

कत ५ (विप्रेमि) बुद्धिमान्‌ रुपं के द्वारा (वाजं सनिता) अन्न, ऐश्वय और ज्ञान 

ral RM समस्त प्रजा में विभक्त करता 4“. a 

a जराबोध तद्विविड्ढि बिशविश यज्ञियाय | 
य.) स्ताम रुद्राय TAHA ॥ १० ॥ २३ ॥ 


भा०- हे (जराबोध) अपनी गुण स्तुति द्वारा: अपने वास्तविक 
सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करने वाळे नायक ! तू ( विशेविशे ) प्रत्येक 
अकार की प्रजा के लिए (यज्ञियाय) राष्ट्रब्यवस्था अथवा युद्धक्षेत्र = 
योग्य (रुद्राय) उपदेष्टा विद्वान्‌, शत्रुओं के रुलाने वाले वीर पुरुष के 
हे ५ दृशीकम्‌ ) दशनीय ( तत्‌ ) उस ( स्तोमम्‌ ) सत्य गुण को (fatag) 
विशेष रूप से प्राप्त कर । 
स नों महाँ अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः | 
धिये वाजाय farag ॥ ११॥ 
भा०--(सः) वह (नः) हमारे लिये ( महान्‌ ) बड़ा (अनिमानः) 
अपरिमित बलशाली, (धूमकेतुः) धूम की शिखा वाळे अभि के समान 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
१०८ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०२।व०२४।१३. | 
coe EE 3 है 


शत्रुओं को शिर से पांव तक कम्पा देने वाले बळ और प्रज्ञा वाला, 
(पुरुश्चन्द्र) बहुतों को सुख शान्ति देने और हृदय में उत्साह देने मे 
समर्थ है । वह हमें (धिये) कर्म और ज्ञान को प्राप्त करने एवं (बाजाय). 
ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए (हिन्वतु) प्रेरित करे । 
स रेवाँ ta विश्पतिर्दैव्यः केतुः श्टणोतु नः | 
डक्थेर झिवृहङ्ग।नुः ॥ १२॥ 

भा०--(स:) वह परमेश्वर राजा ( रेवान्‌ ) धनाड्य के समानः 
(विइपतिः) रजा का. पालक (देव्यः) समस्त दिव्य पदार्थ जलादि व्यापकः 
पदार्थो और विजिगीषु विद्वानों में सबसे कुशल (केतु:) ज्ञानवान्‌ और 
(बृहद्भानुः) बडे तेजो और दीसियों से तेजस्वी (ak) प्रतापी है ॥ 
वह (नः) प्रजाजनों का (उक्यैः) वेदमन्त्रों द्वारा अथवा उनके अनुसार. 
सब कुछ (श्य्णोतु) श्रवण करे और न्याय करे | 
नमो महङ्भयो नमो अभकभ्यो नमो युवभ्यो नम॑ आशिने भ्य: | 
यजाम दवान्यदि शक्तवाम मा ज्याय॑ सः शंसमा ata देवा:॥१३॥ f 

भा०-- (महद्भयः) बड़े आदरणीय विद्यावृद्ध, वयोवृद्ध, तपोबृद्ध 
और बलवृद्ध पुरुषों को (नमः) नमस्कार, आदर और उचित पद प्राक्त 
हो। (अर्भकेभ्यः नम ) बालक, विद्या, बल में अल्प, पुत्र, शिष्य आदि. 
को भा डाचत आदर प्राप्त हो। (युवभ्यः नमः) युवा, बलवान्‌ और 
विद्यावान्‌ पुरुषों को भी आदर प्राप्त हो । (आशिनेभ्यः नमः) विद्या और 
बळ आधिकार में सामर्थ्यवान्‌ पुरुषों को आदर प्राप्त हो । (यदि) हम 
जव भी (शक्नवाम) शक्ति और सामथ्यंवान्‌ हों, जितना भी कर सके: 
( देवान्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ , बल और सुख के प्रदाता और व्यवहार- 
कुशल तत्वदर्शी विद्वान्‌ पुरुषों का (यजाम) सत्संग करं । हे (देवा:) 
विद्वान्‌ और दानशील पुरुषो ! मैं (ज्यायसा) अपने से बड़ों कीः | 
( शसमु) कीर्ति, स्तुति को (मा आवृक्षि) न काटूं, न परित्याग करूं £ | : 
इति चतुविशो वगः। ` ; 
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:{२८] इुनःशेप आजीगातिकषि: ॥ इन्द्रयज्ञसोमा देवताः ॥ छन्दः--१-६ 
अनुष्टुभः | विराड्‌ ( २ RAAT ३, ६ एकोना )। ७-९ गायत्र्य: । २, ७, 
८ निचुद्‌ । ७ पिपीलिकामध्या | नवचं सक्तम्‌ ॥ 

यत्र ग्रार्वा पृथुबुध्न Heat भव॑ति सात॑वे। 
उलूखलखुतानामवेद्धिन्द्र जढ्गुलः | १ ॥ 
भा०--(यत्र) जहाँ (पृथुडुध्नः) बड़े आश्रय या बड़े मु भाग 


` चाला, (आवा) बडा पाषाण या शिला जैसे (उध्व:) ऊंचा होकर (सोतवे) 


ओषधियों के रस निकालने के लिये (भवति) होता है वैसे ही (ग्रावा) 
ज्ञान का उपदेशक विद्वान्‌ पुरुष भी (णु aw) विस्तृत अधिकार वाले 
राजा आदि का आश्रय पाकर (सोतवे) ज्ञान और ऐश्वर्य के प्रचार और 
प्रसार करने के लिए (ऊंध्व:) उन्नत पद पर स्थित (भवति) हो और 


: जैप्ते गृहपति (उलूखरू-सुतानां) ओखली में कूट पीसकर तैयार किये अन्न 


और ओपधि आदि पदार्थों को (अव) प्राप्त करता और (जल्युल:) उसका 
भोजन करता है ऐसे ही हे (इन्द्र) etary | आचार्य ! तू (उल्खल- 
सुतानास्‌ ) बहुत बड़े कार्यो को करने वाले, पुरुषों द्वारा उत्पन्न किये 


wat को ( अव इत्‌ ) प्राप्त कर और (जल्गुलः) उनको उपदेश कर । 


यत्र द्वाबिंच जघनाधिषवण्या Par | 
डलूखलसुंतानामवेद्धिन्द जल्गुलः ॥ २ ॥ 
भा०--(यत्र) जिसमें (द्वौ) दो (अधिषवण्या) सोम को कूटने के 
लिये शिला और बद्टा (इव) के समान (जघना) शरीर में गति करने 
वाली दो जंघाएं (कृता) बनी हैं, अथवा शरीर में दो जंघाओं के समान 
अज में सोम सवन के लिये अन्न कूटने के निमित्त दो अधिसंवन फलक 
और गृहस्थ यज्ञ में पुत्रोत्पादक दो स्त्री पुरुष बने हैं और ज्ञान में ज्ञानो- 
सादक गुरु शिष्य हैं वहां ( उलूखल-सुतानाम्‌ ) अन्न, ज्ञान और ऐश्वये 


Rant पुरुषों से उत्पादित अन्न, पुत्र और शिष्यो की, हे (इन्द्र) 
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स्वामिन्‌ ! गृहपते ! आचार्य ! तू ( अव ) रक्षा कर (जल्गुछ) / 
उपदेश कर । 
यत्र नार्यपच्यवसुफच्यवं च शिक्षते | 
उलूखललुतानामवेह्किन्द्र ATA । २॥ 
भा०- (यत्र) जिस गृहस्थ के काये में (नारी) eft (अपच्यवं) त्याग 
करना, दान देना, ब्यय करना और (उपच्यवं) अन्नादि को प्राप्त करना, 
सञ्जय करने आदि का (शिक्षते) अभ्यास करती है, हे (इन्दर) विद्वन्‌! 
तू ( seas सुतानाम्‌ ) ओखल से बने अन्नों को वहां ( अव इत्‌) 
प्राप्त कर और (जल्गुलः) उनका भोजन कर । 
यच मन्था विबध्नते रश्मीन्यमितवा ga | 
उलूखलसुतानामवेह्विन्द्र जल्णुल: ॥ ४॥ 
भा०--(यमितवा इव) अश्वो को वश करने के लिये (रश्मीन्‌ इव) 
जैसे सारथि रासों को जोड़ता है वैसे ही (यत्र) जहां लोग. ( मन्थाम्‌,) 
- दूध दही को मथन, करने वाली. रयि को रस्सी (विन्धते) बांधते हैं। 
हे (इन्द्र) विद्वन्‌ | वहां ओडी से तैयार फिने अन्नो को +? (अप; इत्‌) 
प्राप्त कर आर भोग कर, उसी प्रकार. जिस ue मे जो के समान. ही 
(मन्थां) शत्रुओं को मथन करने वाली क्षात्र शक्ति को नियम में बांधा 
जाता है वहां बडे ऐश्वर्या के उत्पादक. व्यापारियों द्वारा उत्पादित Bact 
को तू प्राप्त कर, उपभोग कर । 


यच्चिद्धि त्वं गृहेगृह उलूखलक यज्यसे | 
RE, TAMA वद जयतामत्र दुन्दभिः ॥ ५॥ २५॥ 

.„  भा०--हे (उलचलक) अति अधिक ज्ञानोत्पादक वचनों का: उपदेश 
करने हारे. बिन्‌! ओखली के समान (यत्‌ चित्‌ हि) जो त्‌ (गृहे गृहे) 
घर घर (युज्यसे) नियुक्त किया जाता, है तो तू (इह) इस राष्ट्र मै 
( जयताम्‌.) विजय शरी Tait .के. (दुन्दुभिः) wat के. समान 
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(द्यमत्तमं वद) अति ज्ञानप्रकाश से युक्त उपदेश (वद) किया. कर L 
टा बहुत अन्न, ज्ञान, कार्य, शक्ति आदि उत्पन्न करने वाळे ओखली,, 
गुरु, बड़ा पुरुष, राजा, पुरोहित आदि सभी “उलूखल शब्द. से कहे. 
जाने योग्य हैं । 
उत स्म॑ ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित्‌। 
अधो इन्द्रा पातवे सुचु लोमसुलूखल ॥ ६ ॥ 
भा०- हे (वनस्पते) सेवन योग्य फल, छाया, उत्तम रस के पालकः 
महावृक्ष (उत) और (ते) तेरे ( अग्रम्‌ इत्‌ ) अग्न भाग तक (वातः); 
बायु अर्थात्‌ रस प्राप्त कराने वाला aw (विवाति) विविध ग्रवारों से 
प्राप होता है । (अथो) और हे (उल्ल) ओखली/ के समान अन्नों को 
उत्पन्न करने वाळे पुरुष ! तू (इन्द्राय) ऐश्वद्धैवान्‌ पुरुष के (पातवे)*पानः 
करे के लिये ( सोमम्‌ ) औषधि. रस का (सुच) सार भाग WHAT ॥ 
आयजी चाजलातंमा ता a चा विजभेतः | | 
हरी इवान्थॉसि बप्खता ॥ ७॥' 7 
भा०- (अन्धांसि) नाना प्रकार के जौ चने आदि को (बप्सता) 
खाने वाले, (आयजी) परस्पर संगत और (वाज-सातमा) वेग से जाने 


` बाळे (हरी इव) जैसे दो घोड़े रथ को उठाते हैं वैसे ही (आयजी , एकः 


साथ संगत होने, यज्ञ करने और दान देने वाले और (वाज-सातसा) 


tat का उपभोग करने वाळे स्त्री पुरुष (ता हि) वे दोनों et (उच्चा) 


उंचे पद, गृहस्थादि के कार्र-भार . को. (विजम्देतः) उठाते हैं और दोनों 
(अन्धांसि बप्सता) नाना. अन्नों का उपभोग करते हैं । इ 

- ता al अद्य बनस्पती. ऋष्वाबृष्वभि; खोठाभिः। .. 

इन्द्राय मधुमत्खुतम्‌ ॥८॥ `... | gs 

भा०--(वनस्पती). काष्ट,के अखछ.. और मूसल दोनों जैसे ग्रहपतिः 

के ये. ( मधुमत्‌ सुतम्‌) मधुर-अज्न...तैयार करते हैं. बैसे.ही (ता) के 
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= ~ 
5 


दोनों (बनस्पती) सेवन योग्य पदार्थों और ऐश्वर्या के पालक राजा प्रजा gal 
aay और खी पुरुष दोनों (RA) महान्‌ सामर्थ्य वाले होकर (Rea) पेश 
'-दक्षनीय या बड़े २ (सोतृभिः) अभिषव, अभिषेक करने वाले प्रजा के (अर 
विद्वान्‌ पुरुषों से मिलकर (इन्द्राय) शत्रु नाशक बलवान्‌ पुरुष के लिये «xt 
4 मधुमत्‌ ) ऐश्वर्य से सम्पन्न राष्ट्रपति पद को ( सुतम्‌ ) अभिषेक द्वारा शि 


अदान करें। या 
~ ® “A! d ~ 
उच्छिष्टं चम्वोभर खोम पवित्र त्रा सज । 
नि घेहि गोरधि त्वाच ॥ ६॥ २६॥ करः 


भा०- (चम्वोः) 'चमू? नाम अधि सवन फलक, ऊखल मूसह (श 
नों में ( शिष्टम्‌ ) कूटे गये ( सोमम्‌ ) अन्न को (उद्‌भर) निकाल लो से 
और पुन: ( सोमम्‌ ) उस कुटे पिसे अन्न को (पवित्रे) साफ करने वाहे जर 
-छाज पर (आ सूज) रक्खो और (गौ: त्वचि अधि) शेष सोम को गोचम श 
पर (निघेहि) रक्खो । ऐसे ही (चम्वोः) राष्ट्र का उपभोग करने वाले नि 
बाजवग और प्रजावर्ग दोनों के बीच सें ( Req ) शिक्षित विद्वान्‌ पुरुष f झा 

““को (उद्‌ भर) उन्नत पद पर स्थापित करो और (सोमं) ज्ञान से पण 
-डपदेश को (पवित्रे आसज) परम पावन, आचार्य आदि पद पर नियुक्त (विष 
-कर और उसको (योः त्वचि अधि निधेहि) वाणी, वेदज्ञान के संवरण, वारे 


रक्षा के कार्य पर नियुक्त कर । इति पड्विशो वर्ग: ॥ सोते 
[२९] शुन:शेप आजीयतिरक्रषि: ॥ इन्द्रो देवता । पडूकिश्‍चन्द:-- an 
५ निचृद। २, ३, ६, ७ विराड्‌ । सर्च सक्तम्‌ ॥ EL 
यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि। . १० 


२ |] 2 ~ | 
आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वपु gird सहस्रषु तुवीमघ ॥१॥ 
= भा०- (7a चित्‌ हि) क्योंकि हे (सत्य) सजनों के हितकर ! सत्य- 
प, परमेश्वर ! राजन्‌ ! हे (सोमपाः) समस्त ऐश्वर्यों और पदार्थों के 
“पलक हम (अनाशस्ता') प्राप्त करने में असमर्थ, अल्पज्ञ (स्मसि) %, | 
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वि eee 
| इसलिये हे (इन्द्र) परमेश्वर ! आचार्य ! राजन्‌ ! हे (तुवीमघ) अधिक 


्ेश्वरयवन्‌ ! आप (नः) हमें (गोषु) वाणी, Wy, इन्द्रिय, भूमि और 
(अश्वेषु) अश्व आदि वेग से जाने वाळे साधनों और (सहसेपु) हजारों 
(शुभिघु) Garg पदार्था में (आशंसय) विख्यात व सम्पन्न कर । 
शिप्रिन्वाजानां पते शचीवस्तव॑ saat । 
झा तू नं इन्द्र शेसय गोष्वश्वषु Bag सहस्लेषु तुवीमघ ॥२॥ 
भा०--( Rim) हे ऐहिक, पारमार्थिक दोनों gd को ae 

करने हारे ज्ञानवन्‌ ! (वाजानां पते) संग्रामो और ऐश्व्यो के पालक, हे 
(शचीवः) प्रज्ञा और प्रजा के स्वामिन्‌ ! (तव) तेरा ही यह (दंसना) 
सब सामर्थ्य है। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ प्रभो ! (नः तु) हमें भी (गोषु 
अश्वेषु सहस्रेषु wey नः आशसय) geal शोभाजनक विमानादि 
dat में उत्तम सम्पन्न कर । 

नि ष्वॉपया मिथूडशां सस्तामबुध्यमाने । 

| ° RC [oS cs 

[ आ तू न॑ इन्द्र शलय गोष्वश्वेधु शुभ्रिषु सहस्रे तुवीमघ ॥३॥ 
_ भा०-जो स्त्री पुरुष (मिथूदशा) मिथ्या दृष्टि से युक्त, दुःख से मिळे 
GT सुख को वास्तविक सुख मानने वाळे और प्रमाद आस्य करने 
चाळे होकर (अबुध्यमाने) कुछ भी ज्ञान न प्राप्त कर ( सस्ताम्‌ ) सदा 
सोते हैं उवको (निः स्वापय) उस Sart से हया और हे (इन्द्र तुवीमघ 
ty अरवेषु सहत्तेपु छुन्निपु,न: आशंसय) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
THT त्या भ्ररांतयो बोधन्तु शर रातर्यः १ 

[| ७. = ~ 

भा तू त इन्द्र शलय गोष्वम्बेषु BAT सहस्त्रष तुवीमघ ॥४॥ 

भा? (याः) वे (अरावयः) दानशीछ झन्रुण, (ससण्तु) अचेत 


' होकर सोवें । हे (शूर) शूरवीर ! (रातयः) दानशील प्रजापं (बोधन्तु) 


। शानवान्‌ जागृत, सावधान होकर रहें । (आ तू न० इत्यादि) घववत्‌ 


< म, 
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a: ; Ls 
समिन्द्र गदभं सण नुवन्त पापयासुया | व्य 


आ तू न इन्द्र VAT गोष्वश्चष शाश्रष॒ सहसनप तुबामघ || ? £ 
भा०- हे (इन्द्र) राजन्‌! प्रभो ! सभाध्यक्ष | तू (अझुया) अमुक 
नाना प्रकार की (पापया) पापयुक्त वाणी से ( चुवन्तम्‌ ) निम्दा ag 
हुए (गदभ) sag बोलने वाळे, निम्दक, गधे के समान नाच ६₹प३ 
(र रूण) अच्छी प्रकार दण्डित कर । (गोषु अइवेषु सहरूपु) गौ 
पशु और सहस्रो सुखप्रद ऐेश्वयों के विषय में हमें (आ शंसय) उद 
निर्दोष प्रसिद्ध कर । (आ तू न० इत्यादि) पूववत्‌ | | 
पताति कुण्ड़णाच्या दूरं बातो वनादधि । 
आता a इन्द्र शसय गोष्वश्वेष॒ शभ्त्रिष सहस्रेषु लुवीमघ।|॥ 
भा०-- (वातः) वायु जैसे (वनात्‌ अधि) वन से निकल कर 
बहुत ( दूरम्‌ ) दूर तक (कुण् णाच्या पतात) FET गात aa ह 
चला जाता है वैसे ही (वातः) वायु के समान बलवान्‌ सेनापति | 
(वनात्‌ अधि) सेना समूह से निकलकर (कुण्डणाच्या) राजनीत। 
कुटिल गति या शात्रुदाहक प्रताप और पराक्रम वाली शक्ति से दूर" 
(पताति) आक्रमण करे | (आ तू न० इत्यादि) पूः वत्‌ | | 
सर्वे परिक्रोशं जाहि जम्भयां कृकदाश्व॑म्‌। 
आतू न॑ इन्द्र॑ शसय गोष्वशवंपु शश्चिषः सह स्रेष तुवीमघ॥७॥१ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ !-तु सर्व प्रकार से (परिक्रोशं) अगा 
Sera वाळे एवं निम्दा फैलाने वाले दुष्ट पुरुष को (जहि) aired! 
और (कृकदाइवं) हिसाकारी को (जम्भय) विनष्ट कर। (आए. 
इत्यादि) पूर्ववत्‌ ॥ इति सप्तविशो वर्गः ॥ | 
[ ३०] शुनःशेप austrian: ॥ देवता ।. १-१६ इन्द्रः । १७-५५ 
अश्विनों। २०-२२ उषा; ॥ छुन्द:---१-१०, १२-१५, १७-२२ if 


“ ps .6- gee me 
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TY oT, 

| २, ५, ६, १०, १५, १७, १८, २० निचृद्‌ । ६, १०, १५, १८; ॥ 
|| ? पिपीलिकामध्या । ३, १६, २१, २२ विराड्‌ । २१ पिपीलिकामध्या । ११ 


मुक) दनिचृद गायत्री । १६ त्रिष्टुप्‌ । द्राविरत्यूचं सक्तम्‌ ॥ - il 
Lay श्रा च इन्द्रं क्रिवि यथा बाजयन्तः शतक्रतुम्‌। | 
रुप माह [लञ्च FEN ॥ १॥ 

i भा०--(वाजयन्तः) अन्न की कामना करने वाले किसान जैसे 


उ ( क्रिविम्‌ ) कूप का आश्रय ठेते हैं और जलों से क्षेत्रों को सींचते हैं 
वैसे ही हे वीर get! (व) आप लोगों में से (वाजयन्तः) संग्राम सें 
विजय और ऐश्वर्यो की कामना करने वाळे जन ( शतक्रतुम्‌) सैकड़ों 
प्रज्ञाओ और कर्मो के करने में कुशळ (क्रिवि) शब्रुनाशक, कार्यदक्ष 
( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ , शब्रघातक (Hee) दानशील पुरुष को आश्रय 
करः करो । हे पुरुष | तब (इन्डुमिः) जलों के समान सदा बहने वाले ऐश्रर्यों 


| 


TI 


दूर से प्रजाजन को (सिंच) राजा और प्रजा दोनों को Aaa कर, बढ़ा । 
[oS ) 

हा | शतं वा यः शुचीनां age वा समाशिराप्‌। 
TW 


दु निम्न न रायत || २॥ 

at भा०- (निम्नं न) जैसे जल नीचे की ओर बह जाता है वैसे ही 
(यः) जो विद्वान्‌ (शुचीनां) पवित्र करने वाळे. (शठं) सहस्रो साधनों 
भौर पदार्थो के प्रति और ( समाशिराम्‌ ) आश्रय या सेवनयोग्य 

७४. (सहस्रम्‌ ) हजारों ग्राह्य पदार्थों के प्रति ( आ रीयते इत्‌ ) झुकता ही 

at है, वद्द उनको प्रांस कर उनका ज्ञान करता है । 


पढत! स यन्मदाय शुष्मिण एना ह्यस्योदर | 

आवं स्मद्रानव्यचादध॥२३२॥ 

| भा०--(ससुद: न) Ra समुद्र (ब्यचः) विविध पदार्थों को धारण 
करने वाळे, विस्तृत अवकाश को धारण करता है वैसे ही (पिमे 
| मदाय) बलवान्‌, अति तृप्त (अस्य) .इस. विद्वान्‌ पुरुष के (उदरे) पेट 
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११६ ऋग्वेद भाष्ये प्रथमा5ष्टक: [अ०२व०२९६| , 
हू $ `` 

या वश में (एना) सहखों पदार्थ (संदधे) धारण कराता हूँ, उसके | 

भोगने के निमित्त प्रदान करता हूँ । 3 


अय सुं ते सम॑तसि कपोतं इव गर्भाथिम्‌ | 
वचस्तञ्चि्न ओहसे ॥ ४ || 
भा०--(कपोत:) कबूतर (इव) जैसे ( गर्भधिम्‌ ) गर्भ धारण 
करने वाली कबूतरी के पास आता और संगत होता है वैसे ही हे 
राजन्‌ | त्‌ भी (कपोतः) नाना वर्णे का आश्रय होकर ( Tt) 
अपने गर्भ में, अपने बीच में तुझे धारण करने में समथ राष्ट्र की प्रजा 
को तू (सम्‌ अतसि) आपसे आप ग्राप्त होता है । ( अयम्‌ ) यह समस 
लोक (ते उ) तेरे ही भोग और शासन के लिए, तेरे ही वश है। (तत्‌ 
चित्‌ ) वैसे ही (नः) हमारे व्‌ (वचः) वचन को भी (ओहसे) प्राप्त हो। 
sara राधानां पते गिवोहो वीर यस्य॑ ते। 
विभूतिरस्तु सूनृता ॥ ५॥ २८॥ | 
भा०-हे (राधानां पते) समस्त ऐश्वर्यों के ख्वामिन्‌ ! (वीर) वीर f 
aq! (यस्य) जिस (गिवोहः) समस्त स्तुति वाणियों को धारण करो 
चाले, उनकै योग्य (ते) तेरी ( स्तोत्रम्‌ ) स्तुति है उस तेरी ही यह 
(सचता) उत्तम सत्य ज्ञान से पूणे (विभूति) विविध सम्पदा (अस्त) 
है । इत्यष्टाविशो वगे: ॥ 
ऊध्वेस्तिष्ठा न ऊतये5स्मिन्वाज Yara | 
समन्येष ब्रवावद्दे ॥ ६॥ 
भा०--हे (हत#तों) Beet कर्मों से युक्त राजन्‌ ! परमेश्वर ।६ 
(नः) हमारे (ऊतये) रक्षा करने के लिए eR) संबसे Sat a 
( अस्मिन्‌) ईस संग्राम, राष्ट्र यज्ञ . और ऐश्वर्य पद पर (ee) fat | 
और हंम दोनों स्त्री पुरुष, गुरु शिष्य और राजा प्रजावर' मिल „ 
(अन्येपु) अपने से भिन्न अन्य gett में मी अथवा अन्य क्यों 


७. 
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अवसरों पर भी (सं ब्रवावहै) परस्पर तेरे गुणों का कथन किया करें । 
योगेयोगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे | 
सखाय इन्द्रमूतये || ७ ॥ 
भा०--हम सब (सखायः) सुहृद होकर (योगेयोगे) ऐश्वय प्राप्ति 
के प्रत्येक अवसर में और (वाजेवाजे) प्रत्येक संग्राम में भी (ऊतये) 
रक्षा के लिये (तवस्तरं) अति बलशाली और ज्ञानी ( इन्द्रम्‌ ) शत्रुहन्ता 
एवं कार्यकुशल परमेश्वर और सेनापति राजा को (हवामहे) घुलावे, उसे 
प्रस्तुत करें । 
आ घा गमद्यदि श्रवत्लह स्रिणीभिरूतिभिः | 
वाजेभिरुप नो हवम्‌ ८॥ 
भा०--यदि परमेश्वर या सेनापति (नः) हमारे ( हवम्‌ ) स्तुति 
वचनों और बुछावे को ( उप श्रवत्‌.) सुन ळे, तब अवश्य ही वह 
(सहल्तिणीमिः) सहस्रां पुरुषों से बनी, या सहस्रं ऐश्वर्या के देने वाली 
सेना रूप (ऊतिभिः) रक्षाओं और (वाजेभिः) अन्न, ज्ञान, उपाय, 
युद्धादि सामग्री और अश्वकादि वेगवान्‌ साधनों से (आ गमद्‌ घ) 


निश्चय से आ जावे । 
|] 


~ | 
अनु प्रत्नस्योकंलो हुवे तुविप्रति नरम्‌। 
यं ते पूर्व पिता हुव ॥ ६॥ 
भा०--(यं) जिस ( त॒विप्रतिम्‌ ) नाना लोकों के बनाने बाळे, 
(नरं) सबके नायक, (अलस्य औकसः) अति पुराण स्थान, आकाश के भी 
(पूव) पूव विद्यमान परमेश्वर की (ते पिता) तेरे पालक जन भी स्तुति 
करते थे । उसी की मैं (अनुहुवे) आदर से स्तुति करता हँ । 
७ छ ॥ ~ 
ते स्वां वयं विश्ववारा शास्महे पुरुहृत | 
sl ~ ~ i, = 
सखै वसो जरित॒भ्यः ॥ १० ॥ २६ ॥ 
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2१८ ऋरवेद भाष्य प्रथमा ५प्रक: [अ०२ीब्‌०३०१३ | zo 
ee, \ 


> नै ॥ 
भा०- हे (विश्ववार) सबके वरण योग्य, सबको घनैश्वय का समान. / ae 
रूप से विभाग करने हारे ! हे (पुरुहूत) बहुत से जनों से स्तुति किये, 


> 

~ (SES [oe ~ ~ ~ ~ श्र 
रक्षा, क्षेमादि के निमित्त बुलाये गये ! हे (सखे) मित्र ! (वसो) way ae 
असने और सबके बसाने वाले परमेश्वर | राजन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम (१. (सः 


उस (त्वा) तुझको (जरितृभ्य:) स्तुति करने वाले पुरुषों के हितकारी 
रूप से चाहते हैं । इत्येकोनत्रिशद्‌ वर्ग: ॥ 
el CN al e 
अस्माक शिप्रिणीनां खोमपाः सोमपात्नाम्‌ । 
le 
सखे वज्रिन्त्सस्थीनाम्‌ ॥ ११॥ 
भा०--हे (सोमपाः) नाना उत्पादित कार्य, पदार्थ, ऐश्वय आनभ्द, पहु 
ज्ञान तथा राष्ट्र के पालक ! राजन्‌! विद्वन्‌! इश्वर ! (शिप्रिणीना कर 
ज्ञान से युक्त हम feat का और ( सोमपावनाम्‌ ) सोम, अन्न, ज्ञा, पर 
बलैश्वर्य राष्ट्रादि के पालक और ( सखीनाम्‌ ) मित्र भाव से रहने वाढे १ 
: (अस्माकं) हम खियों और पुरुषों में से सभी का तू हितकारी है। क्‌ 
[| aN | ~ ६ 
तथा तद्स्तु सोमपाः सखे वज़िन्तर्था छणु । श्र 
यथा त उश्मसीष्टये ॥ १२॥ ; 
भा० - हे (सोमपाः) राष्ट्रपालक, हे (सखे) सखे ! मित्र ! हे (वज्रिनो 
बलवन्‌ ! हुःखों के निवारक ! (यथा) जैसे भी हम (ते) तुझे अपने 
(इये) अभिरूषित फल की प्राप्ति के लिए (उष्मसि) चाहते हैं दू (तया ग 
कृणु) वैसे ही हमारा मनोरथ पूर्ण कर और (aq) वह हमारा ate “नै 
6 a ha LoS 
पित कार्य भी (तथा अस्तु) वैसे ही सिद्ध हो । | a 
Q al = फक 
रेवतीनेः सघमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः | a 00 
क्षमन्तो याभिमदेम ॥ १३॥ . : | 
भा०--(क्षुमन्त:) अन्न आदि भोग्य पदार्थो से समृद्धिमान्‌ होक श्‌ 
हम (याभिः) जिन प्रजाओ से और जिन सहधर्मचारिणी fai के a7 मे 
० सन ह ~ र ॥ ३३ ७ | 
(मदेम) सन्तुष्ट, पूर्ण सफर हो सकें वे (तुविवाजा;) अति ऐश्वय और a 
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मानः | । wat से युक्त होकर (रेवती ) घनैश्ये वाली खिये ( इन्द्रम्‌.) .पेश्वययुक्त i] 
केये, ` द्र में, या राजा के या परमेश्वर, के आश्रय रहकर (नः). हमारे (सघ- 
बम आदः) साथ सुख और आनन्दपूर्वेक जीवन व्यतीत करने वाली 
() (सन्त) हों । | 
कारी झा घ त्वाबान्त्मनाप्तः स्तोठभ्यो च्वष्णावियानः। ५ | 
BUCA न चक्रयाः॥ १४.॥ in | 
भा०--(चक्रयोः) चक्रों के बीच लगा (अक्षं न) रा जैसे (इयानः) | 
गति करता हुआ खयं चलता और अन्यों को. अभिळपित स्थान तक 
द ' पहुँचता है और वह स्वयं (त्मना आप्त) अपने,ही आश्रय पर स्थित रह 
न!) बर दोनों चक्रों को भी सम्भालता है. वैस ही हे (धृष्णो) बळवन्‌.! (इन्द्र) 
तान, परमेश्वर ! राजन्‌ ! तू भी ( त्वावान्‌ ) अपने ही समान, अपने जोड़ का 
वाढे केला, (त्मना आप्त:) अपने ही साम्यं से अपने में स्थित होकर (स्तो- 
> aaa ) स्तुति करने वाळे पुरुषों को (ऋणो:) स्वयं आप होता और 
# उनको अभिलषित सुख प्राप्त कराता है । 
ग यदव शतक्रतवा कामं जरितृणाम्‌। 
्रेन) FAUT न शचीभिः॥ १५ ॥ ३० Ul 
अपने jo— (ae न) जैसे चक्रों का धुरा (शचीभिः) , क्रियाओं दवारा 
(तथा गति करता हुआ (कामं) इष्ट कों प्राप्त कराता है वैसे ही हे (शतक्रतो) 
We “सैकड़ों कमो में कुशल इश्वर! राजन्‌! विद्वन्‌! सभापते ! तेरी! ( यत्‌ ) 
नो (हुबः) परिचयो, सेवा है az भी ( जरितणाम्‌ ) 'स्तोता पुरुषों को 
(शचाभिः) अपनी बुद्धियों और कमो से (कामं) अमीट फछ को (कहणो:) 
' आस कराती है । इतित्रिंशदू वगः ॥ "` ` 
हक शश्वदिन्द्रः पोप्रथद्धि जिगाय नानदद्धिः शाशव लद्धिघेनानि। स 
साथ” नो हिरण्यरथं देसनोवान्त्स नः सनिता TAT ख नोऽदात्‌ ॥१६॥ 
आ०- (इन्द्र) शत्रुहन्ता, भूमि. ओर राष्ट्रका पालकःराजा TT 


a 
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१२० ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०९।ब०३॥ 


थद्धिः) नुने फुनफुनाते हुए, बलशाली व्यायामशील (नानदद्भिः) मेधन, 

करते हुए (शाश्वसञ्चि) निरन्तर श्वास लेने वाळे घोड़ों से (धनानि) ? 

ऐश्वर्यों का ( शश्वत्‌ ) निरन्तर (जिगाय) विजय करे और (सः) क 

( दंसनावान्‌) कमं शक्ति से सम्पन्न होकर (नः) हमें ( Ferre) 
सुवर्ण और लोहादि धातु के बने रथ ( अदात्‌ ) दान. करे और (ह 

वह (सनिता) सब deat का दाता दानशील (नः) हमें (सनये) 

देने या ऐश्वय विभाग करने के लिये ही ( न; अदात्‌ ) दान दे. 


आश्विनावश्वावत्येषा यांतं शर्वीरया | 
Trager हिरंएयवत्‌ )। १७ ॥ 
भा०--हे (अश्विनौ) सूर्य और परथिवी, आकाश और प्रथिवी, हि 
रात्रि और शरीर मै प्राण और अपान के समान राष्ट्र में ब्यापक शक्ति 
अधिकार वाळे! (geal) राष्ट्र के Tat और दरिद्रता आदि दोषों के नाश 
आप दोनों (अश्वावत्या) अश्चों वाली, अश्वारोहियों से बनी, (शवीरया 
सैकड़ों वीर पुरुषों से पूर्ण, (इपा) इच्छानुकूल प्रेरित सेना से (आ यातम 
सवत्र प्रयाण करो, जिससे हमारा राष्ट्र ( गोमत्‌) गवादि पशु और उत्त 
भूमि वाला और ( हिरण्यवत्‌ ) सुवर्ण आदि से. समृद्ध हो । 
समानयोजनो हि at रथों दस्रावर्मत्य; । - 
समद्र आश्वनयत ॥ १८॥ 
7 हे (दस्रौ) हुःखों के नाशक, तुम दोनों शरीर में प्राण भै 
अपान क समान राष्ट्र के संचारको ! (वां) तुम दोनों का (रथः) 
(समान-योजनः) एक जैसा बना हुआ और (अमत्ये:) बिना मनुष्य 
चलने वाळा है । हे (अश्विनौ) वेगवान्‌ साधनों से जाने हारो ! वह ए 
(Mga) अन्तरिक्ष और समुद्र से भी (इयते) जाता है | । 
a) wag सूतिं चक्रै रथस्य येमथुः ॥ 
परि द्यामन्यदी यते ॥ १६ ॥ 
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भा०---हे उत्तम शिल्पी जनों ! तुम दोनों (अध्न्स) विनाश न होने 
योग्य दद्‌ (रथस्य) रथ' के (मूर्धन) सिर या अग्र भाग पर ( अन्यत्‌ ) 
एक और (चक्रं नियेमथुः) चक्र को लगाओ। इससे वह (याम्‌ परि) 
आकाश में भी (इयते) चला जावे । 
कस्तं उषः कधप्रिये भुजे मतों अमत्ये । 
क॑ नक्षसे विभावरि ॥ २०॥ | 
भा०--हे (उपः) पापों के नाश करने वाली उषा कें समान अ्योति>- 
मैयि परमेश्वरी शक्ते ! हे (कधप्रिये) स्तुति एवं ज्ञान कथा से अतिप्रिय !? 
हे (अमर्त्ये) कभी न मरने वाली (ते भुजे) तेरे परमानन्द के भोग छि 
सुख को ग्राप्त करने के लिए (कः मत्तः) कौन मरणघमी प्राणी समर्थ 
है? हे (विभावरि) विशेष तेजोयुक्त ! तू (कं नक्षसे) किस. मनुष्य कोः 
प्राप्त हो सकती है ? 
व॒यं हि ते अमन्मद्यान्तादा प॑राकात्‌। 
अश्वे न चित्रे अरुषि ॥ २१ ॥ 
भा०- हे (अइवे) ब्यापक, (चित्रे) आश्रर्येशत्तिशाली ! हे (अरुषि), 
दीसिमय इंश्वरीय शक्ते ! (हि) निश्चय से ( वयम्‌ ) हम ( आ अन्तात्‌)» 
अति समीप से लेकर ( आपराकातू') दूर तक भी विवेचना करके (ते). 
तेरे स्वरूप को हम (न अमम्महि) नहीं जान स के । 
त्वे त्येभिरा गंडि वाजभिदुदिर्ता्दैव; | 
अस्मे रथि नि घारय ॥ २२॥ ३१॥ ६॥ 
भा०--हे (दिवः दुहितः) सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न उषा के प्रभात: 
वेला के समान ! (दिवः) ज्ञानप्रकाश से उत्पन्न होने वाली एवं ज्ञान- 
प्रकाश को प्रदान करने वाली ! तू. (वाजेभिः) ऐश्वर्यो और (ei), 
उन ज्ञानों सहित हमें (आगहि) प्राप्त हो और (अस्मे) हमें, ( रयिम्‌ > 
विद्या, ज्ञान और ऐश्वर्थ (नि धारय) प्रदान कर । इसी प्रकार ९०-२२ 
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३२२ ऋग्वेद्भाष्ये प्रथमाऽष्टकः [अ०२।ब०३२।२ 


—— a 
न्तक तीनों मन्त्र राजशक्ति परक भी हैं। जब राजा का अभ्युदय. होता 
है तब उसको ऐश्रयेशक्तियां, राज्यलक्ष्मी उदित होते समय सूर्य की प्रभा ० 
वके समान हैं । (१) वह उस समय प्रभावशाली होने से “विभावरी? 
-और सबसे स्तुति योग्य होने से 'कधग्रिया', ्तिद्वद्वियों के नाशकारी 
att से ‘sar है । (२) अश्व अर्थात्‌ राष्ट्रछप एवं अश्वारोही बळ चतुरंग 
नसेना रूप होने से 'अश्वी' है । सूर्य के समान तेजस्वी राजा से उत्पन्न 
*और उसके ऐश्वर्य दोहन करने से “दिवः दुहिता” है । एकत्रिशद्‌ वर्गः ॥ 
अति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ब 
[२१] हिरण्यस्तूप श्राज्ञिसस ऋषि: ॥.त्रभिदेवता । छन्द:--१-७, ६-१४, 
२७ जगत्य: । १, ३, ५, ६, ७, १५, १७ विराट्‌ । ४, १०, १३ एकोना 
“विराट । ९, १२ द्वयूना, २, ११, १४ निचृद्‌। ८, १६, १८ त्रिष्ठुभः। ६ 
विराट्‌ । १६ एकोना बिराट्‌ । १८ निचुद्‌। अ्ष्टादशच सूक्तम्‌ ॥ 
-स्वम्चे प्रथमो अङ्गिरा Wasa देवानामभवः fa: सखा । 
aa व्रत कवयों विद्यनापसो ऽजायन्त मरुतो भ्राजदष्टयः ॥१॥ 
भा०-हे (अग्ने) ज्ञानवान्‌ ! परमेश्वर! ( त्वम्‌ ) तू (अंगिराः) 
शरीर में प्राण के समान ब्रह्मण्ड में स्थित, सूर्य आदि, लोको के संचालक, 
(अथमः) सबसे प्रथम, जगत्‌ रचना के भी पूर्व विद्यमान, (ऋपिः) सब 
“विद्वानों और लोकों को देखने और उपदेश करने वाढा, (देवः) जान 
और Grates दाता, ( देवानाम्‌ ) समस्त दिव्य लोकों और विद्वानों 
"का (शिवः) कल्याणकारी और (सखा) मित्र (अभव:) है । हे परमेश्वर ! 
(तव) तेरे (बते) बनाये नियम में रहकर (विद्मना-अपसः) ज्ञानपूर्वक . 
कम करने वाळे (कवयः) मेधावी (मरुतः) मरणधर्मा विद्वान्‌ मनुष्य 
उभी ( श्राजदू ऋष्यः) तेजस्वी. ज्ञान दृष्टि वाले (अजायन्त हो जाते हैं ! 
-त्वम रे प्रथमो श्रद्धिरस्तमः कविदेवानां परि ave व्रम्‌। छ 
एंविभुर्विश्वस्मे भुवनाय मेथिंरो द्विमाता शयुः कतिधा चिदायवें ॥२॥ 


च 
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Pe 
भा०-हे परमेश्वर ! .(-त्वम्‌) वु (प्रथमः) सबसे प्रथम; आदि 
झूळकारण, (अंगिरस्‌ तमः) “अंगिरा” शाब्दों से कहाने वाले अझि, आदित्य, 
आण, आत्मा आदि सबसे उत्कृष्ट, (कविः) सर्वज्ञ होकर ( देवानाम्‌ ) 
Part और सूयौदि लोकों के ( aay ) त्रतों, नियमों को (परिभूषसि) 
धारण करता रहा है। तु (मेधिरः) मेधावान्‌ एवं संगत, (विश्वस्मै) 
समस्त (भुवनाय) yaa च्रहाँडौं के भीतर (विस्रः) व्यापक, विशेष 
सामर्थ्यवान्‌ होकर भी उनका (द्विमाता) सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों 
at बनाने वाळा, (शयुः) सबके भीतर प्रसुप्त रूप से विद्यमान होकर 
(आयवे) मनुष्यों के लिए (कतिधा) कितने ही प्रकारों से, नाना शक्तियों 
के रूप में दिखाई देता है । 


aah प्रथमो मातरिश्वन ग्राविभेव सुक्रतूया विवस्वते | 
ऋरेजतां रोदंसी हो तृवूयेऽल॑ष्नो भारमंयजो महो वंसो ॥ ३॥ 

भा०--हे (अग्ने) परमेश्वर ! (aH) त्‌. (मातरिश्वने) गतिशील 
यायु तस्व के भी (प्रथमः). प्रथम. विद्यमान होकर. (विवस्वते) दिविध 
Mat में व्यापक और उनको TAA, धारण करने वाळे सू की ज्योति 
के भी पूवं (शुक्रतृया) सबसे उत्तम इति या प्रज्ञा या संकल्प रूप में 
{आविः भव) प्रकट होता है । (होतृवूर्य) सबको अपने भीतर से प्रकट 
करने और उनको अपने भीतर ले छेने as, परमेश्वर से वरण करने 
.या संविभाग करने योग्य (रोदसी) चौ और प्रथिवी दोनों उसी के 
संकल्प से ( अरेजेताम्‌ ) कांपती हैं, अथात्‌ उसी के संकल्प से भोग्य- 
भोक्ता और जीव प्रकृति में प्रथम स्पन्द हुआ । हे परमेश्वर तू ही 
4 भारम्‌) सब जीवों और लोकों के भरण पोषण के काय को भी 
<असप्नो:) धारण करता है। हे (वसो) सबको बसाने और सब से 
चसने वाले परमेश्‍वर तू ही (महः) बढ़े सूक्ष्म तत्वो को (अयज:) संगत 
"करता है । 
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१२४ ऋग्वेदभाष्ये प्रथा5टक:ः. [अ०२ब०३३॥ | 


स्वये मनवे द्यामंवाशयः FEAT सुकृते THUT । 
श्वात्रेण यत्पित्रोमुंच्येखे पर्या त्वा पूवॅमनयन्नापरं पुनः ॥ ४॥ 
भा०--हे (अग्ने) ज्ञानमय ! ( स्वम्‌ ) तू ही (मनवे) मननशीरू 
(षुरुवरसे) बहुत से ज्ञानोपदेशों के धारक (GHA) पुण्याचारी जीव के 
उपकार के लिए ( द्याम्‌ ) सूर्य ओर उसके समान ज्ञानप्रकाश के दाता 
बढे ज्ञान का (अवाशयः) उपदेश करता है । हे जीव ! पुरुष ( यत्‌) 
जब तू (पित्रोः) माता पिता के घर से (परिसुच्यसे) मुक्त या पृथक 
होता है तब (इवात्रेण) उसी परमेश्वर के दिये ज्ञान के निमित्त तेरे 
माता, पिता, बन्धु आदि (त्वा) तुझको ( पूर्व॑म्‌) पहले आचार के 
समीप ( आ अनयन्‌ ) उपनयन द्वारा प्राप्त कराते हैं और (पुनः) फिर 
( अपरम्‌ ) उसी परमेश्वर के प्रति ये विद्वान्‌ जन तुझको उसी परम | 
ज्ञान के लिए ( अनयन्‌ ) ले जाते हैं । 


त्वमञ्च Tia: पुष्टिविधन waaay भवलि श्रवाय्यः | 4 


य आहात पार वेदा वषट्कृतिमकायर ग्रे विश आविवाखसि।*। 

भा०- हे (अग्ने) परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू (वृषभः) सूय और 
मेघ के समान जलों और at का वर्षक (पुष्टिवर्धनः) पोषणकारी अन्ना 
और पश्चु समृद्धि को बढ़ाने वाला और (उद्यतस्रचे) उध्वरेता एवं उचः 
तम ब्रह्मरन्ध्र में प्राणवृत्तियो को रोंधने वाले रोगी के लिए (war) 
श्रवण करने और दूसरों के बतलाने योग्य (भवसि) होता है । (य ) 
जो स्वयं ( वषटकृतिम्‌ ) पांचों भूत और अहंकार-महत! तत्वयुक्त 


विकारों की ( आहुतिम्‌ ) आहुति को अपने भीतर (परिवेंद) ग्रह | 
करता है और जो (एकायुः) एकमात्र समस्त संसार जीव रूप होकर, | 
समाष्ट महान्‌ चतन्य होकर (अग्रे) सबसे पूर्व (विशः) अपने भीतर ` 


2 


विद्यमान महत्‌ आदि समस्त प्रज्ञाओं को (आ विवासति) विविध 


में आच्छादित करता है, ढकता है, वश कर रहा है ।. वह: परमेश्वर | 
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~ xs 
सबकी आहुति छेने से सवका मूल कारण “AA हे । THY अथौत्‌ 
समष्टि चैतन्य होने से “चित! है और सब प्रजाओं को अपने भीतर 


~ 


अञ्न कर लेने से "आनन्द? स्वरूप है। 
| "६ ~ ॥ cre 5 I~ re ae! nN ष्ण 
रवम वृजिनवतेनि नरं सक्मन्पिपधि विद्थ [TANG | 
यः शूर्रलाता परिंतकस्ये घने दभ्रेमिश्चित्लसृता हेसि TT NEN 
भा०--(अग्ने) नायक | सेनापते ! हे (विचर्षणे) विविध प्रजाओं के 
दवश ( aq) तु, ( सक्मन्‌ ) संघ से बने (विदथे) युध सें (बृजिन- 
वर्तनिम्‌ नरम्‌ ) बल के मागे से जाने वाळे पुरुष को (पिपर्षि) अन्न आदि 
से पाळता है और (यः) जो तू (शूरसाता) शूरों से सुखपूवक भोगने 
योग्य (परितबम्ये) चारों ओर से आक्रमण करने योग्य (धने) युद्ध में 
(दम्रेभिः) मारने में कुशल छोटे-छोटे वीर पुरुषों के द्वारा ( चित्‌ ) भी 
(समृता) एकत्र होकर युद्ध में आये (भूयसः) बहुत से शत्रुओं को भी 
(हंसि) मार देता 2 । वही तू सेनाप्रति या राजा पद के योग्य है । 
स्वं aut अमृतत्व उत्तमे मर्ते दधासि MAT दिवेदिवे। i 
यस्तोतृषाण उभयांय जन्मने मयः कृणोषि प्रय आ च॑ सूरये॥७॥ 
भा०- हे (अग्ने) परमेश्वर ! (यः) जो पुरुष (उभयाय) दोनो 
(जन्मने) जन्मो म सुख प्राप्त करने और उनको उत्तम बनाने के लिए 
(तातृषाणः) तेरे आनन्द ग्राप्त करने के लिए प्यास अजुभव करता है, 
उस (सूरये) विद्वान्‌ के लिए तू (मयः) सुख और (प्रयः) अन्न, श्रेय 
और प्रेय दोनों ही (आ-कृणोषि) प्रदान करता ७. और (त्वम्‌ ) तू 
(तम्‌ सत्तम्‌ ) उस मनुष्ये को (दिवे दिवे) afar (war) मोक्ष 
(के निमित्त (श्रवसे) ज्ञान प्राप्त करने के लिए (TATA) नियुक्त करता 2 
८डसय-जन्म '-अतीत, आगामी, वत्तेमान, ये तीन जन्म और आचार्य 
भदत्त द्विजन्मता ये चारों मिलकर एक जन्म हे और सुक्त होने के पश्चात्‌ 
घन: wa छेना दित्तीय जन्म हे Far मपि का आशय ह | 
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१२६ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०२।ब०३३।१० 
as क्क. \ 
eq नों ax सनये धर्नानां य॒शसं कार रूणुहि स्तवानः। / 


ऋष्याम कर्मापसा नवेन देवैद्योवापृथिवी प्रवत नः || ८॥ 

भा०-हे (अग्ने) परमेश्वर ! राजन्‌ ! (स्तवानः) तु स्वयं स्तुति | 
किया जाकर, उच्च आसन पर प्रस्तुत होकर, (नः) हमें (घनानां) ऐक्वयौ | 
के प्रदान और उत्तम विभाग के लिए ( यशसम्‌ ) यशस्तरी ( कासम्‌) 
कर्मशील पुरुप को (कृणुहि) नियुक्त कर और हम (नवेन) नये २ 
(अपसा) प्रयत्न से (कर्म) अपने अभिरूपित उद्देश्य को (ऋ ष्याम) बढ़े 
और अधिक सम्पन्न व फलदायक बनावे (द्यावाएथिवी) सूय और 
थिवी, खी और पुरुप एवं राजा प्रजावर्ग दोनों (देवे:) अग्नि आदि 
दिव्य पदाथ ओर दानशील एवं विजयशील और निरीक्षक अधिकारी 
और ज्ञानी धनाढ्य पुरुषों द्वारा (नः) हमारी ( प्र अवतम्‌ ) भली प्रकार 
रक्षा करें | 


3 


aN 


त्वे नो अथ्चे पित्रोरपस्थ आ देखो देवेष्वनवद्य जाग्रविः | 
तनुकुढोघि प्रमतिश्च कारवे त्यै कंटपरण बसु -विश्वमोपिष॥। / 
भा०-हे (अग्ने) परमेश्वर ! हे (अनवद्य) निष्पाप ! तु (देव?) 
सब दु खों का दाता और (देवेषु) अग्नि आदि तत्वों में सदा (जागृविः) 
जागरणशील, क्रिशशक्ति रूप से ब्यापक होकर (पित्रोः) जगत्‌ के पालक! 
सूर्य प्रथिवी दोनों के (उपस्थे) बीच से (आ) ब्यापक हे और तु (प्रमति) | 
सबसे उत्कृष्ट ज्ञानी और ( तनूकृत्‌ ) समस्त आणियों, प्रथिवी आदि 
तत्वो के रूपों. को रचने हारा होकर. (कारवे) कत्ती जीव को (बोधि) 
'ज्ञान प्रदान कर हे (कल्याण) मंगलमय: ! (तवं) तू ही (कारवे) इस 
कर्ता जीव के सुख के लिए (विश्‍वं वसु) समस्त प्रकार के dad (at 
ऊपिषे) सवंत्र उत्पन्न करता है | | 


>) 


tN Ic ER ४ र र : | 
त्वमश्चे प्रमातस्त्वं पितासि नस्त्वं वयस्कृत्तव ज्ञामयो वयम्‌। `› 
ore ॥ - ~ et as > a < = छ Siw 7 
ख त्वा राय; शांतनः से सहस्रणःस॒वीरे यान्त Aa a | 
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a) 9 | ee meen | 
भा०--हे (अग्ने) आचार्य | परमेश्वरं ! राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू (नः} Hy‘ 
`. हमारा (पिता असि) पिता के समान उत्पादक और पालक हे । (त्वं न | 
हि | वथः FL) त हममे जीवन, बल और ज्ञान का देने वाला हे । (वयम्‌) ' | 
यौ हम सब (तव) तेरे (जामयः) बन्धु या सन्तान कें समान हैं। हे (अदाम्य) | 
)) प्रतिप्रशंसनीय ! सदा आदरणीय ! (शतिनः) सैकड़ों और (सहस्रिणः) | 
२ हजारों विद्या, कर्म सुख आदि से युक्त (रायः) ऐश्वय ( ब्रतपाम्‌ स्वाः} | 
Ta adi के पालक, तुझको (यन्ति) प्राप्त हैं । इति त्रयखिशो वर्ग: ॥ ` | | 
र त्वमं्ने प्रथममायुमाथवे देवा अकृणवन्नहुपस्य विश्पतिम्‌ । | | 
दि इृत्ठामहणवन्मनुपस्य शासनीं प्रितुयैत्पुजों ममकस्य जायते॥११॥ || 
री भा०- हे (अग्ने) परमेश्वर ! (देवः) दिव्य पदार्थ प्रथिवी आदि ‘ | 
i और विद्वान्‌ जन ( प्रथमम्‌) आदि में विद्यमान ( स्वाम्‌ ) gat ही | | 
| (नहुपस्य) कर्म-बन्धनों में बंधने वाळे जीवगण के (आयवे) इस लोक | 
f सं आाने जान प्राप्त करने और जीवन सुख से व्यतीत करने के लिएं 4 
rf ( विश्पतिम्‌ ) प्रजापालक राजा के समान ( अंकृवण्न्‌ ) बतलाते है और | 
7) वे ही ( इलाम्‌ ) स्तुति योग्य वेदविद्या को at (मुपस्थ) मननशील का | 
ः) (शासनीय) शासन करने वाली ( अङ्वन्‌ ) हैं। (ary 
| जैसे (पुत्रः) ga (पितुः) उत्पादक पिता का. होता हे वैसे ही (Rese) 
r) | /  सननशील ज्ञानवान्‌ GET का शिष्य: पुत्र के. समान ही ( नायते), 
दि होता हे ।. | x 
थे). त्वे नो अशे aa देव पायुभिमेघोनो रक्त तन्वश्च बन्ध 
a stat तोकस्य aga गवामस्यनिमेष रक्षमाणस्तव Fa ॥१२॥ 
आ | *  आा०- हे (अग्ने) परमेश्वर! राजन्‌! सभाध्यक्ष | हे (देव) सुख 


| के देने हारे ! (त्वं) a (मघोनः) ऐश्वयै से युक्त (नः) हम > फी 
Ny और (नः तन्वः च) हमारे शरीरों और (तोकस्य) हमारे सार = 
[ (तन्वः च) शरीरों की अपने (पायुभिः) पालनकारी साधनों से (रक्ष), 
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VSO | ग्् 
रक्षा कर । तू (तनये) हमारे ga पौत्रादि सन्तति के निमित्त (तव अते) / é 


-अपने नियम शासन व्यवस्था में (अनिमेषं) बिना किसी प्रमाद के, 


Prat (रक्षमाणः) उनके प्राणों की रक्षा करता हुआ सी उनकी 7 
( गवाम्‌ ) गौ आदि पशुओं और चक्ष आदि इन्द्रियो का (त्राता असि) | 
3 भी 
प्याळक है । 
Is यङ Is त New || eae त्व 
CAAA ASAT पायुरन्तराउनिषड्राय चतुरक्ष इध्यल | त 


यो रातहव्योऽवृकाय TAS कीरेश्विन्मन्त्रं मनसा वनोषि तम्‌।१३ 
भा?--है (अग्ने) परमेश्वर ! (त्वम्‌ ) तू (यज्यवे) यज्ञ शील, ai 
-भक्तजन का (पायुः) रक्षक है। तू (अन्तरः) अन्तर्यामी होकर (अनिषङ्गाय) 


नर 
निःसंग और (चतुरक्ष:) चार आंखों वाला अति सावधान होकर (इध्यसे) a 
हृदय से प्रकाशित होता हे और (यः) जो तू (अवृकाय) वृक के समाव क 
हिंसक न होकर रहने वाळे और ( घायसे) सबके पालन करने स 
“वाळे पुरुष को (रातहड्य:) ज्ञान और ऐश्वर्य प्रदान करता हे।वहतू ) a 
Cat: चित्‌ ) अपनी स्तुति करने हारे भक्त के ( तम्‌) उस नाना 7 क 
अकार के ( मनसा मन्त्रम्‌ ) मन से विचारित मन्त्र या मनन संकल्प डु 
“को भी (वनोषि) स्वीकार करता हे । 
स्वमझे उरुशंसाय वाघते eae यद्रेक्णः परमं चनोषि तत्‌। a 
sted चित्प्रमातिरुच्यसे पिता प्र पाक शास्सि प्रदिशों विदुष्टर॥ ई 


भा०-हे (अग्ने) परमेश्वर ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! सभाध्यक्ष | ( त्वस्‌ ) 

"तू ( यत्‌ ) जब (उरूशंसाय) अति स्तुतिशील एवं विद्वान्‌ (वाधते) ` 

"वाणी से स्तुति करने वाळे और वाणी द्वारा ज्ञान देने वाळे विद्वान्‌ को 2 

( तत्‌ ) नाना प्रकार का वह ( पस्मम्‌ ) सर्वश्रेष्ठ ( स्पाइस ) चाहने 6 

-योग्य, (रेक्णः) धनेश्वर्य (वनोषि) श्रदाव करता है तब तू (waft) ` ई 
उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ होकर ( आध्रस्य fq) सब प्रकार से धारण योग्य 
चाटू या दुलंभ दीन प्रजाजन का भी (पिता उच्यसे) पिता ही कहाता है 
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। और तभी (पाकं) परिपक्क ज्ञान का (प्र शास्सि)' भली प्रकार उपदेश 
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3 करता हे और त्‌ (विदुस्तरः) सब विद्वानों मे श्रेष्ठ होकर (दिशः प्र 


quia) प्राची आदि दिशाओं तथा नाना विद्या के उपदेष्टा आचार्यो पर 
भी शासन करता है । 
त्वमग्ने प्रयतदक्षिणं नरं AHA स्यत पारे पाख विश्वतः | 


LATTA यो वसता स्योन कावयाज यजत सापमा (TA? १५ ३४ 


भा०-हे (अग्ने) परमेश्वर ! विद्वान्‌ जैसे ( प्रयतदक्षिणम्‌ ) दान 
दक्षिणा देने वाळे धार्मिक पुरुष की रक्षा करता हे और (स्यूतं वर्म इव 
नरं) बढ़ता से सीया हुआ कवच युद्ध में मनुष्य की रक्षा करता हे वेसे 
ही तू (प्रयतदक्षिणं) अपनी समस्त चित्तवृत्ति, क्रियाशक्ति और वीर्य 
को अच्छी प्रकार नियम में रखने वाले (नरं) साधक पुरुष की (विश्वतः) 
सब प्रकार से (परि पासि) रक्षा करता हे और (यः) जो पुरुष (वसतो) 
अपने निवास योग्य गृह या देह में (स्वादुक्षद्मा) उत्तम स्वादयुक्त, टिन 
कारंक जल, अन्न खाता और ( स्योनक्कत्‌ ) अपने आपको सुखी रखता 
हुआ (जीवयाजं यजते) प्राण धारण करने निमित्त आजीवन 'ज्ञान करता 
है (सः) वह (दिवः) सूर्य के समान gang (stat) जाना जातां हे। 
डति चतुस्त्रिशो वर्गः | 
इमामझ्च शराण ATV न इममध्वानं यमगाम दूरात्‌ 
आपिः पिता प्रमतिः सोम्यानां भमिरस्युषिङन्मत्यानाम्‌॥१६॥ 
भा०- हे (अग्ने) परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! तू (नः) हमारा ( शरणिम्‌ ) 
श करने वाली ( इमाम्‌ ) इस वत्तेमान ( शरणिम्‌') अविद्या को या 
हिसा को (मीसष:) दूर कर । ( थम्‌) जिस तेरे पांसः हम ( दूरात्‌ ) 
इतने दूर से भी ( gay अध्वानम्‌) इतना लम्बा माग चल कर 
(अगाम) तुझे प्राप्त हुए हैं वह तू ( सोम्यानाम्‌ ) पुरुषों में भी (प्रमतिः) 


॥८ सबसे उत्कृष्ट ज्ञान वाला, (पिता) पालक और (आपिः) सदा आए, बन्धु 


९ प्र, 
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ee || 

है। )तू (ही ( मत्योनाम्‌ ) मनुष्यों के हित के लिये (नमिः) सूय / 
समान सर्वत्र व्यापक या सत्यासत्य के विवेचक तको, युक्ति, प्रमाणे 
का उपदेश (असि) है। (सोम्यानां) वीय-रक्षक पुरुषों का (भूमि). 
पालक और मनुष्यों में ( ऋषिकृत्‌ ) ज्ञानी, ऋषियों और शरीरम [. 


इन्द्रियो, प्राणों का उत्पादक और बलकारक है । 
मनष्वदमे श्रङ्गिस्वद्ङ्गिरो ययातिवत्सदनं पूववच्छुच। ङ्‌ 
अच्छ याह्या वहा दैव्यं जनमा खाद्य बर्हिषि aia च प्रियम्‌ ॥१॥ ^ 

भा०--हे (अग्ने) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! हे (अङ्किरः) सूयं & 
समान प्रकाशवाले | वायु के समान समस्त संसार के अंग २ में व्यापक | 
हे (शुचे) परम पावन ! तू ( मनुष्वत्‌ ) मननशील पुरुषों ते युष है 
होकर ( अङ्गिरखत्‌ ) बलवान्‌ पुरुषों से युक्त होकर ( ययातिवत्‌) द 
विद्याओं के पार और संग्राम में बढ्ने वाळे वीर पुरुषों से युक्त होश ओ 


और ( पूर्ववत्‌) अपने से पूर्वे विद्यमान गुरु, माता, पिता और पख ) 
पुरुषों से युक्त होकर (सदने) राजसभा या मुख्य पद पर (अच्छ याह ह कः 
हमें प्राप्त हो । तू ( दैन्यं जनम्‌ ) विद्वानों और राजाओं के हितका! त 
पुरुषों को (आ वह) प्राप्त कर और (faq) सबके प्रिय पुरुष a झाः 
(बहिंपि) आसन पर प्रजाजन के उपर शासन के लिये स्थापन कर भौ! वि 
उसको (यक्षि च) उचित वेतन आदि दे । 


पतनाझ AAU वाचूधस्व शक्का वा यत्ते चकमा विदा वा। र्ना 
उत प्र णेष्यभि वस्यो अस्मान्त्सं ने: स॒जं सुम॒त्या वाजवत्या १: ना 
या 


भा०--हे (अग्ने) परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! राजन्‌! त्‌ (एतेन) ई ` 
Gam) वेद ज्ञान, बरह्म अर्थात्‌ संचालक बळ और ब्राह्म ee 
(aT) बढ़ । हम ( यत्‌ ) जो कुछ भी (ते) तेरे निमित्त (श) आ 
शक्ति से और (विदा वा) ज्ञान से (चकृम) कर तू (उत) तो ( अस्मान्‌) वा 
हमें (वास्यः) उत्तम धन ऐश्वये . (प्र नेषि) प्रास करा और (नः) 
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eee eee SSSI STOO | 
qu दे/ ie 
माग (सुमत्या) उत्तम मति, बुद्धि (वाजवत्या) ज्ञान और ऐश्वर्य से (aay | 
~ ` „ युक्त कर । इति पञ्चत्रिशो वगः ॥ | 


रप [३२] हिरण्यस्तूप आङ्गिरस ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:-त्रिष्टुभ:। १,३, MT 

५, ७ विराट्‌ । २,४, ८, ६, १०, १२, १३, १५ निचृद्‌ । पंचदशचं सूक्तम्‌ ॥ 
॥ a dn ~| ® a“ mt A 

इन्द्र॑स्य॒ च वीयोणि प्र वोचं यानि चकारं प्रथमानि वज्री । 

अड न्नहिमन्वपस्ततर्द प्र वक्षणा अभिनत्पबैतानाम्‌ ॥ १ ॥ 


KAY 

: | भा०--मैं (इन्द्रस्य) सूर्य के समान तेजस्वी, पराक्रमी, वायु के 
aa) सामान ASA, राजा और सेनापति के (वीर्याणि) बल्युक्त उन कर्मों 
नु का (प्र वोचम्‌ 2 उपदेश करता हूँ (यानि) जिन (प्रथमानि) अति 
= उत्तम बल के कार्यों को (Tat) छेदन भेदन करने में कुशल वह (चकार) 
= करता है । [१] ( अहिम्‌ अहन्‌ ) जैसे सूर्य या वायु मेघ को प्रकाश 
aN और प्रबल वेग से आधात करता है वैसे ही ( अहिम्‌ ) जीता न छोड़ने: 
af योग्य, शत्रु को राजा भी प्रताप और पराक्रम से ( अहन्‌) आघात 
ait करता है । (अपः अनु ततद) जैसे सूर्य और वायु मेघ पर आधात करके 
की तदुनन्तर उसमें से जलों को नीचे गिराता है वैसे ही पराक्रमी राजा भी 
र शत्रु सेनाओं को (अनुतत्द) बार बार पीड़ित करता है और (इन्द:) 


विद्यत्‌ और वायु जैसे ( पर्वतानाम्‌ ) पर्वतों और मेघों की (वक्षणाः)' 
कोखों और तटों को विदीर्ण करता है और उनमें से ( वक्षणाः अभिनत्‌ ) 
। ` नदियों और जरू-घाराओं को बहा देता है वैसे ही राजा भी ( पवंता- 
दर नाम्‌ ) पर्वत के समान अचल, ढ्‌, शत्रु राजाओं के (वक्षणः) कोरो 
) इस या पारव के दृढ़ रक्षा स्थानों को ( अभिनत्‌ ) तोड़ डाले और (वक्षणाः 
ले WHAT) शत्रु सेना के प्रवाहों को छिन्न भिन्न कर दे । 

च । अडन्नडि पवेते शिक्षियारां त्वष्टास्मै ast स्वर्थे gag | 

ra) , गाश्रा ईव धेनव; स्यन्द्माना अञ्जः समुद्रमव WATT: ॥२॥ 
| भा०--(पवते) पर्वत पर या मेघमंण्डल में ( शिश्रियाणम्‌ ) ' 
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१३२ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमाऽष्टकः [अ०२।ब०३६,३ | 
a शशि 7-0 \ 
आश्रय छेने वाले ( अहिम्‌ ) मेघ को जैसे (त्वष्टा) कान्तिमान्‌ सूर्य या / 
वायु ( अहन्‌ ) आघात करता है और (अस्मै) राजा के लिये (=a) 
शिल्पी जैसे शस्त्र बनाता है वैसे ही वायु (खर्य) घोर गजना करने और | 
अतितापदायी (as) विद्यत रूप वञ्र को (ततक्ष) उत्पन्न करता है। 
चैसे ही विजयशील राजा (पर्वते) पालन करने में समर्थ पर्वत या बहे 
राजा के (शिश्रियाणं) आश्रय पर रहने वाले अपने, न जीता छोड़े 
योग्य, बध्य शत्रु को ( अहन्‌ ) मारे और (त्वष्टा) कारीगर शिल्पी 
(अस्मै) उसके मारने लिये (खर्य) गर्जनाकारी, अतिताप या अञ्न से 
चलने योग्य (वज्रं) शस्त्र को (ततक्ष) बनावे । (आपः) और जैसे (धेनवः) 
दुधार गौए' (स्यन्दमानाः) दूध की धाराए' प्रेमवश बहाती हुईं अपने 
बछडे के पास वेग से जाती है वैसे ही (आपः) जळधाराए' भी (अज्ञ) 
प्रकट रूप में, अति शीघ्र (स्यम्दमाना:) बहती हुईं ( समुद्रम्‌ ) अन्तः 
रिक्ष और समुद्र को (अवजग्मु:) पहुँच जाती हें। और वैसे ही (आपः) ) 
प्रजाए (अञ्जः) शीघ्र ही प्रेम से वशीभूत (स्यन्दमानाः) अतिद्रवीभूत 
होकर (ससुदम्‌ अव जग्मुः) agg के समान गम्भीर राजा के ( 
पास आवें । 


वृषायमाणो वर्णात सोमं जिकंद्रुकेष्वपिबत्सुतस्य | 

आ सार्यकं मघवादत्त वज़्महन्नेनं प्रथमजामहीनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--(वृषायमाण:) वीर्य सेचन में समर्थ वृषभ जैसे गोओ में 

वीयं सेचन करता है, वैसे ही भूमियो को सेचन करने में समर्थ, मेध फे 

समान आचरण करने वाला सूर्य (त्रिकहुकेषु) तीनों लोकों में (सुतस) 

उत्पन्न जगत्‌ के (सोमं) अंश को (अबृणीत) प्राप्त करता और (अपि 

aq) पान कर लेता है; और (मघवा) जल और तेज से पूर्ण qi | 

( सायकम्‌ ) मेघ का अन्त कर देने वाले (asi) विद्यत रूप तेजोमय `; 

aa को. (आदत्त) लेता है और ( अहीनां प्रथमजाम्‌ ) मेघों में | id 
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झ०७।सु०३२।४] ऋग्वेदभाष्ये प्रथर्म मण्डलम्‌ १३३ 
क ०५२००-१०००० न ता 
प्रथम उत्पन्न महा मेघ को ( अहन्‌ ) आघात करता. है वैसे ही विजयेच्छु 
राजा (वृषायमाण:). बरसते मेघ के समान, wa वर्षण में कुशल होकर 
(त्रिकटुकेषु) उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, प्राप्ति, पालन और शत्रुनाश इन 
तीनों कार्यों के निमित्त अथवा सेना, राष्ट्र और प्रजा इन तीनों के आधार 
पर (सोमं) राष्ट्र को स्वीकार करे और ( अपिबत्‌ ) उसका भोग करे । 
वह (मघवा) ऐश्वर्यवान्‌ होकर ( सायक वच्नस्‌ ) शत्रु के वजन करने में 
समथे विद्यत के समान तेजस्वी (सायक) बाण आदि अख को (आदत्त) 
ले और ( अहीनाम्‌ ) अत्याज्य, अवश्य बध करने योग्य शत्रुओं में 
से भी सबते ( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम कोटि में दीखने वाले aq को 
( अहन्‌ ) मारे । 

यदिन्द्रा्हन्प्रथमजामहीनामान्मायिनाममिंनाः प्रोत माया: | 
MAA जनयन्द्यामुषासं तादीत्ना शत्रु न किला विवित्से ।४॥ 


भा०- है (इन्द्र) ऐश्व्यंवन्‌ ! सूर्यं के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! 
जिस प्रकार ( प्रथमजाम्‌ अहीनाम्‌ ) मुख्य प्रबळ मेघ वा अन्धकार को 
नाश करके वायु (सूर्य द्याम्‌ उपासम्‌ ) सूये को उपा-काल और आकाश 
को प्रकट करता है और समस्त मायावी राब्रिचरों की (मायाः) fear 
कारी चेष्टाओं का नाश करता है । इसी प्रकार तू भी (अहीनाम्‌) अवश्य 
बघ करने योग्य शत्रुओं में से ( प्रथमजाम्‌ ) सबसे प्रबलतम शत्रुको 
( अहन्‌ ) मारे (उत) तब ( मायिनाम्‌ ) मायावी कुटिलाचारी लोगों की 
(मायः) छल कपट आदि कुहक आचरणों का (प्र अमिना:) अच्छी प्रकार 
नाश कर और उसके अनन्तर ( सूर्यम्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी ( द्याम्‌ ) 
आकाश के समान विस्तृत और ( उषासम्‌ ) उषःकाल के समान तमो- 
नाशक अपने स्वरूप को ( जनयन्‌ ) प्रकट कर और (तादीला) तभी तू 
अपने राष्ट्र में (किल) निश्चय से ( शश्नुम्‌ ) शत्रु को भी (न) नहीं 
ह. प्राप्त कर सकेगा । 
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(१३४ ऋग्वेदभोष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०२ब०३३ 
अहन्वृत्रं JAA व्यस॒मिन्द्रो वज्रेण महता व॒धेन | 
स्कन्घोसीव कुलिशेना विदूक्णाहिँ? शयत उपपृक्पृथिव्याः INR 
भा०-- (इन्द्र) सूर्यं और तीब्र वायु जिस प्रकार (ब्यंस) नाना 
कन्धों के समान उठे शिखरों वाळे, ( बृत्रम्‌ ) आकाश को घेर लेने वाडे 
मेघ को (महता वञ्रेण) बड़े भारी ag, विद्यत्‌ से ( अहन्‌ ) आधात 
करता है और वह (अहिः) मेघ (प्रथिब्याः उपपृक्‌ शयते) परथिवी ३ 
ऊपर पानी के रूप में गिर पड़ता है, उसी प्रकार (इन्द्रः) शत्रुहन्ता राज 
( ब्यंसम्‌ ) नाना सेनास्कन्धों या स्कन्धवारों या विवध सेनांगों से यु 
९ बृत्रतरम्‌ ) बल और ऐश्चयै में बहुत अधिक बढ्ने वाळे शत्रु को भी 
(महता वधेन) बड़े हिंसाकारी शस्रसमूह से ( अहन्‌ ) आघात कर मारे। 
(कुलिशेन) कुठार से जिस प्रकार वृक्ष की डालो को काट दिया जाता है 
उसी प्रकार (कुलिशेन) तीक्ष्ण खङ्ग से (स्कन्धांसि) शत्रु के कन्धे और । 
सेना को--स्कन्ध और अंग (Age) विशेष रूप से काट दिये जाबं _ 
जिससे (अहिः) अवश्य वध योग्य शत्रु (एथिव्या:) Tat के ( उपसक ) ( 
ऊपर पड़ा (शयत) सदा के लिए सोये । 
चतर ¬ शत्रो बणोतेवो, वत्त तेवा, वधतेवा, यदवृणोत्‌ । तद्‌ बृत्रस 
ore यदुवत्त ते तद्वृत्रस्थ वृत्रत्वमिति विज्ञायते । यदवर्धत तद्‌ वृत्रस ` 
'डत्रत्वमिति विज्ञायते । Heo २ । १७ ॥ इति पद्त्निंशो वग; ॥ 


> 


अयोद्धेव दुमद आ हि जुद्दे महावीर de भुजी 
अगाच दुमद आ दि g बीर तुविबाधश्व॒जीषम। 
नातारोद्स्य सम्चाति बधानां सं रुजानाः पिपिष॒ इन्द्रशत्रु: ॥६। 
__ भा०--(दुमंद:) at, पापमय मद, भोग विलास से aa होने वाल 
च्यसनी, एवं अपनी मजा पर अत्याचार और अन्याय के उपायों से अपने | 
_ भोग विलास पूर्ण करने वाला पुरुष ( महावीरम्‌ ) बड़े वीर, ( ठ॒विबा' ` 
'घस्‌ ) अनेकों Tat को पीड़न करने में समर्थ ( त्रजीपस्‌ ) 7 नृ 
गर्णो, उत्तम ऐश्वयौं के अर्जन करने वाळे उत ( ऋजीषम्‌ ) ऋ 


i 
(१ 
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आ०्णसू०१२७] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌, १३५ 


सरल मार्ग पर जाने वाळे घमॉत्मा, नीतिमान्‌, संग्रहशील पुरुष को 
(अयोद्धा इव) TSA न जानने वाळे अकुशल योद्धा के समान (age) 
युद्ध में ललकार छे । (हि) तो वह दुर्व्यसनी पुरुष (अस्य) इस महावीर 


मात्मा पुरुष के (वधानां) 'शख्राखों के ( सम्‌ ऋतिम्‌ ) एक साथ आते 


ले प्रहार को ( न अतारीत्‌ ) पार नहीं कर सकता । (इन्द्रशत्रुः) सूय 
या वायु का शत्रु मेघ जिस प्रकार वत्र से ताडित होकर (रुजानाः) 
नदियों को और उनके तटों को (सं पिपिषे) तोड़ फोड़ देता है और 
नदियां ger होकर भागती हैं उसी प्रकार (इन्द्र-शत्नु:) ऐश्वयवान्‌ 
धर्मात्मा राजा का वह शत्रु दु्यंसनी, विरोध भी (रुजानाः) अपनी अति 
पीड़ित सेनाओं प्रजाओं को (सं पिपिषे) पीस डालता है। 
अपादहस्तो भपृतन्यदित्रमास्य॒ घज्रमधि सानो जघान। 
चृष्णो aft: प्रतिमानं व भूषनपुरत्रा वृत्रो अशय दूब्यस्तः ॥७॥ 

भा०-यदि (ame) थे पांव का, लङ्गडे के समान निराश्रय, 

(अहस्तः) वे हाथों का, लला, निःशख होकर कोई THE पुरुष ( इन्द्रम्‌ ) 
धार्मिक राजा के विरुद्ध ( अएतन्यत्‌ ) सेना सहित युद्ध करे तो (अस्य) 
इस धार्मिक राजा का ( वज्रम्‌ ) सेनाबळ पराक्रम उसको (सानौ अधि) 
मेघ को जैसे वायु या तीब्र विद्यत्‌ मेघ के उठे कन्धों पर वज्र आधात 
करता है वैसे ही (सानौ) उसके seat या अवयव पर (आ जघान) सब 
तरफ से उसे प्रहार करता है और (वधिः) जैसे बधिया, नपुंसक बैल 


“(वृष्णा प्रतिमानं) खूब बलवान्‌ सांड के सुकाबले प्र आकर (FeAl) 


जगह-जगह (वि-अस्तः) विविध प्रकार से पटका जाकर ( अशयत्‌ ) 
छोट पोट हो जाता है वैसे ही वह (वध्रिः) नपुंशक बेळ के समान fas 
इरुष भी (वृष्ण:) सांड के समान बलवान राजा के (प्रतिमान) झुका- 
बळे पर आना ( बुभूषन्‌ ) चाहता हुआ (पुरुत्रा) बहुत से स्थलों पर 
हे अस्तः) विविध प्रकार से पछाड़ खाकर (ga) बिजली की मार 
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खाये'हुए मेघ के समानः (,अशयत्‌ ) भूमि पर आ पडता है। 


=. 


aga भिन्नममुया शयाने मनो रुहाणा अति य॒न्त्यार्पः । 
याश्चिदूत्रो महिना पंयतिष्ठत्तासा we: पत्खुतःशीषे भूव lel 

भा०--(आप:) जल्घाराए जैसे (मनः रुहाणाः) श्रजाओं के Ry 
पर. चढी, अति चित्ताकपक होकर (अझुया) इस पृथ्वी के साथ ( शया 
नम्‌ ) सोये हुए प्रशान्त (भिन्नं नद) टूटे तट वाले महानद को (अति. 
यन्ति) उसके तट तोडकर उससे जा मिळती हैं। वैसे ही (आपः) 
सेनाए भी (मनः रुहाणाः) मनोरथ पर चढी हुईं (अझुया शयानं) इस 
पृथ्वी के ऊपर सोते हुए (भिन्नं नदं न) टूटे फूटे देह को रण में छोडक 
भाग जाती हैं और ( चित्‌ ) जैसे (शत्रः) मेघ (याः) जिन जलूघाराओं को 
(महिना) अपने बडे भारी सामर्थ्यं से ( परि अतिष्टत्‌ ) थामे रहता है, , 
(तासाम्‌ अहिः) उनका धारण करने वाला मेघ वज्र से ताडित होक ) 
(पत्सुतः शीः) पांवों तळे (बभूव) आ पडता है, वैसे ही (वृत्रः) वद्वमान | 
ag (ate) बढे हुए सामथ्यं से ( या: चित्‌ ) जिन सेनाओं के उपर 
(परि अतिष्ठत्‌ ) सेनापति शासक रूप से रहता है (तासाम्‌ अहि) 
उनका ही वह अत्याज्य स्वामी (पत्सुत:शी;) युद्ध में पछाड खाकर पांव 
तल रादा (बभूव) जाता हे । 


नीचावया अभवद्धच पुत्ेन्द्रो अस्या अब वधर्जभार | 
उत्तरा सूरधरः पुत्र श्रासीद्दाजुः शये सहवत्सा न धेनुः ॥६॥ 
भा०--(इन्दः) सूर्य जैसे (अस्याः) इस अन्तरिक्ष रूप मेघ a 
उत्पादक भूमि पर (वध:) अपने आघातकारी विद्यत्‌ आदि का (अव 
जभार) प्रहार करता हे जब (बृत्रपुत्रा) अन्तरिक्ष को ढांप लेने वाळे मेष 
को पुत्र के समान उत्पन्न करने वाली अन्तरिक्ष भूमि भी (नीचा वयाः) ज ` 
को नीचे गिरा देती हे । तब ( उत्तरासू: ) ऊपर की अन्तरिक्ष रूप i I 
तो उपर रहती हे और (प्रः) उसका पुत्र मेघ ( अधरः आसीत्‌.) नी 
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x अपने पुत्र के सात. गोद या बीच में लिए सेना भी (नीचावया: अभवत्‌ ). 
af, बलहीन हो जाती है । उस समय (सूः) इस सेनापति को अभिषेक करने 
प) वाली सेना तो (उत्तरा) उठी खड़ी रहती हे और (षुत्रः) Eo पुत्र क. 
इस समान प्रिय सेनापति (अधरः आसीत्‌ ) नीचे गिरा होता है । उस पाट 
क (दानुः) वह सेना खण्डित बळ होकर ( सहवत्सा धेनु: न ) बछडे सहित 
3 गाय के समान (शये) खड़ी रहती हैं। 
है. अतिष्ठन्तीनामनिवेशवानां काष्टानां मध्य निहित शरीरम्‌ | 
फक । वृत्रस्य निरयं वि चरन्त्यापो दीर्घ तम आशय दिन्द्रशञ्रः ॥१०॥३७॥ 
8. भा०--(दृत्रस्य) सूर्य को ढक लेने वाले मेघ का ( शरीरम्‌ ) शरीर 
a (अतिष्ठन्तीनां) अस्थिर, (अनिवेशनानां) निराश्रय (काष्टानां) वाष्परूप 
हि) । जलोंके (मध्ये) बीच में ( निण्यम्‌ ) अप्रत्यक्ष रूप से ( निहितम्‌ )- 
al रक्खा रहता है । जब (आपः विचरन्ति) जलधाराएं विवधि रूप से बह 
जाती हैं तब (gequa:) बिजली से पछाड़ खाया हुआ मेघ (दीघतमः) 
विस्तृत, गिरे जळ के रूप मं ( आशयत्‌ ) आ गिरता है। ठीक ऐसे ही 
| जब (बृत्रस्य) घेरने वाले, बढ़ते हुए शत्रु का ( शरीरम्‌ ) शरीर भी 
al ( अतिष्ठन्तीनाम्‌ ) कहीं भी आसन वृत्ति से स्थिर न होने वाली और 
अव ' (अनिवेशनानां) कहीं भी निवेश, या छावनी बनाकर न बेठने वाली 
मेष. (काष्ठानां) gq स्थिति वाली सेनाओं के (मध्ये) बीच में ( निण्यम्‌ ) मत 


सेनाएं भी जरुधाराओं के समान (विचरन्ति) विविध दिशाओं मै भग 
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आ पड़ता है। तब (सहवत्सा न धेनुः) ass सहित गाय के:समान- 
(दानुः) वह खण्डित aa, माता के नीचे ही (शये) पड़ा रहता हे । ऐसे 
॥ ही (इन्द्रः) ऐश्वयैवान्‌ धार्मिक राजा (अस्याः) इस Tat के उपर अपना 
(वधः अव जभार) शास्त्र प्रहार करता है और (gagat) बढ़ते शत्रु को 


| SS fos ans [oe > A 
जढ (| खप से बेनाम-निशान होकर ( निहितम्‌) गिर पड़ता है तब (आपः), 
a 


जाती हैं.और (इन्द्रशत्रुः) शत्रुहन्ता:राजा के द्वारा आघात खाया हुआः 


Sa 
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Se 
2g (ढीधतमः) गहरे अन्धकार, ` मरण मै ( आशयत्‌ ) पड़ा रह जाता 
है। इति सप्तत्रिशों वर्ग: ॥ : 
दाखपत्नीरहिंगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आपः पणिनेव गाव; | 
अपां विलम्रपिंहितं यदासीद जघन्वाँ अप तद्गवार ॥ ११॥ ` 
भा०--(पंणिन: इव) जैसे वणिक्‌ जनों, या पशुओं के ब्यापारी से | 
ईनिरुद्वाः) रोकी हुई (गावः) गौएं ( अतिष्ठन्‌ ) Rede खड़ी रहती हैं 
और जैसे (अहिगोपाः) मेघ में सुरक्षित (अपः) जल धाराएं अन्तरिक्ष म 
रुकी खड़ी रहती हैं, नीचे नहीं गिरती, वैसे ही (दासपल्ली:) रक्षा के 
देने वाळे राजा या सेनापति को अपना पति-पालक मानने वाली, (अहि- 
गोपाः) आक्रामक UZ द्वारा सुरक्षित रहकर (आपः) सेनाएं ( अतिष्ठन्‌) 
युद्ध में स्थिर भाव से रुकी खड़ी रहती हैं और ( यत्‌ ) जो (अपां | 
बिलम्‌ ) जलों के रहने का अवकाश ( अपिहितसू ) ढका रहता ` 
९ आसीत्‌ ) है ( तत्‌ ) उसको (इत्र) बहने से वारण करने वाळे कारण । 
"को ( जघन्वान्‌) आघात करने वाला faq और वायु (अप ववार) 
दूर कर देता है । वैसे ही ( अपां यत्‌ बिलम्‌ ) सेना का जो भरण करने 
वाढा साधन ( अपिहितं आसीत्‌ ) car हुआ सुरक्षित रूप से होता है | 
( तत्‌ बुत्रम्‌ ) उस शत्रु को ( जघन्वान्‌ ) प्रबल हन्ता राजा (अपववार) 
मार कर दूर कर देता हे । 
gis वारों अभवस्तदिंन्द्र सके यस्वा प्रत्यहन्देव एक: | 
AMAL गा झजय; शूर खोममर्वासजः ata सत्त सिन्धून्‌ ॥१९॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌! (aq) जब (देवः) विजय करने की 
इच्छा वाला शत्रु (एक:) अकेला ही (त्वा प्रति) तेरे प्रति (अहन्‌) आधात | 
करता है ( तत्‌ ) तब तू भी (weer) अश्वारोही सेना में कुशल होकर ` 
(स्के) शखबल, aa के आश्रय पर ही (बारः) सेना द्वारा वरण करने 
और शत्रु को वारण करने में समर्थ (अभवः) होता हे और (एकः) १. | 


se 
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- अकेला (गाः) शत्रु के गौ आदि पश्चओं तथा शत्रु की भूमियों को भी 


(अजयः) विजय कर । हे (शूर) शूरवीर ! तू. ही ( सप्त सिन्धून्‌) तीब्र 
वेग से जाने वाले सेना समूहों को (सतंवे) चलाने के लिए ( सोमम्‌ ) 
day को (अव. सरुजः) प्रदान करता है । 
नास्मैं विद्युन्न तन्य॒तुः लिषेध न यां मिहमकिरद्धादुर्नि च। 
इन्द्रश्च यद्ययुचाते अहिंश्ोतापरीभ्या मघवा वि जिग्ये ॥१३॥ ` 
भा०--( यत्‌) जब (इन्द्रः च) सूर्य और (अहिः च) मेघ दोनों 
(युयुधाते) युद्ध करते हैं । तब (अस्मै) इस सूर्य तक (न विद्यत्‌ ) न 
बिजली और (न तन्यतुः) न गर्जना ही (सिषेध) पहुँचती है । ( याम्‌ 
मिहम्‌ ) जिस जल वृष्टि और (हाहुनि च) अव्यक्त शब्द करने वाली 
बिद्य॒त्‌ को भी मेघ ( अकिरत्‌ ) चारों ओर Hear है वह भी सूर्य तक 
नहीं पहुंचती । (उत) और (अपरीभ्यः) इन सब अपूर्ण चेष्टाओं पर 
(मघवा) प्रकाशमान सूर्य (वि जिग्ये) विशेष रूप से जय पाता है ॥ ऐसे 
ही ( यत्‌ ) जब (इन्द्रः) राजा और (अहिः च) आक्रमणकारी शत्रु दोनों 
(युयुधाते) az करते हैं तब ( याम्‌) जिस (मिहम्‌) जलबृद्धि के समान 
फेंकी शरबृष्टि को और (हाहुनि च) गर्जना करने वाळे महाख शतघ्नी 
को भी ( अकिरत्‌ ) वह फेकता है तब ( न विद्य॒त्‌ ) न वह बिनली के 
शख और (न तन्यतुः) न वह गर्जनाकारी Tara (अस्मै सिषेध) उस 
तक पहुँचते हैं। (उत) बल्कि (मघवा) Gaal का स्वामी वह (अपरीभ्यः) 
शक्ति से युक्त शत्रु सेनाओं को (वि जिग्ये) विशेष रूप से जीत लेता है। 
अहयातारं कमपश्य इन्द्र हदि यत्ते ज़ध्नुषा भीरगच्छत्‌ | 
नव च यन्नवात च स्रवन्तीः श्यनो न भीतो अतरो रजासे ॥१४॥ 
भा०- है (इन्द्र) राजन्‌ ! ( यत्‌ ) यदि (जघ्लुषः ते) शशु पर 
अहार करते हुए तुझे (भीः) भय ( भागच्छत्‌ ) व्याप जाय तो (अहेः) 
मेघ के समान शत्रु पर ( यातारम्‌.) आक्रमण करने वाले ( कम्‌ ) 
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किसको तू. (अपश्यः) देखता है 0 - (श्येनः न) जैसे बाज (भीत:) डरक 
(नव च नवतिं च) निन्यानवे अर्थात्‌: असंख्य (स्रवन्तीः) नदियों को ' 
(रजाँसि) अनेक लोकों को (अतरः) पार कर जाता है वैसे ही यदि न्‌ 
भय करे तो तू भी सैकड़ों नदियों ओर जनपदों को छोड़ भागे | 
इन्द्री यातोऽवसितस्य राजा शम॑स्य चं WEA वज़बाहुः | 
सेदु राजा क्षयति चर्षणीनामरान्न नेमिः परि ता बभूव ॥१५॥ 
भा०- (इन्द्रः) सूर्यं के समान तेजस्वी (वञ्रवाहुः) वज्र या श्रा | 
बल को अपने हाथ में किये (राजा) राजा (यातः) शत्रु पर आक्रमण 
करके सफल होकर (अवसितस्य) युद्ध समाप्त कर देने वाले पराजित 
बुल का, (शमस्य) शान्तियुक्त तपस्वी जनों का और (श्टंगिणः) हिसाकारी 
सेनादुल का (च) भी (राजा) स्वामी होकर रहता है । ( सः इत्‌ ) और | 
वह ही ( चर्षणीनाम्‌ ) प्रजाओं के बीच (राजा क्षयति) राजा होक ` 
रहता है । (अरान्‌ नेमि: न) चक्र के अरों पर जैसे लोहे का हाल चढ़ | 
रहता है वैसे ही वह राजा भी (ताः परि बभूव) उन समस्त प्रजाओं को 
चारों ओर से घेरे रहता हे । उन पर वश किये रहता है । 
॥ इति प्रथमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ ठृतीयोध्यायः ॥ 
[३३] हिरण्यस्तूप आङ्गिरस ऋषिः॥ इन्द्रो देवता । न्दः शेषाः त्रिष्डुमः। 
१, २, ४, ७, ८, ९, १२, १३ निचृद्‌ । ५, ११ विराट्‌ । १४, १४ 
एकोना विराट | पन्चदशर्च सूक्तम्‌ ॥ | 
एताय़ामोपं गव्यन्त इन्द्रमस्माक सु प्रमतिं वावृधाति | | 
BIT: कुविदादस्य रायो गबां केतं परमावजते नः॥१। । 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (ar इत) आओ । (गव्यन्तः) हम TA 
स्तुतियों की कामना करते हुए ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर की ( अयास्‌ | 
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अ०५।सू०३३।३] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १४१ 


आरण को प्राप्त हों । वह (अस्माकं) हमारे ( प्रमतिम्‌ ) उत्कृष्ट कोटि के 
ज्ञान को (सु वावृधाति) अच्छी प्रकार बढावे । उसका (अनामृणाः) 
कोई भी मारने वाला नहीं । ( आत्‌ ) और (अस्य) इस (रायः) ऐश्वय 
(nat) वेदवाणियों और इन्द्रियों के (परं) सर्वोच्च ( केतम्‌ ) ज्ञान को 
( कुंबित ) बहुत बार (नः) हमें (आ वते) प्रदान करता है । 
उपेदहं धनदामप्रतीतं जुष्टां न श्यनो Tala पतामि। 
इन्द्र नम्रस्यन्नुपमेभिरकेयः स्तोतृभ्यो हव्या अस्ति यामन्‌॥२॥ 
भा०--( इयेनः ) बाज पक्षी ( न ) जैसे अपने ( जुष्टाम्‌ ) प्रिय 
(बसति) निवासस्थान को जाता है मैं वैसे ही ( घनदाम्‌ ) Bares 
दाता ( अप्रतीतम्‌ ) चक्षु आदि इन्द्रियों से न दीखने वाळे, ( इन्द्रम्‌) 
उस प्रभुको (उपभेभिः) उसके गुणों का बहुत अधिक ज्ञान कराने वाळे; 
(अके) स्तुति वचनों से. ( नमस्यन्‌) प्रभु की वन्दना करता हुआ 
(पतामि) उस प्रभु को प्राप्त होऊं (यः) जो ( यामन्‌ ) प्रति प्रहर 
(स्तोतृभ्यः) गुण स्तुति करने वाळे भक्तों के. (हब्यः अस्ति) सदा स्मरण 
और स्तुति करने योग्य होता है | 
नि सवसन इषुधीरखक्त समया गा अजाते यस्य Als | 
चोष्कूयमाण इन्द्र भूरि वामं मा पणिभूरस्मदघि प्रवुद्ध ॥३॥ 
भा०--(सवेसेन:) समस्त सेनाओं का खामी राजा जब (इषुधीन्‌) 
वाणों से भरें तकंसों को (नि असक्त) बांध लेता हे तब (अयः) प्रजाओं 
कां खामी (यस्य) जिसका भी (वष्टि) चाहता है उसकी (गाः) भूमियों 


और गो आदि पशुओं को (सम्‌ अजति) खदेड़ ला सकता हैं । हे (इन्द्र): 


ऐश्रयेवन्‌ हे (प्रवृद्ध) शक्ति में बढ़े हुए ! तू (महि) बहुत अधिक (वामम्‌ ) 
भोगने योग्य घन को (चोष्कूयमाणः) देने वाला होकर ( अस्मत्‌ ) 
हमारे लिये:(पणि:) वैश्य के समान बदले: में कुछ चाहने वाला (मा भू:) 
सत हो । 
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१४२ ऋगवेद भाष्ये प्रथमोऽष्टकः ॥ : 
=" ESS. `< 
ne ७ ~ ७, | न 
वर्धीहिं दस्युं धनिनं घनेनँ पकञ्चर॑न्नुपशाकेभिरिन्द्र।. / ' 

aL an | mee ; } < 
घनोरधि विषुणक्ते व्यायन्नयज्वानः सनकाः प्रेतिमीयुः ॥४॥ का 


भा०--हे (इन्द्र) सूरय के समान तेजस्विन्‌ ! (उपशाकेभिः) शक्तिः | ` 
शाली सहायकों सहित (एकः) अकेला ( चरन्‌ ) विचरता हुआ भी तू 
(घनेन) कठिन शस्त्र से ( दस्युम्‌ ) अन्यों को नाश करने वाले चोर डाकू 
के समान पीड़ाकारी ( धनिनम्‌ ) धनैश्वये युक्त पुरुष को भी (हि) अवः | 
बय (वधीः) विनाश कर और तू ( विषुणक्‌ ) प्रजा में अधमे से घुस | 
कर रहने वाले पुरुषों का विनाशक होकर (ते) तेरे (घनोः अधिः) धनुष | 
के ऊपर (अयउ्वानः) अयज्ञशील, परस्पर द्रोही अथवा राजा को कर न 
देने वाळे, (सनकाः) gz भोगी पुरुष, दरिद्र ( वि आयन्‌ ) विविध | 
रूप से भी आक्रमण करें तो वे ( प्रेतिम्‌ ) मरण को (इंयुः) प्राप्त हो । 
परां चिच्छीर्षा बंवुजुस्त इन्द्रायज्चानो यज्यमिः स्पथ्चमाना:। | 
प्र यद्दिवो हरिवः स्थातरुप्र निरंव्ताँ अघमो रोदस्योः ॥॥१॥ › ` 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ | (यज्वभिः) ईश्वरोपासको से (स्पधमानाः) । 
eral करने वाळे, (अयज्वान:) अधामिक पुरुष सदा (ते) तुझसे (शीषा) 
अपने सिर (पराचित्‌ वबलु:) अवश्य परे फेर ठेते हैं । हे (हरिवः) वीर 
पुरुषों की सेनाओं के स्वामिन्‌ ! हे (स्यातः) युद्ध में स्थिर रहने वाळे! तू | 
(देवः) आकाश से जैसे वायु मेघों को उड़ा देता है वैसे AED | 
शत्रुओं को कंपाने हारे ! 6 (रोद्स्यो:) प्रथिवी और आकाश दोनों मैं से 
(अन्नतान्‌ ) व्रत या प्रतिज्ञा के पालन न करनेवाले शत्रुओं को (ALATA) ' 
सवथा उड़ा दे, कठोर आज्ञा से दण्डित कर । इति प्रथमो वर्ग: ॥ 
अयुयुत्सन्ननवधयस्थ सनामयातयन्त क्षितयो नवग्घाः | eS 
वषायुधो न वभया निरष्टाः प्रवद्धिरिन्द्राञ्चितयन्त आयन्‌ ॥॥ 
भा०--जब (नवग्वाः) नवशिक्षित, नई भूमि को प्राप्त, या युद्ध | ( 
गति को सीखने वाले (क्षितयः) भूमि निवासी लोग (अनवद्यस्य) | 


- 
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झ०७सू०३३८] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं away, १४३, 


दोषरहित, धामिक राजा की सेना से ( अयुयुत्सन्‌ ) "युद्ध करना चाहते 


हैं और वे (अयातयन्त) प्रयत्न करते या प्रयाण करते हैं और तब (दृषा- 


युघः) बलवान्‌ से लड्ने वाळे (वध्रयः न) बलहीन पुरुषों के समान 
(निरष्टाः) परास्त होकर ( इन्द्रात्‌ ) ऐश्वयंवान राजा से (चितयन्तः) भय 
खाते हुए (प्रवद्धिः) नीचे उतरने वाळे, मार्गा से जलधाराओं के समान 
( आयन्‌ ) बह निकलते हैं, भाग जाते हैं । 
HASTA जक्षतश्चायोधयो रज॑स इन्द्र पारे | 
अवांद्हो दिव Al TRAM प्र खुन्वतः स्तुवतः शलमावः ॥७॥. 
jo—é (इन्द्र) राज्य के स्वामिन्‌ ! ( त्वम्‌ ) द ( एतान्‌ ) इन 
(रदतः) रोते हुए और (जक्षतः च) खाते पीते और भोगी विलासी 
पुरुषों को (रजसः) लोकों से (पारे) परे प्रथक्‌ करके (अयोधयः) उनसे 
युद्ध कर और ( दस्युम्न ) प्रजा के नाशक पुरुष को (दिवः) अपने प्रखर 
तेज से (अव अदहः) सूर्य के समान जला दे। और (सुन्वतः) राज्या- 
भिषेक करने वाले एवं (स्तुवतः) तेरी स्वामी रूप से गुण स्तुति करते 
और प्रस्ताव करने वाळे विद्वान्‌ गण के ( शंसम्‌ ) उपदेश को (आवः) 
ध्यान में रख, उसकी रक्षा कर । 
चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्भ॑मानाः | 
न हिंन्वानास॑स्तितिरुस्त इन्द्रं परि स्पशों अदघात्सरयैण ॥८॥ 
भा०--(प्थिव्या:) प्रथिवी लोक, उसमें रहने वाळे प्रजाजनों के 
(परीणहं) उपर शासन प्रबन्ध को (चक्राणासः) करने वाळे और (हिर- 
ण्येन मणिना) सुवर्ण के बने मणि के समान हितकारी शिरोमणि नायक. 
से (छम्भमानाः) शोभा को प्राप्त होकर . (हिन्वानासः) बृद्धि को आस 
होते इए (स्पश ) वीर पुरुष भी ( इन्द्रम्‌ ) राष्ट्र के तेजस्वी स्वामी को 
(न तितिरुः) नहीं लांघते वह (स्पशः) बाधक TE, ATA तक 
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guy ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०३।ब्‌०२।१० | - 
li ८) Af Aa | bal 
पहुँचाने वाले जनों एवं सत्यासत्य के विवेचक पुरुषों के भी (परि) इपर / — 
(सूयेण) 'सूर्य के समान तेज से ( अदधात्‌) शासन करता है। = 
at यदिन्द्र रोदेसी उभे अवुभोजीमेडिना विश्वतः सीम्‌। . | सः 
[| ७, ८. a) नेनि cow bay |~ क्प 

“अमन्पमानौ अभि मन्यमानेनिव्रेह्मभिरघमो दस्युमिन्द्र ॥६॥ 

दु A या 
भा०- हे (इन्द्र) राजन्‌ ! जैसे सूर्य (उभे रोदसी) आकाश और as 
पृथिवी दोनों का अपने महान्‌ सामथ्यं से भोग या पालन करता है वैसे ee 
-ही जब तू (महिना) अपने महान्‌ सामर्थ्यं से (उभे रोदसी) राजा और = 
“प्रजा दोनों वर्गों को (विश्वतः) सब प्रकार से ( सीम्‌ ) gage सरू 


(अबुभोजी:) भोगता और पालता है तब हे (इन्द्र) विद्वन्‌ | त्‌ ( अम- fan 


*न्यमांनान्‌ ) ज्ञांनरहित पुरुषों को (मन्यमानेः) ज्ञान करने वाले विद्वान्‌ द्वित 

(ब्रह्मभिः) वेदज्ञ ब्राह्मणों दारा (अभि अधमः) सब प्रकार से उपदेश 

कर और ( दस्युम्‌ ) प्रजा के नाशकारी ge पुरुप को (ब्रह्मभिः) अपने | bes 

बड़े Wat से (निर्‌ अधमः) नीचे गिरा । ` खः 

-न येः दिवः एथिश्या अन्त॑मापुने मायाभिर्धनदां vaya) ' 

'युज बज्न वृषभश्वक्र gat निज्योतिषा तम॑सो गा अधुक्षत्‌ ॥१९ जल 
भा०-मेघ जैसे (दिवः एथिब्याः अन्तम्‌ आयुः) आकाश और = 


पृथिवी दोनों के ही सीमा तक नहीं पहुँचते और (मायाभिः धनदाँ न 
"परि अभूवन्‌.) गजना, अन्धकार आदि चमत्कार चेष्टाओं से भी धन को 
'और अन्न की देने वाली परथिवी को या तेजप्रद सूर्य को नहीं ढांप सकते। 

-उनको (बृषभः) वषणशील (इन्द्रः) सूर्य (युज act चक्रे) अपने सहायक | 
-वञ्चरूप वायु, या विद्वत्‌ का प्रयोग करता है और (ज्योतिषा) अपने तीर छ्न 
'तेज से (तमसः) अन्धकारमय गहरे मेघ से (गाः) वेग से जाने वाली _ सूय 
जलधाराओं को (निर्‌ अधुक्षत्‌ ) सब तरह से गौओं को गवाले के समाग | (न 
मदू wat है, SAR जलरहित कर देता है। उसी प्रकार (ये) जो दुष्ट पर ३ 
खुरुष (दिवः) न्याय; बल, पराक्रम, तेज और (पृथिव्यो:) थिवी कै 
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प्र । MS 
' ,आसनोपयोगी ( अन्तम्‌ ) सीमा या मर्यादा को (न आशुः) नहीँ प्रास कर 
: सकते, नहीं पालन करते भौर जो (मायाभिः) अपनी कुटिल बुद्धियं 
~ ~ ७७. ७ ऐश्वर्य u 
कपट छल से भरी चेष्टाओं से ( घनदाम्‌ ) ऐश्वर्य प्रदान करने वाली TR 
या राजशक्ति के भी (ब परि अभूवन्‌) अधीन नहीं रहते उन पर (षसः) 


र बलवान्‌ (इन्द्रः) राष्ट्रपति (as) पापों से निवारक अख बरू का (युज 
क चक्र) प्रयोग करे और (ज्योतिषा) अपने तेज से (तमसः) भन्धकार के 


५ | समान छेशदायी शत्रु से (गाः) वाणियों, सूमियों और wg wait 
| सरुदियो को ( निर्‌ अधुक्षत्‌ ) सब प्रकार से दोह ठे, उनका ऐश्यै 
खयं प्रास करके शत्रु की भूमियों का सर्वस्व प्रास कर छे। इति 
हम्‌ द्वितीयो वर्ग: ॥ 
३. We स्वधाम॑क्तरक्षापों अस्यावर्धत मध्य आ नाव्यानाम्‌ । 

` सध्रीचीनेन मन॑सा तमिन्द्र ओजिंछेन हन्मनाहन्नभि द्यून्‌ ॥११॥ 

| भा०--(स्बथाम्‌ अनु) प्रथिवी के प्रति जैसे ( आपः अक्षरन्‌ ) 
oll जळधाराएं बहती हैं और (अस्य) इस मेघ का ज ( नाव्यानाम्‌ ) नाव 
र | पे पार उतरने योग्य नदियों के (मध्ये) बीच में भी (आ अवेत) सब 
ta ओर से आकर बढ़ जाता है और सूयं चा वायु अपने सहज (ओजिष्ठेच 
धन... गा) अति आघातकारी ee, विद्यत्‌ से ( अभि चन्‌ ) अपने प्रकारों 
>| को ( तम्‌ ) उस मेघ के प्रति ( भइन्‌ ) ताड्ति “करता है वैसे ही 
बा (आपः) समस्त आस जन व कुशल सेनाएं (स्वघाम्‌ अनु) अपने आपको 
‘a ny करने वाले प्रभु को या 'स्व? अर्थात्‌ सरीर को धारण करने ws 
ar वेतनादि जत्ति की तरफ ( अक्षरन्‌ ) बह आती हैं। (अस्य) इस 

| समाव मत्पपी राजा या मेघ समान वर्षणकारी पुरुष का बल भी 
टु be बल ) वैय से बहती नदियों के समाच aware, यव आज 
। ॐ _.... चलाई जाने योग्य सेनाओं के बीच (अवर्धत) कद जाता है। (इन्द्र ) 


a व 0७ अपने (सभीचीनेन) साथ चलने वाळे (मनसा) स्तम्भक 
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१४६ _ऋग्बेदभाषये प्रथमोऽष्टकः ` [अ०३।ब०३।१३ | 


सेना.बळ:से और. (ओजिष्ठेन, इन्मना)-अति बळ शाली, आघातंकारी we 
से (aa) कुछ दिनों-में ही ( तस्‌ ) उस अपने शत्रु को ( परि हन्‌)/ * 
BRAT करके मार ठेता है. ॥ . 


न्याविध्यदिलीबिशस्य हलद्दा-वि शाङ्गणमाभन च्छुष्णमिन्द्रः | 
यावत्तरो मघवन्यावदोजो AAT शत्रुमवधीः एतन्युम ॥१२॥ `| 
भा०--(इन्दः) जैसे सूर्यं (इंलीविशस्य) . ताळ, सरोवर, समुद्रि 
सैं विद्यमान जल के (दद्‌) घनीभूत जलों को ( नि आविध्यत्‌ ) we 
प्रकारं से छिन्न भिन्न करतां है और जैसे. (इन्द्रः) सूर्य, वायु और विद्यत 
(झुष्णम्‌ ) प्रथिवी के जळ को Mar वाळे ( शटङ्गिणम्‌ ) शिखरों वाहे 
मेघ को ( अभिनत्‌) छिन्न भिन्न करता है ऐसे ही हे ( मधवन्‌) ' 
राजन्‌ ! तू-भी (इन्ब्रः);भूमिःविजय में समथ होकर (इलीविशस्य) एथिवी | 
छे. भीतर दुर्ग बनाकर छुपने वाळे (दद्‌!) .रद्‌-दुगो और उसके दद्‌. भंगे | 
को ( नि अविध्यत्‌ ) aa वेध और ( झुष्णम्‌ ) प्रजा के सुख-पेशवयौ 
को सोख लेनें वाळे रक्तशोर्षी, ( श्यज्ञिणम्‌ ) हिसाकारी साधनों ु युष 
पुरुप को ( वि अभिनत्‌ ) विविध. प्रकार से भेद डाळ । हे सेनापते. 
(यावत्‌ तरः) तेरा जितना बल और (यावत्‌, ओजः) जितना भी पराक 
हो उसं (aml) क्षात्र बळ से तू .( पृतन्युम्‌ Taq) सेना द्वारा यु 
करने वाले शत्रुं को (AAA) Ae 
अभि. सिध्मा- अजिगादर्यः शत्रान्वितिग्भनः चृषभेणा-पुरा भत) 
छ वज्रणासूजेठून्रामन्द्रः प्र, स्वा मतिमतिरच्छाशद्नः-॥१२॥ 
We (अस्य, सिध्स:) इसः विद्यत्‌क़ा;सबे:तरफ़े जाने! वाला aT 
बहास. ( त्रन्‌ )४-छिल्नेःमिन्नञः:कर ने: योग्य मेघों 'तक (ःअजिगादे 
पहुचूता. ALAS. hapa BA) Maat वाले Fae तट! 
तोडे..जते हैं. -और' BS. (fara) = अतिः तीणः: (ator) =वषानेत वा: ९ 
an (पुर:), SR पाळूने, eae. को पूरने as etry १ 


ee op Dee gm CNN TH 


si मा wa 
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३१३ |. अर०ण॑सू०३३१५] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १४७ 
ag | ( अमेत्‌ ) तोड़ डालता है और (इन्द्रः) वह वायु जैसें (वञ्रेण) प्रबल 

) ' विद्यत्‌ से ( शृत्रस्‌ ) जल को ( सम्‌ असजत्‌ ) नीचे एक साथ घनीभूत 

~; करके गिरा देता है उसी प्रकार (अस्य) इस सेनापति का (सिध्म ) सब 

LL). तरफ जाने वाला सैन्यबळ ( शत्रून्‌ अजिगात्‌ ) शत्रुओं को जा पकडे 
। जीत ळे। (तिग्मेन वृपभेण) तीखे Tera वपी करने वाले अख से 
(aaa) तोड़ दे । वह (इन्द्रः) शत्रुहन्ता (वञ्रेण) क्षात्र-बल से (वृत्रम्‌) 
बदृते शत्रु को ( सम्‌ अरूजत्‌ ) छा भिड़ाव और (शाशदान ) निरन्तर 
उसका घात करता हुआ' (स्वाम्‌ मतिम्‌ ) अपनी आज्ञा, घोषणा और 
शक्ति या सेना को शखर के समान ( प्र अतिरत्‌ ) खूब भागे बढ़ी दे । 
श्रावः कुत्समिन्द्र यस्पिञ्चाकन्प्रावो युध्यन्तं वृषभ दशद्य॒म्‌। 
शफच्युता रणुनच्तत द्यासुच्छवत्रया.नृप्राह्यायःतस्थोः॥१४॥ 

भा०--हे ( इन्द ) राजन्‌ ! तू.” ( यस्मिन्‌ ) ` जिसके! बल पर 
(बुद्धयन्तं) युद्ध करने वाळे ( दश्यम्‌”) 'दशों दिशाओं को विजय करने 
में समर्थ और. (gay) शख्वर्पण : में समर्थे ate पुरुष RR 
भवः).अच्छी प्रकार रक्षा करता है.तू.उस ( कुत्सम्‌.). शद्रुओं.को काट 
गिराने वाले महान -को CATR), -इच्छा पूवेक/:(आब:) ग्राप्त कर । 
(mga) wit. के खुरो से उठाया (रेणु 3 धूलिपटल.(याम्‌ नक्षत) 
भाकाश-में फैल जाय, तो भी .(इवैत्रेयः) श्वेत कीतिं का इच्छुक राजा 
तो (नृपाद्याय) ag के नेतागणों के पराजय .करने के लिए मैदान में 
(तस्थौ) खडा रहता है । aS sida \ 


भावा शम. वृषभ: तुरयू सुः ease -मंघवाञ्छवऽ्यं, याम्‌ 
“पाक बिद न -तस्थिवांलो -अक्रऽछुत्रयतामंधराः वरनाक+॥ १२ 


ह... Set भा०- छे सेघवंस्‌' ) राजन्‌! जैसे सूय (तुम्यासु) ब्राणियों) का 
rae गर करने बाली दशाओं में): याःजलों केः ARS (aay शान्तिदोयक 


me ४४ 
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१४८ ATM प्रथमोऽष्टकः [अ०३३०११ 


(डृपअम्‌ ) जल के वर्षाने वारे मेघ को (आ अवः) प्रास कराता है वैसे ( क 
दी तू (तुग्यासु) दुष्ट पुरुषों द्वारा प्रात होने वाळे बघ, बन्धन आदि. 
'पीडाकारी अत्याचारों के होने पर (शमं) उनको शान्त करने वाले पुरष! ३ 
को (प्र अवः) भेज । हे राजन्‌ ! (क्षेत्रजेषे) खेत के हलने केलि ह 
किसान जैसे (Pasi) पृथ्वी के हितकारी ( गाम्‌ ) बलीबद को खेतमै 3 
(प्र अवः) लाता है और सूय जैसे (क्षेत्रजेषे) खेतों में अन्न उपजाने हे. £ 
निमित्त (Piet गाम्‌ आ अवः) भूमि के हितकारी किरणों को फेंकता है... 
वैसे ही तू भी (क्षेत्रजेषे) रणक्षेत्रों के विजय के लिए (श्विज्यं) भूमि छो$ | रे 
के हितजनक ( गास्‌ ) उसके प्रबन्ध और शासन के भार उठाने मैं समई 5 
नरपुंगव को (आ अवः) भेज । (अत्र) इस भूमि पर (तस्थिवांसः) स्थिर ब्र 
रूप से रहने वाळे प्रजाजन ( ज्योक्‌) चिरकाल तक ( अक्रन्‌ ) अपना | 
कृषि आदि कार्य करै । हे राजन्‌ ! तु ( शत्र्यतास्‌ ) शत्रुता का आचरण L a 
करने घाले शत्रुओं और द्रोहियों को (अधरा वेदना) निकृष्ट कोटि की * 0 
धीड़ाय (अकः) दे । इति तृतीयो वर्गः ॥ ? डः 
[३४] हिरण्यस्तूप sre ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः--जगत्यः। | ( 
१, ६ विरांड । ४ एकोना। २,३, ७, ८ निचृत्‌ । १०, १२ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌। | उ 


f ९ एकोना विराट्‌ Brgy । द्वादशे सूक्तम्‌ ॥ || षा 
En है: 2» /*९ ७, 
Riel wer भैवत नवेहंसा विभुर्चो याम उत रातिरश्विना | पे 
युवोहि यन्त्रं हि ~ 4 ७. ७, ॥ >. 4९ ४५ फि औ 
युवा यन्त्र [हर्पत्र वाससो 5भ्यायसन्या भवते मनीषिभिः॥१॥ 
[८2 ~ ~ | चेः 
भा०-हे (अशिनौ) सूर्य, चन्द्र और दिन रात्रि के समान, विदा | 


और अधिकारों में ब्यापक ! हे (नवेद्स!) किसी प्रकार के ऐेश्वयं को | से 
श्रोष न रखने वाळे, पूण विद्याचान्‌ ! (अद्य) आज के समान सदा आपं | ननि 
दोनीं (नः) इमारे हित के लिए ( त्रि; चित्‌ ) तीनों चार, तीनों अकार 

से ( भवतस्‌ ) अधिक सामिथ्यवान्‌ होओ । प्रथम, (वाम्‌ ) तुम दोनों ` को 
el (शामः) यात्रा करने का सांधन रथ आदि (बिझु:) विशेष शक्ति से हँ ही 
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OT ET नि | 
| आदि, ge हो। (उत) और (रातिः) तुम दोनों का देने का सामर्थ्य भी बहुत 
पुरुष / अधिक हो । (हिम्या-इव वाससः) रात्रि जैसे दिन के साथ खूब अनुरूप 
$ लिए. होकर रहती है अथवा वख का जिस प्रकार शीत वेल्म के साथ सम्बन्ध 
Sag और उपयोग है उसी प्रकार (युवोः) तुम दोनों के ( यन्त्रम्‌ ) यंत्र, 
mig नियम-साधन एक दूसरे के अनुरूप हों । आप दोनों (मनीषिभिः) 
कता | विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा (अभि-आयंसेन्या) एक दूसरे को लक्ष्य करके नियमा 
| छोड. में बंधने वाळे ( भवतम्‌ ) होकर रहो । 
समई त्र्य: पवयों मधुवाहने रथे खोम॑स्य वेनामनु विश्व इद्विदुः | 
स्पि ad: स्कम्भासं; स्कमितार्स आर से faa याथन्चिवम्चिना fray 
eS, | भा०--(मधुवाहने रथे) सुखप्रद अन्न आदि और मधुर सुख और 
2५ ५ पेग आदि को धारण करने वाले रथ में (प्रय; पवय:) जैते वज्र के 
” समान कठोर और विद्यत्‌ के देने वाळे तीन पवि, चक्र या यन्त्र हो. ओर 
af ? na ( विश्व इत्‌ ) सभी ) ही (सोमस्य) प्रेरक बल, वायु की ही 
( बैनाम्‌ ) गमन करने वाली शक्ति (fag:) विद्वान्‌ लोग बतलाते हैं ७ 
SU!) उत्तम (आरभे) आधार के लिए (त्रयः) तीन (स्कम्भासः) खम्मे;, 
गा दण्ड (स्कभितासः) लगाये गये हों । वे उसे रथ द्वारा (अश्विना): 
atl | Ns के विज्ञ विद्वान्‌ दोनों (Gi: दिवः) तीन वार दिन में 
॥१॥ | > (लिः नक्त) तीन वार रात्रि सें (याथः) जाते हैं। (मंत्र संख्याः 
fea Rae शतानि ४००) | 


€ | स ने सिक्रि. 2 > १. 
यंको| 3 ay अहान्त्ररवद्यगोहना त्रिरद्य यश मधुना मिमिक्षतम्‌ | 
' आप | विवोजवती रि. “I eX ॥ ॥ ¢ 
SUS अश्चिना युवं दोषा अस्मभ्यसुषसञ्च पिन्वतम्‌ ॥ 


दोनों ` को - कका "है (अवद्यगोहना) एक दूसरे के दोषों और निम्दनीय कार्यो 
! होह दिन म था गोपन करने वाळे खी पुरुषो ! (समाने अहनि) एक. 


A 


आप दोनों (त्रि: न्निः) तीन तीन बार, अर्थात्‌ बार बार 
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१५०. ऋग्बेदभाध्ये प्रथमो5परकः [अ०३।ब०४॥ | 
Hs ee 
(मुना) मधुर गुण वाले जल से, अन्न से, बल से ओर मधु के समान ( 
मधुर गुण से (यज्ञं) यज्ञ, आत्मा, शरीर, ओर मन को ( मिमिक्षतम्‌ ) 
नित्य सेचनं करो।, हे: (अश्विना) ऐश्वर्यों के भोक्ता, परस्पर प्रेमी सरी 
पुरुषो | ( यूयम्‌.) तुम दोनों ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हित के लिए (दोषा; | 
उषः च) दिन और रात (वाजवतीः इषः), बल्युक्त अन्न, वेगवती, शुभ 
कामनाओं को और ज्ञान वाली प्रेरणाओं को (त्रिः) तीन बार, वार वार 
९ पिन्वतम्‌ ) सेचन करो । उनको पूण करो | 
त्रव[तयात [ALAA जन [अ+ सुप्राव्य अधव शक्तम्‌ । 
चिनोन्द्यं वहतमश्विना ad त्रिः gat BEN Hara पिन्वतम्‌ ॥ 
भा०--हे खरी पुरुपो ! आप दोनों (वतिः) व्यवहार करने योग्य 
उत्तम मार्गों को ( त्रि: यातम्‌ ) तीन वार अर्थात्‌ बार २'जाओ' आओ। | 
(अनुब्रते जने) अपंने अनुकूल ' नियम' qa पालन करने वाळे आचाय 
आदि के अधीन (त्रि:) वार बार रहो । (सु-प्राब्ये) YAH उत्तम रीत ' 
से रक्षा करने वाळे राजा के अधीन रह+र ' (त्रिः) तीन तीन वार अथात 
बार बार ( शिक्षतम्‌ ) ज्ञान - को अभ्यास करो । (AFA) आनन्दप्रद 
कार्य को या ऐश्वर्य पुत्रादि को भी ( त्रि: वहतम्‌ ) बार बार प्राप्त करो। 
सुम दोनों (त्रि) तीन बार, बार बार (अस्मे) ` हमें (अक्षरा इव ) अक्षय 
जलो के समान (पर्छ पिन्वतम्‌ ) अन्न आदि vers प्रदान करो । | 


Taal राय वहतमश्विना युवं तिदेवताता त्रिरुतावतं धियः। | 
जिः खोभगत्वं त्रिरुत श्रवांलि न fag at सूर दु हितारुहद्रथम्‌॥ | 

भा०--हे (अश्विना) खरी पुरुषों ! (युवं) आप दोनों (नः) इमा | 
लिए ( रयिम्‌ ) ऐश्वयं को भी (त्रि) तीन तीन are, बार बार (वहतम्‌) 
अक्त कराओ.। (देवताता) विद्वानों केः लिये ज्ञानं और यज्ञादि कार्यों गे 
भी (त्रिः) बार बार ऐेश्वयं छगाओः। (उत) और (धियः) बुद्धियों और 
ee को भी ( त्रि::अवतम्‌ ) शरीर, मन, प्राण तीनों तरह से रक्षा 
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_ / करो. (Stewed) सुख से भजन करने योग्य परमेश्वर की: भक्ति, (त्रिः) 
समान , an, मनन, निदिध्यासन द्वारा और Tas Ban योग्य ऐश्वय की 
तिस्‌) | सि. रक्षण और वर्धन. द्वारा भोग करो (Sa TAB) ate 
मी खी al योग्य वेद 'शाखादि ज्ञानों और ख्याति लाभ करने वाले ऐेश्वयो 
sh डो भी उक्त तीनों प्रकारों से तीन बार प्राप्त करो-। (at दुहिता) सूय. 
की पुत्री प्रभा या कान्ति जैसे दिन और .रात्रि के. बने प्रभात, मध्याह: 
और सायं नाम तीन आधारों पर Raa रथ पर आखद होती है वैसे. ही. 
(सूरे) सूर्य के समान तेजस्वी राजा की Gat) सब. कामो. को पूर्ण करने 
| वाली प्रजा भी. ( वास्‌ ) तुम राजा मत्त्री-दोनो के (त्रिस्थ) मन्त्र, घन 
तमू ॥ ओर बल इन तीनों पर आप्रित- राज्येश्वर्थ पर.( आरुहत्‌ ), सुख से तीन 
चक्रो वाले रथ पर नव-वधू के समान विराजे । 


cay तिणे अश्विना दिव्या नि भेषजा तरिः पार्थिवानि re दत्तमद्धथः। | 
। रीत / माते शयोमेमकाय aad जिघातु शम वहतं. शभस्पती॥६॥ | 
अर्थात / ,  भा०--हे (अश्विना) रथी. सारथी के: समान. खी पुरुपः; आप | 


mam) दोनों (अद्रयः) जलो से प्राप्तं करके (पार्थिवानि): प्रथिवी पर गे 
करो।| वनौषधि;से और ( दिव्यानि ) : तेजोमयः aig, Ste खर्णादि- से- बने 
अक्षय | (भेषज्ञा) नाना रोग निवारक पदार्थोःको :(न:)* हमारे उपकार के लिए 
| (ब्रि: ब्रि: त्रिः उ दत्तम्‌ ) ata तीन: बारः 'अर्थात्‌;बारः बार प्रदान (करें| 
RRR) शान्ति सुख के चाहने वाळे. (ममकाय) मेरे निज बन्धु (सूनवे) 
[ को (ओमानं) रक्षाकारी-उपाय प्रदान करो और. हे (शुभ; पती) शुभ 


$ 
[| Ms 

॥ र sue 
ea | गुणों के धारक स्री पुरुषो ! . (त्रिधालु) तीन घातु वात, “पित्त: भर ऋक 
तम्‌) | $ बने (शर्म) सुखद साधन देह, stan तीन धातु: के बने: रोरानाशक 


rat म आभूपण (वहतं) धारण करो । इति चतुर्थों वरीः |... “ ; , i 
Aa | o es च र LAS । [शि थिवी 


3 [| र ॥ ~ ७ 
| “कान ay तिखो नासंत्या रथ्या राब आत्मेव वातः स्वसराणि TIAL 
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ef 


भा०--हे (अधिना) शान्ति और तेज से युक्त स्री पुरुषो ! (यजता) | 
यज्ञ करने वाले आप दोनों (दिवेदिवे) प्रतिदिन (त्रिधातु) तीन घातुमो | , 
से बने शरीर को ( प्थिवीस्‌ ) प्रथ्वी पर ब्रह्मचारी रहकर (Ex) तीन “७ 
बार, या तीन दिनों तक ( अशायतम्‌ ) शयन करो । हे (नासत्या) कभी | 
असत्य आचरण न करने वाळे तुम दोनों (आत्मा इव) अस्मा जैसे एक 
देह से अन्य देहो में और (वातः) वायु जैसे एक स्थान से अन्य स्थानों 
teat चला जाता है वैसे ही (परावतः) दूर दूर तक के देशों को | 
(रथ्या) रथ' पर चड्कर (fer) तीनों लोक अर्थात्‌ उच्च, नीच भौर 
सम अथवा जल, पंत और स्थल, तीनों प्रकार के भूमि-भागों में (स्वसः 
ed) दिन रात स्वयं चलने वाले यानों द्वारा ( गच्छतम्‌ ) जाओ । 
जिर॑श्विना सिन्धुभिः सप्तमातभिख्रय आहावास्त्रेधा डविष्कतम्‌। | 
fer: पथिवीरुपरि प्रवा दिवो नाक caer युमिरक्तुमिरितम्‌ ict 
आळ हे (अश्विना) सूर्य और वायु या चन्द्रमा,. रथी सारथी के 
समान तुम दोनों (ससमातृभि:) wrt, afi, वायु, सूर्य, Raa, 
eh सात सूकम तत्वों से पैदा होने वाळे (सिन्धुभिः) नदियों के 
ह ४९६ रन्तर बहने वाळे, सूक्ष्म पदार्थों द्वारा (त्रिः), तीनों बार करके 
॥/ ८ = आहुति योग्य अन्नादि पदार्थः को ( कृतम्‌ ) सम्पादित करो । 
= ce न (आहावाः) ` आहुति योग्य पात्र हों और उन 
दुनिया Sa no ae दिनों और रातों में (Rear | 
पीर feet ल क्ष आकाश तीनों स्थानों पर (प्रवा) | 
कव आप दोनों (द्विः) प्रकाशमय किरणों की और | 
( न ) स्थित ( नाकम्‌ ) सुखप्रद आकाश की (रक्षेथे) रक्षा करो । ` | 
क_ ची चका जिवृतो रथस्य ! क्व ज्यों बन्धुरा ये सनींळाः। 
कदा योगों वाजिनो रासंभस्य येन॑ यज्ञ नासत्योपयाथः ॥ ६॥ |, 
आ०-हे त मी सदा सत्यस्वभाव वालो ! आप लोग (येन) । 


५ 
) 


ee 
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जिसके द्वारा (यज्ञ) गन्तव्य मार्ग को (उपयाथ:) जाते हो। उस: 


- (तनदृतः रथस्य) त्रिदृत रथ के (त्री चक्रा क) तीन चक्र कहां लगे हैं ९- 


और (ये) जो (त्रयः) तीन (सनीव्यः) एक ही आश्रय में जडे हुए 
(बन्ुराः) बन्धन दण्ड हैं वे (क) कहां लगे हैं और (वाजिनः) वेग वाळे 
(रासभस्य) अति शब्दकारी यंश्राझि के समान या अश्वो के समानः 
सञ्चालक शक्ति का (योग: कदा) योग कब हुआ ? ये सभौ प्रश्न विशेष 
जानने योग्य हैं। अध्यात्म मॅ--अभि, वायु और तेज इन तत्वों के 
्रिृतीकरण द्वारा बना देह रूप रथ है । उसके वात, पित्त, कफ तीन. 
चक्र हैं। सत्व, रजस, तमस्‌ अथवा मन, वाक्‌ प्राण तीन दण्ड हैं. 
इसमें मुख्य प्राण वेगवान्‌ अश्व है। ये सब कहां २ स्थित हैं ? और प्राण 
का देह में कब योग होता है १ ये सब ज्ञातब्य बातें हैं । 
आ नासस्या गच्छतं हूयते हविर्मध्वः पिबतं मधुपेभिरासभिः | 
Tate पूर्व सवितोषसो casas चित्रं धृतरवन्तमिष्यति ॥१०॥ 
भा०- हे (नासत्यौ) सत्य स्वभाव से युक्त खी पुरुषो ! (आ गच्छ-- 
तम्‌ ) आप दोनों आदरपूर्वक आओ । (इविं:) अन्न आदि ग्रहण योग्य 
पदार्थ (हूयते) अभि में आहुति किया जावे और आप दोनों (मधुपेमिः), 
उत्तम अन्न और जर को पान और उपभोग करने वाले (आसभिः) सुखों; 
दारा (मध्वः) मधुर अन्न का ( पिबतम्‌ ) उपभोग करो । (सविता), 
सवात्पादक परमेश्वर और तुम्हारा आचार्य ( उषसः पूर्वस्‌ ) उषाकालः 
के समान, या तापकारक यौवनकाळ के पूवे ही (युवोः) तुम दोनों के. 
(चित्रे) अति अद्भुत ( घृतवन्तम्‌ ) तेजस्वी पदार्थों से ge ( रथम्‌ ) रथः 
क समान बने देह को (करताय) ब्रह्मच्य और सत्य ज्ञान को प्राप्त करके, 
के लिये (इष्य ति) प्रेरित करे । 


[| 
~` भानासत्या ज्रिभिरेंकादशेरिह देवेभियातं मधुपेयमश्विना | 


हँ कानु नी रपांसि सृच्तत सेधतं द्वेषो भवतं ॥११७ 
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Td 
5«भा०८-हे (नासत्या) खी पुरषो | आप दोनों वर्ग (त्रिभिः एकाद) 
संतीस (देवेभिः) : दिव्य गुणों से युक्त “एवं हृष्ट पुष्टि होकर ( मधुपेयम्‌ ) ० ' 
उपभोग योगय नाना 'पदार्थो और सुखों से युक्त यौवन को (“यातम्‌ ) | 
प्राप्त करो और... (आयुः) अपने जीवन को वीर्यरक्षा आदि साधनों पे | 
(प्र तारिष्टम्‌ ): खूब बढ़ाओ ओर. (रपांसि) समस्त पाप कृत्यों को. 
&(:नि्मेक्षतम्‌ ) सवथा दूर करो । (ट्रेष:) द्वेप करने वाले पदार्थों को | 
(tte) “दूर करो, और: (सचाभुंचा) दोनों परस्पर एक साधः 
fae कर प्रेम से. (भवतम्‌ ) रहो। (BR: एकादशेः). ३ दिनों में 
समुद्-और ११ दिनों में भूगोळ को पार करो [ इति दया० ] 
आनो अश्विना त्रिवृता रथेंनावाञ्चै राये बंहतं सुवीरम्‌। 
शुण्वन्ता वामवसे जोदर्वामि वृधे च नो भवतं वाजलातो ML 
_ 'भा०-हे (अश्विना) एक दूसरे में हदय से व्यापत खी get! ५ 
आप दोनों (a:) हमारे चीच में (Baar रथेन) त्रिचक्र रथ के समान 
मून, वाणी और प्राण तीन बळ से चलने वाळे रथ रूप देह से. (सुवीरं | 
रयिम्‌) उत्तम वीरो से युक्त ऐश्वर्य के समान उत्तम awit से युक्त वीयं | 
3 j को. (बहत) , धारण करो | (शण्वन्तौ)  विद्याओं का श्रवण करते हुए | 
Ca) तुम दोनो. Aa, आचार्य (भवसे) ज्ञान की वृद्धि. के लिये | 
(जोहवीमि) उपदेश करता हूँ: तुम दोनों. (नः) हम लोगों: के बीच | 
(वाजसातो) ज्ञान, बल और ded mie के कार्य में; सन्तानों द्वारा. 
(नः qa) हमें बढ़ाने के लिये ( भवतम्‌, ) सदा तत्पर : रहो ।, इति ; 
यन्चमो वर्ग:॥. eo ' ७. tees | 
(Rx) दिर्ण्यस्तूप भाझिरस ऋषिः ॥ देवता:--१ अश्िमित्रावरुणौ रात्रिः 
waa च । २-११ सविता ॥ छन्द:-१ विरांड जगती १, & निचृज्जगती । 
३, ५, १०, ११ विराट्‌ Gregg, ४, — रू त्रिष्ठुप्‌ ।.८ एकोना;विराटू। `` 
| 20 ETT Ree एकादेशर्च सुक्तम्‌ ॥ र 
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nn | IN 
दयामय रमे स्वस्तये पामि मित्रावरुण।बिहावसे | 


| NAN ee देवं पचि र॑मतये ॥१॥ 
हृथामि रात्री जगतो नवशले( हृथाम दव SA 


भा०--(स्वस्तंये) सुखपूर्वक जगत्‌ के विद्यमान रहने के लिये 


(प्रथमस्‌ ) सबसे पूर्व विद्यमान (af) परमेश्वर की (हयामि मैं 
स्तुति, करता हुँ । (इह) इस जगत्‌ में (अवसे) रक्षा, सत्य, ज्ञान और 
जीवन रक्षा के लिये (मित्रावरुणौ) सबक प्रति eet और Fat के दूर 
करने वाळे प्राण और अपान दोनों के समान परमेश्वर के स्ेहमय और 
दुष्ट नाशक दोनों स्वरूपो की (यामि) स्तुति, करता हूँ । (जगतः) जगत्‌ 
को निवेशनी) अपने भीतर रखने वाली, (रात्रीम्‌ ) रात्रि के समान सुख- 
cia निद्रा में gua वाली, सकळ सुखदायिनी उस परमेश्वरी शक्ति 
की (हयामि) स्तुति करता हुँ । (ऊतये) सबकी रक्षा: और ज्ञान के 
हरिये भी ( सवितारम्‌ ) सर्वोत्पादक ( देवस्‌ ) सव॑सुखदाता परमेश्वर 
को घुलाता हूँ । | , 

आ कृष्णन रज॑सा बतेमानो निवेशर्यन्नसतं मत्यै च। 
Resta सबिता रथेना देवो याति भुव॑नानि पश्यन्‌॥२॥ 

| भा०-- (सविता) काल रूप स सबका उत्पादक, सूर्य (देवः) सबका 
प्रकाश और दृष्टि ताप -आदि का देने वाला सूर्य जैसे स्वयं (कृष्णेन) 
आक्षण. बल से युक्त एथिवी आदि (रज़सा) लोक, समूह के साथ 
(आवदमानः) भ्रमण करता हुआ और. ( अर्तम्‌ ) TE के द्वारा जल 
और प्राण, चेतन्य और ( म्रम्‌ ) मरणधर्मा आ्राणियों को ( निवेशयन्‌ ) 
स्थापित करता हुआ (हिरण्ययेन) सर्व लोक हितकारी अथवा तेजोयुक्त 
(स्थेन) अति वेगवानू पिण्ड से (भुवनानि) समस्त उत्पन्न लोकों को 
९ पश्यन्‌ ) देखता हुआ जाता है. a ही परमेश्वर (कृष्णेन रजसा 
अत्तेसान:) सवौकपैंक लोकसमुहों के साथ उनमें ब्यापक रहकर उनमें 
ः मत्यं च) मोक्ष सुख और सत्य ज्ञान तथा “मस्य, मरने वाळे 
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Me) OOOO 
प्राणियों को व्यवस्थित करता हुआ (हिरण्ययेन रथेन) आनन्ददायक | 
7 \ 
0] 


रस स्वरूप से समस्त लोकों को अन्तर्यामी रूप से साक्षात्‌ करता हुआ, 
सुवर्ण के रथ पर स्थित राजा के समान (याति) हमें प्राप्त दै । 
यातिं देवः प्रवता यात्युद्वता याति शुन्नाभ्याँ यज्ञतो हरिभ्याम्‌। | 
आ देवो याति सविता परावतोऽप विश्वां दुरिता बाधमानः॥३॥ 
भा०--(देवः) राजा या शूर पुरुष (प्रवता) नीचे के मार्गों से भी 
(याति) जाता है । ae (उद्दता याति) ऊपर के मार्ग से भी जाता है । 
वह (यजतः) सत्संग योग्य चन्द्र सूर्य के समान ( झु्राभ्याम्‌ हरिभ्याम्‌ ) 
गतिशील काल के अवयव दिन और रात्रि तथा उत्तरायण, दक्षिणायन 
के समान ( शुश्राभ्याम्‌ ) श्वेत, सुम्दर ( हरिभ्याम्‌ ) घोड़ों से (याति) 
प्रयाण करता है । (सविता देवः) सूर्य क समान तेजस्वी (देवः) राजा 
(विश्वा दुरिता) सब दुःखों को (अप बाधमानः) दूर करता हुआ (परा " 
वतः) दूर और पास भी सर्वत्र (आ याति) प्राप्त हो । ? 
अभौवृत कृशने विश्वरूपं हिरणयशम्यं यजतो बृहन्तम्‌ | | 
चास्थाद्रथं सबिता चित्रभानुः कृष्णा रजांसि तर्दिषीं दर्घानः॥४॥ | 
sibs (यजतः) अन्नादि उत्तम पदार्थों का दाता (सविता) सूर्य | 
नैस (करनैः) जलों को सूक्ष्म करने में सम किरणों से ( अभोबृतम ) 
त विश्वरूपस्‌ ) सब तेजों को धारण करने वाळे ( हरिण्यशम्यम्‌ ) | 
उ ue धातुओं तथा उच्च ज्योतियों को भी शान्त कर देने वाली 
रमा RA ( बृहन्तम्‌ रथम्‌ ) बढे गतिशील पिण्ड में ( आ अस्थात्‌ ) 
स्थित है। वह (चित्रभानुः) विचित्र तेजों से युक्त होकर (कृष्णा) प्रकाश 
से रहित और आकर्षण गुण वारे (रजांसि) लोकों को और स्वयं भी 
(तविषीं) बड़ी भारी शक्ति को धारण किये रहता है। वैसे ही (यजतः 
सविता) पूजनीय सूर्य के समान तेजस्वी राजा (ext: अमीइतम्‌ ) ३ 
ee को पीड़न करने वाले एवं शब्षघारियों से घिरे हुए ( विश्वरूपम्‌ ) । 
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सब प्रकार के गज, अश्व, पदाति आदि को अपने वश करने वाले 
( हिरण्यश्वम्यम्‌ ) सुवर्ण या लोह की बनी शंकु या कीलों से जडे 
(बृहन्तं रथं) विशाल रथ पर ( आ अस्थात्‌ ) चढे और (चित्रभानुः) 
विविध कान्तियों से युक्त होकर (कृष्णा रजांसि) कर्षणशील अज्नोत्पादक 
अजा जनों को और ( तविषीम्‌ ) बळवती सेना को (दधानः) घारण 
पोषण करने वाला हो । 
बि जनाञ्छ्यावाः शितिपादो अ्रख्यप्रर्थ हिरंण्यप्रडग वन्तः । 
शश्‍वद्विशः खवितुरदैव्य॑स्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥५॥ 
भा०-— (दैव्यस्य) आकाश में विचरने बाळे लोकों में सर्वश्रेष्ठ 
धसवितुः) सूर्य के समान तेजस्वी परमेश्वर की (उपस्थे) गोद में, (विशः) 
समस्त प्रजाएं और (विश्वा) समस्त ,(भुवनानि) लोक (तस्थुः) स्थित हैं 
ait (श्यावाः) ज्ञान करने योग्य, (शितिपादः) ga, विशुद्ध ज्ञान कराने 
वाले पादों, छम्दों के चरणों से युक्त, ( हिरण्यप्रउगम्‌ ) कान्ति वाले, 


आत्मा द्वास जानने योग्य ( रथम्‌) रमणीय, आनम्दमय रसको . 


(वहन्त:) धारण करते हुए, ( जनान्‌ ) मनुष्यों को (वि अश्यन्‌ ) 

दिविध ज्ञानों का प्रकाश करते औरं स्वयं भी किरणों के समान प्रकाशित 

'डोते हैं । 

तिस्रो qa: सवितुर्द्वा उपस्थाँ एकां यमस्य भुवने बिराषाट्‌ । 

आणि न य्थ्यमम्चताधि तस्थुरिह ब्र॑वीतु य उ तब्चिकेतत्‌॥६॥६॥ 
भा०--(छावः) सूय, अभि और विद्यत्‌ (er) तीन पदार्थ हँ , 


उनमें से (द्वा) दो, अभि और विद्यत्‌ (सबितु) सबके उत्पादक सूर्य के. 


(उपस्था) आश्रय हैं और (एका) एक (यमस्य) यम, अर्थात्‌ वायु के जो 
कि (शुचने) ae अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में रहती है जो ( नम ) वीर 

को भी पराजित करने में समथ है। ( रथ्यम्‌ ) रथ के भार उठाने 
” ससथ (आणिस न) रथ के at पर जैसे रथ ओर उस पर स्थित पुरुष 
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__ 0 eee 
ged रहते हैं वैसे ही वायु के आश्रय पर सूक्ष्म जलो के समान | 


(अता) जीव गंण (अधि तस्थुः) स्थिर हैं। (यः उ) जो भी (तत्‌) ४2 
इस रहस्य को (faker) जाने वह (इह) इस विषय में (बरवीतु) । 
सबको उपदेश करे | इति Tat वगः ॥ | 
चि सपर्णा अरन्त।रत्त॑णयख्यद्गभ्ारवपा असुरः Gaia | | 
RTA सूर्य: कश्चिकेत कतमां द्यां रश्मिरस्या ततान॥७॥। 

_ भा०--(सुपर्ण.) उत्तम रश्मियों से युक्त (गभीरवेपाः) अति गंभीर, | 
घल और गतिवाला (असुर:) सबको प्राणशक्ति देने वाला (अन्तरिक्षाणि) | 
समस्त आकाश के प्रदेशों को (वि अख्यतूं ) विविध प्रकार से प्रकाशित 
करता है | परन्तु अस्त हो जाने परं फिर प्रश्‍न उठता है कि--(इदानी) 
‘wa BI) वह सूर्य कहां है? इस रहस्य को (कः) कौन विद्वान्‌ | 
(चिरेत) जानता है कि (अस्य रश्मि) इस सूय का रश्मिगण अब " 
(sant द्याम्‌ ) किस आकाश को (ततान) व्याप रहा है । 


) 
BYE व्यख्यत्ककुभः पाथव्य्रास्री Ta याजना सप्त [सन्धून | | 
Bing संवितः देव आग ददरल. दाजुपे-वायौणिपा | 
भा०--(हिरण्याक्ष:) मनोहर व्यापनशील किरणों वाला (सविता | 
' देवः) प्रकाश और ताप. का उत्पादक, सुर्य (II) यज्ञ शीलः ger की | 
।।(वायोणि), उत्तम «उत्तम (सल्ला) स्मण-योम्य Gat कोः (- दधतः); देता | 
हुआ ( भा, aaa.) आता है और वह. (पथिड्या:)...प्र॒थिवी,,के ऊपर | 
(ae ककुम:) -आउों दिशाओं, ..(योजना) सब. पदार्थो; को-अपने भीतर | 
धारण करने वाळे (त्री: ara), तीनों लोको. और (.सप्त-सित्पुन ) सरपण” | 
ऽशील आकाश्रस्थजको को.भी.(;वि.अरय़त: ) प्रकाशितः करता है॥ | 
हिरण्यपाणिः" aaa व्रिचबणिरुम द्यावापृथिवी Balad fag ee a 
अंपा्मीवां बाध॑त वेति Gah कष्णेन रजसा चाम्टणाति UE 
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\ ET) 

ल - --भा०--(हिरण्यपाणिः) जलों के ग्रहण करने वाळे, हाथों के समानः 

र) » ¬ ज्ञोतिर्मय किरणों . को धारण करने वाला (सविता) समस्त औषधियाँ- 

ia) । और अन्तरिक्ष में जळो और रसों का उत्पादक (विचर्षणि:) Pacer 


पे समस्त लोकों को आकर्षण करने वाला होकर सूये (दावाप्रथिवी 
| अन्तः) आकाश और भूमि SATS बीच में गति करता है और (अंमीवां) 
| रोगादि पीड़ा को (अप बाधते) दूर करता है और (qq) सबके 
। प्रेरक और उत्पादक प्रकाश समूह को (AR) प्रकाशित करता है और 
| 


र, (कृष्णेन रजसा) अन्धकार के नाश करने वाळे. तेज a, ( याम्‌ अभिः | 
णि) aOR AR आकाश को भर देता है । | 
शित (हिरंएयहस्तो असुरः सुनीथः छुसूळीकः स्वै यात्वर्वाङ्‌ | 
नौ) . ज्रपलेघंत्रक्षलों यातुघानानस्थाद्वेवः sats गृणानः ॥१०॥ - | 
दान | भा०--(हिरिण्यहस्त:) तेजोमय किरणों,-से युक्त. सूय के. समानः | 
अब ® सुवर्ण आदि धातुओं को अपने वश. करने वाला,, (असुरः) बलवान्‌ , | | 
a | सबका प्राणपद, (सुनीथः) उत्तम सुखमय नीति, से ळे ज्ञाने वाला, \ 
hb | (सुम्टटीकः) उत्तम सुख देने वाला, (स्ववान्‌ ) उंत्तम रक्षक होकर, 

के ( अवांढः ) हमोरें पास (आयात) आवे और ( यातुधानान्‌ ) पीड़ा देने के 
वता | वाले मायात्री : (रक्षसः) दुष्ट Yeah vite रोगो को ( AT सेन्‌ ) दूर i 

a | 'करता हुआ, (देवः) तेजस्वी, राजा (प्रतिदोषं) Ata दिन रात्रि (गृंणान )/ | 

देता | अपने गुणो से स्तुति करने थोग्य होकरः ( अस्थात्‌ ) स्थित हो | + | | 
उपर येतेपन्थाः स्वितः व्यासो ऽरेणवः सुता श्रन्तारक्ष ` ` | 

तर | तेभिनो अ पथिभिः सगभी र्षा चै नो अधि च बृहि देव ।११॥ । | 


ah | भा०- हे. (सवितः), परमेश्वर ! , हे राजन्‌ ! . (अन्ताक्ष) अन्तारक्ष | 

| में जैते सूर्य कै लिए पहले हो से बने रेणु रहित मागे हैं, उन निर्विन्नः 
ः ` MRR से सूय अंतिर्दिन तेज दोरा प्राप्त होकर हमे सुख प्रदान 
/ का = सतो है।। वैसे:दी:हेःराजन्‌ज्‌ (अंन्तरिक्षे) आकाश “और प्थिवी के बीच 
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नम (ये) जो (ते) तेरे लिए या तुझ सजा के लिए (wate) ga 
fart से निर्धारित (अरेणव:) fa वाधा से रहित, निःस्वार्थता 
(सुकृता:) अच्छी प्रकार से बनाये गये हैं (सुगेभिः) सूखपूर्वक जाने योग 
“(तेभिः पथिभिः) उन मार्गों से (नः च) हमारी भी (रक्ष) रक्षा कर | 
व्हे (देव) राजन्‌ ! (अधि जूहि च) हम पर अधिकारी रूप से शासन 
नभी कर । इति agat वग: ॥ 
इति सप्तमोऽनुवाकः । 
' [३६] घौर ऋषि । अझ्निदेवता ॥ छन्द:--१, १२ सुरिगनुष्टुप्‌ । २ निचू- 
नत्सतः पक्षि । ४ निक्कुपंक्ति; १०, १४ निचृद्दिष्टारपक्ति: । १८ विसिः । 
२० सतः पक्कि: । ३, ११ चिचृत्पथ्या बृहती । ५, १६ निचुदडृहतौ। 
ग्ध सुरिग्‌ बहती । ७ ब्रहती ।' ८ स्वराड बृहती । ९ निचृदु परिष्टदबइती । 
१३ उपरिष्टादइृहती । १५ विराट पथ्य बृहती १७ विराडुपरिष्टादजहती | 
१६ पथ्या बहती ॥ विरात्युचं सूक्तम्‌ ॥ : 


| कै [| 9 ४०. e 
अ बा यह पुरूणां विशां देंवयतीन|म्‌। 
Nn 8 चोभि > 
अधि सुकेश्चिबचोभिरीमहे यं खीमिदन्य इळते ॥ १ । । 


us ae) जिस परमेश्वर की ( सीम्‌ ) सब तरह से (अन्ये इत्‌ ) 
bee ue) स्तुति करते हैं उस ( अग्निम्‌ ) ज्ञानवान्‌ (यह) 
Be ee स्तृति योग्य महान्‌ परमेश्वर को (देवयतीनां) उत्तम 
| pa = ee उत्तम विद्वानों की कासना करने वाली (gen) 
| 9 ० आप प्रजाजनों के हितार्थ (सूक्तेमि: वचोभिः) 
उत्तम अर्थोवाळे वचनों से (अ इमहे) प्रार्थना करते हैं । 


जनासो जाने घि aN d हविष्म ‘\ 
uly द्घिरे aviad हविष्मन्ता विधेम ते। 
स त्वं नो अध सुमनां इद्दाविता भवा 


वाजेषु सन्त्य ॥ २॥ 
भा० हे विद्याओं में विशेष रूप से प्रकट होने वाले Aga 
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. aaa ees 
$3 जन (सहःदृधं) कष्टों के सहने और शत्रुओं के पराजय करने वाले बल 
क्त, /> को बढ़ाने वाले, ( अभिम्‌ ) परमेश्वर और अग्रणी नायक को (दघिरे) 
ग्य | धारण करते हैं, हे (सन्त्य) ऐश्वर्य प्रदान करने सें कुशल ईश्वर ! राजन्‌ ! 
र) हम (हविष्मन्तः) उत्तस देने और स्वीकार योग्य अन्न, Tate पदार्थों 
सन फो ग्रास कर (ते विधेम) तेरी सेवा करें (सः त्व) वह तू (quar) 
| उत्तम चित्तवाला होकर (अद्य) आज से (इह) इस राष्ट्र मे, इस लोक 
। में, (वाजेपु) युद्धों में और ऐश्वर्य के निमित्त (अविता भव) हमार 
पृ” | cee at Pa NN lor आज! 
ae रत्वा दूतं दृणीमहे दातार बिश्ववेद्सम्‌। । | 
Ho महस्त सता वि चरन्त्यचेयों डिवि स्पृशन्ति भानवः ॥ ३॥ 
a भा०- हे विद्वन्‌ ! हम लोग (दूत) अभि के समान शत्रुओं के उप- 
a ot ( होतारम्‌ ) सबको अन्न, अधिकार और शत्रुओं पर शस्र प्रहार 
/ ऊ करने वाळ, (विश्ववेदसं) समस्त ऐश्वर्या के स्वामी एवं ज्ञानों के ज्ञाता 
इसको (प्र वृणीमहे) उत्तम पद के लिये वरण करते हैं । (ते) तुझ (सहः) 
अड़े सामर्थ्यवान्‌ (सतः) सजन की, aft के समान ही (चयः) 
उवालाओं के सदश न्याय-प्रकाश और तेज (विचरन्ति) विविध रूप रे 
) | अकर होते और (भानवः) किरणों के समान वे तेज:प्रभाव (दिवि) 
) | आकाश के समान व्यापक राजसभा आदि राज्य-ब्यवहार में (स्पृशन्ति) 
7 नी 
) | Mewar वरुणो मित्रों अंयमा खं दृतं प्रत्नमिन्धते | 
) | RS सो te जयति त्वया घने यस्तै ददाश मत्यै; ॥ ४ ॥ 
| 


ea भा० A) सबसे उत्कृष्ट, प्रजा के दु:खों का वारक, (Rm) 
= रोजा और (अर्यमा) न्यायकारी ये सब (देवासः) विद्वान्‌ गण (स्व) 
$ A पुरुष जज (दूत) साम आदि उपायों से शत्रु के तापकारी 

8 oa रूप से (सम्‌ इन्धते) aft के ससान प्रज्वलित करते! 
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१६२ ऋग्वेद भाष्ये प्रथमा5प्टकः [अ०३।ब्‌०९।७ 
° SONS: 
अर्थात्‌ उत्तम पदाधिकारों से सुशोभित करते हैं । (य: मत्यः) जो मनुष्य 
(ते) तेरे निमत्त (ददाश) अधिकार प्रदान करता है, हे (अग्ने) विद्वन्‌} / + 
(सः) वह राजा (त्वया) तेरे द्वारा (विश्वं धन्‌) समस्त Bae और | 
(अह्नं) प्राचीन काल से चले आये राज्य को भी (जयति) विजय कर | 
लेता है । | | 
मन्द्रो होता गृहपतिरञ्न दूतो विशामसि । 
त्वे विश्वा संगतानि व्रता ध्रुवा यानि देवा छाकृएवत ॥ ५॥ ८॥ | 
भा०- हे राजन्‌ ! परमेश्वर ! तू (मन्द्रे) सबको प्रसन्न करने हारा, 
सबके हप का कारण, (होता) सुखप्रद, (शृहपतिः) Yet का पालक, 
( विशाम्‌ ) प्रजाओ के बीच (दूतः) शट्टतापक अग्नि के समान प्रतापी 
है । (त्वे) तेरे ही आश्रय पर, अग्नि के आश्रय पर संस्कार दीक्षा आदि | 
के समान (विश्वा) समस्त (बता) राजा प्रजा के वे सब कत्त व्य (संग- \ 
तानि) भ्रुव स्थिर हैं (यानि) जिनको (देवाः) विद्या, धन आदि देने बाडे / 
आचाय तथा व्यापारी जन (अङ्कण्वत) करते हैं । 


त्वे इदग्ने सुभगे यविष्ठ्य विश्वमा gaa हविः | 
स त्वं नों द्य सुमना उतापरं यक्षि देवान्त्सुवीयो ॥ ६॥ 
भा०--हे (यविष्टय) अति बर्शालिन्‌ ! (अग्ने) नायक | राजन्‌! | 
परमेश्वर ! (सुझगे) उत्तम ऐश दान्‌ , भजने, सेवने योग्य (त्वे) Ise, | 
तेरे निमित्त ही (विश्वम्‌ ef) सब स्वीकार करने योग्य पदार्थ और | 
स्तुति वचन भी (आ हूयते) प्रदान किये जाते हैं। ( स: त्वम्‌ ) वह 4. 
(अद्य) आज (नः) हमारे प्रति (सुमनाः) प्रसन्न चित्त वाला हो और 
(सुवीर्या) उत्तम वीर्दवान्‌ ( देवान्‌ ) युद्ध-विजयी पुरुषों और विद्वानों 
को भी (यक्षि) वेतनादि प्रदान कर और राष्ट्र में सुसंगत कर । 
तं घेमित्था नमस्विन उप॑ स्वराउ॑मासते | c 
eo ` aga: समिम्धते तितिर्वासो आति Raa: ॥ ७ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है 


ष्य 


ne, ee FRESE OE रा रो. 
i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a AN IN ७ 
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ee a a 


भा०--(इत्था) इस प्रकार से (नमस्विनः) शत्रु को नतमस्तक 


न्‌} oa काने वाले राष्ट्रवासी जन ( तम्‌ घ इम्‌ ) उस वीर नायक पुरुष को हीं 


और | 


| 
कर. 


| 


( स्वराजम्‌ ) अपता राजा बना कर (उप आसते) उसका आश्रय लेते हैं 
और (होत्राभिः) उत्तम २ पदार्थो को आदरपूर्वक देने आदि क्रियाओं से 
भी (मनुषः) वे मननशं छ पुरुष ( अञ्निम्‌ ) अग्रणी पुरुष को ही हवन 
आदि यज्ञाहुतियों सें अग्नि के समान (सम्‌ इन्धते) अप्छी प्रकार प्रज्व- 
fea, तेजश्वी और बलशाली करते हैं। तभी वे (स्रिधः) अपने हिंसक 
शत्रुओं को (अति तितिवांसः) पार कर जाते हैं, उनको विजय करने में 
समर्थ होते हैं । 
ध्नन्तो वृत्रमतरन्रोदसी अप उरू क्षयाय चक्रिरे। 
भुवत्कण्वे वृषा दुम्न्याहुतः कन्दर दश्वो गविष्टिषु ॥ ८॥ 

भा०--( gay) फैलते हुए मेघ को जैसे सूर्य की किरण (az) 
विनाश करती हुईं ( रोदसी अतरन ) आकाश और एथिवी दोनों लोको 
को पार कर जाती हैं वैसे ही (देवाः) वीर, सैनिक गण ( वृत्रम्‌ ) घेरा 
डालने वाले शत्रु का नाश करते हुए (रोदसी) अपने और पराये दोनों 
राष्ट्रों को ( अतरन्‌ ) अपने वश कर लेते हैं और (क्षयाय) प्रजाओं के 
GIGS निवास के लिये (उरु) बड़े राष्ट्र को और (अपः) नाना कर्मों 
at af (चक्रिरे) करते हैं । (गविष्टिषु) भूमियों के प्राप्त करने के विज- 
ल जा i त्‌ se a a mee हुए अश्व के 
पर अरू बरसाने वाल pre GREET 

। (दमनी) ऐश्वः वान्‌, (आहुतः) सब वीरों द्वारा 


“दर से सेनाध्यक्ष रूप से स्वीकृत होकर (कण्वे) विद्वान्‌ पुरुषों के बीच 
भुवत्‌ ) विराजे । 


i a सीदस्व म ~ & xl ~ [| A 
‘gt मह। अ'स शाचस्च दववीतमः | 


a घममर a सिर 
SAG अरुषे मियध्य सूज प्रशस्त दर्शतम्‌ ॥ ६॥ 
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१६१ ऋग्व रभाष्य प्रथमा ऽष्टकः [अ०३।अ०१०।११ 


भा०- हे (अग्ने) नायक ! राजन्‌ | तू (देवतीतमः) समस्त तेजखी 
पदार्थों में अति कान्तिमान्‌ , सूर्य और अप्नि के समान राजाओं और 
विद्वानों में सबसे अधिक तेजस्वी होकर (सं सीदस्व) अच्छी प्रकार 
सिंहासन पर विराज । तू. (महान्‌ असि) सबसे बडा है । त्‌ (शोचस्व) 
अग्नि के समान चमक । हे (मियेध्य) मेधाविन्‌ ! हे (प्रशस्त) उत्तम रूप 
से प्रशसित ! तू (अरुषं) रोपरहित ( दर्शतम्‌ ) दर्शनीय, ( धूमम्‌ ) 
अग्नि के धूम के समान शत्रु को कंपाने वाळे बळ को (वि सज) विविध | 
प्रकार से उत्पन्न कर | 


ea a i 


यं त्वा देवासो मनवे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन | 
यं कण्वो मेध्यातिथिघेनस्पृत यं वृषा यमुपस्तुतः ॥ १०॥ ६॥ | 
ame मेध्यांतिथिः कएवं ईध ऋतादधि। | 
तस्य प्रेषो दीदियुस्तमिमा ऋच स्तम वर्धयामसि ॥ ११॥ ५ 
भा०- (देवासः) विद्वान्‌ पुरुष (यं) जिसको ( यजिष्ठम्‌ ) अति | 
पूजनीय (स्वा) तुझको (इह) इस लोक में (सनवे) मनन करने के कार्य, | 
राम्यशासन पद पर (दधुः) स्थापित करते हें और हे (इब्यवाहन) ग्रहण | 
करने योग्य ऐश्वये और उत्तम गुणों के धारक (य॑) जिस Bar से पूर्ण 
तुसको (कण्वः) विद्वान्‌ (मेध्यातिथिः) सत्संग योग्य पूज्य अतिथियों 
वाला गृहस्थ और (यं) जिसको (वृषा) शत्रु पर वाण वर्षण करने वाला 
वीर योद्धा और (यम्‌ उपस्तुतः) जिसको स्तुति करने वाला विद्वान्‌ और 
( यम्‌ ) जिस ( अञ्निम्‌ ) नायक पुरुष को (मेध्यातिथिः कण्वः) उत्तम 
संगत होने वाळे अतिथि रूप शिष्यों से युक्त विद्वान्‌ पुरुष ( ऋताव 
अधि) मेघमण्डलस्थ जळ के ऊपर विद्यमान सूर्य के समान (क्तात्‌ 
अधि) सत्य व्यवहार और राज्य शासन के सत्य ब्यवस्था या नियम 
समूह के भी उपर (इधे) प्रकाशित और (दधुः) स्थापित करते हैं (हस्य) |, 
७ ` ` तेरी (इषः) ओरित आज्ञाएं और राज्य-प्रबन्ध की व्यवस्थां (प | 
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NE 5-5 क क्क 
३, |+ दीदियुः) उज्वल रूप में चमकतो और सत्य न्याय का प्रकाश करती हैं । 
र । (तम्‌) उस तुझ ( अभिम्‌ ) नायक को (इमाः KT) ये वेद्मम्त्र और न 
) | हम प्रजाजन (वयन्ति) बढ़ते हैं । 
प | यस्पूर्धि स्वधावो,5स्ति हि ash देवेष्वाप्यम्‌ | 
>» | ~ ~ y ~ 
) त्वे वाजस्य श्रुत्यस्य राजसि ख नो सूळ महाँ असि ॥ १२॥ 
a 


भा०-हे (स्वधावः) ऐश्वय के स्वामिन्‌ ! तू हमें (रायः) ऐश्वर्य 
(पूर्षि) प्रदान कर । हे (अग्ने) नायक ! राजन्‌ ! (ते) तेरा (देवेषु) युद्ध- 
विजयी पुरुषों पर ( आप्यम्‌ ) बन्धुभाव और मित्रता (अस्ति हि) निश्चय 
से है। (त्वं) तू (श्रृतस्य) श्रवण करने योग्य, (वाजस्य) युद्ध और ऐश्वर्य 
का (राजसि) राजा है। (सः) वह तू (नः) हमें (झळ) सुखी कर । तू 
। (महान्‌ असि) सबसे बडा है । 


ते । ऊध्व ऊ पु ण ऊतये तिष्ठा देवो न संबिता। 


ये, | ऊध्वो वाजस्य सनिता यद्ञिभिर्वाघङ्भिबिंह्वयामहे ॥ १३॥ 


ण भा०-हे रानन्‌ ! परमेश्वर ! तू (सविता) सर्वोत्पादक होकर 
` (सबिता देवः) सबके प्रकाशक सूर्य के समान (नः) हमारी (उतये) 
क | रक्षा leq (ऊध्व:) सबसे ऊंचा होकर (तिष्ठ) रह । तू (अध्वः) सबसे 
ला उंचा बनकर ही (वाजस्य) tay ओर युद्ध का (सनिता) देने, करने 
गर हारा है ( यत्‌ ) इसी कारण हम (अंजिमिः) नाना विद्याओं का प्रकाश 
4 Rtas (वाधद्भिः) विद्वान्‌ पुरुषों से (वि हृयामहे) मिलकर तेरी 
तात. | विविध स्तुति करते ZI 

ie अध्या नः पाह्यहसो नि केतुना विश्वं aa दह । | 
यम क तुना वर्‌ द्द्द 

स्य) (, घान ऊध्वाञ्चरथाय जीवसे विदा gag ना ga: ॥१४॥ 

A | भा०- हे राजन्‌ ! तू (ऊर्ध्व:) सर्वोपरि पद पर स्थित होकर (नः) 


(अंहसः) पाप से (नि पाहि) बचा । और (केतुना) ज्ञान तथा शासनं 
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१६६ ऋग्वेदभाध्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०३।ब०११।१७ 

SON O [ =a 
द्वारा ( विश्वम्‌) समस्त ( अत्रिणम्‌ ) लूट पाट कर खाने वाले दुष्ट 

- पुरुषों को (सम्‌ दह) अच्छी प्रकार भस्म कर । (नः) हमें (चरथाय) 
धर्माचरण और (aaa) दीर्घ जीवन के लिए. (ऊर्ध्वान्‌ कृधि) उत्तम | 
बना | (233) विद्वानों के प्रति (नः) हमारे अन्दर (दुवः) उत्तम आच 
रण तथा सेवा भाव आदि (विदाः) उत्पन्न करा । 

. पाहि नो am cae: पाहि धर्तररांव्णः | 
पाहि रीष॑त उत वा जिघाँसतो बृहद्भानो यविष्ठ्य ॥१४॥१०॥ 

` भा०-हे (अग्ने) नायक ! राजन्‌ ! हे (इहद्‌-भानो) ऐश्वय आदि 
नाना प्रभाओं वाले ! हे (यविष्व्य) हृष्ट पुष्ट, हमें (रक्षसः) Fe पुरुषों से 
(पादि) बचा । और तू (अराडण:) अति कृपण (धुत्त:) विश्वासघाती, 
TA पुरुष से भी (पाहि) बचा । (रिपत:) हिसक व्याघ्र आदि पशु 
और आक्रमणकारी पुरुप से (उत वा) और (जिघांसतः) हमें घात करने 
की इच्छा करने वाले से भी (पाहि) बचा । इति दशमो वर्ग: ॥ 
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यो nea: शिशीते श्रत्यक्तुभिर्मा नः ख रिपुरीशत !। १६॥ 
भा०--(घना इव) आघात करने वाले दण्ड आदि से जैसे कच्चे 
श्ड़े आदि पात्र को तोड़ दिया जाता है या हतोडे से जैसे लोहे को पीटा 
जाता है वैसे ही हे (तपुजेम्म) शन्रुओं और हुष्टों को संताप देने वाळे | 
'शख्रों वाळे राजन्‌ ! सेनापते ! (यः) जो ( अस्मध्रुक्‌, ) हमारा द्रोह | 
वरता है और (यः) जो (मत्यंः) मनुष्य (अक्तभि:) खों से (अति | 
शिशीते) बहुत अधिक सताता है ऐसे (अरावण:) निदय शबु क | 
( विश्वक्‌ ) सब प्रकार से (वि जहि) विनाश कर (सः). वह (रिऽ) | 


/ 
5 क. Me i ॥ ९ NI | 
FAST दष्वाग्व जह्यरान्णस्तपुजग्भ या शस्म्रञ्ुक्‌ | | 
| 
| 
| 


पापी शत्रु (नः) हम पर (मा इशत) कभी शासन न करे । 
~ tC CWS ~ 
७ ~ ` सुवीयमप्ि: करय dea | 
alas प्रावन्मित्रोत मेध्यांतिथिमरञ्िः साता उपस्तुतम्‌॥ १७॥ 
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३७ | अळ्टासू०३६ा१ ९ ऋग्वेद भाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १६७ 
निया | 
दुष्ट | भा०-- (असि:) राजा (कण्वाय) विद्वान्‌ जन को ( सुवीयंस्‌ ) | 
पय) { ` उत्तम बळ और ( सौभगम्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य (वस्ने) प्रदान करे । (अग्निः) र 
तम | Sect राजा (मित्रा) मित्र जनों को (उत) और ( मेध्यातिथिम्‌ ) पूज्य 
पाच, अतिथि को और ( उपस्तुतम्‌ ) गुणों से प्रशंसित, विद्वान्‌ पुरुष को 

। (साता) युद्ध शिल्प आदि कार्य के अवसर पर ( प्र अवत्‌ ) उनकी रक्षा 

। करे और उनका सत्संग करे । 
। Bia तु्ेशं ag परावतं उग्रादेवं हवामहे । 
आदि | ्रक्षनेयन्नववासत्वं बृहद्रथं तुति दस्यंवे सहंः॥ १८॥ 
से | भा०-- (अझ्निना) नायक राजा या सभाध्यक्ष के बल पर (gaa) 
याती, | आीघ्रता से दूरस्थ पदार्थो की कामना या उन पर अधिकार करने मै ॥ 
पशु समर्थ, ( यहुम्‌ ) दूसरे के धन लेने में यत्नशील और ( उग्रादेवम्‌ ) | 
करने ७ भयानक पुरुषों को जीतने वाले पुरुष को (परावतः) दूर देश से भी 

| (वामदे) हम स्पद्धा पूर्वक युद्ध के लिये ललकार S| क्योंकि Gad 

| सहः) प्रजा के नाशकारी, चोर डाकुआं को पराजित करने में समर्थ, 

| (नववास) चये मकान या गढ़ बनवाने वाले ( बृहद्रथम्‌ ) बढ़े वैभव 
कच्चे |. से युक्त एवं बड़े रथ से बलवान्‌ ( तुर्वोतिम्‌ ) प्रजा के हिंसाकारी पुरुष 


पीय | को (अप्नि:) अग्नि के समान तेजस्वी राजा ( नयत्‌) दुर करे और 
वाडे. रागार में डाळ दे | 


| ~ त्व IN || nxn 

द्रोह | ने स्वामझे मञुरेथे ज्योतिर्जनाय शाश्वते | 

दी ॥ ह 
(अत | BGT कए ऋतजात उत्षितो यं नम्रस्यन्ति कृष्टयः ॥ १६॥ 
न्रु का ~ 
a भा०--हे (अग्ने) परमेश्वर | राजन्‌ ! (मनुः) ज्ञानी पुरुष ( त्वाम्‌ ) 
ice 7 । 
ny 


TER (शश्वते जनाय) अनादि प्रवाह से आने वाले मनुष्यों के हित के 
ous (श्योतिः) प्रकाशस्वरूप से (दधे) धारण करता है। तू (कण्वे) 
* सानी पुरुष के आश्रय में रह कर (ऋतजातः) राष्ट्रशासन और प्रजा- 
ह ॥ सडन के धर्माचरण मे कुशल एवं (उक्षितः) अभिषेचित होकर (दोदेथ) 
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१६८ ऋग्वेद भाष्ये प्रथमो 52क: [अ०३।३०१अ्‌२ 


INS SS 
~~ 


चमक, (यं) जिससे (क्ष्यः) मनुष्य (नमस्यन्ति) आदर से नमस्कार क, 

स्वेषासों उेरमंबन्तो AAA भीमासो न प्रतीतये | 
रक्षास्वनः सदमिद्योतुमावतो विश्व समत्रिर दह ॥२०॥ ११॥ 
भा०--(त्वेषासः) अति दीसि वाले, (अमवन्तः) बलवान्‌ , (अग्ने) | 
नायक राजा के (भीमासः) अति भयानक (प्रतीतये) ज्ञान के लिए | 
(अचंयः) आग की ज्वाला के समान दीखते हें । हे राजन! तू (exe | 
स्विनः) राक्षसों के सहायक (यातुमावतः) पीडादायक पुरुषों के स्वामी ' 
लोगों को और (विइवे) समस्त (अत्रिणं) लूट पाट कर खाने वाले प्रजा | 
पीडक पुरुषों को (सं दह) भस्म कर । 
[३७] कण्वो घौर ऋषिः ॥ मरुतो देवताः ॥ छन्दः--१, २, ४, ६-८, | 
१२ गायत्री। ३, ६, ११, १४ निचृद्‌ गायत्री । ५ विराड्‌ गायत्री। १०,१४ | 
दिका ला (लावती १ ३ पादनिचृद्गायत्री | पंचदशर्च सक्तम्‌ ॥ 
क्रोछ बः शधो मारुतमनर्वाएं रथेशभम्‌। करवा आभि प्र गायत॥१॥ | 
| 


= 


4 


द 


भा०--हे (कण्वाः) अपने तेज से शत्रुओं की आंखों को झपका देने 
चाळे चीर पुरुषों ! (बः) आप लोगों का ( मारुतम्‌ ) वायुओं के सम्मि- 
(aS के समान शत्रु को मारने वाळे समूहरूप, दळबद्ध, ऐसा 
(शः) बळ जिसके ( अनवाणम्‌ ) मुकाबले पर कोई भी wg न आ 
सके ( रथेशुभम्‌ ) और जो रथ वा सेनांग के बल पर अधिक शोमांप्रद 
है उसको (अभि म गायत) अच्छी प्रकार वर्णन करो, बतलाओ । | 
ये पृवतीभिऋष्टिमि: साकं वाशीमिर जिमि:। अजायन्त स्वभानवः | 
भा०--(ये) जो (पएपतीमि;) हृष्टपुष्ट अश्वो वाली या वाणों से युक्त 
awa सेनाओं, (ऋष्टिभिः) आयुधों, (वाशीमि:) व्यक्तवाणियों और 
(अंजिभिः) स्पष्ट अभिव्यक्त करने वाले चिल्लो के (साक) स हित (स्वभ 
वः) स्वयं सूये के समान तेजस्वी (अजायन्त) हें वे युद्ध म विजय को ` 
i करते हैं । eh. 


AS a ता 
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र अ०टासृ०३७॥६] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌, Ue, 


} 

ay इद्देव स्टएव एषा कशा हस्तपु ARAVA ने यामाञ्चतरम्चञ्जत ॥ २, 

| न भा०-- (एषा) इन वायुओं और प्राणों की (हस्तेषु) हाथ पैर आदि: 
॥ | अंगों में विद्यमान (कशाः) विकसित होनें वाली नाना चेष्टाएं ( यत्‌ ) 
नेः) | जो कुछ भी ( वदान्‌ ) तस्व बतलाती हैं उसको मैं दूरदर्शी बनकर (इह: 
लिए | एव) यहां ही इस शरीर में स्थित, यहां बैठा ही (श्वे) सुन लेता हूँ । 
रक्ष, | प्रव} शधार्यं घृष्वये त्वेषद्युम्नाय aay | देवत्तं ब्रह्म गायत ॥४॥ 
शमी | भा०--हे विद्वान्‌ gaat ! (वः) आप लोग (पष्वये) परस्पर संघष,. 
प्रतिस्पधा से उत्पन्न होने वाले (शर्धाय) बल बृद्धि करने और (Qua 
म्नये) उज्ज्वल यश प्राप्त करने के लिये (देवत्त) परमेश्वर द्वारा. दिये! 
ऱ्य | (बह्म) महान्‌ वेद में ज्ञान-व वच का. (गायत) गान करो । 
प्र शंसा गो ष्वच्न्यं क्रीळे य च्छर्थो मार्दतम्‌। जम्भे रसस्य वावृधे ५. 

भा०--( यत्‌ ) जो ( मारुतम्‌ः) प्राणों. का बल (गोषु) इन्द्रियों में” 


\ 
all 
Nal ms | 0 he के अंगो में चेष्टाओं को 
देन | अथवा गौ आदि पशुओं में (ata) शरीर के अंगों में चेष्टाओ को उस्पळा 
a । करने वाला, ( अध्न्यम्‌ ) कभी नाश न होने वाला विद्यमान है, सोः 
तु | (जम्मे) अंगों के नाना प्रकार से झुकाने आदि कार्यों में भी प्रकट होता 
es | ह वही (रसस्य) खाये हुए अन्न के बने परिपक्क रस के कारण शरीर में 
(दु | ( वाबूधे ) बढ़ता है। उसको बढ़ाने का (प्र शंस) उत्तम सीलि.से' 
; | उपदेश करो । इति द्वादशो वर्ग: ॥ 

el ८ ] 

का a कै TS q | हा सता धून & 
ak | शा वषछ्ठ आ नरो दिवश्च ग्मश्च Yass | यत्सामन्त न धूनुथ & 


युक्त | भा०--हे (नरः) नायक, वीरजनो | (दिवः च ग्मः च) आप 
और. काश और पृथिवी पर स्थित पदार्थो को (धूतयः) कंपा देने वाळे 
भा वायुओं के समान आकाश जमीन को अपने बळ पराक्रम से कंपा देने वाले 
को `» | । (बः) आप लोगों में से (वर्षिष्ठः कः) कौन सबसे बड़ा है ( यत्‌ ), 
"न | जिसके बल पर आप लोग ( सीम्‌ ) सदा: ( अन्तम्‌ ) UGE जैसे वृक्ष 
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TO 


ऱ्या वख के अग्रभाग, फुनगी या अंचरे को हिला डालते हैं gy 
नको (अह्य धूनुथ) कंपा डालते हो । 
नि बो यामाय मालुषो दध्र उग्राय सन्यचे। जित पतो ey. 
भा?-हे वीर पुरुषो ! (वः) आप लोगों के (यामाय) नियन्त्रा. 

“करने और (उग्राय मन्यवे) आप लोगों के भयकारी क्रोध को वश करे | 
-के लिये ही (मानुप:) मननशील राजा (निदश्रे) आप लोगों को अपने | 
अधीन ब्यवस्था में रखता है जिससे (पर्वतः) पर्वत के समान अचह) 
ant (गिरिः) मेघ के समान aera वर्षण या गजनशील शत्रु भी. 
“(जिहीत) कांप जाता है । | 
'येपामञ्मेषु पृथिवी Gaal इव विश्पतिं:। भिया यामेषु TAT | 

. भा०--( येषाम्‌ ) वायुओं के समान प्रबळ जिन वीर पुरुषों के | 
“(अज्मेपु) उथळ पुथल कर देने वाळे (यामेषु) प्रबळ प्रयाण होने प ५ 
“(एथिवी) समस्त भूगोल अर्थात्‌ उसके वाशी प्रजाजन ( जुजुवान्‌ ) रोग f 
त्या बुढापे या शत्रु के निरन्तर आक्रमणों से अति जीर्ण, (विश्पतिः इव) | 
"राजा के समान (मिया) भय से (रेजते) कांपते हें । 
Rare हि जानमेपां वयो मातुनिरेतवे। यत्सीमज्ु द्विता शवः ll 

भा०--(हि) जिस कारण से ( एषाम्‌ ) इन वायुओं का ( जानम्‌) 
उत्पात स्थान, आकाश ( स्थिरम्‌ ) स्थिर है इसी कारण (वयः) पक्षीगण | 
यत्‌ सीम्‌ अबु) जिस वायु के बल पर (मातुः) अन्तरिक्ष से (कि! 
*एतवे) जाने आने में समर्थ होते हैं उन वायुओं का (दावः) बल भी । 
Avge) हुगुना अर्थात्‌ महान्‌ होता है और उनमें शब्द और स्पशं दो गुण 


~ 


aed हूं 
7 NA | 

उडु त्य सूनवो गिरः काष्ठा अज्मेष्वत्नत | वाश्रा अभिन्न यातवे (१ 

_ भा०--(त्ये) वे वायुगण, प्राणणण (अज्मेषु) अपने गमन आगस्त + ` 

eee wet पर ही (सूनवः) बालकों का प्रसव कराने वाळे और अन्तरिक्षे" [ _ 


पारी 
+. OT 
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छ का सिसिजिजितिति S55 Pe a 
ait को चलाने वाले होते हैं। ये ही (गिरः उत्‌ अत्नत) वाणियों को 
उत्पन्न करते हैं ये ही (काष्टाः उत्‌ अत्नत) ASE को अन्तरिक्ष में उठाये 
रहते हैं । (वाश्राः) बछड़ों के लिए उनके प्रेम से हंभारती हुईं (अभिज्ञु) 
mat जानुओं की तरफ छुकती हुईं गौओं के समान (यातवे) वायुगण 
गति करते हैं । इति त्रयोदशो वगः 
त्यै चिंदूघा दीधे पथ मिद्दो नपातमसध्रम्‌। प्र च्यावयन्ति यामभिः 
भा०--(मिहः) बृष्टि के सेचन करने वाले पवनगण जैसे (यामभिः) 
“अपने शीघ्र वेगां से ( दीध॑म्‌ ) wa, ( प्रथुम्‌ ) चोडे, बडे भारी (नपा- 
aq) जळ न गिराने वाळे, ( अमूधम्‌ ) भूमि को जल से न गीला 
करनेवाले मेघ के भी (प्र च्यावयन्ति) जल को गिरा देते हैं वैसे ही 
(मिहः) जलां के समान शरों की वर्षा करने वाळे वीर गण ( दीर्घम्‌ ) 
बड़े wa, (प्रथुँ) विशाल ( नपातम्‌ ) न गिरने वाळे, ( अस्नध्रम्‌ ) न 
आरे जानेवाळे, (त्यं चित्‌ च) उस ag को भी (यामभिः) अपने प्रवल 
'आक्रमणों से (प्र च्यावयन्ति) गिरा देते हैं । 
मरुतो यद्धं वो बले जना अचुच्यवीतन। गिरीरँचुच्यबीतन॥१२॥ 
भा०--हे (मरुतः) वायुओं और प्राणगण के समान वीरो | विद्वान्‌ 
“पुढ्षो ! ( यत्‌ वः बलम्‌ ) जो आप लोगों का बल ( जनान्‌ ) प्राणिया 
और प्रजा पुरुषों को (अचुच्यवीतन) सन्मार्ग में चरने के लिए प्रेरित 


करता है बही बर ( गिरीन्‌ ) मेघों को या पर्दतो को वाधुओं के समान 


च्ढ॒ शत्रु को भी हिला देता है । 

यद्ध यान्ति मरुतः सं ह व्रवते ध्वन्ञा। शणोति कश्चिदेषाम्‌ ॥१२।। 
भा०- (बत्‌ ह) और जब भी (मरुतः) पवन के समान परोपकारी 

रवद्वान्‌गण और वौरगण ( अध्वन्‌) ज्ञानमाग सं या FEAT से (आ 


ह अचि) जाते हैं और (स ब्रवते) परस्पर वार्तालाप या ज्ञान का उपदृश 
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=a SS कक TS ia ~~ 
करते हैं तब ( एषाम्‌ ) इनके वचनों को ( कः चित) कोई ही (ait i 
सुनता और समझता दै | } ya 
|| a! ~ ~~ | || a | 
प्र यात शीभम्राशुभिः खन्ति करवेषु वो ढुवः। तत्रो षु माद्याधै 5 
भा०- हे वीरो और विद्वान्‌ पुरुषो । आप लोग (आशुभिः) श्र | 


जाने वाले यान आदि साधनों से ( शीभम्‌ ) शीघ्र ही (प्रयात) दूर देशे. न 
तक जाभो (वः) आप लोगों को (कण्वेषु) विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों के. ( 
अधीन (दुवः) नाना कर्तब्य कर्म (सन्ति) करने होते हैं । (तत्र) वहां हो | ; 
आप लोगों को (सु मादयाध्वै) अच्छी प्रकार as और सुखी होना. _ 
चाहिये । क 
अस्ति हि ष्मा मदाय बः स्मसि ष्पा वयमेषां | विश्व चिदायुर्जीवसे र 

भा०--(व:) आप लोगों के (मदाय) आनम्द लाभ के लिए, सदा द 
सत होने और सुखपूर्वक (आयुः जोवसे) जीवन व्यतीत करने के लिए ५ 
( विश्वं चित्‌ ) समस्त पदार्थं (अस्ति हि स्म) सदा विद्यमान रहें । शः ˆ 
( एषाम्‌ ) इनके ही प्राप्त (वयम्‌ स्मसि स्म) करने के लिए हम भी | : 
पुरुषार्थ करते रहें । इति चतुदेशो वर्ग: ॥ | : 
[२८] १-१५ कण्वो धोर ऋषिः ॥ मरुतो देवता: ॥ छन्‍्द:---१, ४, ५7 |... 
१६, १३, १४, १५ गायत्री । २, ६, ७, ६, १० निचृद्गायत्री । ३ पादः : 


[नचृद्गायत्रो। ५, १२ पिपीलिकामध्या निचृत्‌। १४ यवमध्या विराड्‌ गायत्री) | 

LF nD, पञ्चदशे सूक्तम्‌ ॥ | 
केळ नुन कधाप्रेय: पिता पुत्रं न हस्तयोः। दधिध्वे बृक्वबहिषः॥१।। ५ 

~ भा०-- (पिता) पिता (हस्तयोः) अपने हाथों में जैसे (पुत्रम्‌ न) | जे 
पत्र को प्रेम से सुरक्षित रूप में लेता है, रक्षा करता है वैसे ee gz 
बाहुषः) शत्रुओं को घास के समान कार गिराने हारे वीर, विद्वान पुरुपो? स 
आप कही ९9. कथा, विद्योपदेश और व्यवस्थाओं के द्वारा खै | 
सन्तुष्ट होने और अन्यो को सन्तुष्ट करने हारे विद्वान्‌ होकर. (बन) | 
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DDS SS ST IT STOR ee DOS 
~~ 


झ्य से (कत्‌ ह) कब प्रजाडन को (हस्तयोः) अपने हाथों में, अपने 


५» अधीन (दधिध्वे) धारण करोये १ 


a नूनं ह्रो अर्थ गन्ता दिवो न पृंथिब्या:। छ बो गावो न रंणयन्ति 
_ भा०--(नूनं) निश्चय से (क्व) किस स्थान पर आप लोग (वः) 
अपने (अर्थम्‌) इष्ट प्राप्त करने योग्य ऐश्वर्य को (गन्त) प्राप्त करते हो ? 
(दिवः) आकाश के समान (प्थिब्य:) प्रथिवी के ( अर्थम्‌ ) ऐश्वर्य को 
भी आप लोग (कद्‌) भछा कब (TFA) प्राप्त करते हो ? (गावः न) सूर्य 
की किरणों के समान आप लोगों की (गावः) इन्द्रिये, वाणिय और 
भूमिय, भूमि वासी प्रजाय (क्क रण्यन्ति) कहां मनोहर शब्द करती हैं ? 
जहां विद्वान्‌ हों, जहां वे उत्तम वचन बोलं वहां उनका सत्संग करो | 
कं वः सुस्ता नव्यसि मरुतः क खुबिता । को विश्वानि सौभगा 
भा०--हे (मरुतः) विद्वान्‌ पुरुषो ! हे वायु के समान वैश्य गण 


/ और वीर जनो ! (वः) तुम्हारे लिये. (नव्यांसि) नये से नये, (सुम्ना) 


सुख साधन (क) कहां हैं? और आपके (सुविता) शासन तथा नाना 
ऐेश्वय (क) कहां हैं ? (विश्वानि सौभगा का) और समस्त सौभाग्य, सुख- 
अद्‌ tay राज्य आदि कहा हैं ? जहां हों वहां से उनको प्राप्त करो । 


यद्यूयं पृश्निमातरो मताः स्यातन । स्तोता वो अमृत: स्यात्‌ ४ 

भा०-हे (पश्षिमातर:) आकाश रूप माता से उत्पन्न होने वाळे 
THU के समान (एक्षिमातर:) एथ्वी और तेजस्वी राजा से उत्पन्न होने 
पाळ अजा के वीर पुरुषो ! ( यत्‌ ) यद्यपि आप लोग (मर्तासः) मरण- 
मां पुरुष (स्यातन) हो । तथापि (वः) आप लोगों का (स्तोता) उपदेश 
जता पुरुष (अस्तः) दीर्घजीवी और शत्रुओं से कभी नाश न होने वाटा 
Bax रहे । 


| ७ प्र eq | 
« गीष मृगो न यवसे जरिता भूद्जे|ष्यः। पथा यमस्य॑ TST ॥५॥१५ 


EE. घास रहने पर (BM: न) तृणचारी पछ जैसे सदा! 
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१७४ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०३।३० ११, 
eS र यकी 
ge पुष्ट और कार्य सेवा में लगने योग्य रहता है और घास आदि 


EEE 


मिलने पर दुदेछ और मरणासन्न तथा भार आदि उठाने के काम कामी ; > 


नहीं रहता वैसे ही हे विद्वानो ! वीरो ! (वः) आप लोगों का (जरिता) | 
मार्गोपदेष्टा नायक भी (अजोष्यः) असेव्य अर्थात्‌ सेवा और प्रीति करने | 
और कव्य पालन करने के अयोग्य (मा भूत्‌) न हो। और वह | 
( यमस्य पथा ) नियन्ता के माग से ही ( उपगात्‌ ) जावे । इहि | 
पञ्चदशो वर्ग: ॥ | 
मो पु णः परांपरा निकऋतिइुहेणां वघीत्‌। पदीष्ट तृष्ण॑या सह॥ 

भा०- (परापरा) अधिक से अधिक शत्रु रूप (निऋति:) अतिकए- | 
दायिनी पर सेना (Gea) अति कठिनाई से मरने वाली, प्रबल होकर | 
(नः) हमें ( मा सु वधीत्‌) कभी न मारे। sega, वह (ठृष्णया) | 
प्यास से पीड़ित होकर (पदीष्ट) भाग जाये । \, 
सत्यं त्वेषा ग्रमंवन्तो घन्वड्चिदा रुद्रियांखः। मिहं कृण्वन्त्यवाताम्‌ / 

भा?--(व्वेषा:) विद्य॒त्‌ की dif से युक्त, (अमवन्तः) बलवान्‌ | 
तीब्र गति वाळे (रुद्रियासः) जीवों के सुखप्रद, जीवनधार होकर जैसे | 
वायुगण ( धन्वन्‌ चित्‌ ) अन्तरिक्ष या मरुभूमि में भी ( अवाताम्‌) | 
वायु से रहित अविच ( मिहम्‌ ) gf (कृण्वन्ति) करते हैं वैसे ही 
( सव्यम्‌) सचमुच ये (त्वेपा:) अति तेजस्वी, प्रतापी (अमवन्तः) | 
बलवान्‌, ज्ञानी, (रुद्रियासः) शत्रुओं को रुलाने वाळे वीर सेनापति के | 
सैनिक ( अन्धन्‌ चित्‌) धनुष के बल पर ही ( अवाताम्‌ ) वायु के | 
प्रवेश से भी रहित, वायु से भी बढ्‌ कर (मिहं ) शर वर्षौ को | 
(कृण्वन्ति) करे । | 
वाश्रेव विद्युन्मिमाति वत्सं न माता लिंपक्कि। देबा वृष्टिरसर्जि।८ | 

भा०--( यत्‌) जब (एपां) इन वायुओं क कारण (वृष्टि:) जलबृष्टि ` १ 
ee | होती है तब ( वाश्रा इव वत्सम्‌ ) जैसे हंभारती हुई गौ अपे | 
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३८ | श्र०्टासु०३१८/१२] ऋग्वेदभाष्ये प्रथम मण्डलम्‌ १७७ 
~~ a : 
दिन | बछडे की तरफ रूपकती हे और (माता वत्सं न) जैसे माता प्रेम से दूध y 


Tat + > झरते पयोधरों से बच्चे को (सिसक्ति) अपने अंगों में wm लेती है, वैसे 
रेता) | ही ( विद्यत्‌ ) बिजली (मिमाति) शब्द करती है, (वत्सं) भूमि पर बसने 
करने । वाढे प्रजाजन को (सिपक्ति) प्राप्त होती और वर्षा से सींच देती है । 
(बह्‌ देवा चित्तमः Beata पजेन्येनोदवाहेन। यत्पृथिवीं व्युन्दन्ति (६७ 
(| भा०--(यत्‌) जब ये वायुगण (gaat) gaat को (वि उच्दन्ति), 
विशेष रूप से तरबतर कर रहे होते हैं तब (उद्वाहेन) जल को धारण 
॥॥ करने वाळे (पर्जन्येन) वादल से ही ( दिवा चित्‌ ) दिन के समय भी 
कए- ` (तमः) अन्धकार (कृण्वन्ति) कर देते हैं । 
रक | ज्र स्वनास्मरुठां विश्वमा AT पार्थिवम अरेजन्त प्र मालुषाः १०। १६- 
im) भा०--(अध) और ( मरुताम्‌ ) वायुओं और उनके समान वेग से. || 
५ जाने वाले वीर सैनिकों के ( खनात्‌ ) घोष से (faq) समस्त 

।ताम्‌ ' ( पाथिवम्‌ ) एथिवी लोक और नरपति मण्डल (सद्म) मही के बने 
dant | घर के समान ( आ अरेजत्‌ ) कांप जाता है और (मानुषाः) साधारणः 
जैसे | मनुष्य तो ( प्र अरेजत्‌ ) बहुत ही अधिक कांप जाते हैं, डर जाते हैं ॥ 
म्‌) | इति पोडशो वग: ॥ 

| मरुतो दीलुपाणिभिश्चित्रा रोधस्वतीरजु यातेमखिंद्रयामभिः॥११॥- ‘| 
के भा०--(मरुतः) वायुगण जैसे (अखिद्वयामभि;) अविच्छिन्न, अहृट | 

क गो से (चित्रा) नाना प्रकार की (रोधस्वतीः) नदियों की ओर बहते हैं 
a वैसे ही हे (मरुतः) प्रचण्ड वेग वाळे वीर सैनिको ! आप लोग (वीढुपा- 


S 


ae 4 न 
= / स्थिर ब; सन्तु नेमयो रथा श्रश्वास एषाम्‌। सुसंस्कृता अर्भाशव:१२- 
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भां०--हे वीर gaat ! (वः) तुम्हारे (नेमयः) रथ चक्रों की घुराएं 
((स्था:) यान, रथ <अश्वास:) a और अश्व आदि वेग वाले वाहन 
ब एषाम्‌ ) इन वायुगग के योग से हों और (अभीशव:) TA, अंगुलियां 
Al अश्व भी (सुसंस्टूता:) अच्छी प्रकार से बने, सजे हां । 


७७६ अुग्देद्‌ भाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ० १।ब०१७१५ 


[| [| ~ ~ | al CO ms le | 
अच्छा बदा तना गिरा जराये ब्रह्मणस्पतिम्‌ आज्ञ सिरं न दशतम्‌१३ | 


भा०-हे विद्वन्‌ ! तू ( ब्रह्मण: पतिम्‌ ) महान्‌ वेद राशि का | 


| 


ग्अध्ययन और प्रवचन द्वारा पालन करने वाले ( असिम्‌ ) ज्ञानवान्‌ 
~ las ° हाः a ~ 
( मित्रम्‌ ) स्नेही पुरुष को ( मित्रम्‌ न दशतम्‌ ) प्रिय मित्र के समान 


| 


ओम से दशन करने योगय जान कर (तना गिरा) विस्तृत व्याख्या करने | 


चाली वाणी से ( जराये) प्रत्येक पदार्थ के गुणों के वर्णन करने के लिए 
(अच्छा वद्‌) आदर से प्राथना कर । 

है am Nd | 

मिमीहि स्छोकमास्ये पजन्य इव ततनः। गाय॑ गायत्रमुक्थ्यम्‌ १४ 


| 


—\ 


| 


toy 
i 


भ०- हे विद्वन्‌ ! तू ( इलोकस्‌ ) वेदवाणी को (आस्ये) मुखमै ६ 
“मिमीहि) कर छे, उसे कण्ठस्थ कर और उसे (ततनः पर्जन्य) मेघ के : 


“समान गर्जना करते हुए दूर दूर तक गम्भीर स्वर से फैला, उसका उपदेश 

कर और ( गायत्रम्‌ ) गायत्री छन्द म॑ कहे ( उक्थ्यम्‌ ) स्तुति युक्त 

नि समूह को (गाय) स्वयं गान कर, पढ़ और. पढ़ा । 

वन्द्स्व मारुतं गरं त्वेषं पनस्युमकिणम्‌। अर्मे बद्धा असन्निह ११ 
भा०- है मनुष्य ! तू (त्वेष) तेजस्वी ( पनस्युस्‌ ) ब्यवहार कुशल, 


= 


“( अकिणम्‌ ) जरनसम्पन्न, ( मारुतम्‌ गणम्‌ ) प्राणों और वायुगणों के | 


"सान उपकारी वीरों और विद्वानों के समूह को. (वन्दस्व) अभिवादन 
“कर । वे (अस्मे) हमारे Ger) ज्ञान और आयु में बृद्ध होकर (इह) 
इस छोक भे ( असन्‌ ) हितकारी हों। इति सप्तदशो वर्ग: ॥ 

[ ३६ ] कण्वो घौर ऋषिः ॥ मर्तो देवताः ॥ बन्दः -१, ५, & पथ्या 


“जती ॥ २, ७ उपरिष्ट द्विराड बृहती । २,८, १० विराट्‌ सतः पंक्तिः । ४ 


६ 3. ` wi: । ३ अनुष्टुप्‌ । दराचं सक्तम्‌ ॥ 
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।१५ झ०्टासु०९ । 

ह प्र यदित्था परावतः शोचिनं मानमस्यथ । | 

८ | कस्य क्त्वा HERS कस्य॒ वर्षसा कं याथ कं ह धूतयः ॥१॥ 

रा ' ` थआा०--हे (मर्तः) विद्वानो ! एवं वायु के समान तीव्र वेग वाळे 
। लवान्‌ वीर सैनिको ! एवं ब्यापारकुशल पुरुषो | (शोचिनः) जैसे सूये 

मू१३/ दूर देश से अपने तेज को फॅकता है वैसे ही (परावतः) दूर दूर के देश 


का होमी आकर तुम (यत्‌ इत्था) जो इस प्रकार ( मानम्‌ ) प्रजा और 

। श्ञावुजन को स्तब्ध या चकित कर देने वाळे बल या शखाखसमूह, को 
मान (wera) फॅकते हो तो बतलाओ वह (कस्य) किसके क्रिया-सामथ्य से 
करने ओर (कस्य वर्पसा) किसके भौतिक बळ से फेंकते हो और तुम लोग जो 


लिए वायुके समान तीत्र वेग से जा रहे हो तो (कं याथ) किसको रक्ष्य 
। करके जाते हो और हे (धूतयः) वृक्षो को वायु के समान शत्रुओं को 

१४ | पाने वाळे आप लोग ( कं ह) भला किसको अपने बल से कंपाचा 

वर्मे ५ चाहते हो । 

के, स्थिरा व॑ः सन्त्वायुधा पराखुदे बीळू उत प्रातिष्कभे। 


mn मत a ol 5 
यष्मार्कमस्त तविषी पर्नीयसी मा मत्यस्य मायिनः ॥२॥ 


देश [ 

| म्‌ ; के युद्ध फरने 

| भा०--हे वीर पुरुषो | (वः) आप लोगों के (आयुधा) यु 

| के हथियार, आग्नेय, वायव्य आदि अस शख (पराणुदे) शत्रुओं को = 
ae हटा देने वाळे संग्राम के लिए (स्थिरा) स्थिर हों और (प्रतिष्कमे) भत्रु । || 
गाल) | 


र को रोकने और मुकाबले पर डट जाने के लिए वे हथियार (ate) 
के. बलवान, eq, मजबूत (सन्तु) हों । हे वीर पुरुषों ! ( युभ्माकस्‌ ) तुम 
Sit की (तविषी) बळवती सेना (पनीयसी) अति व्यवहार कुश, 
(अस्तु) हो । (मायिनः) कुटिल (मत्येस्थ) ATT के (मा) वैसे रद 
आखाख और प्रबळ, कुशल सेना न हो । 

परां ह यत्स्थिर हथ नरो sate गुरु। 

चि याथन घनिनः पृथिव्या व्याशाः पर्वतानाम UA 

” २ प्र, 
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भा०--हे (नरः) वीर पुरुषो ! ( यत्‌ ) जिस कारण ( स्थिरम्‌) 
wa के समान स्थिर शत्रु को भी प्रचण्ड वायु के समान (परा हथ) 
आधात करके उखाड़ देते हो और (शुर) पर्वत के समान भारी पदार्थ को 
भी (परावत्तयथ) पलट देते हो इस कारण तुम (वनिनः) रश्मियों पे 


युक्त प्रचण्ड वायु के समान तीव्र एवं वन के समान सेना संघ बना कर... 


चलने वाळे आप सब (प्रथिव्या:) प्रथिवी, समस्थल और ( पर्वतानाम्‌ ) 
पचतों के (आशा:) समस्त दिशाओं को (वि याथन) विविध प्रकारो से 
पहुंचो और उन पर आक्रमण. करो । 
~ [| ~ ~ ~ 
ate वः शनुर्बिविदे अधि द्यवि न भूम्या रिशादसः । 
[| Alia [| ~ ~ 
उप्माकमस्तु तविषी तना युजा रुद्रासो नू चिदा धुरे ॥४॥ 
भा०- हे (रिशादसः) हिंसक शत्रुओं को नाश करने वाळे वीर 
पुरुष ! एवं विद्वान्‌ पुरुषो ! (नू चित्‌) यदि शीघ्र ही (युष्माकम 
तावेपी) आप लोगों की सेना (तना युजा) विस्तृत बल और सेनापति के 
oa (आपे) शत्रुओं के दबाने में समर्थ (अस्तु) हो जाय तो निश्चय से 
हक शत्रुओं को रुलाने वाळे वीरो ! (वः शत्रु:) तुम दोनों का 
: ई. भी ag a आंध चाचे, अघि भूम्याम्‌ ) आकाश और प्रथिवी दोनों 
भी (न विविदे) नहीं पाया जाय | 
x (ep on Las ~ 
म वपयाम्त पवतान्वि विञ्चन्ति बनस्पतीन | 
प्रा रत मरतो दुर्मदा इव देव!स: सयः दि 
? उमदा श्व दवास: सवया दिशा ॥५॥१८॥ 
SR (मरुतः) प्रबल वेग से जाने वाले वीर पुरुषो ! (पदतान्‌) 
vane He को जैसे वादु गण (प्र वेपयन्त) बड़े बल से हिला देते 
विद्वनि ` ta ( वनस्पतीन्‌ ) वट, गूलर आदि बड़े वृक्षों को (वि 
न्ति) प्रबल झकोरो से तोड फोड क देते हैं वै 
आप लोग भी (देवासः) युद्ध विजय के र पथक्‌ २ कर देते हैं वैसे ही 
2 उड विजय की कामना करते हुए (दुर्मदाः इव) 
के समान किसी की भी पर्वाह न करते हुए 
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५९ | 
ह अ०८।सु०३९।७] ऋग्वेद भाष्ये प्रथम मण्डलम्‌, at 4 
; | हह 2... | es 6 
य) । (पर्वतान्‌) पर्वत के समान eg और मेघ के समान शरवर्पाने वाळे | 


को | agit को भी (वेपयन्ति) खूब कंपा डालो और ( वनस्पतीन्‌ ) वट 

| आदि के समान बड़ी २ प्रजाओ और सेनाओं बो आश्रय देने वाळे 
| राजाओं को भी (वि विञ्चन्ति) तोड़ फोड़ कर भेद नीति से प्रथक २ कर 
) ' दो दोर (सर्वया विशा) अपनी समस्त आश्रित प्रजा के साथ (प्रो 
से. | आरत्‌ ) आगे बढो । इत्यष्ट,दशो वर्गः ॥ 

उपो रथेपु पृषतीरयुरध्वं प्रष्टिवद्दति रो हिँतः। 

श्रा वो यामाय पूथित्री चिदश्रोदबीभयन्त माथुषाः ॥६॥ 
| भा०-हेवीर पुरुपो ! आप लोग (रथेषु) अपने विनोद के लिये 
| बने रथों में या रथारोही मद्दारथियों के अधीन (एषतीः) देह में चेतनता 
म्‌ रस और आनन्द का सेचन करने वाली, रक्त नाडियो के समान और 
बैपाकालिक वायुओं के साथ जुड़ी धारा वर्षाने वाली मेघमालाओं के 
४ हि (पृषतीः) भरी पीठ वाली या वेगों से चलने वाली घोड़ियों को 
शु पर शस्र वषण करने वाली सेनाओं को ( अयुग्ध्वम्‌ ) नियुक्त 
" | करो। आप लोगों में (रोहितः) वायुओं को सूर्द के समान (रोहितः) रक्त 
वेण की उज्ज्वल पोशाक पहनने वाला एदं उदय को प्राक्त होने वाला, 
राजा (प्रष्टि) पीठ ते बोझा उठाने में समर्थ बलवान्‌ पशु के समान 
॥ | या सेनापति पद को उठाने वाला एवं (प्रशि) जिज्ञासा के कार्य 
) | ऊण, मतिमान्‌ पुरुष (बहति) उस पद्‌ को धारण करे । हे वीर 
जनो | (वः) आप लोगों के (यामाय) प्रयाण के विषय की बाते (प्रथिवी 
॥ छ) हुनयां भर में ( अश्रोत्‌ ) सुनाई देवे और (माजुपा:) सब 
p । र मनुष्य सुन कर भय खावे। ` 
ha] 
| Sa Estonia कं रुदा mal बृणीमद्द । [निडर 

0 | ना वसा यथा पुरेत्था कणडाय बिभ्युष ॥७॥ 

UR (At) शहुओं को रुछाने हारे वीर पुरुषो, नैष्टिक > 
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९८० ऋग्वे दभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०३।ब०१९१ i 
MES OO २ र fp 
ब्रह्मचारी जनो ! (वः) आप लोगों के ( कस्‌ ) सुखजनक (अवः) रक्ष 
सामध्य और ज्ञान साम्यं को ( मक्षू) अति शीन (तनाय) अपनी 
सन्तति और विद्या ऐश्वय के प्रसारक विद्वान्‌ पुरुषों के;लिये (आबृणीमहे) 
सत्र प्रकार से चाहते हैं । (यथा) aa (एरा) पळे! आप छोग अपने 
(अवसा) बल से जाते रहे वैसे ही अब ‘a (बम्युपे) संकटों में पढ़े @) 
हमारे में (कण्वाय) विद्वान, उत्तम GRIT का (अवसा) रक्षा के हि 
(qa) अवश्य (गन्त) जाया करो । 
यप्मेषिंतों मरुतो AVANT आ यो नो अभ्व ईषते। 
बिते gala शर्यसा व्योजसा बि युष्माकाभिरू तिमि: |. 
भा०-हे (मरुतः) विद्वान्‌ षुदषो और वीर सैनिको ! (यः) गे 
(अ्वः) शक्तिमान्‌ न होकर, निबेल या सुहृद्‌ भाव से न रहने वारा 
शत्रु (युष्मेषितः) आप लोगों को विजय करना अभीष्ट है और (FR / 
वितः) साधारण मनुष्य भी जिप्ते जीतना चाहते हैं, वह यदि (नः) ण 
(gaa) मारे तो ( तम्‌ ) उसको (शवसा) अपने बळ और (भ 
पराक्रम से और (युष्माकामिः) अपनी (ऊतिभिः) रक्षा, आक्रमण mt | 
करने वाली सेनाओं से (वि युयोत) हमसे दूर रखो । | 


+ 


; 


ments fe प्र यज्यवः करै दद प्रचेतल्ः।  “ 
असामिभिपैरूत श्रा नं ऊतिभिर्गन्ता वृष्टिं न विद्युतः 
भा०--(विद्यतः) बिजलियां (न) जैसे ( बृष्टिम्‌ ) वर्षौ को 
सरह बरसा देती हैं वैसे ही हे (प्रचेतसः) उत्तम ज्ञान से युक्त HON 
उत्तम ज्ञान और ऐश्वय के ज्ञाता (मरुतः) विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग 
(नः) हमारे ( कण्वम्‌ ) प्रज्ञावान्‌ शिष्य के प्रति (असामिनिः उति 
( अग्ने सम्पण ज्ञानो और Aaa आदि पालनकारी शिक्षाओं >: 
mee ae | ( आ गन्त ) आओ और ( असामि ) पूर्ण ज्ञान और सामर्थ्य (8) 
। प्रदान करो । विज] म | 
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झ०८।सू०४१।४] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌, १८५. 


er प मक क्ती, SR 


5 दा al रू I~ nA Ie cx I ~ । 
यं रचन्ति प्रचेतसो वरुण मित्रो श्रयमा। नू चित्स दुभ्यते जन: १ 
भा०--( यम्‌ ) जिस प्रमुख पुरुष को (वरुणः) सभापति या ger 
के वारणकारी, (मित्रः) सबका मित्र, आचायं, (अर्यमा) न्यायकारी,. 
धमाध्यक्ष ये सब (प्रचेतसः) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न जन सावधान होकर 
(रक्षन्ति) रक्षा करते हैं (जनः) वह पुरुष ( नू चित्‌ ) कभी भी (दभ्यते) 
किसी से नहीं मारा जा सके । 
ये बाहुतेव पिप्रति पान्ति मर्त्ये रिषः । अरिः सब एधते ॥२॥ 
भा०--(यं मर्व्य) जिस पुरुष को (बाहुता एव) बाहुएं जैसे शरीर 
की रक्षा करती हैं वैसे ही अनेक शत्रुओं को रोकने वाली बाहुएं तथा 
अनेक प्रबल सेना दळ (पि प्रति) पालन करते हैं और (रिषः) घातकः 
Ug क आक्रमण से (पान्ति) बचाते हैं वह (अरिष्टः) किसी प्रकार मी 
पीड़ित न होकर (सर्वः) सब अंगों सहित (एधते) बढ़ता है । 
वि दुर्ग वि द्विषः पुरो ध्नन्ति राजान एषाम्‌। नर्यन्ति दुरिता तिरः 
Wlo— (राजानः) प्रजा में विशेष मान से चमकने वाळे राजा गण \_ ४ 
EG एपासू ) इन शत्रुओं के (gal) हुगैम गढ़ों को, (द्विषः) शत्रु के (पुरः) 
नगरों a उनमें रहने वाले निवासियों को (वि वि wha) विविध 
Si से विनष्ट करते हैं और (दुरिता) दुःखदायी कारणों को (तिरः 
यान्त) दूर करते हें । 
सुग; पन्थां अनुज्ञर आदित्यास Ma यते। नात्रावखादो अस्ति Te: 
a (आदित्यासः) आदित्य के समान तेजस्वी, ४८ वपं के 
न ae विठ्ठानो एवं अधिकारी gaat | (Ra यते) सत्य ज्ञान 
aaa तथा वेदानुकूल ABA वाळे का (पन्थाः) मार्ग सद 
(सुगः) अति सुगम और (अनृक्षरः) कांटों और बाधा से रहित होताः 
eng मार्ग a हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (वः) आप लोगों के लिये भी 
+ अस्त) किसी प्रकार का कोई भय नहीं । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८६ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०शव०२३८ « | J 


af यज्ञ नयथा नर ग्रादित्या का जुना पथा। प्र वः स घीतयें नशत्‌ ५ 
भा०- हे (आदित्या) सूद के समान सत्‌ मार्गा के प्रकाशक Ng 
'युरुपो ! हे (नरः) नेता पुरुपो ! आप लोग ( यस्‌ ) जिस (यज्ञ) प्रजा 
चालन के कार्य को (KIM) सरल, न्यायाचुकूळ (पथा) माग ते (नयथ) 
ले जाते हो (सः) वह राजा और राज्य कार्य (वः धीतये) आप छोगों 
के tar के लिये (प्र नशत्‌ ) प्राप्त हो । इति द्वाविशों वर्ग: ॥ | 
स रत्नं मत्यों ag विश्व तोकमुत त्मना। अच्छा गच्छुत्यस्तृतः ॥६ | 
भा०--(सः) वह विद्वान (म्यः) मनुष्य (अस्तृतः) किसी प्रकार | 
मभी पीड़ित और व्यथित न होकर ( विश्वम्‌ ) सब प्रकार के (रत्न) रमण | 
-योग्य, (वसु) ऐश्वर्य (उत) और (त्मना) अपने ही प्राण और बल से | 
उत्पन्न (-तोकम्‌ ) पुत्र को भी ( अच्छा ) भली प्रकार (गच्छति) प्राप्त ३ 
होता है । i 
कथा रांघाम सखायः स्तोमं मित्रस्यार्यम्णः। महि प्सरो वरुणस्य ७ 
y भा०- है (सखायः) मित्र जनो ! (मित्रस्य) सबके सुहृद्‌ (अरग्ण:) 


४ 


न्यायाधीश के (स्तोमं) गुणों का वर्णन या पदाधिकार का हम (कथा) | द 
किस प्रकार से (राधाम) वर्णन करें। (वरुणस्]) क्‍योंकि राजाका |, 
(पसरः) भोगने योग्य ऐश्वर्य या स्वरूप भी (सहि) बड़ा है । | ६ 
माबो च्नन्त मा शपन्त प्रति चोचे देवयन्तम्‌। सुम्ने रि त्रा विवासेद | * 

भा०--हे धार्मिक पुरुषो ! और प्रिय प्रजाजनो ! मैं प्रजाजन, राजा | ड 
और मैं भी ( वः घ्नन्तम्‌ ) आप लोगो को मारने और पीड़ा देने वाले BR 
ससे (प्रति मा वोचे) कमी प्रेम से बात न करूं और (पन्हं) ब्यथ जिष्दा (| ¬ 
बचन कहने वाले से भी (मा प्रति वोचे) ग्रेम से न बोलं. और (ब) ॥ ; 
'आप लोगों के ( देवयन्तम्‌ ) उत्तम गुणों और विजयी पुरुषों को चाहने ||” : 


NA e ~ » ९ Zz 
चाळ (मत्र वग की ( सुम्नैः इद्‌ ) सुखजनक उत्तम पदार्थों द्वारा ही a 
(आ विवासे) सेवा करूं । 


अ०९सू०४४२] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १९३ 
भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! (अमत्य) जरामरण से रहित ! (जात 
«५ | चेदः) समस्त पदार्थों के जाननेहारे ऐश्वर्यवन्‌ समस्त जीवों के खासिन्‌ १ ||| 
| चु (दाशपे) अपने को समर्पण कर देनेवाले साधक को (उपसः) उपा- || 
| काठ में उत्पन्न होने वाले, ( विवस्वत्‌ ) सूर्य के समान प्रकाशवाले, 
(fram), अद्भुत, (राधः) ऐश्वर्य के समान. (उपस:) पापों के जला 
| देने वाली विशोका प्रज्ञा के उदय. कालो में ( विवस्वत्‌ = वि-वसु- वतू ) f 
| विशेष प्राणों के सामर्थ्यो से युक्त, ( aq) चेतना से युक्त, (राधः) | 
। साधना का बल (आवह) प्राप्त करा। ( स्वम्‌ ) तू (अद्य) आज भी 
|“ (उपधः) प्रातःकाल ब्राहामुहत्त में जागने वाळे एवं उस विशोका प्रज्ञा 
के द्वारा विशेष ज्ञान सम्पन्न होने वाले, ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ ज्ञाबनिष्ठ 
। eat को भी (आवह) अपने में घारण कर । 
जुष्टो हि दूतो wie हृव्यवाहनो ऽसे रथीरध्वराणाम्‌ t 
% सजूरविश्वम्पामुषसा सुर्वायेमस्मे घेंडि a ge ॥ २॥ 
॥ ` भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवान्‌ ! विद्वन्‌ ! जैसे अग्नि “अपने बीच स 
पड़े आहुति के पदार्थों को सूक्ष्म रूप से अति गुणकारी करके दूर देख 
= तक पहुचाता है वैसे ही तू भी (हब्यवाहनः) ळे जाने और छे आने योग्य 
` इत्तन्तों और संदेशों को सूक्ष्म रूप से प्रजा के हित के लिए ले जाने 
| हारा है। इसीलिए तू (जुष्टः) सबका प्रीतिपात्र और (दूतः) TA का 
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ब | कल... | 
। | 
| 


. तापक होने से 'दूत? (असि) होने योग्य है। तू. ( अध्वराणाम्‌ ) न 

| रने योग्य पुरुषों में (eit) रथवान्‌ नायक के समान सर्वप्रमुत है ॥ iT 

| २ अबिभ्यास्‌ ) दिन रात्रि और (उषसा सजूः) प्रातः उषा काळ इनसे || 

El युके होकर अग्नि जैते बलकारी अन्न प्रदान करता है वैसे ही हे विद्वन्‌! | || 

tl का ) राजा और प्रजा-वरं दोनों या दो अश्वारोही और (उषसा) 

त” एलो के समाच विद्या और प्रभाव से (सजूः) युक्त होकर (अस्मे) 

| xe  ( सुवीयस्‌ ) उत्तम वीर्य बल: से युक्त ( बृहत्‌ ) बढ़े भारी राष्ट्र | | 
और (अवः) विख्यात यश को (घेहि) प्रदान कर ॥ pA Fi 

३३ प्र, 


G 
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PSL ६६७ RRR 7: y 
gen दृतं च्ुणीमहे वसुमझि पुरुप्रियम्‌ | | 


घमकेतं भाऋजीकं व्युष्टिषु यज्ञानामध्वरश्रियम्‌ ॥ ३॥ ¦. 
भा०-- (अद्य) आज, सदा हम लोग ( पुरुञ्रयम्‌ ) बहुतों को 
संतुष्ट करने और प्रिय लगनेवाळे, ( वसुम्‌ ) विद्या और गुणों के आश्रय, 
(af) तेजस्वी, ( धूमकेतुम्‌ ) अभि धूम के समान शत्रु को कम्पित 
करने वाळे एवं प्रभावशाली ज्ञान और कमं सामथ्य से युक्त (प्युष्टिपु] 
meas की वेळाओं में जैसे अभि और सूर्य विशेष दीक्षियों से युक्त 
होकर क्रम से उत्तरोत्तर दीसियों में बढ्ता ही जाता है वैसे ही (प्युष्टिष 
अपने राष्ट्र की विविध कामना और तेजस्वी कार्यों के अवसर पर विशेष 
सौम्य एवं उत्तरोत्तर बढ्ने वाली कान्ति को प्राप्त करने वाले (यज्ञानां) 
यज्ञों में ( अध्वरश्रियम्‌) अश्वमेध आदि adi के विशेष आश्रयरूप 
अझि के समान ही (यज्ञानां) समस्त प्रजा के संघों और राजाओं के बीच 
झै ( अध्वरश्रियम्‌ ) अवध्य होने के पद को विशेषरूप से प्राप्त होनेवाढे 
(दूतम्‌ ) उत्तम संदेशों के छे जाने हारे दूतरूप से (डृणीमहे) हम चुन) | 
Sng यविष्ठमतिंथि स्वाहुतं जुष्टं जनाय दाशुषे) | 
देवाँ अच्छा यातवे ज्ातवेदसमझ्निमीळे वयुष्टिषु ॥ ४॥ | 
सा०--(न्युष्टिषु) प्रातःकाल के अवसरों में जैसे (अप्निम्‌ इठे) इम | 
छोग परमेश्वर की agi में उपासना करते हैं वैसे ही हम लोग ( Fea) | 
सबसे उत्तम:( यविष्ठम्‌ ) सबसे अधिक बलशाली ( अतिथिम्‌ ) अंतिम 
के समान पूजनीय, . ( इष्टम्‌ ) सबके सेवा करने योग्य ( खाहुतम्‌) | 
अच्छी इकार आदर ले घुलाये जाने योग्य (दाझुषे जनाय): वेतन, आ | 
' आदि के देने वाळे राजा के हित के लिए ( देवान्‌ ) विजीगिषु राजाओं, | 
विद्वानों और वीर पुरुषों: के प्रति (यातवे) जाने के योग्य ( जातवेदसम्‌ | 
a ` कार्यो और ब्यवस्थाओं को भली प्रकार जानने वाले ( अभिम्‌ ) 4 
ज्ञानी पुरुष का (ब्युष्टिपु) नाना प्रकार की इच्छा. और कामनाओं की 
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Iv । अ०९।सू०४४।७] त्रग्वेदभाघ्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १९५ | । 
| पूत्ति के निमित्त (अच्छ इठे) मैं प्रधान पुरुष नियुक्त करू, Ay । | | 
|. स्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्यासत भोजन | ' | 
is | aa ्ातारमसृतं मियेध्य॒ यजिष्ठं हव्यवाद्दन ॥ ५॥ २८ | | 
i भा० सह (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! (अमृत) अविनाशिन्‌ ! 
2) (भोजन) सबके पालक !  (सियेष्य) gai के नाशक ! (हब्यवाहन) 
¥ ग्रहण योग्य अन्न, रत्न आदि पदार्थों के धारक ! ( त्रातारम्‌ ) सबका 
पु) त्राण करने वाळे (अस्त) कभी न मरने हारे, (यजिष्ठ) उपासना 
ष योग्य ( वाम्‌ ) तेरी ( अहम्‌ ) मैं (स्तविष्यामि) स्तुति करूंगा । 
न) इत्यष्टाविशो वर्ग: ॥ 
ह सूरीलो बोधि ग्रणते य॑विष्ठ्य म्धुजिहः स्वाहुतः | 
ie प्रसकरवस्य प्रतिरन्नायुजीवसे नमस्या देव्यं जनम्‌ ॥ ६॥ 
ठे | भा०- हे (यविष्टय) युवा पुरुष के समान कभी क्षीण न होने वाळे 
न) | वलवीय से युक्त, मनोहर ! हे (नमख) नमस्कार करने योग्य पूज्य ! 
fe | परमेश्वर और राजन्‌ ! तू (सुशंसः) उत्तम स्तुतियों, अनुशासनों ष 
। शक्षाओं से युक्त (मधुजिह्वः) मनन योग्य ज्ञानों को जिह्वा पर धारण 
a करने वाला, मधुर वाणी बोलने वाला, (स्वाहुत:) उत्तम सत्कार से 
छ्‌) | (अस्कण्वस्य) भली प्रकार शत्रुओं के नाशक पुरुष को 
नि (जीवसे) जीवन के लिए (आयुः) दीर्घायु ( प्रतिरन्‌ ) बढ़ाता हुआ 
2) | (Hi) विद्वानों में ष्ठ, एवं वीर पुरुषों में उत्तम जन की रक्षा कर भौर 
a (एणते) स्तुति करने वाळे को (बोधि) ज्ञान प्रदान कर । 
at, होतारं विश्ववेंद्स सं हि त्वा विशं gruel | 
म्‌ ५ | ख आ वह पुरुद्ठत प्रचेंतसो5य़्े देवो इह द्रवत्‌॥ ७॥ 
i ॥ . भा०- हे (अग्ने) राजन्‌ ! परमेश्वर! (विश्ववेद्स) समस्त ऐश्वयं 


के खामी ( होतारम्‌ ) सब सुखों के दाता, (त्वा) geet (हि) ही 
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(विशः) समस्त प्रजाएं (सम्‌ इन्धते) अच्छी प्रकार प्रदीस करतीं एवं | 
तेजस्वी बनाती हैं । हे (gega) बहुत सी प्रजाओं से स्तुति योग्य ! 
सू (प्रचेतसः) उत्कृष्ट WATS ( देवान्‌ ) विद्वानों और विजयेच्छु पुरुषों 
को (इह) इस राष्ट्र में द्रवत्‌ ) अतिशीघ्र (आवह) प्राप्त करा । 
बितारमषलमाश्वना. भगमाञ्च व्युष्टपु Aq: 
कणत्ासस्त्वा सतसोमाल इन्धते हव्यवाह स्वध्वर॥८॥ 
भा०--हे (at) उत्तम अहिसनीय, TUBS के समान WTSI 
धकार के नाशक ! (कण्वासः) बुद्धिमान्‌ , शत्रुहन्ता और (सुतसो 
मासः) ऐश्वर्ययुक्त पदार्थो को उत्पन्न करने वाळे (हव्यवाहं) देने योग्य 
पदार्थौ को धारण करने वाले (त्वा) gaat, .( सवितारम्‌ ) सूर्य के 
समान तेजस्वी. (अश्विना) सूर्य चन्द्र से युक्त. दिन रात्रि के समान प्रका- 
शक शत्रुसंतापक'और प्रजा को .शान्तिदायक (भरा) ऐश्वर्यवान्‌ ( अझ्निम्‌ ) , 
अशि के समान तेजस्वी रूप में (इन्धते) प्रदीप्त करते हैं । ed 
` “यतिह्वध्वराणामञ्ने दृता विशामि । 
उषबुध आ बह सोम॑पीतये देवा ser eae: ॥ ६॥ 
भा०--हे (अग्ने) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( अःवराणास्‌ ) यज्ञों के | 
पालक अभि के समान हिंसादि से रहित रजांपालन के कार्यों में और | 


न 


शत्रु से न मारे जाने वाले वीर पुरुषों के बीच उन सबका (पतिः) खामी | 
और ( विशाम्‌) भधीन प्रजाओं का (दूतः) संदेशहर या प्रमुख (असि) | 
है । तू (सोमपीतये) राष्ट्र के ऐश्वर्या. को आनन्देप्रद अन्न आदि अ 

रसों के समान पान करने या उपभोगः करने के. लिए (eu?) TS | 
ज्ञान और मोक्षानन्द के: Fat वाळे (उपर्चुधः) - प्रात:काल अशि और 
सूयःके समान चेतने वाळे, अप्नसाढी, (:देवान.) विद्वान और वीर ged 
—- (अद्य) आज, सदा)(आवह) धारण -कर-। ff 3 
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| ax पूर्वा अनूषसों विभावलों दीदेथ विश्वर्दशैतः । र | 
| शसि ग्रामेष्वविता पुरोहितोऽसि यज्ञेषु मानुषः ॥१०॥२६॥ | 

भा०-हे (विभावसो) विशेष प्रकाश से लोकों को आच्छादित | 
करने वाले (अझ) अग्नि के समान तेजस्विन्‌ ! तू (पूवा; उपस: अनु) | | | 
पूर्व के उपावालों या दिनों वे समान ही (विश्व दशतः) समस्त संसार 
में दशनीय होकर (दीदेथ) प्रकाशित हो । तू (आमेषु) प्रजा के निवास 


ए | योग्य स्थानों भौर संग्रामों में (अविता असि) ज्ञानदाता और रक्षक हो । 
हैः | (यज्ञः) प्रजापलन आदि के उत्तम कार्या में (मानुषः) सब मनुष्यों 
य | का हितकारी होकर (पुरः हितः असि) sda अग्नि के समान ज्ञान 
के प्रकाश और सत्यासत्य के विवेक के लिए साक्षीखप से उत्तम पद पर 
ए | स्थापित (असि) किया जाय । इत्येकोनव्रिंशद्‌ वर्ग; ॥ 
ii नि त्त्रा यज्ञस्य साधनमञ्च होतारमृत्विजम्‌ । 

i मनष्वद्द्व GAZ प्रचतलं जीर दतममत्यंम्‌ ॥ ११ Il 


भा०--हे (Ha) परमेश्वर ! (त्वा) gaat हम लोग (यज्ञस्य) 
| सुसंगत ब्रह्माण्ड, जगत्‌ के ( साधनम्‌ ) बनाने, पालने और आश्रय 
हे | नेहारा, ( होतारम्‌ ) समस्त gal का देन्हारा, ( ऋत्विजम्‌ ) शरीर । 
| मे प्राणों का स्थापन करनेवाला, सूर्य के समान क्रतुवत्‌ कल्पों २ में | 
भी प्रलय और सृष्टि करने वाला, ( प्रचेतसम्‌ ) उत्कृष्ट ज्ञान वाला | 
( अमत्यम्‌ ) अविनाशी, ( जीरम्‌ ) सबका संहार करनेवाला ( दूतम्‌ ) | 


| 
सवोपास्य ( मनुष्वत्‌ ) सामर्थ्यं से सम्पन्न (नि wate) मानते हैं । 
ब, यइवाना मित्रमहः परोहितो$न्तरा यास दूत्यम्‌ । 


गैर | सिन्धोरिव प्रस्वेनितास ऊमेयोय़भ्राजन्त BAA? ॥ १२ ॥ 

भा०--हे (मित्रमह:) सूर्य समान महान तेज और साम्यं वाळे 
तथा (मित्रमहः) Ge करने वाले qzal में से सबसे अधिक पजनीय पर- 
मेश्वर ! तू (देवानां) प्रथित्री आदि लोकों और विद्वानों & बीच (यत्‌) ही 
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ME श्र » 
(पुर: हितः) सबके साक्षी रूप से विद्यमान सर्वोच्च पद पर स्थापित, | 
| (अन्तर;) सबके अन्त:करणों में ब्यापक होकर (दूत्यस्‌ यासि) सर्वोपास 
.पद को प्राप्त है। (सिन्धोः) महान्‌ सागर कं (प्र-स्वनितास:) भारी 
THA करने वाळे (ऊमंयः) तरंग जैसे उमड़ते हैं और (aH) आग की 
- (अचयः) ज्वालाएं जैसे (भ्राजन्ते) भडका करती हैं वैसे ही (सिन्धो) | 
सबको चलाने हारे, शक्ति और ज्ञान के अगाघ सागर तेरे में से ही ये | 
सब तरंगे उमड़तीं और प्रकाशस्वरूप तेरी ही समस्त ये ज्योतिञ्वालाएं | 
चमक रही हैं । | 
शुचि geal वहिभिदेवैरशे सयावाभिः | 
`आ सीदन्तु बर्हिषि मित्रो अयेमा प्रातर्यावाणो अध्वरम्‌ ॥ १३॥ 
भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! हे (श्रत्‌कर्ण) कानों से उत्तम रीति से 
ध्यानपूर्वक सुनने वाळे विद्वन्‌! राजन्‌ ! तू (सयावभिः) तेरे साथ सदा ` 
जाने वाले, (वह्विभिः) राज्य के कार्यों को अपने ऊपर धारण करने वाले, / 
(दिवैः) विद्वानों और ब्यवहारज्ञ पुरुषों के साथ (aft) प्रजा के ब्यव- | 
हारों को श्रवण कर । ( अध्वरम्‌ ) अंहिसनीय, तिरस्कार न करने | 
योग्य, उच्च आदरणीय पद को प्राप्त होकर (मित्रः) सबका सही, 
(अयमा) न्यायाधीश और (प्रातर्यावाण;) प्रात:काल ही अपने काये पर 
au चित्त होकर सबसे पूर्व उपस्थित होने वाळे विद्वान्‌ जन (बर्हिषि) 
आदर योग्य, बड़े २ पदों और आसनों पर (आसीदन्तु) विराज । | 


| 
| 
| 
शणवन्तु स्तोमं मरुतः सुदानंवोऽञ्निजिह्वा ऋतावूर्घः | 


~ | Ne I~ =] >> 

पिबतु GH वरुणो धृतवतो5श्विभ्य!मुषस। सजूः ॥ १४॥ ३०॥ 
भा०--(सुदानव) उत्तम रीति से देने चाळे (ऋताथ:) सत्य बल 

से बढ़ने वाले (अझिजिद्वाः) विद्वान्‌ पुरुषों को अपना सुख बनाने वाढे 

(मरुतः) प्रजा के मनुष्य ॥ स्तोमम्‌ ) न्यायपूर्वक कहे आज्ञा वचर्नो को 

(शय्ण्वन्तु) श्रवण करे । वे और (वरुणः) स्वयं प्रजाओं द्वारा वरण किया 
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. |) eee h 
/ || 
त, | गया, AAAS न्यायाधीश, (छतग्रतः) नियमों को धारण करने वाला, | ii 
a | 
स्य (अश्विभ्याम्‌ ) दो मुख्य विद्वानों और (उपसा) दुष्ट पापी पुरुषों की संताप || 
री देने वाली पोलिस अथवा तत्वप्रकाश करने वाली न्यायसमा के (aq) | | 
की साथ मिल कर ( सोमम्‌) कूट पीस कर निकठे औषधि रस के समान | 
|.) । चादविवाद द्वारा निणीति तत्व को (पिबतु) ग्रहण करे। इति त्रिंशो वर्ग: ४ | 
॥ | [४५] प्रस्कण्वः काण्व ऋषिः ॥ १---१० अझि्देवा देवता: ॥ छन्द: २१ | | 
५ | BRAT । ५ SPUR २, ३, ७, ८ अनुष्टुप्‌ । ४ निचृदनुष्टुप्‌ । ६, ६, If 
१० विराडनुष्डुप्‌ ॥ दशर्चं सक्तम्‌ । | ॥ 
Slr ~ ८ Li) 
त्वमग्ने वसूरिह रुद्रा आदित्याँ उत । | 
यजा स्वध्व॒रं जनं मजुजातं घृतप्रुषम्‌॥ १॥ id 
भा०--हे (अभे) विद्वन्‌ ! ( स्वस्‌) तू (इह) इस संसार में घा | । 
दां : wy ~ ~ ९ | 
५ / wea ( वसून्‌ ) बसने वाळे, २४ वप के ब्रह्मचारी, ( रुद्रान्‌ ) प्राण्य i 
) 


| के संयमी, ४४ वप के ब्रह्मचारी (उत) और ( आदित्यान्‌) ४८ वर्ष i 
| के विद्वानों को अथवा ( वसून्‌ रुद्रान्‌ आदित्यान्‌ ) ब्राह्मणों, क्षत्रियो 
E+ और ब्यापारी वैश्य यणों को (यज) एकत्र कर और हे राजन्‌ तू (सु | 
। अध्वरः) उत्तम यज्ञशील और (मनुजातं) मननशील, आचाय आदि की 

) |... शिक्षा प्राप्त करके शात्रनिष्णात हुए, ( घतम्रपम्‌ ) एत दुग्धादि के साथ 
| अन्नादे पोषक पदार्थों के सेवन करने वाळे तथा ( छतप्रषम्‌ ) विधिपूदक 
| जलों और ज्ञानों द्वारा खात हुए, (जनं) पुरुष को भी (यन) पेक्य 

अदान कर । 
| farat दि दाशुषे देवा ser विचेंतसः । 
ततान्‌ रोहिदश्व गिर्वेणस्रयश्लिशतमा बह ॥ २ ॥ 
| भा०--हे (अभे) ज्ञानवन्‌ ! राजन्‌ ! (विचेतसः) विविध प्रकार के 

॥ | WHS ज्ञाता (देवाः) विद्वान्‌ आचायेगण भी (दाझुषे) भक्तिपूर्वक 

| इन देने वाले शिष्य के लिए ही (श्रश्‍विन:) उत्तम अब आदि को मसह 
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करै । हे (रोहिदश्व) रक्तवर्ण के अश्चों या अश्वारोही सैनिकों के स्वामिन्‌} 
हे (गिवेणः) स्तुति वाणियों के पात्र ! तू ही ( तान्‌) उन ( ब्रिशतम्‌ ) 
सीस अकार के विद्वानों को (आ वह) प्राप्त कर । 
प्रियमेघवर्द जिवज्वातंवेदों विरूपवत्‌। 
द्विरस्वन्म ~ a 
अद्विर॒स्वन्मद्दिवत प्रस्कण्वस्य श्रृधी हवम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-हे (जातवेदः) विदन्‌ ! राजन्‌ ! हे (महित) महान्‌ कत्तच्य | 
करने वाळे! (प्रियमेघवत्‌ ) मनोहर बुद्धि वाले पुरुष के समान (अत्रिवत्‌) | 
सीनों तापों से रहित, सुखयुक्त पुरुष के समाव, ( विरूपवत्‌ ) नाना 
रूपों को धारण करने वाले agua के समान और ( अंगिरस्वत्‌ ) अंगो 
झे बलकारक प्राण क समान होकर (प्रस्कण्वस्य) उत्कृष्ट विद्वान्‌ पुरो | 
: के ( हवम्‌ ) उपादेय ज्ञानयुक्त वचन को (श्रवि) श्रवण कर । oe 
महिकेरव ऊतयें प्रियमेधा अहूषत | हित 
|) |] ~ 
. शाजन्तमध्बराणामि शुक्रेण शोचिषां || ४॥ 
आ०--(महिकेरवः) बड़े बड़े कार्यों को करने वाले विद्वान्‌ एइं 
शिल्पीगण और (प्रियमेधा:) मनोहर बुद्धियों से युक्त पुरुष भी ( अघ- | 
शणाम्‌ ) अति प्रबळ राजाओं के बीच में (अभि) प्रतापी और (gam) | 
निष्पाप, अति उज्वल (शोचिषा) तेज से ( राजन्तम्‌ ) चमकने वाढे | 
` तापी घमोत्मा पुरूष को (ऊतये) अपनी रक्षा के लिए (अहूषत) प्रधान 
राजा रूप से स्वीकार कर | 


| = >, | 
छताहबन सन्त्येमा उ घु धुधी गिर: | = 
| 


स्न ~ 


सिः ! ~ > 
वाजिः कण्वस्य सूनवो हवन्ते5वसे त्वा ॥ ५॥ ३१॥ 
ह भा०--(इतावहन) घृत की आहुति ळेकर अभि जैसे चमकता है 
शः => ` हो जान bi की आहुति से देदीप्यमान हे विद्वन्‌! हे (सन्य) | र 
सुख प्रास के कार्यों और साधनों Hane विद्वन्‌ ! भो ! (याभि) | १ 
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ककमतीत. 


जिन वेदवाणियो से (कण्वस्य) विद्वान्‌ पुरुषों के (सूनवः) ga sie 
शिष्यगण (अवसे) रक्षा और ज्ञान के प्राप्त करने के लिये (त्वा हवन्ते); 
तेरी स्तुति करते हैं। तू (इमाः) इन (गिरः) वेदवाणियो का (aft), 


'श्रवण कर और अन्यों को श्रवण करा । इत्येकत्रिश्षो वर्ग; ॥ 


त्वां चित्रश्रवस्तम हवन्ते fag जन्तवः | 

शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्ने हव्याय वोढवे ॥ ६॥ 

भा०--हे (चित्रश्रवस्तम) aga ज्ञान, अन्न और ऐश्रर्यो के धारकः 
ऐश्वयंवन्‌ स्वामिन्‌ ! हे (पुरुम्रिय) सब जनों को भरपूर ag करने हारे १: 
राजन्‌ ! विद्वन्‌ | प्रभो ! (हव्याय वोढवे) हवि पदार्थ को समस्त वायु, 
जल आदि पदार्थो तक प्राप्त कराने के लिये जैसे प्रज्वलित abe 
को प्राप्त करते हैं और रथादि को उठा ले चलने के लिये जैसे अश्व ak 
प्राप्त करते हैं वैसे ही (हव्याय वोढवे) ग्रहणयोग्य, उत्तम ज्ञानों और 
ऐश्वयों के प्राप्त करने के लिये ( शोचिष्केशम्‌ ) दीक्षियुक्त केशों के, 
समान किरण समूहों से युक्त, सूर्य के समान प्रतापी ( त्वाम्‌ ) gaa 
(ag) अजा जनों में (जन्तवः) सभी प्राणी (हवन्ते) प्राप्त करते हैं । 

नि त्वा होतारमृत्विज gat वसुवित्तमम्‌ 

weal सप्रथस्तमं विप्रां ad दिविष्िपु ॥ ७॥ 

भा०--हे (अभे) ज्ञानवन्‌ ! प्रभो ! (दिविषिपु) यज्ञं में जैसे अझिः 
का आधान करते हैं वैसे ही ( होतारम्‌ ) उत्तम ज्ञानों, ऐश्वयौ और 
Tat के देने वाळे ( ऋत्विजम्‌ ) प्रतिऋतु में यज्ञ करने वाळे, एवं. 
राजसभा के सदस्यों को एकत्र करने वाले ( वसुवित्तमम्‌ ) सबसे 
अधिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले, ( श्रतकर्णम्‌ ) समस्त विद्याओं और 
प्रजा के कष्टो को सुनने वाले, ( सप्रथस्तमम्‌ ) अति विस्तृत ज्ञान और 

चा से युक्त (त्वा) तुझ विद्वान्‌ और शक्तिमान्‌ को (दिविष्टिषु) सभी 

न शानों और कामनाओं को ग्राप्त करने के लिये (नि दधिरे) कोषः 
$ समान सुरक्षित रूप से रखते और स्थापित करते हैं ! 
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` _ 

आ त्वा विप्रां अचुच्यवुः सुतसोमा अभि प्रय॑ः | | z 

~ ~ हत | ha क” ८ 

बृदद्धा बिश्ेतो डविरग्ने मत्तय दाशुब ॥ ८॥ ॥ ९ 


भा०--हे (अन्ने) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! जैसे विद्वान्‌ लोग (दाझुपे मत्ता) | श 
न्यूक्षिणा के दाता यजमान के लिये (हवि: बिश्रतः) हवि ग्रहण करके | छौ 
(सुतसोमाः विप्रा;) सोम सेवन करने वाले ऋत्विगू जन अग्नि को प्रा | ६ 
होते हैं वैसे ही (विप्राः) विविध पदार्थों, ज्ञानों से wi विद्वान्‌ पुरू, २ 
(सुतसोमा:) राष्ट्र को ऐश्वयंमय बना कर (मत्ताय दाशुषे) मरणशील, | 
“करप्रद या भृति के देने वाळे प्रजा पुरुषों के हित के लिये (हविः) ग्रहण | थ 
-योग्य अन्न आदि पदार्था को (बिश्रत:) धारण करते हुए (प्रथः) उत्तम | 
-अन्न और ज्ञान को (अभि) प्राप्त करने का लक्ष्य रख कर (बृहदू-भा) स 


“बड़े तेजस्वी (त्वाँ) तुझ को शिष्य बनकर (अचुच्यवुः) प्राप्त हों । | दि 

MANU: सहस्कृत सोमपेयाय सन्त्य | , © 
Ae | __( 

इद्दाद्य देव्यै जनं बर्हिरा साद्या वसो ॥ ६ ॥ 7 १ 


भा०--हे (सहस्कृत) बल को सम्पादन करने वाले ! हे (सन्त्य) | . या 
स्सजनों में कुशल ! हे (वसो) श्रेष्ठ गुणों में बसने वाळे विद्वन्‌ ! (इह) दै 
“यहाँ (अद्य) इस काल में (प्रातयोष्ण:) प्रात: ही आकर उपस्थित होने |. सेः 
“चाले शिष्य गर्णो और ( दैव्यं जनम्‌ ) विद्वानों के प्रिय पुरुषकोभी| ९ 
“(सोमपेयाय) ओषधि रसपान के लिये वैद्य जैसे रोगियों को आदुरे य 
-बैठाता है वैसे ही (बहिः) आसन पर (आसादय) बैठा । 


अर्वाञ्चं देव्यं जनमसे यत्र सहूतिभिः। 
त्रय सामः सुदानवस्त पात तिरो अह्वयम्‌॥ १० ॥ ३२ ॥ a 
भा०--हे (सुदानवः) eit के देने हारे, दानशील gen! एर | से, 

- जज्ञानदाता विद्वान्‌ पुरुषों ! ( अयम्‌ ) यह (सोमः) ज्ञान का TTS | 
| —— को प्राप्त शिष्य है। ( तिरः अह्म्‌ ) एक दिन के उपवास त्र |. 
“कर चुकने के अनन्तर प्राप्त हुए (aq) उसको (पात) तुम पार्ण | अच 
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<+ न डतिै 
करो । हे (अझे) विद्वन्‌ ! त्‌. ( अर्वाञ्चम्‌ ) अपने अभिसुख आये हुए 
१ (34) विद्वानों के हितकारी ( जनम्‌ ) जन को (इूतिभिः) भादर- 
बू्दक सम्बोधन वचनों द्वारा (यक्ष्व) अपने साथ मिला लो। इति 
| : द्वात्रिशो व : ॥ 
इ | [४६] १-१४ प्रस्कख: काख ऋषि; ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्द:--१, 
२० विराडगायत्री । ३, ११, ६, १२, १४ गायत्री । ५, ७, ९, १३, १५, 
२, ४, ८ निचृद्गायत्री ॥ प 

ग ` षो उषा भ्रपूव्या व्युच्छति प्रिया दिवः । स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ १ 
म | भा०--(दिव: प्रिया) सूये की प्रिय, (अपूढय़ा) aia, दिन में 
t) सबसे पूर्व प्रकट होने वाली (उपा) उपा जैसे प्रकट होकर अपने उत्पादक 

। हिन रात्रि तथा सूयं के उत्तम तेज का प्रकाश करती है वैसे ही (एषो, 
” उपा) यह अति कामना योग्य (दिवः) अपने अभिलषित कामना करने 
७ चाळे पति को (प्रिया) प्रिय लगने हारी (अपूड्यी) सबसे प्रथम उसी को 


य) | : आप्त होकर (वि उच्छति) विविध अकार से उत्तम गुणों को प्रकट करती 
ह) है। हे (अश्विना) परस्पर ओम से युक्त खी पुरुषो ! सूर्य और चन्द्र के 
ने | समान प्रकाशमान ( वाम्‌ ) तुम दोनों के मैं ( इहत्‌ ) बहुत ही अधिक 
भी | स्तुप) गुणों का वर्णन तथा ज्ञान का उपदेश करूं । 
हे या दस्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ धिया देवा वंसुबिदा २॥ 
भा०- (या) जो ये दोनों (दस्रा) एक दूसरे के grat को नाश 
करने वाळे या दर्शनीय (सिन्धु मातरा) सूयं और चन्द्र जैसे महान्‌ 
| | आकाश से उत्पन्न होते हैं वैसे ही न्ड के समान गम्भीर माता पिताओं 
qa से, रत्नों के समान उत्पन्न हुए, (मनोतरा) परस्पर एक से एक बढ़िया 
छ| NT वाळे (रयीणां) ऐश्वर्यों के (देवा) दाता, (थिया) उद्योग ओर प्रज्ञा 
रत ५ 


"कू 'के बल से (सुविदा) ऐश्वर्य या ज्ञान को ta करने वाले होकर रहो। । 
NI 6 N ALCS ५ NTS ते 
PRA वां ककुहासों जणीयामधि बिष्टपिं। यद्वा रथो विभिष्पतात्‌ रे 
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मुह | 
भा०--हे विद्वान्‌ खी पुरुपो ! ( यत्‌ ) जब (वा) तुम दोनो क्ष 
(स्थः) रमण करने का साधन (विभिः) पक्षियों के साथ (विष्टपि अधि | | 
अन्तरिक्ष में भी ( पतात्‌ ) जावे, (जूणोयां) वृद्धावस्था में वसमा 
(कङुहासः) बडे बूढ़े आदमी (वाम्‌ वच्यन्ते) तुम दोनों को उपदेश के 
हविषां ज्ञरो wat पिप॑र्ति पपुंरिनेरा | पिता कुट॑स्य चपणिः | 
भा०--(अपां जार:) किरणों के ताप से जलों को सूक्ष्मरूप a 
खींच लेने वाला सूर्य Ha (पएुरिः) सबका पालक होकर (पिता) पितत 
रूप से (इविषा) वृद्धि से अन्न उपजाकर उससे (पिपति) सबका पाल्न 
करता है और (कुटस्य चर्पणि:) कुटिल, टेढ़े मेढे मार्गों को प्रका पे. 
दिखाता भी है वैसे ही हे (नरा) गृहस्थ के बीच विद्यमान खी पुरुपो! 
आप दोनों (इविषा) अन्न द्वारा श्रजाओं का पालन करो । (Re). 
कुटिल मार्ग के देखने वाले होकर, (पिता) बालक के माता पिता हे :, 
समान होकर, सन्तानों का पालन करो । ४ 
आदारो वां मतीनां नासत्या मतवचसा। पातं खोभस्य oo) ` 
भा०- हे (नासत्या) सत्याचरण करने वाले, हे (मततचसा) a) ` 
मत, ज्ञानयुक्त वाणी के बोलने वालो | (वां) आप दोनों का, वीर रथी 
और सारथी के समान (मतीनां) मननशील पुरुषों के बीच (आदार) | 
शभा का नाशक प्रभाव और आदर हो । उससे और (रष्णुया) रत्र 
का घषण या पराजय करनेवाले बड़े greed से आप दोनों (सोमस) 


९ 
day और शरीरस्थ वीर्य तथा उत्तम सन्तति का ( पातम्‌ ) पाठ 
करो | इति.न्रयद्धिशो वर्ग: ॥ 


"यान; पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । तामस्मे रसादि 
भा०-हे (अशिना) दिन और रात्रि के समान परस्पर अनु | , 

खी पुरुपो ! (या) जो अन्न ५ कत ` उत्तम अभिलाषा, (ज्योतिष्मती) दि) ` 

रात्र क बीच सन्धि वेला में उत्पन्न होने बाली ग्रमातवेला डपा कै 


gf AIM A 
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श हे 
रुपो | 
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ae कक 


DOSS SST 


>> 


समान (ब्योतिष्मती) कान्तिवाली चित्ताकर्षक होकर हमें (नः) हमारे 


` (तमः) शोक और दारिद्रयादि के चिन्ता रूप अन्धकार से ( तिरः पीप- 


रत्‌ ) पार उतार दे (ताम्‌) उस ( इपम्‌ ) इच्छा, उद्योग, चेष्टा या 
wang ऐश्वय वृद्धि की (अस्मे) हमें ( रसाथाम्‌ ) प्रदान करो । 

आ नो नावा मंतीनां यातं पाराय गन्तवे। युञाथामभ्विना रथम्‌ जी 

भा०--है (अश्विना) निपुण खी पुरुषो ! एवं शिल्पकला में चतुर 
पुरुषो | आप दोनों (नः) हमारे (मतीनां) बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को (पाराय) 
MS तट पर (गन्तवे) पहुँचाने के लिए (नावा) जल में नोका से 
(आयातम्‌ ) उपस्थित रहो और स्थळ में (रथम्‌ ) रथ को (युञ्जाथाम्‌ ) 
चैल और घोडे जोड़ा करो । 
Nl 0९ "2. AN &. x. 
अरिध्र af दिवस्पृथु तीर्थ सिन्धूनां रथ॑ः। थिया युयुज्र इन्द॑बः।८॥ 
भा०--हे शिल्प में निष्णात खरी पुरुषों | (वां) तुम दोनों के (दिवः) 

आकाश के (तीथे) और (सिन्धूनां) बहने वाले महा समुद्री के (तीथे) 
पार जाने के लिए (gg) बड़ा भारी ( अरित्रम्‌ ) यान हो और प्रथिवी 
पर जाने क लिए (रथः) उत्तम रथ हो । जिसमें (धिदा) उत्तमं कौशल 
से (इन्दवः) हुतगति करने वाळे चक्रादि (दिवः) अभि आदि पदार्थं और 
(इन्दवः) जलो को युक्ति से लंगाया जावे | द्या०। 

दृवस्करबास इन्द्वो वस सिन्धूनां पद्‌ स्वं वनि कुह धित्तथः al 

5 भा०-हे (कण्वासः) ज्ञानी खी पुरुषो ! (सिन्धूनां पदे) समुद्रों के 
WA गन्तब्य, गहरे स्थान में रक्खे (वसु) वास योग्य भूमि ऐश्वर्य के 
समान एवं (द्वि ) सूर्य की किरणों के समान तुम दोनों सुम्दर, उज्ज्वल 
उप या ऐश्वय को भी (कुह) किस स्थान पर (धित्सथः) रखा चाहते हो? 


. भरु आ उ अंशवे दिर॑: प्रते सूयः। 5 +रझूपाजिजह या लितः १०३४ 


§ ed भा०--जब (सूर्य:) सूर्य का प्रकाश (हिरण्यं प्रति) सुवण के समान 
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२०६ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०३ब०३७॥३ 


धातु के बने दीसि युक्त पदाथे पर पड़ता है तब (ar) aw a | 
किरणपुंज के रूप में प्रकट होती हैं और (असितः) काठ आदि के आश्रय } 
रूप बन्धन से रहित, अभि (जिह्वया) ज्वाला रूप से (वि अर्त्‌) 
प्रकट होता है । इस स्थळ पर “हिरण्य” प्रक्षेपक नतोदर दर्पण है । Gig? 
-का. अथं फोकस है । जब सूर्यं नतोदरदर्पण पर पड़ता है तब सूर्य की 
दीसि फोकस पर झुकती है । वहां अग्नि प्रकट होता है। वह अभि काह | 
आदि पदार्थों में बह न होने से 'असित! कहाता है । वह तीज्र जाल | 
या “जिह्वा? या किरणों के शाकु के रूप भें ही होता है। इति चतुखिशो वर्ग;। | 


IN | NNN ~ | 

पारमेतवे पन्थां तस्यं साधुया। अद्‌र्शि वि स्रतिदिवः।१॥ 
भा०-(ऋतस्य) AZT के अपार जल के भी (साधया) अच्छी | 
प्रकार (पारम्‌ एतवे) पार जाने के लिए (पन्थाः अभूत्‌ उ) मार्ग अवश्य | 


है और (दिवः) प्रकाश और सूर्य का भी (सुतिः) गमन करने का मार्ग |. 
(बि) विविध उपायों से (अदशि) देखा जाता है । पर्व के मन्त्र ९ में | 


(सिन्धून पदे बसु) ससुदों के बीच में बसने लायक स्थान कहां है! / 

सूर्ये और चन्द्र समुद्र के अतिरिक्त अपना रूप कहां रखते हैं ? इन दोनो 
प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हुआ । (अदशि) देखा जा सकता है ।. 

तत्तदिदश्विनोरवो जरिता प्रतिं भूषाति। मदे सोम॑स्य पिप्र॑तोः ॥१२ 
भा०- (जरिता) विद्वान्‌ पुरुष, (मदे) आनम्द और सुख को ग्रह 
करने के लिए (सोमस्य) प्रेरक शक्ति, बल या ऐेश्वये को (पिप्रतो) 
पूरण करने वाळे (अश्विनो) सूर्य, चन्द्र तथा अञ्जि, जळ और उनके समान 
TATE शिल्पियों के (तत्‌ तत्‌ इत्‌ अवः) उन उन, नाना प्रकार $ 
विज्ञानों और क्रिया सामर्थ्यो को (प्रति भूषति) प्रत्येक पदार्थ में ही 
देखना चाहता है। हक 

वावसाना, बिवस्वति सोमस्य पीत्या गिरा। | == गत 
भा०--(विवस्वति) सूये के आधार पर (वावरसानी) रहनें,वाढे 
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॥१३ | आ०९सू०४७१५] त्ररग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ se 
2 - 7 
शवे) | दिन और रात्रि जैसे (सोमस्य पीत्या) जल और वायु के पान, या उप- 
श्रय | : भोग द्वारा ( शम्भू ) शान्ति सुखद होते हैं वैसे ही (विवस्वति) विशे 
त्‌) ब्रह्मचर्यादि के पाळनाथं रहने योग्य आचार्य के अधीन (वावसाना) नित्य 
aig’ नियम से रहने वाले खी और पुरुष, कन्या और कुमार दोनों (सोमख) 
पकी | वीर्यं के (पीत्या) पालन और (गरा) वेदवाणी के अभ्यास द्वारा ( age | 
काह । धवत्‌) ज्ञान वाले होकर जन साधारण को ( शम्भू ) शान्तिदायक एवं | 
वाहा | कल्याणकारी सौम्य होकर ( आ गतम्‌ ) घरों को आवे | i 


ग:। ` युवोरुषा अनु श्रियँ परिंज्मनोरुपाचरत्‌ । क्रतार्वन थो रक्त भिं: १७ i 
ry क भा०--(युवो:) बराबर व्यतीत होने वाले दिन और रात्रि के बीच. 
A | (श्रियम्‌ अनु उपा) जैसे शोभाकर उपा आती है वैसे ही (परिज्मनो:). 
wall समस्त देशों में यात्रा करने वाले (युवोः) तुम दोनों की ( श्रियम्‌ 
= अनुम्‌ ) राज्यसम्पदा के अनुरूप उसको बढ़ाने वाली ही (उषाः) कामनाः 


8 / या तेज (उप अचरत्‌ ) तुम दोनों को प्राप्त हो। तुम दोनों (Ra): 
है 4 2 सत्य यवहार वाळे होकर (अक्तभिः) बहुत दिनों तक (श्रियम्‌ वनथ) 
सम्पदा का भोग करो | 


| इभा पिंबतमश्विनोभा नः शमे यच्छतम्‌ । अविद्वियाभिंरूतिभिं:१४ 
fe ie, भा०-हे (अश्विना) रथी और सारथी के समान एक दूसरे के. 

न राजा प्रजाजनो ! सभाध्यक्ष सेनाध्यक्षो ! खी पुरुषो ! (उभा) 
द आप दोनों ओपधि रस के समान ऐश्वर्य का परिमित ( पिबतम्‌ ) भोगः 
i क्रो और (उभा) तुम दोनों (नः) हमें (अविद्वियाभिः) भानम्दित site 
ड RR) रक्षा के उपायों से (नः शर्म) सुख ( यच्छतम्‌ ) प्रदान. 
a । इति पंचत्रिशो वर्ग; ॥ इति तृतीयोऽध्यायः । 


[षणः ` अथ चतुथा ऽध्यायः ॥ 

TR काख ऋषिः ॥ अश्रिनौ देवते.॥ चन्दः १) ५ निच 
त . है WAU इहती 8, ७ पथ्या बृहती । & विराट प्या इहती । २, ६, ८. 
[छि | - ` › ` ` निचृत्सतः HE । ४, १० सतः पक्तिः ॥ ids 
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२२०८ ऋग्वेदभां्ये प्रथमोऽष्टकः [अर०४ब०0 


D 
री 
| 


र 
ग्रयं वां मधुमत्तमः सुतः सोम WATT | 

तमश्विना पिबतं तिरांग्रह्यं धत्त Caller दाशुषे ॥ १॥ | 3 

भा०- हे (Ratgal) सत्य व्यवहार से बढ़ने वाले, (वां) तुम र 

न्दोनों का (अयं सोमः) यह शिष्य (सुतः) पुत्र के समान है । एवं हे द 

( 

£ 


I ac 


शअश्चिना) आचार्य ओर उपदेशको ! सभाध्यक्ष सेनाध्यक्षो ! तथा राज 
भौर पुरोहितो ! (अयं सोमः) यह राष्ट्र राष्ट्रपति को (सुतः) अभिषेक | 
(किया गया है । वह पुत्र, शिष्य ओर राष्ट्रपति (मधुत्तम:) उत्तम ओषधि | 
“इस के समान मधुरभाषी हो । (तं) उसको ( पिबतम्‌ ) स्वीकारं करो 
और (दाञुषे) दानशील पुरुष के लिए (carla) रत्नादि पदार्थ ( धतम्‌) 
प्रदान करो । | 
त्रिबन्धुरेण Saat सुपेशसा रथेना यातमश्विना | । 
करवा तो वां ब्रह्म कृएवन्त्य ध्व॒र तेषां खु शटणुतं हवम्‌ ॥२॥ 
भा०--हे (अश्विना) अग्नि और जल दोनों के समान परस्पर उप- / 
कारक at पुरुषो ! एवं सभा, सेना के अध्यक्षो ! आप दोनों (Fars £ 
रेण) तीन प्रकार से बंधे, (Haat) तीनों प्रकार के शिष्यों से बने अथवा | तु 
` आकाश, स्थळ और जल तीनों स्थानों पर चलने हारे (सुपेशसा) उत्तम 
सुवर्ण आदि धातु से जडे, (रथेन) रथ से ( यातस्‌ ) यात्रा किया करे 
और (कण्वासः) विद्वान्‌ पुरुष (वां) तुम दोनों को (ब्रह्म) वेदान के 
उपदेश कर । (अध्वरे) यज्ञ और प्रजापालन के कार्यों में तुम दो 
(तेषां) उन विद्वानों के ( इवम्‌ ) स्तुति वचन और आदरपूर्वक आमन्तरग 
को ( सु श्णुतम्‌ ) अच्छी प्रकार श्रवण करो । 


ठः 

अश्विना मधुमत्तमं पातं सोममतावृधा | वि 
WIT दस्रा वसु विश्वता रथे दाश्वांसमु्प गच्छुतम्‌॥३॥। ( 
सुः 

क लका 


Cog 44. 4H A A 


; 


भा०--हे (अश्विना)- पूर्केक्त खी gets सभासेनाध्यक्षो.! (म `` ` 
स्मत्तमस्‌ ) सुखप्रद पदार्थों से युक्त (सोमम्‌) dat को (KAT 
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सत्य से वढ़ानेहारे होकर आप दोनों .( पातम्‌) ओषधि रस के समान 


ws 


* गुणकारी, सुखप्रद रूप में सेवन करो । (अथ) और (अद्य) आज के 


समान सदा (दरा) दुःखों के नाशक होकर (वसु बिभ्रता) राष्ट्र के प्रजा- 
जन का पालन पोषण करते हुए तुम दोनों (रथे) रथ पर बैठकर 
(दाश्वांसम्‌ ) दानशील राजा तथा करभ्रद्‌ प्रजा पुरुष को (उप यच्छतम्‌) 
प्त होवो । 

तरिषधस्थे वर्हिषि विश्ववेदसा मध्वा यज्ञ मिमिक्षतम्‌। 

RUAN वां सुतलोंमा अभिद्यवो zat ह॑वन्ते अभ्विना ॥४॥ 

भा०--हे (अश्विना) पूर्वोक्त सभा-सेनापतियो ! हे (विश्ववेदसा) 
समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामियो ! आप दोनों (त्रिसधस्ये) तीनों 
समान कोटि के उच्च स्थानों पर स्थित, (बर्हिषि) प्रजाजन पर (मध्वा) 
मधुर ऐश्वर्य या ज्ञान से (यज्ञ') प्रजापति या राष्ट्र को ( मिसिक्षतम्‌ ) 


, संयुक्त करो । (सुतसोमाः) gad प्रेरक राजा का अभिषेक करने वाळे 


(कण्वासः) विद्वान्‌ पुरुष (अभिद्यवः) सब प्रकार से तेजस्वी होकर (युवं) 
तुम दोनों को (हवन्ते) स्वीकार करें, तुम पर अनुग्रह करे । 


याभिः कण्वमभिष्टिभिः प्राव॑तं युवर्मश्विना । 
न || w | >. ~ >. | 
ताभिः ष्व} समा बतं शुभस्पती पातं लोमंस्रतावृधा ॥५॥१॥ 


भा०-हे (अश्विना) राष्ट्र के व्यापक अधिकार वाळे, सभा सेना- ' 


! हे (शुभस्पती) उत्तम गुणों के पालक, हे (ऋताबधा) सत्या- 
a से बढ्ने वालो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों (यांभि:) जिन (अभिष्टिभिः) 
| म कामनाओं और प्रेरित होने वाली या संचालित सेनाओं से (कण्वम्‌ ) 
दवान्‌ पुरुषों की ( प्र अवतम्‌ ) अच्छी प्रकार से रक्षा करते हो 


fe (भिः) उन से ही (अस्मान्‌) हम सामान्य प्रजाजनो की भी (सु-अबतस्‌ ) 


Ss एक उत्तम रीति से रक्षा करो और जैसे युद्ध के रथी, सारथी दोनों 


क देने वाले सेना प्राप्ति की रक्षा करते हैं वैसे झी (ata 
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२१० ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः  [अ०४व०२८ है 


SSS Senn क 


कक | 
पांतम्‌ ) at का भोग करो ।. इति प्रथमो वर्ग: ॥. 
सुदासे cart वसु बिश्रता रथे पृक्षो वहतमश्विना । 
राये समुद्रादुत वां दिवस्पर्यस्मे धत्तं पुरुस्पृहम्‌ ॥ ६॥ 
सा०--हे (gal) शत्रुहन्ता ! (अश्विनौ) राष्ट्र में व्यापक अधिकार | 
चालो ! आप दोनों (सुदासे) उत्तम दास आदि भव्यो से युक्त खामी | 
के अधीन रहकर (रथे वसु बिभ्रता) नाना वासोपयोगी. Carat को अपने | 
रथ में रख कर (पक्षः) पुष्टि के देने वाळे अन्न को ( वहतम्‌ ) प्रा | 
कराओ और. ( समुद्रात्‌) समुद. (उत) और (दिवः) आकाश दोनों 
मार्गों से ( पुरुस्पृहम्‌) बहुतसी प्रजाओं से चाहने योग्य ( रयिम्‌.) 
dat को (अस्मे) हमें ( परि धत्तम्‌ ) दो । 
` यन्नासत्या परावति यह्वा स्थो अघि तुवेशे। 
: अतो. रथेन सुव्रतां न आ गतं साकं सूयेस्य रश्मिभिः | 
' ` आ०-हे ` (नासत्या) असत्याचरण न करने हारो ! राष्ट्र के दो | 
अधिकारियों !( यत्‌ ) . चाहे तुम दोनों (परावति) दूर देश में (स्थः) हो 
और (यद्‌ वा) चाहे (तुवंशे अधि) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चा 
युरुषार्थो के अभिलाषी प्रजाजनों के उपर (अधि स्थः) शासन करते होवो, 
तो भी (अतः) इसी कारण (gam) उत्तम गति वाळे (रथेन) रथ से 
( सूय॑स्य ररिमभिः साकम्‌ ) सूर्य की किरणों के साथ २ ही (न: आग 
तम्‌ ) इमारे पास आओ | 
अवीञ्च। वां सप्तयो5ध्वरश्चियो वहन्तु सबने दुप॑। 
इषं पृञ्चन्ता सुकृते सुदानव श्रा बर्हिः सीदतं नरा ॥८॥ 
५ भा०--हे (नरा) नेता पुरुषो ! रथी और सारथी !.( वाम्‌) 5% 
ae “तः ` के (aaa) अश्वंगण (अध्वरश्रिय:) शत्रुओं से न मारे जाने वा |) 
राजा की शोभाओं और (सवना इत्‌ ) नाना ऐश्वर्यों को भी (उप aed) 
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झ०९|सु०४८।१०] ऋग्वेदभाष्ये प्रथम मण्डलम्‌ ` २११: 
प्राप्त करावे । तुम दोनों (सुकृते) उत्तम धर्माचरण भोर न्याय के करने 
वाळे और (सुदावने) उत्तम दानशील राजा के ल्यि (इप) प्रेरणा योग्य 
सेना और शख्ाख समूह को (पएश्चन्ता) संगठित करते हुए. (बहिः) 
प्रधान नायक पद्‌ पर ( आसीदतम्‌ ) आकर विराजो | 

तेनं नास्त्या गतं रथेन सूर्येत्वचा | 

येन शश्वदृ थु शुषे वसु मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ६॥ ` 
ह भा०- है (नासत्या) सत्य मार्ग प्रवत्त क आप दोनों (दाझषे) 
ऐश्वय को देने वाळे राजा के (मध्वः) मधुर (सोमस्य पीतये) ऐश्वय को 
ओषधि रस के समान उपभोग के लिये (येन) जिस रथ से ( शश्वत्‌) 
सदा से (वसु) स्थायी ऐश्वर्य, प्रजा के बसाने वाळे राष्ट्र को (उहथुः) 
प्राप्त कराते हो (तेन) उस ही (सूर्यत्वचा) सबके प्रेरक, आज्ञापक राजा 
को, शरीर या आत्मा को त्वचा के समान सुरक्षित. रखने वाळे (रथेन) 
रथ से ( गतम्‌ ) आया जाया करो । | 
उक्थेभिरवागयसे पुरुवरई अर्कैश्च नि यामहे | 
शश्वत्करवानां सदसि प्रिये हि क॑ सोम पपथुरश्विना ॥१०॥२॥ 

भा०--हे सभापति और सेनापति ! एवं रथी, सारथी ! तुम दोनों 
को हे (पुरुवसु) अति ऐश्वर्यों के खामियो ! हम प्रजाजन (अवसे) ज्ञान 
मासि और रक्षा के लिये (उक्थेभिः) उत्तम वचनों, (अकैँ: च) भाद्र 
सत्कार के पदार्थों और उपचारों से (नि ह्वयामहे) निरन्तर बुलाते हैं ४ 
भाप लोग (कण्वानां प्रिये सदसि) वीर पुरुषां की सेना और विद्वान 
षो को प्रिय राजसभा दोनों स्थानों पर ( शश्वत्‌ ) सदा ( सोमम्‌ ) 
ऐश्वययुक्त राष्ट्र का (पपथु:) पालन करो । इति द्वितीयो वरः ॥ | 
[४८] TUT ऋषिः ॥ उषा देवताः ॥ छन्दः--१, २, ७, & विराट्‌ पथ्यष . 
a. । ४, ११, १३ निचत्‌ पथ्या बृहती च। १२ इहतो। १५ पथ्या इहती |, 
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२१२ ऋग्वेदभाष्य प्रथमोऽष्टकः [अ०४ ब०श२ 

“२ " ऋिचछॉौञ 

४, ६, १४ विराट्‌ सतः पंक्तिः । २, १०, १६ निचृत्सतः पक्कि: । ८ पंक्ति: | 
घोडशाच सक्तम्‌ ॥ 


सह वामेन न उपो व्युच्छा दुहितर्दिवः । 

सह दयुम्नेन बृहता विभावरि राया देवि दास्वती ॥ १॥ 

भा०--हे (दिवः दुहितः) सूर्य से उत्पन्न होने के कारण सूये की 
कन्या के समान, (दिवः दुहितः) आकाश को प्रकाश से पूर्ण करने वाली 
प्रभात वेला के समान (दिवः) ज्ञानों और गुणों से प्रकाशमान, पिता 
माता की कन्या के समान (उपः) हे उपः! समस्त पापों के जला देने 
चाली ! एवं हे (उषः) कामना करने वाली ! तू (वामेन सह) चाहने 
योग्य, उत्तम गुणों वाले पुरुष के साथ युक्त होकर (न:) हमारे बीच में 
(वि उच्छ) अपने गुणों को प्रकाशित कर । हे (विभावरि) विशेष दीस्षियों 
से युक्त उषा के समान विचित्र भावों और गुणों से युक्त ! हे (देवि) 
दानशीळे ! तू (ब्रहता यम्नेन) बड़े तेज, कान्ति या अन्नादि भोग्य सम्पत्ति 
से और (राया) गौ आदि पशु ऐश्वर्य से (दास्वती) उत्तम अन्न वख आदु 
नाना पदार्थो के देने वाली हो । 


` अश्वावतीगोमतीरविश्वसचिदो भरि च्यवन्त वस्तवे | 


ढद्‌(रय प्रात मा सनता उषश्चोद राचा मघोनाम्‌ ॥ २॥ 
भा०- है (उपः) प्रभातवेळे ! उसके समान सुभ दशन और प्रेम स॑ 
युक्त et | राष्ट्र के पापों को जला देने वाली राज्य-संस्थे ! (वस्तवे) सुख 
से निवास करने के लिये (अश्वावतीः) अश्वो, अश्वारोहियों से युक्त सेना 
भौर (atadt:) met आदि. पश्जु से युक्त सम्पदाएं और (विश्व-सुविदः) 
समस्त Qed प्राप्त करने वाली भूमियां (भूरि) बहुत अधिक संख्या में 


(च्यवन्त) प्रास की जावे । इस हेतु तू (मा प्रति) मुझे (Ge), 


७ सी ज्ञानों से पूण वाणियों, आज्ञाओं का (उत्‌ इंरय) उपदेश कर 
(मघोनाम्‌) ऐश्वयवान्‌ धनाव्य पुरुषों के (राधः) रेश्वय (चोद) प्रास करा। 
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अ०९।सू०४८५] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ २१३ 
a 


उवासोषा उच्छाच्च जु देवी जीरा रथानाम्‌। 

थे रस्या आचरणेषु दधिरे समुद्रे न श्रवस्यवः ॥ ३॥ 

भा०--(उपाः) जग प्रभात वेला (उवास) ब्यापती है तब वह 
(देवी) प्रकाश वाली होकर ( अगात्‌ च नु) सब पदार्थों को प्रकट करती 
है। वह ही (रथानाम्‌ जीरा) सब्र रथों या देहों में वेग देने वाली दै । भौर 
(ये) जो (श्रवस्यवः) धन की इच्छा करने वाळे बड़े ब्यापारी लोग हैं वे 
भी (अस्याः आचरणेषु) इसके आगमनों के अवसरों पर (समुद्रे) समुद्र 
में अपने (दध्रिरे) जहाजों को काबू करते हैं। (न) वैसे ही (श्रवस्यवः) 
ज्ञान की कामना करने वाले योगीजन (अस्याः आचरणेषु) इसके आग- 
मनो के प्रभात कालों में (AAR) अनेक आत्मानंद Tat के बहाने वाले पर- 
मेश्वर और आत्मा में (दध्रिरे) धारणा द्वारा अपने आपको स्थापित करते हैं| 

उषो ये ते प्र यमेषु युञ्जते मनो दानाय सूरयः | 

अत्राह तत्कएव एषां करावैतमो नाम ग्रणाति नृणाम्‌॥ ४॥ 

भा०-हे (उपः) प्रभातवेळे ! (ये सूरयः) जो सूर्य के समान 
तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष हैं, वे (ते यामेषु) तेरे आगमन के कालों में (दानाय) 
अपने आत्मा के बन्धनों को काट देने के लिए (मनः) अपने चित्त को 
(म युञ्जते) योग समाधि में ळगाते हैं। (अत्र अह) इस ही अवसर 
पर ( एपां नृणाम्‌ ) इन मनुष्यों के बीच जो ( तत्‌ ) उस परमेश्वर के 
नाम और स्वरूप का (गृणाति) स्वयं उच्चारण करता और अन्यों को 
उपदेश करता है वह (कण्वतमः) बहुत ही बुद्धिमान विद्वान्‌ होता है । 

आ घा योषेंब सूनयुंषा यांति प्रभुञ्जती । 

जरयन्ती Tay पद्ददीयत उत्पातयति Taw: ॥ ५ ॥ ३॥ 

भा०--(घ) निश्चय से (उषा) प्रभातवेला भी (योषा इव) खी के 
” ही (सूनरी) उत्तम कार्यों में प्रवृत्त कराने वाली है। री (मस 
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२१४ : ऋग्वेदसाष्ये प्रथमोऽष्टकः  [अ०शव०४६ | 
a 
ती) जैसे उत्तम उत्तम भोग प्रदान करती हुईं नियमादि का पालन | 
करती हुईं (आयाति) प्राप्त होती है वैसे ही उपा भी (प्रभुञ्जती) उत्तम | 
सुख प्रदान कराती हुईं और उत्तम नियमों का पालन कराती हुई आती है 
और जैसे खी (जरयन्ती) पुरुष के साथ ही वृद्धावस्था तक आयु व्यतीत 
'करती हुई (बृजनं) गमन योग्य मार्ग को (पद्वत्‌ इयते) दोनों चरणों से 
चरती है वैसे ही उषा भी (जरयन्ती) प्रतिदिन प्राणियों के जीवन की 
हानि करती हुई (पद्वत्‌ इयते) मानो पग पग धरती हुई प्राप्त होती है। | 
जैसे खी घर की तथा अन्न की रक्षा के लिए (पक्षिण:) पक्षियों को | 
(उत्पातयति) उड़ाती है वैसे ही उपा भी अपने आगमन पर वृक्ष पर बेडे | 
थक्ष्यों को जगा जगाकर आहार के लिए उडाती है । इति तृतीयो वर्ग; ॥ 


न” « 


बि या सूर्जाति aad व्य) a: पदं न वेत्योद॑ती | | 

वयो, नकिष्टे पप्तिवांस आसते व्युष्टो वाजिनीवती ॥ ६॥ 
(५ भा०--(वाजिनीवती) sat की सेना से युक्त संग्रामनेत्री खी जैसे 
(समनं) संग्राम को (वि सजती) विविध प्रकारों से जाती है और 
(वाजिनीवती) नाना ऐश्वर्यों से युक्त सौभाग्यवती नायिका, नववधू जैसे 
. (समन) पति के संग लाभ के निमित्त (वि सृजती) विविध मार्गों से 
जाती है, वैसे ही (या) जो उपा प्रभातवेला भी (समनं वि सजती) दिन 
और रात्रि के संगम को दूर करती है, (वाजिनीवती अर्थिनः विसजती) 
और जैसे वह ऐश्वयंवती खी धन और अन्न के याचको को उनके अमीष्ट 
पदाथ प्रदान करती है और युद्ध-कुशल ot जैसे (अर्थिन: वि) अर्थनीति 
में कुशल युद्धार्थी शत्रुओं को भी ya कर देती है वैसे ही उपा भी 
(अर्थिनः वि) स्तुति द्वारा प्रार्थनाशीर पुरुषों को विविध मार्गों से प्रेरित 
करती है। (ओदती पर्द न वेति) जैसे युद्धकुशला छी देश को रक्त से 
गीला करती हुईं आगे बढ़ती है और जैसे नववधू (ओदती) अंचल को 
, भांधुओं से गीला करती हुई पति-गृह को प्राप्त होती है वैसे ही यह 
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ee 
उपा भी ओस से भूछोक को गीला करती हुई आती है और (ब्युशै 
चसिवांसः वयः नकिः आसते) युद्ध कुशला सेना या स्री के विशेष 
आातरुदाहकारी संतापक या उम्र हो जाने पर पक्षियों के समान भगोड़े 
शत्रु कभी कहीं ठहरते | 

एुषाऽयुक्त परावतः सूथस्योद्यनाद्धि। 

श॒तं रथेभिः सुभगोषा इयं वि यात्यभि मा्ुषान्‌ ॥ ७॥ 

भा०-- (इयं) यह (उपा) ्रभातका की सूर्य-प्रभा जैसे (परावतः) 
दूर वत्त मान (सूर्यस्य) सूर्य के (उदयनात्‌ अधि) उदय से पूर्व ही (शतं- 
air) सैकड़ों मनोहर किरणों से (सुभगा) सुखपूवेक सेवन योग्य 
होकर (मानुषान्‌ वियइति) मनुष्यों को प्राप्त होती है वैसे ही (एपा- 
सुभगा) यह पितृगृह के कल्याण से युक्त सुभगा नववधू (सूरस्य 
उदयनाद्‌ अधि) सूर्योदय के पूर्व ही (परावतः) दूर देश में स्थित अपने 
पितृगृह से (अयुक्त) अपने रथ में घोडे जोड़कर आवे । 

विश्वमस्या नानाम चक्ष॑से जगज्ज्योतिष्कृणोति सूनरीं। 

अप RST मघोनी डुडिता दिव उषा उच्छदप स्रिधः ॥८॥ 

भा०-- (दिव: दुहिता) प्रकाशमान सूर्यं की मानो कन्या के समान 
सेज से ही समस्त आकाश को पूर देने वाली (उपा). प्रभातवेला जैसे 
(सघोनी) तेजस्विनी होकर (द्वेषः) द्वेष करने वाळे चोर आदि को 
(far) और हिंसक जन्तुओं को (अप) दूर करती हुई. ( उच्छत्‌ ) 
अकर होती है और वह (सूनरी) उत्तम दिन की नेत्री (विश्वं जगत्‌ 
चक्षसे) समस्त जगत्‌ को नयनो द्वारा दिखाने के लिए (ज्योति: कृणोति) 
संसार में प्रकाश कर देती है और (अस्या चक्षसे विश्वं नानाम)' उसके 
देखते ही समस्त संसार प्रेम से ईश्वर को नमस्कार करता है वैसे ही 
(दिव; gitar) तेजस्वी माता पिता की पुत्री 'सूयो', अथवा कामना 
4 हारे पति के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली (मघोदी) Quat 
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METS  #  “:तच रू 
और सौभाग्यों से युक्त होकर (उषा) पति की कामना करती हुई (विषः) | 
वेष करने वाळे शत्रुओं को और (खिधः) हिंसकों को भी (अप उच्छत 
दूर करे और वह (सूनरी = सू-नरी) उत्तम महिला हो । (fag जगत्‌ 
स्याः नानाम) समस्त जगत्‌ उसका विनय से आदर करे । 
उष आ भाहि आनुना चन्द्रेण दुहितर्दिवः | 
आवहन्ती सूयैस्मभ्यं खोभगं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ॥ ६॥ 
| भा०--हे (उपः) उषः ! प्रभातवेले ! हे (दिवः दुहित:) प्रकाशमान | 
सूय से उत्पन्न मानों उसकी कन्या के समान! एवं प्रकाश से आकाश | 
को पूणे करने वाली ! तू (भानुना) पूर्व दिशा में सूर्य और पश्चिम दिशा 
मे स्थित चन्द्र दोनों से (आ भाहि) प्रकाशित हो और (दिविष्टिषु) सूय 
के आगमन कालों में (वि उच्छन्ती) विशेषरूप से प्रकट होती हुई 
(अस्मभ्यं) हमारे लिये (भूरि सौभगं) बहुत उत्तम ऐश्वयं (आवहन्ती) 
MB कराती रह। ऐसे ही हे (उपः) कान्तिमति कमनीये ! कन्ये | हे 
(दिवः दुददितः) ज्ञानवान्‌ पुरुष की पुत्री ! और प्रियतम पति की 
कामनाओं को पूर्ण करने हारी ! तू (भनुना) सूर्य के समान तेजस्वी और 
(चन्दर ण) चन्द्र के समान आहादक पति के साथ संगत होकर (आ वि 
भाहि) ada प्रकाशित हो और (दिविष्टिषु) कामनाओं को पण करने के 
अवसरों में ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे fear} (ब्युच्छन्ती) उत्तम गुणों को 
सकट करती हुई (भूरि) बहुत अधिक (सौभगं) ऐेश्वय को (आवहन्ती) 
धारण करती हुई हमें प्राप्त हो । 
| विएस्य हि पारनं जीवनं त्वे वि यदुच्छुसि सूनरि | 
खा जो रथन बृहता विभावरि शुधि चिंत्रामघे हर्वम्‌ ॥१०॥४॥ ` 
J भा०--हे (सूनरि) उत्तम रीति से दिन या सूर्य को लाने वाली 
नायकास्वरूप उष: | (यत्‌) जब्र तू (वि उच्छसि) विशेष लेज सें 
प्रकट होती है तब (त्वे) तुझ पर ही ( विश्वस्य हि क ) समस्त 


S— 
wt 
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ककमी >या 
जगत्‌ का प्राण लेना और ( जीवनम्‌ ) जीवन व्यतीत करना निर्भर है) 


१. ¬ हे (चित्रामघे) aga तेज सें युक्त !' हे (विभावरि) विशेष दीसि वाली | 


क. 


(सा) वह तू (बहता रथेन) बड़े भारी वेगवान्‌ आदित्य से युक्त होकर 
हमारी (हवम्‌) ईश्वर स्तुति का (श्रुधि) श्रवण कर । वैसे ही हे (सूनरि) 
उत्तम नायिके ! नववधू ! (यत्‌ वि उच्छसि) जब तू उत्तम गुणों को 
प्रकट करे तो (त्वे विश्वस्य प्राणनं जीवनं) तेरे आधार पर समस्त घर 
भर का सुख से प्राण लेना, आजीविकादि निर्भर हो ae तू हे (विभा 
aft) विशेष कान्तियुक्ते ! हे (चित्रमघे) अहुत 'धनधान्यवति ! (geal. 
रथेन) बड़े सुन्दर स्वरूप या बड़े भारी रथ के समान भार वहन में. 
समर्थ पति या गृहस्थ रूप रथ के साथ युक्त होकर (हवम्‌ Ah) महण 
योग्य बड़ों के वचनों को आदर से सुन । इति चतुर्थों वर्ग: ॥ _ 

उषो वाजं हि dea यश्चित्रो माचुष जने 

तेना वह THA श्रध्वरा उप ये त्वां गृणम्ति ABT: ULL 
भा०--हे (उपः) प्रभात वेळा, उपा के समान कान्तिमति कमनीके' 
कन्ये | (यः) जो अन्न, ऐश्वर्य, ज्ञान.और बल. (चित्रः) अद्भुत आश्चर्यः 
जनक (मानुषे जने) मनुष्यों के हित के लिये है। उस (वाजे) अन्न, 
Rat, बल और ज्ञान को तू (de) प्राप्त कर । (तेन) उससे हे खी ! 
तू (सुकृतः) उत्तम पुण्यवान्‌ , ( अध्वरान्‌ ) न हिंसा करने योग्य उनः 
पूज्य पुरुषों को (आवह) प्राप्त कर, (ये) जो (वहृय:) अभि के समान. 
शान प्रकाश को धारण करने हारे (स्वा उप शृणन्ति) तेरे प्रति उपदेश. 
करते हैं । ; 
विश्वान्देवाँ आ वह सोम॑पीतये 5न्तरिच्ञादुषस्त्वम्‌ | 
सास्मासु घा गोम्रदश्व/वदुक्थ्य/सुषो वाजं सुवीर्यम्‌ N&R 
` भा०-हे (उषः) उषा के समान उज्वल कान्तिमति कन्ये १ 
a अन्तरिक्षात्‌ ) आकाश से जैसें प्रभात वेला, (सोमपीतये) उत्तम वायु. 
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a गोवी 


जल और औषधि रसों के पान करने के लिये (विश्वान्‌ देवान्‌ आवहति 

समस्त सूर्य की किरणों और दिव्य गुणों को प्राप्त कराती है बैसे 
प्यहस्थ में (सोमपीतये) जल, अन्न आदि उत्तम पदार्थ गाईस्थ सुखो हे 
उपभोग के लिये ( अन्तरिक्षात्‌ ) भीतर के अन्तःकरण से तू ( Pan, 
देवान्‌) समस्त उत्तम गुणों को (आ वह) धारण कर । हे (उप) 
यति की इच्छा करने हारी ! तू (सा) वह (अस्मास) हम में भी 
ita) va आदि सम्पत्ति, सुन्दर वाणी और इन्द्रियों के बल से 


| 
| 


i\ 


युक्त ( अश्वावत्‌ ) वेग वाळे af आदि यानों और अश्व आदि पशुँ | 


“से सम्पन्न ( उक्थम्‌ ) प्रशंसा योग्य ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम बल के देने 
“खाले ( वाजम्‌ ) ऐश्वय को (घाः) धारण कर । 

यस्या रुशन्तो अचेयः प्रतिं भद्रा अन्तत | 

सा नों राय विश्ववारं सुपेशसमुषा ददातु सुग्म्यम्‌ ॥१३॥ 

भा०- (यस्याः) जिसकी प्रातः कालीन उषा के समान (सन्तः) 
Magn एवं अन्धकार को नाश करने वाली .(अचंयः) किरणों के 
कमान (WAT अचेयः) पापों को नाश करने वाळे, Teas (भद्र!) 


"कल्याणकारी गुण, (प्रति अदृक्षत) प्रत्यक्ष रूप से दीखते हों, (सा) 


SE (उषा) पाप को नाश करने वाली, कान्तिमती कन्या ( सुपेशसम्‌ ) 
उत्तम सुवर्णादि से युक्त सुन्दर रूप वाळे, ( विश्ववारस्‌ ) वबके मन 
`क हरने वाळे, ( सुम्यम्‌ ) सुखजनक, ( रयिम्‌ ) सौभाग्य को 
“निः ददातु) हमें प्रदान करे । 


NN ४. | od | ~ 
ये चिद्धि त्वासषयः पूर्व ऊतये जुड्रेऽवखे माहि । 


® > ~ an ~ 

सा नः स्तोमे अभि गुणीहि राध॒सोष॑ः शुक्रेण शोचिषा ॥ १४॥ | 
“ भा०-हे (उपः) प्रभात वेला के समान कमनीये ! उज्यल गुणों 

चाली खी ! (ये चित्‌ हि) जो भी (पूव ऋषयः). पूर्व के विद्वान्‌ लोग |, 


“(ङतये) ज्ञान आदि प्रप्त करने और (अवसे) गृहस्थ अ wana? । 
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ति) | वारन करने के लिये (ATA) तुझको (रहुरे) उपदेश करते हैं. (सा) 
ही, बह तू. (नः) हमारे ( स्तोमान्‌ ) उपदेश समूहों को (अभि शृणीहि) 
के | खर्य और अन्यों को उपदेश कर, और (शोचिषा) प्रकाश, तेज (शुक्रे ण) 
बन्‌ | शुद्ध कर्म और (राधसा) घनेश्वये से युक्त हो । 
पः) 


x ~ ॥ ० 000 
उषा यदद्य भायुना व डार।वृणवा देवः | 


हु AG ala, Nl nel 
a । gat यच्छुताद वृकं पृथु छदि प्र देवि गोमतीरिषः ॥१५॥ 
स्‌. Ln Ss ~ Oe 
ni | भा०--हे (उपः!) उषा के समान कान्त्माते, AIT खी! 


दे । (यत्‌) जैसे वह उपा (भानुना) सूथ के प्रकाश पे (दिवः दारी) 

आकाश के दोनों द्वार, पर्व और पश्चिम के आने जाने के मार्गों को 
| (निक्रणवः) प्राप्त होती है वैसे ही तू भी (भानुना) सूर्य के प्रकाश से 
। और अपने गुण प्रकाश से (द्वारौ) ज्ञानवान्‌ पुरुषों के आने जाने के मार्गो 
५ को (वि ऋणवः) खोल कर और (नः) हमें ( अबृकम्‌ ) हिंसक प्राणी 
सर्पादि से रहित, (gg) विशाल, (छदिः) घर और (गोमतीः) गौ 
आदि पशुओं से सम्पन्न (इषः) ऐश्वर्य को (प्र प्र यच्छतात्‌ ) खूब 
अदान किया कर । 


~ 


सं नो राया बहता विश्वपेशसा मिमिच्वा समिळाभिरा। 
से शुग्नेन विश्वतुरोषो महि सं वाजेरवाजिनीवति ॥१९॥५॥ 
भा०- हे (उषः) उषा के समान सब पदार्थों को प्रकाशित करने 
हारी विदुषी खी ! तू (नः) इमे (बहता) बडे परिणाम वाळे (विश्वपे- 
TR) नाना प्रकारों के (राया) Bas से (नः) हमारी (सं मिमिद्ष्व) 
बृद्धि कर और (इळाभिः) उत्तम वाणियों, भूमियों, अन्न सम्पदाओं से 
(सं मिमिइ्व) हमें बदा । (विश्वतुरा) समस्त शत्रुओं के नाशक एवं 
सेवकों को शीघ्र से शीघ्र कार्य कराने में समर्थ (GHA) धन और 
“छि से युक्त कर । हे (महि) अति पूजनीये ! हे (बाजिनीबती) उत्तम 
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३३६ ऋग्वेद भाष्ये WAIST: [अ०४ब३ | 


क्रिया और ज्ञान से युक्त ! तू (वाजैः) संग्रामों, ऐश्वर्य और अन्न डे f 
भी (सं मिमिक्ष्व) बढ़ा । इति पञ्चमो वर्गः ॥ | 


» 


[४६ ] प्रस्कर्नः काण्व ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ निचुदनुष्डुप्‌ न्दः ॥ 
उपो भद्रेभिरा गहि दिवश्चिद्रोचनादाचे 
, वहन्त्वरुणप्लव उप त्वा सोमिनो TEA ॥ १॥ 

. भा०-हे (उपः) प्रभातवेला के समान सबको प्रिय छगने वाली । 
कन्ये ! तू (भद्रेभिः) कल्याणकारी गुणों के सहित ( रोचनात्‌ दिवः 
चित्‌ ) उज्वल सूर्य से उपा के समान, ज्ञानी कुल से (आगहि) हमें प्राप 
हो और (अरुणप्सवः) जलों के सोखने वाळे लाळ रंग के किरण बे | 
उषा को लाते हैं वैसे ही हे विदुषि कन्ये ! (at) तुझको (भरुणप्सवः) | 
छाल वण के घोडे (सोमिन:) ऐश्वर्यवान्‌ बलवीर्य से युक्त ब्रह्मचारी, प्रिय 
पति के (गृहम्‌ उप वहन्तु) घर तक सुख पूर्वक आवे । 2 


॥ 


~N |e > 5 
सुपशसं सुख रथं यमध्यस्था उषस्त्वम्‌। 
[| mA ७. ~ a 
तेना Grae जनं प्रावाद्य दुहितर्दिवः ॥ २॥ 
भा०--हे (उपः) उपा के समान कमनीये कन्ये ! हे (दिवः दुहितः 
सूर्य-कन्या उपा के समान तेजस्वी माता पिता की पुत्री ! ( त्वम्‌ ) १. 
~ . ~ ~ ॥ 
( यम्‌ ) जिस (सुखं) ganz विशाल ( सुपेशसम्‌ ) उत्तम सुवण 
आदि से बने रूप वाळे ( रथम्‌ ) रमण साधन रथ पर (ata अस्थः) 
विराजती है (तेन) उसी से (अद्य) आज शुभ अवसर पर ( सुश्रवसम्‌) 
उत्तम ज्ञान और ऐश्वय से युक्त प्रिय ( जनम्‌ ) जन को निर्विम रू 
से (प्र अव) प्राप्त हो । 
ARN ~ Nl 
वर्यश्चित्त पतत्रिणो द्विपव्वलुष्पदर्जुनि | 
Nt ॥ 28 तू, |] N a ग» |] 
उपः पारन्नतूरजु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥ ३॥ af 
? ह द 
भा०- हे (उपः) प्रभातवेला के समान सबकी प्रयत्न ह ge? 
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wa आच्छादन करने वाले मेघ के ( अद्विम्‌ ) asa खंड को A वायु 
| १ नचाता है वैसे ही (वावसानस्य) राष्ट्र पर अपना वश करने वाले शत्रु के 
(अद्रिम्‌ ) छिन्न भिन्न हुए बल समूह को भी ( नत्त॑यन्‌) अपने 
पराक्रम से नचाता हुआ (विमदाय) विविध प्रकार के हर्षा और सुखो 
को प्राप्त करने के (SA (वसु) ऐश्वर्य (आवह) प्राप्त कर । 

त्वमपा पाप वानाबुणो रपाधारयः TIA दालुमढर्स । 

aa य Rex शव चा्वघीरह्टिमादित्सूप दिव्यारोहयो दृशे ॥४॥ 

` भा०-हे (इन्द्र) शबरुहन्तः ! (अपाम्‌ अपिधाना) सूर्य जैसे जर्लोः 
को आकाश में रखने वाले कारणों को दूर कर देता है वैसे ही तू, 
( अपाम्‌ ) प्रजाओं और आस्त विद्वानों के (अभिधाना) शत्रु द्वारा उत्पन्न 
किये बन्धनों को (अप अबृणोः) दूर कर और जैसे सूयं (पवते) मेघ में 
और पर्वत पर (दानुमत्‌ वसु) दान योग्य और जीवन प्रदाता जल को 
(अधारयः) धारण करता 2 वैसे ही तू भी (पते) पवत के समान 
fat तथा मेघ के समान सबको निष्पक्ष होकर सुखजनक पदार्थ देने 
घाले पुरुष को (दानुमत्‌ वसु) प्रजा दित के लिये देने योग्य day को 
(अधारय;) धारण करा और ( यत्‌ ) जैसे वायु (शवसा अहिम्‌ अवधीः) 
बल से मेघ को आघात करता है और (आत्‌, सूर्यम्‌ दरे दितिं आरोहय:) 
अनन्तर सबको प्रकाश से दिखाने के लिये सूये को मध्य आकाश में 
स्थापित करता है वैसे ही है सेनापते | a (शवसा) बलपूर्वक ( अहिम्‌) 
सब ओर से आघात करने वाले शत्रु, दस्यु आदि को (अवधीः) नष्ट 
कर और ( आत्‌ ) उसके पश्चात्‌ (दिवि) न्याय प्रकाशन पद्‌ राज- 
सभा के उपर (दशे) ब्यवहारों के देखने और न्याय के मागे को दृशनि 
के लिये ( सूम्‌ ) सू समान तेजस्वी और ज्ञानवान्‌ पुरुष को 
(अरोहयः) उच्च पद पर स्थापित कर । 2 4६ 
Ha याभिरप मायिनो 5घमः स्वघामिये आधि शुप्तावजुद्दत | 


ks ह ~ ay 7) 5 त्यै 
त्व पिष जु गण; Test: पुरः प्र ऋजिश्वानं द्स्युह व्वाविथ शोर 
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भा०--(ये) जो दुष्ट, डाकू जन (सुप्तौ अधि) सोते हुए (aga) f 
दूसरों के पदार्थों को हर लेते हैं, अथवा जो स्वार्थी (मायाभिः) छ. ५ 3 
ert से सब कुछ (gal) अपने भोग विलास में ही फूंक देते है उन 
(मायिनः) मायावी पुरुषो को (मायाभिः) अपनी नाना ज्ञानबुद्धियो 
द्वारा (अप अधमः) दूर मार भगा । हे (TAN) मनुष्यों को वश करने 
हारे ! (त्व) तू (पिग्रोः) अपने ही को निरन्तर भरने रने वाळे शत्रु के / 
(पुरः) दुर्गो को (प्र भरुजः) तोड़ फोड़ डाळ और (दस्यु हत्येषु) दस्युं | 
को मारने के अवसरों में, संग्रामों के बीच ( ऋजिश्वानम ) धामिङ मागो 
पर चलने वाले उत्तम मनुष्य समूह या कुत्तों के समान सुशिक्षित 
अपनी इन्द्रियों और अधीन सैनिकों के वशकारी पुरुष की (प्र आविथ) 
अच्छी प्रकार रक्षा कर । इति नवमो वर: ॥ 
त्वं कुत्सँ शुष्णहत्येष्वाविथारन्घयो.५तिथिग्याय शर्म्वरम | 
१ महान्ते चिइबुंदं नि मीः पदा सनादेव दंस्यहत्याय जज्ञिषे ॥॥ | 

भा०--( त्वम्‌ ) तू (शुष्णहत्येषु) प्रजा के धनों और प्राणों को 
अत्याचारों द्वारा शोषण करने वाले दुष्टों के विनाश करने के अवसरों में 
(कुत्सम्‌ आविथ) qa अर्थात्‌ शब्लाख बल को धारण कर और (aa 
रम्‌ ) सूय या वायु जैसे मेघ को अपने तेज और वेग से आघात करता 
है वैसे ही ( शम्बरम्‌ ) शरखों के धारक शत्रु सैन्य को (अरन्धय) 
पीडित कर और (भतिथिग्वाय) अतिथि या पूज्य पुरुषों के गमन या 
आश्रय St योग्य ( महान्त चित्‌ अबुंदम्‌ ) बडे भारी मेघ के समान 
दानशील एवं असंख्यात ऐश्वर्यों और उत्तम गुणों से युक्त पद की (पदा) 
अपने सामथ्यै से (नि क्रमीः) प्राप्त कर और (सनात्‌ एव) सदा ही 
के ) दृष्ट पुरुषों के दुङन के लिये (जज्ञिषे) तू उत्पन्न हो । 
त्व विश्‍वा तविषी सध्यूग्विता तव राध॑ः सोमपीथार्य दृर्षते। ') 

८ तव वञ्रश्चिकित ताक २ बुशचा शत्रोरव विश्वानि वृष्णया ॥७॥ 
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` सम्पत्ति के वास्तविक स्वामियों को भी (विजानीहि) विशेष विवेक से 


न करने वाले पुरुषों को (बहिंष्मते) प्रजा से युक्त राष्ट्र या भूस्वामी के 
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भा०-हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! सेनापते ! (त्वे) तेरे ही अधीन (विधा |. 
aff) समस्त बलवती सेना, ( सध्यक्‌ ) सदा साथ रहने वाली । 
(हिता) स्थिर है। (तव) तेरा (राधः) चित्त (सोमपीथाय) सोमरस के. 
समान राष्ट्र के ऐश्वथ को भोग करने के लिये (ela) उत्कण्ठित होता | 
Bi (तव) तेरी (बाह्वोः) बाहुओं से (दितः) स्थापित, तेरे शासन या 
ag में रहने वाला (वज्रः) weaw (चिकिते) सर्वत्र प्रसिद्ध है, अतः 
q (दात्रोः विश्वा वृष्ण्यानि) शत्रु के सब बलों को (वृश्च) निमूल कर 
और अपने (विश्वानि goat) समस्त शखवर्षी सैन्य बलों की (अव) 
शक्षा कर । 


~ le हक ॥ es tN न्थया [| | 
"वि जानीह्यार्यान्ये च दस्यवो बर्हिष्मते रन्धया शासदव्रतान्‌। 
~ ~ al ~ 
शाकीं भव यज॑मानस्य चोदिता विश्वत्ता तें सधमादेषु चाकन.॥८॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! सेनापते ! तू ( आर्यान्‌) श्रेष्ठ पुरुषों को, 


जान । (ये च) site जो (दस्यवः) प्रजा के पीडक या वास्तविक स्वामी 
के सम्पत्ति को लूट खसोट लेने वाळे, डाकू, दुष्ट पुरुष हैं उनको भी 
(विजानीहि) जान । तू ( जत्रतान्‌ ) ब्रत, सत्य भाषण आदि का पालन 


"हित के लिये (-शासत्‌ ) शासन करता हुआ (रन्धय) दण्डित कर । 
'तू (यजमानस्य) तेरा आदर करने वाळे राष्ट्रजन का (चोदिता) आज्ञा- 
"पक होकर (शाकी) शक्तिमान्‌ (भव) हो । (ते) तेरे (ता) उन २ नाना 
अकार के (विश्वा) समस्त कर्मों की (सधमादेषु) एक साथ मिल कर 
होने वाळे विनोद और उत्सवों के अवसरों पर मैं (चाकन) प्रसिद्धि 
चाहता हूँ । 

असुवताय रन्धय न्नषपवताना भूभिरिन्द्रः स्न॒थयन्ननासुवः १ । | | 
बुद्धस्य चिद्ठधेतो द्यामिनचातः स्तवानो बच्चो वि ज॑घान TIER 
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"> शस 
| 'मा०--(इन्दः) शबुहन्ता राजा ` (अचुब्रताय) अनुकूल होकर ब्रत 
आर नियमों के पालक प्रजाजन के हितार्थ ( अपन्रतान्‌ ) नियमों को 
“न पालन करने वाळे पुरुषों को ( रन्धयन्‌ ) दण्डित करता हुआ और 
(आभूमिः) अपने भधीन भूमियों के स्वामी माण्डलिक अधी द्वार 
J बीर पुरुषों या सेनाओं द्वारा अपने (अनाभुवः) सुकाबले पर न ह 
; सकने वाळे शत्रु सेनाओं का ( इनथयन्‌ ) विनाश करता हुआ (स्तवानः) 
स्तुति का पात्र होकर (संदिहः) राष्ट्र की अच्छी प्रकार वृद्धि करने Fe 
(घम्र:) बल्मीक के समान गुप्त सुरंगो से युक्त दुर्यो को रच कर (azz) 
बहे हुए, (ava: चित्‌ ) बढ़ते हुए और (द्याम्‌ इनक्षतः) आकाश में 
फैलते हुए मेघ के समान तेजस्विता में बढ़ने वाले शत्रुबल को भी (विज- 
“¬ धान) विविध उपायों से नाश करो । 


१३ az : नह वि 
तक्तथत्त उशना SRST सहो वि रोद॑सी मज्मना! बाधते शद: | 
3 त्वा रर Aa जा 
2 चात्वा बांतस्य॑ बुमरो मनोयुज आ पूर्यमाणमवहन्जभि भ्रवः१०.१० 
भा०--हे राजन | / यः aia ~ 
re x राजन !( यत्‌ ) जब (ते सहः) तेरे बळ को (उशनाः) 
बट ie We करने “पाला सहायक मन्त्री या मित्र राजा अपने 
म We पराजयकारी बल से ( तक्षत्‌ ) अति अधिक तीक्ष्ण कर 
; ती (मज्मना) अपने महान सामर्थ्य से तेरा (शवः) सैन्यबरः 
न ae Pll आकाश और भूमि के समान दोनों स्वपक्ष और पर- 
ave र. FEES पाडत करता हे! हे (नुमणः) Fat पुरुषों 
sr eS सनाथाः देने हारे ..एवं प्रजाओं को _ वश करने हारे.! (बातख 


भसनोथुजः ` क्ले ७ 
-मनोयुजा) “जादु; के वेग से चलने वाळे मन अर्थात्‌ इच्छानुसार रथ में 


\ 


ay सब 3 > 
), सब पकार. -से.भरे।परे (वा) तुझको (श्रव:) धन और देवरथ 
भास कराव । इति दशमो वर्गः ॥ 
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= SN le el ~ ~ 
मन्दिष्ट यदुशेन काव्ये खचँ इन्द्रो बंकू वकुतराधि तिष्ठति। ` 


3 ~ | ~ ory | > 
“gat ययिं निरपः खोत लास जद्वि शुष्णस्य इंहिता ऐरयत्पुर; lee 


भा०--( यद्‌ ) जब (उशने) समस्त राष्ट्र को वश करने में समर्थ 
सभापति या राजमन्त्री, (काव्ये) विद्वानों के बीच सबसे मुख्यतम; 
महामात्य के कर्म और पदाधिकार पर स्थित हो जाय तो उसके आश्रय 
पर (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्‌ राजा (मन्दिष्ट) खूब चमक जाता है । तब वह 
(सचा) सबके साथ (ASB) वेगवान्‌ (बङकूतरा) अति कुटिल मार्गों & 
दौड़ने वाले अश्वों पर महारथी के समान (दकू) कुटिल चालों के चलने: 
वाले और (वंकुतरा) कुटिल wet से युक्त करने वाळे, शत्रु और उदा- 
सीन राजाओं पर भी (अधितिष्ठति) अपना. शासन जमा लेता है p 
(af अपः स्रोतसा निर्‌ अस्‌जत्‌ ) वेग से जाने वाळे मेघ को जैसे? 
वायु या विद्युत्‌ अपने आधात से टकराकर sas wet को प्रवाह रूपः 
से भगा देता है वैसे ही (ययिं) आक्रमण करने वाळे aq के (अप), 
प्रास सेनाओं को (स्रोतसा) बहते प्रवाह के समान वेग से ( निः अस्‌-. 
जत्‌ ) मैदान से निकाल देता है और स्वयं (दंहिता) अपने बल को बढ़ा-- 
कर वह (शुष्णस्य) राष्ट्र के शोपक शत्रु के (पुरः) गर्दो या gat कोः 
(वि ऐरयत्‌ ) विविध रीतियों से. कंपा देता है । 
आ स्मा रथं gage तिष्ठलि शार्यातस्य प्रश्नता येष मन्दे ।' 
इन्द्र यथां सुतसोमेषु चाकनोऽनर्वाणं स्छोकमा रोइसे दिवि ॥१२॥ 
GOs (इन्द्र) शत्रु नाशक ! तू जब (दृषपाणेघु) मेघ के समान 
WAIT करने वाले वीर पुरुषों के योग्य बळकारी deal, cai, उपभोग 
a NOY के अवसरों में ( रथम्‌ ) रथ पर (आतिष्ठसि स्म) जम-. 
र बेठता और (येषु) जिनके बल पर तू (मम्दसे) सब आनन्द प्रा, 
न्या है वे भी (शार्यातस्य) शरों से मारने योग्य शत्रुओं के बीच बीच. 
विचरने के = संग्राम आदि. के लिए (प्रथ्टता) अच्छी प्रकार 
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तन और अन्न द्वारा भरण पोषण किये जायं। (यथा) जैसे तू (सुतसोमेपु) 


अभिषेक द्वारा प्राप्त ऐश्वर्यों या अभिषिक्त राजाओं के बीच (अनवोणम्‌ ) - | 


` अतिद्दम्दी वीर से रहित, अद्वितीय राष्ट्र को (चाकनः) प्राप्त करना 
-चाहता है वैसे ही (दिवि) राजसभा और विद्वानों के बीच भी (शोकम्‌) 
स्तुति वाणी को, ख्याति या उत्तम पद को (आरोहसे) प्राप्त कर। 
अदा ail महते व॑चस्यचे कक्षीवते वृचयामिन्द्र खुन्व॒ते। 
-मेनाभवो वृषणश्वस्य खुक्रतो विश्वेत्ता ते सवनेषु प्रवाच्या ॥१३। 
भा०--हे (इन्द्र) विद्वत्‌ ! जैसे (महते वचस्यवे) बडे गुणों से 
युक्त एवं ज्ञानोपदेश के वचनो की इच्छा करने वाळे (कक्षीवते) उत्तम 
-इस्तांगुलियों वाळे, (सुन्वते) क्रियाकुशल शिष्य को आचार्य ( अभाम्‌ ) 
थोड़ी ही ( बृचयाम्‌ ) विवेचनकारिणी अथवा छेदन भेदन करने की 


| 


"शिल्प विद्या का (अददाः) उपदेश करता है और वही (मेना) उपदेश" ५० 
“युक्त वाणी से (gaa) बलवान्‌ अश्व या उपकरणों के स्वामी को a 


(सवनेषु) प्रेरणा कार्यो में (प्रवाच्या) कहनी आवश्यक होती है वैसे है 
'है राजन्‌ ! (वचस्यवे) तेरी आज्ञा को चाहने वाळे (कक्षीवते) कसे अ 
-के समान wal की सेनाओं से युक्त (महते) बड़े भारी (सुन्वते) aa 
के शासक पुरुष को भी तू ( अभौम्‌ ) छोटी सी ही ( बृचयाम्‌ ) थ 
-भेदन करने की संक्षिप्त आज्ञा को (अददा:) संकेतरूप से दिया कर! 
2 (सुक्रतो) उत्तम कर्म वाले पुरुष ! तेरी (मेना) मान योग्य भात 
` -जब (बृषणश्रस्य) वेगवान्‌ adi वाळे चीर ger के (सवनेषु) शात 
के कार्यों में भी (अवाच्या) अच्छी प्रकार दी जाती है तब तू. (विभ 
इत्‌ ता) समस्त कार्यो के करने में (अभवः) समर्थ होता है | 
इन्द्रं शरश्नायि सुध्या निरेके og स्तोमो gat न यूपः 


अश्वयुर्गव्यू रंथयुवसयुरिन्द्र इद्रायः दौयति प्रयन्ता ॥ १४॥ ‰ * 


भा०--(पब्रेपु) स्तुति योग्य बचनों या कः ` के कार्यों में 
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पु) | \ (स्तोम ) वेद के सूप्त मुख्य रूप से ग्रहण करने योग्य हें और (zt 


x) यूपः न) द्वार पर स्थित झुख्य स्तम्भ जैते घर के आश्रय के लिये मुख्य | 
रना है वैसे ही (निरेके) संदेह रहित होकर केवल एकमात्र (सुध्यः) सुख | 
म्‌) cae चिन्तन योग्य (इन्द्रः) वह परमेश्वर ही (अश्रायि) आश्रय करने | 

और भजन करने योग्य है। ऐसे ही (निरेके) सब धनों के ब्यय हो जाने | 

पर (वब्रेषु) युद्ध आदि कार्या में (स्तोमः) सैनिक समूह तथा (दुयैः | f 
२ यूपः) द्वारस्थ स्तम्भ के समान (सुध्यः) उत्तम रीति से चिन्तन या | 
[भे “मनन करने में कुशल (इन्द्रः) शत्रुहन्ता, विद्वान्‌ पुरुष ही (अश्रायि) | 
a आश्रय करने योग्य हे और ( इन्द्रः इत्‌ ) वह ऐश्वर्यवान्‌ राजा ही | 
म्‌) (अश्वयुः) अश्चों का स्वामी, (गब्युः) गवादि पशुओं और वाणियों का 


झो “स्वामी (वसूयुः) समस्त राष्ट्र वासी प्रजा और ऐश्वर्या का खामी और 
अन्यो को अश्व, रथ, गौ, ऐश्वर्यादि देना और स्वयं प्राप्त करना चाहता 
।को | हुआ (रायः) घनेश्वथ का (प्रयन्ता) ऐश्वर्य को अच्छा देने वाला होकर 
| MIT पास रखता है । 
इदं नमो वृषभाय स्वराजे सत्यशुष्माय तखेऽवाच। 
अस्मिन्निन्द्र वृजने TART: स्मत्सूरिभिस्तव शमन्त्स्याम। १५११ 
भा०-- (ऋषभाय) सुखों के वक परमेश्वर और शत्रु पर शखादि 
वर्षाने वाळे बलवान्‌ सर्वश्रेष्ठ, (सत्य झुष्माय) सत्य के बल वाळे सजनों 
: के हितकारी बलवाळे (स्वराजे) स्वयं अपने तेज से देदीप्यमान, (तवसे) 
सहान बलवान्‌ पुरुष को (इदं नमः) यह नमस्कार (अवाचि) कहा 
“जाता हे । हे (इन्द्र) ऐश्वर्थवन्‌ ! ( अस्मिन्‌) इस (बजने) शत्रु और 
set के निवारण के अवसर पर संग्रामादि काथ में इस तेरे शश्रुवारक 
बल पर हम (सर्ववीथः) समस्त बीर गण (सूरिभिः) तेजस्वी नायक 
`» पुरुषो सहित (तव) तेरे ( रमत्‌ शरन्‌) उत्तम शरण में (स्याम) रहें । 
कैसे ७ श वगः ॥ 
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[५२] सब्य आङ्गिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता॥ छन्दः १, ८ मुरिक Freq) । 


७ त्रिष्डुप्‌ । ६, १० स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १२,१३, १५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २-५ + - 


निचृञ्ञाती। ६, ११ विराड जगती ॥ पंचदशर्च सूक्रम्‌ ॥ 

त्यं सु मेषं महया स्वर्विदे शतं यस्यं Gra: साकमीरते | 
शत्यं न वाजे इवन॒स्यढं रथमेन्द्रं बब्ृत्यामरव॑से TAR: ty 
 भा०-हे पुरुष | त्‌ ( मेपम्‌ ) मेघ जेषे भूमियों पर जलें की. 
वर्षा करता है (यस्य साकं शतं सुभ्वः ईरते) जिसके वर्षण के साइ 
उत्तम उवेरा भूमियों के स्वामी किसान गण (ईरते) एक साथ हरु 
चलाते हैं उस (.स्वविदम्‌ ) सुखकारी मेघ के समान. ( मेषम्‌ ) प्रजा 
पर gat की वपा करने वाळे अथवा मेढे के समान शत्रुओं से मुका.. 
बला लेने वाले, दृढ़ उस राजा का (सुमहय) अच्छी प्रकार आदर कर 


OU 
न 


आका ` 


५ 


(यस्य) जिसके अधीन रहकर (शतं सुभ्वः) सैकडो उत्तम भूमिपति ` 


( साकम्‌ ) एक साथ ही (ईरते) युद्ध यात्रा करते हैं। 


oN 
स पवतो न घरुणेष्वच्युतः सहस्त्रमूतिस्तविंषीषु aga | 


~ 


न्द्र ७२ | दिए 70 | Nr 
इन्द्रा यद्व्रमवघीन्नदीवृतमुब्जन्नणीसि जहँबाणों अन्ध॑सा ॥२॥ 


भा०--(इन्द्रः) ऐश्वयं या सम्रथ्येवान्‌ सूर्य या विद्यत्‌ या वायु 


` ( यत्‌ ) जब ( वृत्रम्‌ ) समस्त आकाश को घेरने वाले, ( नदोबृतम्‌ ) 


अति वेग से बहने वाढी नदियों के बहाने वाळे मेव को आघात करता | 
2 Cr it छ ५ 
है तब वह (अर्णासि) जलों को ( उब्जन्‌ ) नीचे Heat हुआ और | 


(अन्धसा) अन्न सामग्री से (जहंघाण:) जगत्‌ भर को हर्षित करता है । 


(सः) वह विद्यत्‌ या सूये भी (धरुणेषु) मेघ के धारक जलों या aga | 


में ही (अच्युतः) स्थिर रह कर (सहस्नमूतिः) aed दीक्षियों से ee 
होकर (तविषीषु) बल्वती शक्तियों के रूप में (वादृधे) बढ़ता है। 


ठीक वैसे ही (इन्द्रः) बलवान्‌ राजा जो ( नदीबृतम ) नदियों से fat x 


=e समृद्धियो से अरे प्रे ( वृत्रम्‌ ) नगर के घेरने वाळे शत्रु भे 
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ब्थ०१०सू०५२।४] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ २३७. 
= बत). 


(अवधीत्‌ ) मार लेता है वह (अर्णांसि) जलों के समान मनुष्यों को 


१ ( उच्जन्‌ ) नमाता हुआ, गिराता या दबाता हुआ (अन्धसा) gar 


और अन्नादि भोग योग्य पदार्थों से (जहंघाण ) सबको हर्षित करता हुआ 
(पर्वत; न) पवत के समान अचल और नाना पाठक सामर्थ्यों से युक्त 
होकर (सः) वह (धरुणेषु) राष्ट्र के धारक नाना सुख्य पुरुषों के बीच में 
(अच्युतः) कभी भी कत्तेब्यच्युत या पराजित न होकर एवं स्वतः 
(अच्युतः) अस्खलित, ब्रह्मचारी रहकर (सहस्रमूति:) सहस्रो ज्ञानों और 
रक्षाकारी सेना आदि बलों और तेज प्रभावों से सम्पन्न होकर (तविषीषु) 
सेनाओं के आधार पर (ATA) बढ़े । 


स हि AU AL AT Healey चन्द्रबुध्नो मदवृद्धा मनीषिभेः | 
न्द्र तमद्द स्वपस्यया घिया मंहिष्ठरात स हि पप्रिरन्धस; ॥३॥ 
भा०--(सः) वह राजा (द्वरिषु) गुप्त रखने योग्य व्यवहारो और 


राज़-काया म॑ (हरः) गम्भीर रहने वाला, (वन्रः) कूप के समान गहरा : 


और अन्धकार से छुपे गार के समान अगम्य भाव होकर रहे और 
(ज्धनि) उषा-कालळ में (seaga:) चन्द्र को अन्तरिक्ष में रखने वाले . 
सूय क समान (चन्द्रइञ्नः) स्वण आदि ऐश्वय को अपने मूळ आश्रय 


gan. 


में रखने वाळा कोपसम्पन्न होकर (मनीपिभि:) विद्वान्‌ मननशील पुरुषों . 
के हारा (मदबद्ध:) स्वयं अपने हर्ष को बढ़ाने वाढा, (स्वपस्यया घिया) - 
धम कमोनुष्ठान से युक्त, बुद्धि या ज्ञान से युक्त (aq) उस पुरुष को . 


( इन्द्रस्‌ ) ऐेश्वर्यवान्‌ एवं दयाळ ज्ञानी उपदेशक आचाय “इन्द्र 


(अहन) करके पुकारता हुँ । (सः हि) वह ही (अन्धसः परिः) जीवन और 


Raat को पूण करने वाला होता है । 

आय पृणन्ति दिवि सञ्चब्विषः समुद्रं न सुव; स्वा अभिष्टयः 

त इ्रहत्ये अनु तस्थुरूतयः शुष्मा इन्द्रमवाता अहुंतप्सवः।।४। 
सिल वेग से बहने वाळी नदियां जैसे ( सझुद्रम्‌ ) 
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२३८ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०शव०१२६. 
कका पि ०२ ० ० ० ०२०२ २) २ यय व्या त = 
समुद्र को (आ प्रणन्ति) सब तरफ से पणे करती हैं वैसे ही (यस्‌) प 
जिस पुरुष को (अभिष्टयः) सब प्रकार की कामना वाली पूण (सवा) / ` 
अपनी ही प्रजाएं ओर (सद्मबर्हिषः) राजसभा में उत्तम आसन प्र 
विराजने वाळे विद्वान्‌ पुरुष (आप्रणन्ति) सब प्रकार से पूर्ण करते हैं | ( 
(उतयः) रक्षाकारी, (शुष्मा) बलवान्‌ , (अत्राता) प्रतिकूल शत्रुओं स्ते | (६ 
रहित, (अहुतप्सवः) कुटिलता रहित आजीविका या बृत्ति घाठे वीर | भ 
पुरुष (इत्रहत्ये) बिधकारी शत्रु के विनाश के कार्य में ( इन्द्रम्‌) | वि 
सेनापति, सभाध्यक्ष के ही (अनु तस्थुः) पीछे २ हो जावे । दी 
अभि tage मदे अस्य युध्यतो रध्वीरिज प्रवण संस्नुरूतर्य;। 
इन्द्रो य हुज्री ऐएषमाणो अन्धसा भिनद्वलस्य परिधीं रिव rate | बा 
भा०--(अस्य) इस सेनाध्यक्ष के (मदे युध्यतः) अत आवेश और | 
उत्साह पूर्वक युद्ध करते हुए (स्वबृष्टिस्‌ अभि) अपने वाणों और ऐश्व्यौं : 
की बृष्टि के सामने उसको लक्ष्य करके, (रघ्वी: इव) अति वेग से बहने ` | 
वाली नदियों जैले (प्रवणे सस्रुः) नीचे स्थान में बह जाती हैं वैपे ही | 
(अस्य रष्वीः ऊतयः) उसकी प्रचण्ड वेग से जाने वाली cement | 
सेनाएं भी (प्रवणे) अपने से दने वाळे शत्रु पर या (प्रवणे) उत्कृष्ट | 
कोटि के ऐश्वर्य पर (सखः) टूट पड़ती हैं। ( यत्‌ ) जैसे (इन्रः सर्वे | 
और वायु (बलस्थ) मेघ के ( परिधीन्‌ ) पटलों को (त्रितः) उपर, भाडे | 
और तिरछे तीनों प्रकारों से ( भिनत्‌ ) few भिन्न कर देता है वैसे ही ' 
(बञ्जी) बलवान्‌, खङ्ग आदि wet का धारक (इन्द्रः) सेनापति (ब्रितः) . 
त्रिगुण सैन्य से युक्त होकर (रषमाण:) शश्रुओं का पराजय करता हुआ 
(बस्य) बलवान्‌ शत्रु के ( परिधीन्‌ ) चारों ओर स्थापित रक्षा Get 
को (अन्धसा) अन्धकार को दूर करने वाळे तेज के समान we | 
आहत ` भिनत्‌ ) छिन्न भिन्न करे । इति द्वादशो वर्मः ॥ : ` कि 
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mn ` 
) | परी घृणा चरति तित्विषे शबोऽपो वृत्वी रज॑खो बुध्नमाशयत्‌ । 
4 Stew ahs GS ae NTS = 
) | ` वृत्रस्य यत्प्रवणे दुग्रेमिश्वनो निजघन्थ हन्बोरिन्द्र तन्य॒तुम्‌ ॥६॥ 
) 


. भा०--जैसे मेघ (अपः gel) जलों को अपने भीतर थाम करः 
(रजसः इध्नम्‌ ) आकाश में (आ अशयत्‌ ) फैल जाता है और 
(दुशृभिश्चनः वृत्रस्य) जिसका विस्तार बेरोक हो उस मेघ के (इन्वोः}- 
अगले पिछले सुखो पर (इन्द्रः) वायु ( तन्यतुम्‌ ) विस्तृत awed: 
विद्यर्‌ का (निजघन्थ) प्रहार करता है । तब (घृणा परि इम्‌ चरति)-` 
दीसि सवंत्र फैलती है और (शवः) उसका प्रबल बल भी (तित्विषे)५ 
चमकता है। ठीक वैसे ही जब शत्रु राजा भी (अपः gel) आफ? 
प्रजाओों को घेर कर (रजसः) इस Tat लोक के ( बुध्नम्‌ आ अशयत्‌ )- 
१९ | बांधने वाळे ger राजधानी पर चारों तरफ से घेरा डालकर बैठ जावे- 
गौर (, तब (प्रवणे) उत्तम सेना दल के बळ पर या प्रयाणकाल में (दुर्गमिश्वन:)-- 
जिसके फैलने वाळे और कुत्तों के समान टुकड़ों पर जीने वाळे वेतनधारी” 
नौकर या भेदू लोग भी किसी प्रकार काबू न आ सकें, ऐसे (त्रस्य) 
बढ वाले शत्रु के (हन्वोः) हननकारी प्रमुख सेना के भागों पर ही हेः 
(इन्द्र) राजन्‌! तू ( तन्यतुम्‌ ) विद्यत्‌ समान गजनाकारी' अख काः 
प्रयोग करके (निः जघन्थ) शत्रु पर प्रहार कर । तब (घृणा) सूर्य कीः 
चमक के समान तेरा तेज भी (परिचरति) सब तरफ फैले और (शवः), 
तेरा बर भी (तित्विषे) खूब प्रकाशित होकर चमके | 
इदे न हि त्वा. न्यूषन्त्यूमेयो ब्रह्माणीन्द्र तव यानि बधना। 
वष्ट चित्ते युज्यं वावृधे शवस्ततत्ष वञ्जमभिभूत्योजसम्‌॥७ 

` भा०--(कमथः) तरंगे जैसे आपसे आप (हृदं न) जलाशय को) 
मास होती हैं अथवा जैसे (sala: हृदं न) नाना जल्धाराएं जलाशय में" 
(नि कपन्ति) आ मिळती हैं वैसे ही हे परमेश्वर ! (यानि) जितने भी/ - 
ह gl ये वेदमन्त्र, ,अथवा आकाशादि पदार्थ हैं वे (हि). निश्चय सेः 


प्र 
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२४० ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०शेब०१८ ` 


(तब) तेरी ही (वर्धनः) महिमा को बढ़ाने वाळे हैं, ऐसे ही हे 
जैसे जलतरंग जलाशय को प्राप्त होते हैं और उसको बढ़ते हैं वैसे ही) 2 
(ब्रह्माणि) समस्त अन्नादि पदार्थ, बडे बडे राष्ट्र और वेद के अनुशासन 
(यानि) जितने भी हैं वे सब (तव वधना) तेरे ही को बढ़ाने वाळे हों। 
4 त्वष्टा वित्‌ } जैसे मेघ या जळ के अवयव को सूक्ष्म सूक्ष्म कणों मै 
“छेदन भेदन. करने में समर्थ सूर्य या विद्य॒त्‌ (युञ्यम्‌ शवः) संयोग से | 
आए होने वाले और रथादि संचालन कार्यो में लगाने योग्य बल को | 
(वाबघे) बढ़ाता है और ( अभिभूति ओजसम्‌ ) सब शत्रुओं के पराजय 
“करने वाळे ओज, पराक्रम TT as को धारण करने वाले ( aa) | 
प्रबल शक्तिमान्‌ अख को भी (ततक्ष) बना सकता है वैसे ही (तवष्ट) | 
सवं सृष्टि का रचयिता परमेश्वर (युज्यं शवः) योग समाधि से प्राप्त | 
"होने वाळे बळ को (aga) बढ़ाता हे और ( अभिभूत्योजसम्‌ ) सब 
प्रकार के काम, क्रोध आदि भीतरी तथा बाहरी शत्रुओं को भी दवा 
रेने वाले एवं ऐश्वर्या ओर पराक्रम को धारण करने वारे ( वन्रम्‌) 
चळ को (ततक्ष) पैदा कर देता है a ही हे राजन्‌! (त्वष्टा) बढ्दै या 
शिल्पी, (ते युज्यं शवः वाब्धे) तेरे योग्य सहकारी शस्रा्रबल को भी | 
चढावे और (अभिभूति-ओजसम्‌ वञ्रम्‌ ) शत्रुओं को दबाने, पराजय 
“करंतेःवाले पराक्रम से युक्त महाख् को भी (ततक्ष) बनावे । 
जघन्वां उ हरिभिः संभ्रतक्रतविन्द्र वन्ने मचुबे गातुयन्नपः। 
अयच्छथा बाह्ेवेजरमायसमर्धारयो दिव्या सूर्य दशे ॥ ८॥ 

' भा०-हे (aaa) समस्त क्रिया करने कराने वाली शक्तियों | 
“को अपने में एकत्र करने हारे ! हे (इन्द्र) परमेश्वर | जैसे ( मनुषे भयः 
MIT) सव साधारण जनों के उपकार: के लिए जर्लो को wat पर 
डालता हुआ, ( हरिभिः वृत्र जघन्वान्‌ ) किरणों और वेगवान्‌ आधाता 
aa | मेघ को आघात करता है और (बाह्नो:)- भुजाओं क्रे समान बळ 
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अ०१०सू०५२।९] त्र्रग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ २४१ 
कि =n i ता 
आकर्षण दोनों पर आश्रित ( आयसं वज्रम्‌ ) वेगवती प्रबळशक्ति को 
(अयच्छथाः) धारण करता है और (दिवे दे सूर्यम्‌ अधारयः) आकाश 
H सब पदार्थों को दिखाने के लिए सूर्य को धारण करता है, वैसे ही हे 
(संभ्रतक्रतौ) कर्त्ता जीवों का अच्छी प्रकार भरण पोषण करने हारे ! हे 
(इन्दर) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू (हरिभिः) समस्त अज्ञानों और दुःखों को हर देने 
चाळे, विद्वान्‌ , परोपकारी पुरुषों तथा सुखप्रद प्रथिवी, वायु आदि तत्वों 
से (ag’) मननशील प्राणियों के उपकार के लिए ( अपः गातुयन्‌ ) 
मेघ के समान जलों को एथिवी पर फेकता हुआ (Ta जघन्वान्‌ उ) ज्ञान 
'पर आवरण डालने वाले अज्ञान बन्धनों का नाश करता है । (बाह्वोः 
आयसम्‌ वज्रम्‌ ) राजा जैसे हाथों में लोहे के बने शखाख को धारण 
'करता है वैसे ही दुःखों को बांधने वाले ज्ञान और कमं दोनों के द्वारा 
(agg) पापों से निवारक बळ को प्रदान कर और (दिवि) ज्ञान के 
अकाश में (za) देखने या दिखाने के लिए ( सूर्यम्‌ ) आकाश में सूयं 
के समान सबको प्रेरक अपने ज्ञान विद्या प्रकाश को (अधारयः) 
धारण करा । 
चूहत्स्वश्वन्द्रमभवद्यदुक्थ्य मर्छणवत भियसा रोहणं दिवः। 
यन्माजुषप्रधना इन्द्रमूतयः स्वनुषाचो मरुतोऽमदन्ननु ॥ & ॥ 
भा०--( यत्‌) जो (भियसा) सांसारिक दुःखों से भय खाकर 
(माजुष-प्रधना:) मनुष्यों के हितार्थ उत्तम २ घनां का संग्रह करने हारे 
सम्पन्न पुरुष ( ब्रृहत्‌ ) उस महान्‌ ( स्व-चन्द्रम्‌ ) स्वयं स्वभाव से 
आह्वादकारक, ( अमवत्‌ ) सब दुःखों के काटने हारे, (उक्थ्यं) स्तुति 
योग्य ब्रह्म की (अकृण्वत) स्तुति करते हैं तब वे ( दिवः रोहणस्‌ ) 
आकाश में उदय होने वाळे सूर्य के समान देदीप्यमान एवं: (दिवः आरो 
इण) ज्ञान और प्रकाश के प्रदाता ( इन्द्रम्‌) परमेश्वर को वे (नूपाचः) 
अपने प्राणों पर वश करने हारे, उनको THA करने वाळे (मरूतः) 


१६ प्र, 
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">> ही 
विद्वानूजन (अनु) साक्षात्‌ कर ( स्वः अमदन्‌ ) सुख अनुभव करते है। [ 

ऐसे ही (मानुप प्रधनाः) मनुष्यों में घनसम्पन्न पुरुष (उतयः) प्रजाओं -} अब 
के रक्षक (मरुतः) विद्वान्‌ और वीर लोग (नृपाचः) बहुत से मनुष्य 

का समवाय बनाकर (भियसा) शशु के भय से ( यत्‌ यत्‌ ) जब जब 

भी ( बृहत्‌ ) अपने में से बड़े स्वचन्द्रम्‌ ) अनुयायी प्रजा के आहादक. 

( उक्थ्यम्‌ ) स्तुति योग्य पुरुष को ( दिवः आरोहणम्‌ ) विजयशीठ 

सेना और ज्ञानयुक्त सभा के ऊपर, आकाश में उदय होते हुए सूर्य के 

समान तेजस्वी शासक रूप से बना देते हैं तब वे ( इन्द्रम्‌ अनु स्वः 

अमदन्‌ ) उस ऐश्वर्यवान्‌ स्वामी के साथ साथ ही स्वयं भी बड़े सुख या/ | 
सम्द्ध राष्ट्र का उपभोग करते हैं । | 


Re Iw ow | ann 
चोज्चिदस्यामवाँ we: स्वनाद्योयवीद्वियसा चज्ज इन्द्र ते। 
॥ NN ^ _ | ~ 
वृत्रस्य यद्दद्धधानस्य रोदसी मदे सुतस्य शवसलाभिन च्छिरः१०।१३ ५ 


भा०- हे (इन्द्र) राजन्‌ ! ( अमवान्‌ यौ, चित्‌ ) बलवान्‌ सूर्य का. 4 
y प्रकाश जैसे ( अहे: बृत्रस्य अयोयवीत्‌ ) मेघ के जल को छिन भिन्न कर, | 5 
देता और नीचे गिरा देता है और (अस्य) इस वत्र विद्यत्‌ के (स्वनाद्‌) ( 
शब्द को सुनकर (भियसा) मारे भय के मानो मेघ भी कांप जाता है ( 
वैसे ही हे राजन्‌ ! (ते) तेरा (द्यौः) तेजस्वी ( अमवान्‌ ) बलवान्‌ ( 
(वत्न:) शख्रा्ंबल (रोदसी बदुबधानस्य) आकाश और भूतल दोनों को ५ 
बांधने या (gaa) बल में बढ़ते हुए शत्रु के (शिरः) शिर, मुख्य भाग x 
को (सुतस्य मदे) राजैश्वय के हर्ष में ही उत्पन्न (शवसा) बळ से ( अमि- न 
नत्‌ः) तोड़ दे और (aa स्वांनाद्‌ भियसा अहेः अयोयवीत्‌) इस 
UH बल के कडकडाते शब्द से, भय द्वारा छिन्न भिन्न ats इति त्त 
त्रयोदशो वर्ग: ॥ | । ति 
यदिन्न्विन्द्र पृथ्चिदी द्शभुजिरदनि विश्व! ततबन्त कृष्टय | E 
| र 


न 
कारः ` ह ते मघवन्विश्वत लडो दामन wher ऽर. waa Weel 
बान्वशुत जडा दयामनु शवसा बह्दणा wad ॥ ९४ 
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| भा०- है (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! ( यत्‌ ) जो यह (प्रथिवी) प्रथिवी है | 
nag ( चु दशसुजिः इत्‌ ) निश्चय से 'दशभुजि! है । अर्थात्‌ वह प्रकृति || 
के समान दशों इन्द्रियों से जीवों द्वारा भोग करने योग्य है इसमें (विश्वाः 
नि) सदा ही (कृष्यः) अन्नादे को उत्पन्न करने वाळे प्रजाजन (तत 
नन्त) HE या. इसको विस्तृत करें। हे (मघवन्‌ ) हे राजन्‌ ! (अत्र अह) 
निश्चय से इसी पृथ्वी पर (शवसा) पराक्रम से और (बहंणा) प्रजा को 
बढ़ाने वाळे उद्योग से (ते सहः) तेरे शत्रु को पराजित करने वाला बल 
भी (याम्‌ अनु) सूय के प्रकाश के समान ( विश्वतम्‌ ) खूब प्रसिद्ध 
(भुवद ) हो । 
त्वपस्य पार रजसा व्योमनः स्वभृत्याजा अ्रवखे धुषन्मनः 
चकृष भाम प्रातमानमाजसोऽपः स्वः परि भूरष्या दिवम्‌ ॥१२॥ | | 
३ ५ भा०- हे (ष्पन्मनः) सबके चित्तों को अपनी अङ्भत रचना से || 
|, भषण या पराजित करने हारे परमेश्वर ! ( त्वम्‌) तु (स््रभूतिःओजाः) 
खत; वना [केसी के सहयोग से अपने प्रचुर Qed से सम्पन्न होकर 
(भस रजसः) इस भूलोक और (अस्य व्योमन ) विस्तृत आकाश के 
(पारे) परळे पार भी (अवसे) रक्षण करने के लिये विद्यमान है । तु ही 
( ओजस म्रतमानम्‌ ) अपने बळ के अनुरूप ( भूमिम्‌ ) सब प्राणियों 
के उत्पन्न करने वाली भूमि को (चकृषे) बनाता और तृ ही (परिभूः) 
सवऽ्यापक होकर (अप ) प्राणों को (स्व ) समस्त सुखों और अन्तारक्ष 
पा वायु को और ( दिवम्‌ ) महान्‌ आकाश या प्रकाश, तेजस्तत्व कोः? 
(भा एप) व्याप रहा है । 


त्व सुवः प्रतिमानं पृशिव्या ऋष्ववीरस्य बृह॒तः पतिंभूः | 

विश्वमाप्रा Baca महित्वा सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वावान्‌॥१३॥ 
भा०- हे परमेश्वर ! तु ही (प्रथिव्या:) अति विस्तृत (भुवः) घरा~ _ 

ss = कारण प्रकृति और भूमि का (प्रतिमान) प्रत्यक्ष देखने;वालह 


र 
७ 
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और भूमि के परिमाण का कर्त्ता, (व्रृहतः) बडे भारी (रष्ववीरस्य) बरे 7 F 
बड़े साम्यो वाळे सूर्यादि लोकों, बड़े २ वीर पुरुषों से युक्त और राजा, ३. 
घिराजो का भी (पतिः भूः) पालक है । तू ही (महित्वा) महान्‌ aay | 
से ( fray) संसार को ( अन्तरिक्षस्‌ ) महान्‌ अन्तरिक्ष, सूयो, भूमियों 
के बीच के अवकाश भागों को, ( सत्यम्‌ ) सत्‌ रूप में व्याप्त हुए भौर a 
सत्‌ पदार्थों में विद्यमान यथार्थ तत्व को भी (आ अप्राः) सब तरफ पे त 
और सब तरह से पूर्ण कर रहा है । (अद्धा) सचसुच (त्वावान्‌ ) तुझ र 
जैसा (अन्यः) और (न किः) कोई दूसरा नहीं । a 
न यस्य द्यार्वापथिवी अनु व्यचो न लिन्ध॑बो रजसो अर्न्तमानशु:। | 
नोत स्वयृष्टि मदे अस्य॒ युध्यत एको अन्यञ्चक्रषे विश्वमा नुषक्‌ १४ | [ 
भा०--(यख) जिस परमेश्वर के (अनु) समस्त पदार्थो में तदनुरूप | ६ 
होकर (ब्यचः) व्यापन सामथ्य को (द्यावा एथिवी) आकाश और प्रथिवी ७ | 
भी (न) अन्त नहीं पा सकते और (रजसः) उस रजस्‌ स्वरूप, TE 
विभूतिमय परमेश्वर के विस्तृत ब्यापन या महान्‌ स्वरूप का (सिन्धवः) 
आकाश, समुद्र आदि भी. (अन्तम्‌ न आनशुः) अन्त नहीं पा सके (उत) 
और (युध्यतः) वीर योद्धा के समान सबके साथ काल खूप से संग्राम 
करते हुए (अस्य) इसके (मदे) आनन्द राशि में इसकी ( स्ववृष्टिम्‌ ) 
अपने ऐश्वयोदि सुखों at ae का भी उपरोक्त पदा पार नहीं पा सके 
और वह (एकः) अकेळा ( आनुपक्‌ ) सब में अनुरूप होकर, सूक्ष्म या 
ष्यापक होकर ( विश्वम्‌ ) समस्त संसार को और ( विश्वम्‌) जीव को 
( अन्यत्‌ ) अपने से भिन्न या जुदा (aaa) प्रकट करता है । ऐसे ही 
(रजसः) प्रजानुरागी राजा के (ब्यचः), विशेष महान्‌ सामथ्यं को, न 
(द्यावा परथिवी) राजा प्रजा वर्ग, या. ज्ञानी-अज्ञानी (सिन्धवः) और छ 
Wa समुद्र ही पार पाते हें ae अकेला समस्त जगत्‌ का शासन परेम 
ear " उनके ( आनुषक ) अनुकूल, उनसे मिल कर करे । 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar है] 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
> झ०१०।सू०१३।१] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मरडलम्‌ २४५ 
emma का 7 प_॒_॒ म 7 
बहे । ९ । er LT I ih | 
न » भाचक्षत्र ued SS न्न दवासा अमदन्ननु त्वा | 
थे | वृत्रस्य यद्‌ भ्रृष्टिमता व॒धेन॒ नि त्वमिन्द्र प्रत्यानं जघन्थ ॥१५।१४॥ 
यो भा०--हे (इन्द्र) परमेश्वर ! ( सस्मिन्‌ ) उस (आजौ) परम पद 
और | के निमित्त (अत्र) इस लोक में (मरुतः) विद्वान्‌ जन ( त्वा आचन्‌ ) 
; पे तेरी स्तुति करते हैं । (विशवे देवासः) समस्त विद्वान्‌ गण ( त्वा अनु 
तुझ MARA) तेरे ही आश्रय में रह कर खूब हृष्ट और प्रसन्न रहते हैं (यत्‌ ) 
क्योंकि तू (भ्टशष्टिमता) पापों को भून डालने वाळे (वधेन) अज्ञाननाशक 
|| प्रकाश से (कषत्रस्य) शत्रु के बाधक बल के (आनं नि प्रति जघन्थ) जीवन 
। या प्रमुख भाग को ही नाश कर देता है । इति चतुर्दशो वर्ग; ॥ 
BY) [५३] १-११ सव्य आङ्गिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ३ 
छ निचृजगती । २ भुरिग्जगती । ४ जगती। ५, ७ विराड्जगती । ८,६ त्रिष्टुप्‌। 
बी ॥ ४० मुरिक्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । ११ ( त्रिष्टुप्‌ ) विराट्-स्थाना । एकादशर्च सूक्तम्‌ | 
; | न्यू वाचं ग महे भरांमहे गिर इन्द्राय सर्दने विवस्व॑तः । 
त) | Vee ta ससतामिवाविंदन्न दुष्टुतिठ्रेविणोदेप शस्यते ॥१॥ 
आम |  भा०-हम विद्वानूजन (विवस्वतः) सूर्य के प्रकाश में, भक्त जनों 
[) | कै समान विविध ऐश्वर्य एवं इंश्रय की परिचर्या करने हारे पुरुष के 
पके | (दने) घर में (महे इन्द्राय) उस महान्‌ परमेश्वर के लिये (उ) ही 
या | (षं) उत्तम वेदवाणी को और (गिरः) नाना स्तुतियों को भी (सु नि 
को | " भरामहे) उत्तम रीति से धारण करें । ( ससताम्‌ रत्नं चित्‌ ) सोते 
ही | ६ आलसी लोगों के रमण योग्य धन और ऐश्वर्य के सुखों को जैसे अन्य 
a रोग हर छेते हैं और सोते हुए लोग वंचित रह जाते हैं वैसे ही वह 
a शानी और विद्वान्‌ पुरुष भी ऐश्वय और ज्ञान के कोश को ( अविदन्‌ ) 
न मास करे और औरों को प्राप्त aT (द्वविणोदेषु) सुवणं आदि धनों और. 


“विद्या आदि सात्विक दान योग्य ज्ञानो को देने हारे खामी और आचाय, 


i 


| पर्यो के लिये (दु:-स्तुति:) at वचन (न शस्ते) कभी न कहने चाहिये) 
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का यत ` 
दुरो अश्वस्य दुर इन्द्र गोरखि दुरो यवस्य़ ATT इनस्पति;। 
शि 


क्षा नरः प्रदिवो आकामकशेतः सखा सख्थिभ्यस्तमिदं गर्न 


—@ (इन्द्र) परमेश्वर ! राजन्‌ ! तू (अश्वस्य) wal और अष 
“आदि ब्यापक तत्वों का (दुरः) दाता है। तु (गोः हुरः अति) गौओं ब 
“दाता है । तू (यवस्य हुरः) जो आदि अन्न का दाता है और तू (aga: 
इनः) ऐश्वर्या का स्वामी है । तू (शिक्षानरः) शिक्षा देने वाला नायब 
“आचाय के समान गुरु है। तु (अकामकशनः) सत्‌ संकल्पो को कृशन 
„करने हारा यथोचित विवेकी है । तू (सखिभ्यः सखा) समस्त मित्रं ह 
परम मित्र दै । वह तू (प्रदिवः) उत्कृष्ट ज्ञान दा भी (पतिः) पाहः 
“अथवा अति पुरातन, पुराण पुरुष है। हे परमेश्वर ! (तम्‌ इद) इस 
Pat ही हम इस प्रकार से {गृणीमहे) तेरी स्तुति करै और अन्यां बो 
सका उपदेश करं | . 


_ | 


शचीव इन्द्र पुरुकद्द्यमत्तम तवेदिदमाभितश्चेकिते वसुं | 
श्रत; संग्रभ्याभिभूत आ भर मा त्वाय॒तो ज॑रितुः काममूनयीः | 

भा०- है (शचीव) उत्तम कर्म और वाणी वाले ! हे (इन्द्र) ऐश 
त्वन्‌! हे ( पुरुकृत्‌ ) प्रजाओं के बहुत से कामों और सुखों को उत्प 
“करने हारे ! हे (द्यमत्‌ तम) प्रकाशवान्‌ और ज्ञानवान्‌ पुरुषों में ४! 
'राजन्‌ ! सभाध्यक्ष ! परमेश्वर ! ( इदम्‌ ) यह (अभितः) सव गे! 
(4g) जितना ऐश्वय या बसने वाला जीव संसार है यह सब (तव ह्‌) 
तेरा ही है । (चेकिते) ऐसा ही सब कोई जानता है । (अतः) इस कार 
या इस राष्ट्र से हे (अभिभूते) शत्रुओं का पराभव करने हारे ! (संग 
उस समस्त ऐश्वय को संग्रह करके (मा आ भर) मुझ प्रजाजन कोणे 
बसे पूण कर | (स्वायतः) तुझे चाहने वाळे (जरितुः) स्तुति-वचनों के । 
का क ` पुरुष की ( कामम्‌) अभिलाषा को तू (मा ऊनयीः) के" ह 
Ra होने 


~ 
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.अ०१०सू०५३॥५] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ २४७ 
हि... ला नल 
दभिर्युभिः सुमनां पभिरिन्डुभिर्नि रुन्घानो अमति गोभिरश्विनां | 
gta दस्युं दरयन्त इन्डुभियुतद्वेषसः समिषा रभेमहि ॥४॥ 
भा०- जो पुरुप ( सुमनाः ) ga चित्त वाला, ज्ञानवान्‌ और 
(गोभिः) ज्ञानवाणियों से हमारे ( अयतिम्‌ ) अविद्या या दारिद्य को 
(निरुन्धानः) रोकने वाल्य है, उसके साहाय्य से और (एभिः) इन नाना 
“अकार के (यभिः) दव्यो और उत्तम गुणों से और (एभिः इन्दुभिः) इन 
आहादक पदार्थों और वेग से जाने वाले वीर पुरुषों से और (अश्विना) 
अश्व, अग्नि, जल आदि से युक्त रथ बल, तथा अश्व अथात्‌ राष्ट्र और 
राष्ट्रपति से और (इन्द्रेण) faq से बने अख से हम लोग (दस्युम्‌ ) 
प्रजा के नाशक अत्याचारी डाकू लोगों को (द्रयन्तः) मारते. काटते हुए 
-और (इः्हुभिः) वेगवान्‌ , हुतगामी, वीरों द्वारा (युतद्ेषसः) शत्रुओं को 
सदा के लिए दूर करके या (इन्दुभिः) ज्ञानवान्‌, उत्तम विद्वानों के द्वारा 
'(युतद्वेषसः) परस्पर के द्वेष भावों को दूर करके (इषा) अन्नों द्वारा या 
अवल इच्छा से या प्रब सेना से ( संरभेमहि ) युद्ध आदि काय 
आरम्भ करें । 

ol ~ TINS CNR 
"समिन्द्र राया समिषा रभेमहि सं वाजेमिः पुरुश्चन्द्रेरभिद्युभि: । 
सं देव्या प्रम॑त्या बीरशुष्मया गोश्रग्रयाश्वाबत्या रभेमहि ॥५॥१५॥ 

भा०--हे (इन्द्र) सभाध्यक्ष! सेनाध्यक्ष | हम लोग (राया 


` संरभेमहि) Get से युक्त होकर एक साथ मिलकर काय कर । (इषा 


-संरभेमहि) अन्न और प्रबळ इच्छा से युक्त होकर संग्राम तथा अन्य काय 
आरम्भ करें। (वाजेभिः सं) वेगवान्‌ अश्वों, यानों से और (अभिद्यसि;) 
सब तरफ और सब प्रकार के ज्ञानों और प्रकाशों से युक्त होकर हम छोग 
'मिळकर (पुरुचन्द्रै) बहुतों के आहादक, एवं अति अधिक सुवणोदि 
“घनसम्पक्न tat से ( सम्‌) युक्त होकर, हम संग्राम आदि कायै 
TGA BT | (दे$या) विजय करने वाली (प्रमत्या) विद्वानों को प्रमुख 
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२४८ ऋम्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०४ब०१६।७ 
fact eee - | 
रखने वाली एवं शत्रुओं को अच्छी प्रकार थामने वाली, (वीरशुष्मया) | 

शत्रु को उखाड़ फेंकने में समर्थं बल से युक्त (गो अग्रया) भूमि और + 9 
सेनापति की आज्ञा को ही मुख्य लक्ष्य रखने वाली और (अश्वावत्या) 

अश्वों और वीरों तथा शीघ्रगामी यान वाली सेना से प्रवरू होकर हम 

(सं रभेमहि) भली प्रकार शत्रुओं से संग्राम करें। और अन्य २ बढ़े 

कार्यो को भी हम ऐश्वर्य, अन्न, धन और उत्तम मति वाली वीर सेना छे 

युक्त होकर चलें। इति पञ्चदशो वरः ॥ 


~ 


ते त्वा मद अमदन्तानि वृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहत्येषु सत्पते। 
यत्कारवे दर्श वृत्राण्यप्रति बहिष्मते नि सहस्राणि sear ॥६॥ 
भा०--हे (सत्पते) ari के पालक सेनापते ! ( यत्‌ ) जब तू 
(बहिष्मते) राज्यासन तथा प्रजाजनों से युक्त (कारवे) राजा की रक्षा के 
लिए (दश सहस्राणि) दस हजारों, बहुत, (बृत्राणि) शत्रुओं के fanart ५ 
कार्यो और सैनिकों को (निबहयः) विनाश करने में समर्थ होता हैतब । 
(ते) वे (मदाः) अति हर्षित होने वाले (तानि दृष्ण्या) उन उन बलयुत 
अजा पर सुखों और शात्रुओं पर शरों की वषी करने के कार्यों को करते 
इए (सोमासः) सेनादछों के आज्ञापक, नायकगण (वृत्रहत्येषु) TAA के 


हनन करने के कार्यों मै ( त्वा अमदन्‌ ) तुझे भी हर्षित करें । 

lr >. NN ee र 

युधा युघसुप धद्षि श्रष्णुया पुरा पुरं समिदं हंस्योजसा | 

esl [| > क्र ~ 

नस्या यदिन्द्र सख्या परावति नि बयो नसु'च नाम॑ मायिन॑म्‌।१ | ` 

€ 

भा०--हे (इन्द्र) सेनापते ! तू ( यत्‌ ) जिस कारण से (नभ्या व 

सख्या) शत्रु को दबा लेने में समर्थ एवं तेरे समक्ष विनय से झुकने वाढे - 
(सख्या) मित्र से मिलकर, उसकी सहायता से (agta) कभी जीता न. 

छोड्ने योग्य, (नाम) सबसे प्रबलतम, ( मायिनम्‌ ) छल की मायाओं को ° 

करने वाळे शत्रु को (परावति) दूर देश में ही (नि बयः) विनाश करता ' ॥ 


है और तू (युधा) शत्रु पर प्रहार करने वाले il पुरुष से ( युध्म ) 
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i 2... सिसि 
योद्धा शत्रु को ( घ इत्‌ ) ही (उप एपि) जा पकडता है और (घृष्णुया) 
शत्रु को दबा देने वाळे, (पुरा) अपने प्रबळ दुर्ग से ( पुरम्‌ ) शत्रु के. 
दुर्ग को और (ओजसा) पराक्रम से (इदं) इस प्रत्यक्ष आंखों के समाने” 
खड़े शत्रु बल at (सं हंसि) भली. प्रकार मारने में समर्थं होता है, इसी 
से तू उत्तम सेनापति है । 


[a 


त्वं करञ्जमुत पर्णयं वघीस्तेजिंष्ठयातिथिग्वस्यं वती | 
a शता बंदस्याभिनत्पुरोंऽनानुद्‌ः परिषूता ऋजिश्वना ॥८॥। 
भा०- है सेनापते ! तू. ( करंजम्‌ ) प्रजाजनों पर Tel के Hed 
वाले और ( पर्णयम्‌ ) दूसरों के प्राप्त किये पालन योग्य पदार्थी को 
चोरने वाले शत्रु को (अति थिग्बस्य) अतिथि समान पूजनीय युरुषों को 
प्राप्त होने वाळे प्रजाजन को रक्षा के लिए (तेजिष्ठया) अति तेजस्विनी, . 
अभि से dig होने वाळी (वतैनी) ag पर गोला या शखों को फॅकने' 
वाली बन्दूक और तोप जैसी शक्ति से (बधीः) विनाश कर और (त्व); 
तू (age) टेढ़ी चालो, कुटिल ब्यवहारों को बतलाने या चलने वाळे: 
और (अनानुदः) अपने ages उचित पदाधिकारों को न देने वाळेः 
इष्ट शत्रु पुरुष के (शता) सैकड़ों (पुरः) gat को (ऋजिश्रना परिसूता:) 
सधे हुए कुत्ते के. समान आज्ञाकारी, वशवर्ती सेनाबळ द्वारा घेर करः 
( अमिनत्‌ ) तोड़ डाळ । 


YS || ~ 
त्वमंताञ्जनराजो द्विर्दशाबन्धुना सुश्रवसोपजग्मुषः । 
(3 | x [| 
WE सहस्रा नवाति नव॑ श्रुतो नि चक्रेण रथ्यां दुष्पदात्रणक्‌ ॥£॥' 


भा०--हे वीर सेनापते |. (श्रतः) प्रसिद्ध ( त्वम्‌ ) तू. (अबन्धुना)' 
बन्धुओं से रहित और (सुश्रवसा) उत्तम ऐश्वय से सम्पन्न, प्रजाजन के- 


:* साथ युद्ध करने के लिये ( एतान्‌) इन (उप अग्मुष: युद्ध के लिए. 


भाने ळे n oO ~ अ 
ने ति (द्विः दश) बीसों धार्मिक राजाजनों तथा जनपदों के राजाओं) 
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२५० ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१ब०१६११ 


"को (षष्टिं सहस्रा नवतिं नव) साठ हजार निन्यानवे पुरुषों को (ष्पद) 
geomet (रथ्या चक्रेण) रथों या मदारथियों से बने चक्र या चक्रव्यूह { " 
-द्वारा रक्षा करके शत्रुओं को भी ( नि अबृणक्‌ ) दूर करने में समध 
ऽहो। बीसौं राजाओं के मुकाबले पर ६००९९ का एक प्रबल रथों का 
चक्रब्यूह रक्षा के लिए पर्याप्त है । 

स्वमांविथ quad तवोतिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र तूवेयाणम्‌। 
त्वमस्मै कुःसमतिथिग्वमायुँ महे राज्ञ यूने श्ररन्धनायः ॥ १०॥ 

भा०--हे सेनापते ! ( त्वम्‌ ) तू ( सुश्रवसम्‌ ) उत्तम यशखी, 

“राष्ट्र और राष्ट्रपति जो (तव ऊतिभिः) अपने रक्षा साधनों से (आविथ) 
“सुरक्षित रख । हे (इन्द्र) शत्रुहन्तः ! तू ( तूदयाणम्‌ ) हिंसक शत्रु पर 
आक्रमण करने वाळे वीर सैनिकगण को भी (त्रामभिः) कवच आरि 
साधनों से (आविथ) सुरक्षित रख और (अस्मै) इस (महे) बढ़े भार 
(aa) सबको अपने साथ मिलाने हारे या सबसे एथक हुए (राज) 
“राजा के लिए ( कुध्सम्‌ ) चत्र अर्थात्‌ सेना, श्रा बल को और 
५ अतिथिग्वस्‌ ) अतिथि के समान प्ज्य राजा के प्रति सवंसमपण का 
“उसकी शरण में आने वाळे ( आयुस्‌ ) प्रजाजन को (अरन्धनायः) द 
ATA वश कर । 


oe 


‘a उद्चीन्द्र देवगोंपाः सखायस्ते शिवत॑मा असाम | | 
वां स्तोषाम त्वया सुवीरा दराघीय आयु; प्रतरं दर्घानाः UU 

भा०- हे (इन्द्र) राजन्‌ ! सेनाध्यक्ष ! (ये) जो (देवगोपा | 
“विद्वानों और विजिगीषु वीर पुरुषों से सुरक्षित (सखायः) तेरे भित्र | 
हँ (ते) वे और हम तेरे लिए (शिवतमाः) अत्यन्त कल्याणकारी हो 
<(असाम) रहें हम (सुवीराः) उत्तम वीरजन (त्वया सह) रे स 
5(द्राचीयः) सौ वर्षों से भी अधिक दीर्घ (आयुः) जीवन को (स्तर । ॥। 
oe © अच्छी प्रकार . (दधानाः) धारण करते हुए (“व्वाम्‌ ) तेरी (ॐ 
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द) |. ऋषि) युंद-यज्ञ की समासि पर स्तुतियों द्वारा ( स्वाम्‌ ) तेरी (स्तोषाम) 
पू | “ स्तुति कर । इति पोडशो वर्ग: ॥ 

७ | 
0 | [xe] सव्य आङ्गिरस ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ४, १० विराड्‌- 
र 'जगती । २, ३, ५ निचृज्जगती । ७ जगती । ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८, ६, ११ 

निचृत्त्रिष्टरप्‌ | एकादशच सक्तम्‌ ॥ 
> ~ etn ~ डी =| 

। मा नो अस्मिन्मघेवन्पृत्स्वंहलि नाहे ते अन्तः श्वसः परीणशे। 
» ES ~ । । ~ 
ह अक्रन्दयो नद्योॐ रोरुवद्वना कथा न क्ञोणीमियसा समारत ॥१॥ 
थो भा०--हे ( मधवन्‌ ) परमेश्वर ! (ते शवसः) तेरे बल का (भन्तः 
हि जहि परीणशे) अन्त नहीं पाया जा सकता । तू (नः) हमें (अंहसि) 


“पाप में और (पृत्सु) नाना संग्रामो, या नाना पीडाजनक आयासों में 
(मा अक्रम्द्यः) मत रुला । तू (वना) जंगलों में (नद्यः) नदियों के 
'समान ( मा रोरवत्‌ ) भ्रमा २ कर मत रुला । (भियसा) भय के मारे 
अस्त हुए (क्षोणीः) पृथ्वी निवासी जन भी (कथा न) क्यों न (सम्‌ 


5 


.'आरत) एक संग मिलकर तेरी शरण में आव | 


AY} ~ ~ + ~ ~ 
WA शक्राय॑ शाकिने शचीवते *टणवन्तमिन्द्रे महयन्नभि BLE । 


यो घृष्णुना शवसा रोदसी उभे वृषा वृषत्वा दुंषभो eT ॥२॥ 

भा०- हे प्रजाजन ! तू (शाकिने) शक्ति से भरे हुए पदार्थों और 
सुरुषों के स्वामी, (शक्राय) स्वतः भी शक्तिशाली और (शचीवते) 
भावान्‌ कर्मशक्ति से सम्पन्न और शरक्तिशालिनी सेनाओं के स्वामी 
` परमेश्वर को (अच) स्तुति कर । ( इन्द्रम्‌ शण्वन्तम्‌ ) सब स्थानों और 
-सब कालों में वह परमेश्वर सुन रहा है, ऐसा जान कर ( महयन ) 
RRS प्रति आदर और श्रद्धा से पूजन और अचंन करता हुआ तू 
“(अभि स्तुहि) साक्षात्‌ सा जानकर उसकी स्तुति किया कर । ऐसे ही 
. WA श्यण्वन्तस्‌ ) : प्रजाओं के न्‍्यायव्यवहारों और कष्टों को सुनते हुए 
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A 
है \ 


का ( महयन) आदर करता हुआ (अभिस्तुहि) राजा की साक्षात्‌, 
स्तुति कर । (यः वृषा:) जो मेघ के समान म्रजाजनों पर, जल के समान 
gat की और बिजछियों के समान शत्रुओं पर शरों की वर्षा करने हारा; 
है, वह (बूषभः) सुखवर्षक होकर ही (उभे रोदसी) आकाश और पृथ्वी 
दोनों को सूये के समान (वृषत्वा) अपने वर्षण सामर्थ्य से रागवग और 
प्रजावर्ग दोनों को (नि ऋञ्जते) अपने वश में करता है । | 
अचां दिवे बृहते शूष्यं} वचः स्वक्षत्रं यस्य YIAT TAA: | | 
बृहच्छुवा अछुरो TEA कृतः पुरो हरिभ्यां वृषभो रथो TAD | 
भा०--(पतः) शत्रुओं के पराजित करने हारे (यस्य) जिसका | 
(मनः) मन, या शासन और ( खक्षत्रम्‌ ) अपना क्षात्रबळ दोनो | 
( पत्‌ ) शत्रु को पराजित करने वाले हैं और जिसकी (वचः) वाणी; | | 
या आज्ञा भी ( शूष्यम्‌ ) बल्युक्त और सुखजनक है उस (ged) बढे: * | 
भारी (दिवे) सूये के समान प्रतापी राजा का (अच) आदर कर । वह 
(बृहतश्रवा:) बडे भारी यश, अन्न, ज्ञान, (असुरः) प्राणबछ से युक्त, 
शत्रुओं को परास्त करने हारा (बहणा) बडे भारी सैन्यबळ से (धुरः 
कृत:) अपना मुख्य सदौर बनाया जावे । (सः हि) वह (वृषभः) बलं” 
वान्‌ पुरुषों को प्रिय अथवा सर्वश्रेष्ठ, सुखों का वर्षक होकर (हरिभ्यां 
कृतः रथः इव) दो प्रबल अश्वों से युक्त रथ के समान (हरिभ्यां) at 
विद्वान्‌ पुरुषों से सहायवान्‌ होकर (रथः) बळशाली हो । 
त्वं दिवो dea: ag कोपयोऽव त्मना श्रूयता शंबरं भिनत्‌। 
यन्मायिनो वन्दिनो मन्दिना घषच्छितां गभंस्तिमश नैं एतन्यसि ४ 
भा०--( यत्‌ ) जो तू ( षत्‌ ) शत्रुओं का पराजय करने और 
दबाने में समथै होकर (ब्रन्दिनः) समूह बनाकर रहने वाले, (मायिनः). 
मायावी gest को (मन्दिना) प्रसक्षचित से (पतन्यसि) सेना द्वारा | 
ह... श ` करना चाहता या स्वयं अपने अधीन सेना रखना चाहता & 


Ain So न 022 0 
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~~ 


॥ 
> los 3 ~ ° 
4 सब तू ( गभस्तिस्‌ ) जैसे सूये मेघ पर अपनी किरण या दीसि को 
( शा A AN of ( ८ $ a Oe ~ 
: "फॅकता है वैसे ही जो (शितां) अतितीक्ष्ण ( गभस्तिम्‌ ) अपने हाथों से 
काबू करके चलाने योग्य ( अशनिम्‌ ) वियत्‌ के बने सर्वसंहारक अख 
am ग ( अशनिम्‌ १ विद॒त्‌ के बने सवसंहारक अख 
को छोड़े ओर (बृहतः दिवः) बड़े भारी आकाश और सूर्य के प्रकाश 
~ > ha ha © 2 
"को (सानु) रोक लेने वाले (शंबरं) मेघ को (var) घर्षण या पराभव 
करने वाले (त्मना) अपने तेज से सूर्य से ह 
| | रने वाले ‘ 0 'भपने तेज से सूर्य था वायु जैसे छिन्न भिन्न करता 
| या बिजली जैसे अपने तीब्र सामर्थ्यं से ही (शंबरं अव कोपयः) जळ 
| ~ ~~ ~ 99 AN ~ S ; 
| at नीचे गिरा देता है वसे ही (बृहतः दिवः) बड़े भारी ज्ञानी, या 
| तेजस्वी राजा के ऐश्वर्य भोगने वाळे ( शंबरम्‌ ) शान्ति के नाशकारी, 
| दृष्ट पुरुष को (अब कोपयः) क्रोध ले हीन, निर्वीयै करे और ( अब 
'भिनत्‌ ) नीचे तोड़ गिरावे | 4 


wy 


SI, = 


>> या 


ES 


ee 
PE NS 
LS WSS, Ta. 


डर अप 


» नि agua श्वसनस्य मृधानि शुष्ण॑स्य चिद्वन्दिनो रोरुवद्धनां। 
र्चनेन मनसा बहणावता यद्या चित्कृणवः कस्त्वा परि Mts 
हु भा०--हे परमेश्वर ! ( यत्‌ ) जो तू आज भी बराबर पूर्व कालों के 
i समान (श्वसनस्य) सबके प्राणप्रद वायु के और (अभ्दिनः) किरण समूहों 
2 से Ys (शुष्णस्य) पृथ्वी के जछों को शोषण करने वाले सूर्य के भी 
i (बनि) शिर पर, ससके भी उपर अधिष्ठाता होकर (प्राचीनेन) प्राचीन 
’ सनातन से चले आये (बहेणावता) संसार की वृद्धि करने वाले (सनसा) 

शान से सबको उपदेश या गर्जना करता हुआ (वना) जलों और ज्ञानों 

को (Rami) नीचे गिराता या देता है तब (अद्यापि) आज भी 
‘ (वा परि) तुझे छोड़ कर कौन दूसरा (कृणव:) ऐसा करने में समथ 
0. , ae राजन्‌ ! (बसनस्थ) प्राणी के श्वासां या जीवनों के दाता 
) (ait) ५4 शुष्णस्य चित्‌ ) दुष्ट पुरुषों Fat के स्वामी के भी 
> RR Ree om (oe me च जाम बे 
शा ता हे और agai को रुळाता हुआ (वना) भोग योग्य 
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ऐश्वयौं के जलों के समान (नि बृणक्षि) सेघवत्‌ वर्षो दे और (पराचीनेन) | 
आगे की तरफ बढ्ने वाळे ( बहेणावत्‌ ) शत्रु के नाशकारी (मनसा) ' We 
प्रबळ चित्त से जो तू करता है उसको (त्वा परि कः यत्‌ कृणवः) तुझ से 
दूसरा कौन हो, जो कर सके । इति सप्तदशो वर्ग: ॥ 
स्वमाविथ ad तुर्वशं यदुं तवं तुर्वीति बय्यै शतक्रतो । 
eq रथमेतशं aor चने त्व पुरा नवति दम्भयों नव॑ ॥ ६॥ हः. 
भा०-हे राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! हे (सतक्रतो) सैकड़ों वीर Bar Ei 
के खामिन्‌ ! (त्व) तू ( नयम्‌ ) समस्त सलुष्यों के हितकारी, उनमें । ` 
श्रेष्ठ, ( तुवैशम्‌ ) धर्म, अथे, काम और मोक्ष चारों पर वश करने हारे! 
उनकी इच्छा करने हारे ( यहुम्‌ ) यत्नशीछ, ( तुर्वीतिम्‌ ) शत्रुओं को | 
मारने में कुशल, ( वय्यम्‌ ) तेजस्ती वा ज्ञानवान्‌ , ( रथम्‌ ) रथों पर 
चढ्ने हारे और ( रथम्‌ एतशस्‌ ) रथों और घोड़ों रथारोही घुड़सवारों ' 
की (धने get) संग्राम करने के निमित्त (आविथ) रक्षा कर और शब के ; 
(नवति नव) निन्यानवे अर्थात्‌ अनेकों (पुरः) ga को (दुग्मयः) 
विनाश कर । a 
सं घा राजा सत्पतिः CISA रातदव्यः प्रति यः शासमिन्वाति। 
उक्था वा यो अभिगृणाति राध॑सा दाचुरस्मां उप॑रा पिन्वत दिवः 
भा०-(सः) वह (ध) ही निश्चय से (राजा) राजा है (यः) जो 
(जनः) मनुष्य (सत्पतिः) ast का पालक होकर ( शुझवत्‌ ) राई 
की बृद्धि करे और उस पर अपनी आज्ञा चलावे और जो (रात हव्यः) 
उत्तम २ अन्न आदि ग्रहण करने और दानं योग्य पदार्थों का दान करता 
हुआ (दासम्‌ प्रति) शासन के साधन न्याय और दमन को प्रतिदिन और, 
प्रत्येक जन के प्रति यथावत्‌, (grata) करता हैं (आ) और (यः) जो | 
(उक्था) वेदानुकूळ वचना का (अभिगृणाति) अन्यो को उपदेश करे 4 a 
(राधसा) अपने ऐश्वये से (दाल:) दानशील होकर (अस्य) इस a 
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eee 
प्रजा के लिए (दिवः उपरा) आकाश से बरसे ag के समान (पिन्वते) 


अस॑मं क्षत्रमसंमा मनीषा प्र सोमपा अपसा सन्तु नेमे । 
ये त इन्द्र ददुषो ब॒धयन्ति महि चत्र स्थविर grad च ॥ ८॥ 
भा०-हे (इन्द्र) ऐवद वन्‌ ! (ते) तेरा ( क्षत्रम्‌ ) राष्ट्रीय सेना ae 
(असमम्‌ ) सबसे बढ्कर और (मनीपा) बुद्धिबळ, या मंत्रबल भी. 
(असमा) अनुपम, सबसे बढ़ कर हो । (ये) जो (दहुपः) आजीविका 
आदि देने वाळे (ते) तेरे अधीन रहकर, तेरे (महि) बहुत बड़े ( क्षत्रम्‌ +; 
बल को (दृष्ण्यं च) और ऐश्वर्य को और ( स्यविरम्‌ ) स्थिर करते और 
(वयन्ति) बढ़ाने में समर्थ हों (नेमे) वे सब (अपसा) अपने ज्ञान और 
कम सामर्थ्यो सहित (सोमपाः) अन्न, ऐश्वर्य, बल, वीर्य, ज्ञान और. 


Rs AUG रस का पान, पाळत, प्रालि करते हुए (प्र सन्तु) सुरू. 
रहें । 


झ्य AGS [| a! [| [| 
तुभ्यदत बहुला आद ढुग्घाम्चमूषद्ञ्चमसा इन्द्र पाना; | 


व्यश्नुहि agar काममेपामथा मनो. वसुदेयाय कृष्व ||; || 
भा०-हे राजन्‌ ! सभाध्यक्ष ! (अद्विदुग्धाः) मेधों की वर्षा & 
नैते भरे पूरे पती नाले वेग से तों और gel को तोडते फोड हुए: 
लत हैं वैसे ही ये (चमू-सदः) सेनाओं में विराजमान वीर सैनिक भी. 
s भागहुग्धा:) मेघ के समान ऐश्वर्यों के वर्षाने वाळे, wat के समानः 
३ राजाओं से पालित पोपित हैं। वे (चमसाः) पात्रों के समान राष्ट्र के 


i 


| षते और अस्थिर ऐश्वर्यों को भी धारण करने और राष्ट्र ऐश्वर्यरूप भोग्य 


को cae करने के साधन होकर (इन्द्रपानाः) ऐश्वय से समद, राष्ट्र 
र राष्ट्रपति के पद का पालन और उपभोग करने में समर्थ हैं । (एते) 
(बहुकाः) बहुत से Qual को शत्रु देश से छे आंने वाळे बहुत 
( तुभ्य इत्‌ ) तेरी ही रक्षा के लिए हों ।'वू ( एषाम्‌ ) इनकी 
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०९५६ ऋरवेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०४०१८॥७ | 
CEN | ञ____/__ i | 
६ कामम्‌ ) अभिलापा को (तपेय) पूण कर और इनके आधार पर राष्र । 
-को (वि अश्नुहि) विविध प्रकार से प्राप्त कर । (अथो) और (एपाम्‌ । 9 
<मन:) इनके चित्त को (वसुदेयाय) देने योग्य धन अथांत्‌ वेतन, पुरस्कार 
-आदि के लिए उत्सुक (कृष्व) बनाये रख । 
- आपामंतिष्ठद्धरुण॑हरं तम्रोऽन्तृत्रस्थ जठरेषु पर्वत; | 
अभीमिन्द्रों sat दन्रिणा हिता विश्वा अनुष्ठाः प्रवणेषु जिघ्नते १० | 
भा०--(धरुणह्वरं तमः) आश्रयदाता, आधारस्वरूप, कुटिल, दे 
>मेढ़े स्थान जिनमें सूर्य या विद्यत्‌ का प्रकाश तुरन्त नहीं पहुंचता, वहाँ | 
ःही (तमः) अन्धकार ( अपाम्‌ ) जलों के बीच ( अतिएत्‌ ) रहता है 
-और (gam) जळ को (जठरेपु) अपने गर्भ में धारण करने वाले और 
“पुनः द्रव रूप से उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म रूपों के (अन्तः) भीतर ही 
(पबेतः) ऊँचे कन्धे वाला मेघ पर्वताकार होकर दीखा करता है । (A) ) 
* गजना करने वाली बिजलियां भी (विश्वाः) सब (वत्रिणा) आवरण कले 
-ाहे मेघ के रूप से (अन्तः हिता) भीतर रहती हैं ( इम्‌) इनको | 
(इन्द्र) वायु या विद्यत्‌ ही एक दूसरे के पीछे स्थित जल की तहों को 
(अभि) आघात करके (प्रवणेपु) नीचे प्रदेशों में (जिघ्नते) गिरा देता है| 
-डीक इसी प्रकार राष्ट्र मै भी (तमः) अन्धकार ( अपाम्‌ ) प्रजाओं के 
-बीच ( धरुणहुरम्‌ ) आश्रय देने वाळे बडे २ लोगों की आढे 
| *कुटिळतापूवेक दीवट के नीचे अन्धकार के समान रहा करता है। राख 
उसको सूये के समान नाश करे । (gaa) बढ़ते हुए राष्ट्र के (१९ 
“अन्तः) उत्पन्न या प्रकट करने वाले राष्ट्र के अवयवों के भीतर 
| (पवतः) राष्ट्र के पालनकारी साधनों का स्वामी, पर्वत के समान x 
| “और मेघ के समान सुखों का ate होकर रहे । मेघ या विद्यत्‌ ते जर 
“धाराओं को नीचे के प्रदेशों में बहाता है वैसे ही (वत्रिणा) वरण क 
योग्य, चाहने योग्य सुम्दर रूप वाली सुवण आदि के ry में (छित 
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रक्खी हुईं (विश्वा) समस्त (नः) समृद्धियों को (अनुष्टाः) अनुकूल, 
कर्मानुकूल या नियमानुकूल रखकर (प्रवणेपु) अपने आगे झुकने वाले 
विनीत त्यों में (अभि जित्चते) प्राप्त करावे, प्रदान करै । 
स शेवृंधमधि धा युस्तमस्मे महिं क्षत्न ज॑नापारिन्द्र त्र्यम्‌ | 
रक्षा च नो मघोनः पाहि सूरीन्‌ राये च॑ नः स्वपत्या इषे घा:११।१८ 
भा०-हे (इन्द्र) राजन्‌! (सः) तू ( जनाषाट्‌ ) समस्त जनों को 
अपने वश करने में समर्थ होकर ( शेबृधम्‌ ) सुखों को बढ़ाने वाळे 
( युस्नम्‌ ) ऐश्वर्य को और (महि) बड़े भारी ( तब्यम्‌ ) बलशाली 
(क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय धल को (अस्मे) हमारी रक्षा के लिए (अधि धाः) 
खूब अधिक मात्रा में रख और (नः) हमारे (राये) ऐश्वर्य की बृद्धि के 
लिए, (खपत्ये) गुणशाली पुत्रों को भरण पोषण कएने वाळे (इषे) अन्नः 
बृद्धि और रक्षा के लिए (नः) हममें से (मधोनः) ऐश्वयैवान्‌ और 
( सूरीन्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों की भी (रक्ष) रक्षा कर । इत्यष्टादशो वर्गः ॥ 
[४५] सब्य आङ्गिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ घन्द:--जगती । २, ४-७ 
निचत्‌ । ३, ८ विराङ्‌। भ्रष्टच सूक्तम्‌ ॥ ५३ 


el 


दिवश्चिदस्य वरिमा वि पप्रथ इन्द्रं न मह्या पृथिवी चन प्रतिं। 
भीमस्तुविंषमांश्चर्षणिभ्यं आत॒पः शिशीत वज्रं तेज॑से न वैसग॥१ 
भा०--( चित्‌ ) जैसे (अस्य) इस सूर्य की वरिमा, श्रेष्ठ गुण, 
wea ( दिवः चित्‌) आकाश के भी पार (वि पप्रथे) विविध 
दिशाओं में फैल जाता है और ( इन्द्रम्‌ ) सूर्य के (महा) महान्‌ वैभव 
से (प्रथिवी चन) परथिवी भी (प्रति न) बराबरी नहीं करती, ठीक वैसे ही. 
(अस्य वरिमा) उस राजा के श्रेष्ठ गुण ( दिवः चित्‌ ) प्रकाशमान सूये 
x बडी विद्वतू-राज-सभा से भी अधिक (वि gaa) विशेष रूप से 
॥ ` हो और (पृथिवी चेन) संमस्त प्रथिवी वासी प्रजा (महा) अपने 
१७ प्र, ' 
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२५८ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०४ब्‌०१९२ | 
बड़े बल से भी (इन्द्रं प्रति न) शब्रुनाशक राजा का प्रतिपक्षी न हो। f 
वह राजा (भीमः) भयानक ( तुविष्मान्‌ ) बलशाली होकर (wafer, 
समस्त मनुष्यों के हित के लिये (आतपः) सूर्य के समान तेज से शत्रु को 
संताप देने वाला होकर (वंसगः न) alae जैसे भोग्य गो गण पर 
जाता है वैसे ही वह भूमियों का भोग करे । (तेजसे) सूर्य जैसे प्रकाश 
करने के लिये अपने अन्धकार-वारक (वज्रं शिशीते) किरण समूह को 
तीब्र करता है और मेघ जैसे प्रकाश के लिये (वन्न) विद्यत्‌ को तीण 
करता है वैसे ही (तेजसे) राजा भी अपने तेज पराक्रम और प्रभाव की 
ae के लिये ( वञ्रम्‌ ) अपने Tete बल को सदा (शिशीते) तीक्ष्ण, 
सदा तैयार और अति वेगवान्‌ उग्र, बलवान्‌ बनाये रक्खे । 
सो अर्णवो न नद्यः संमुद्वियः प्रतिं गृभ्णाति विश्रिता वरीमभिः 
इन्द्रः सोम॑स्य पीतये वृषायते सनात्स TEA BTA पनस्यते॥२ '; 
भा०--(अणव: नद्यः न) जैसे समुद्र नदियों को अपने भीतर ठे 
लेता है, वैसे ही (इन्द्रः) सूर्य भौ (नद्यः) अव्यक्त शब्द करनेवाढे, 
(विश्रिता:) विविध sat और रूपों में स्थित जलां को (वरीमभिः) 
रोकनेवाळे कारणों या किरणों द्वारा (प्रति गृभ्णाति) ळे ेता है । वही 
(सञ्चुद्वियः समुद्र अर्थात्‌ महान्‌ आकाश या अन्तरिक्ष प्रदेश में उत्पन्न 
(इन्द्रः) सूय (सोमस्य पीतये) जल को अपने किरणों द्वारा पान कर St | 
के कारण ही (वृषायते) बाद में वर्षा करने वाळे मेघ के समान, मेघ का 
रूप होकर बरसता,है। (सः) वह (सनात्‌) सदा से ही (युध्मः) प्रहर 
करनेवाला विद्यत्‌ होकर (ओजसा) अपने पराक्रम या बळकमं से (परग 
स्यते) नाना व्यापार अर्थात्‌ वषण, गर्जन fag आदि के काय करता € 
ठीक वैसे ही यह राजा (ससुद्रियः) समुद्र से उत्पन्न रत्न के समान उरण | 
होकर (aa: न अणैवः) जैसे सागर अपने भीतर जळ से भरी पूर्ण नदिय 
को ले Sat है वैसे ही वह (नयः) ग्ना करनेहारी सेनाओं तथा सरर 
शाली उन नाना प्रजाओं,को भी (प्रति गृभ्णाति) ले लेता है हँ! वड 
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| >> रा goer re उती 

। | च CT ° ww औँ 
त, कर ठता है। जो (वरीमभिः) नाना रक्षा साधनों और बड़े बडे साम्यो 
से (विश्रिता:) विविध उपायों, स्वार्था तथा विविध देशों, दिशाओं और 


& कायी में आश्रय पा रही हैं, (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्‌ , शत्रुहन्ता राजा, (सोमस्य 
% पीतये) ऐश्वर्य के भोग, राष्ट्र के पालन के लिए (बृषायते) वर्षणकारी मेघ 
i या सूय के समान आचरण करे और (सनात्‌) सदा (सः) वह (ओजसा) 


| अपने पराक्रम से (युध्मः) योद्धा के समान सन्नद्ध होकर (पनस्यते) स्तुति 
cl का पात्र हो । 


खं तमि पर्वत 
त्वं तमिन्द्र gad न भोज॑से महो नुस्णस्य धर्मेणामिरज्यलि। 


t ~ 


४ | 


AM * al 
प्रबीयण देवताति चेकिते विश्वस्मा उम्र: RAY पुरोहितः ॥३॥ 


|| भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (पर्वतम्‌ न भोजसे) जैसे मेघ को सूर्य, 


॥॥ ५ उद था वायु समस्त प्रजाओं के लिये आघात करता, छिन्न भिन्न: 


करता है वैसे ही ( पवतम्‌ ) पर्वत के समान अभेद्य दृढ़ शत्र कोः 
भी ( स्वस्‌) तू (भोजसे) प्रजाओं के पालन और ऐश्वय भोग के लिये; 
आघात करता है और तब तू (महः) बड़े भारी (नृम्णस्य) मनुष्यों: 
at वश करने में समर्थ, ऐेश्रयं के (धर्मणाम्‌) धारक धनाढ्य पुरुषों के: 
बीच में भी (इरज्यसि) ऐकवर्य का स्वामी बन जाता है । (वीर्येण) वीयंः 
या वौरोचित प्रताप या विविध प्रकार से शत्रु को उखाड़ फेंकने के बलः 
सेतू (देवता अति) समस्त दानशील स्वामियों और विजय करने वाळे. 
सेना जनों में से भी सबसे बढ़ कर (चेकिते) जाना जाता या स्वयं 
जानता है । तभी तू (विश्वस्मै) सब (कर्मणे) कामों के लिये (SA) बडाः 
"RS, भयकारी (पुरोहितः) आगे स्थापित साक्षी, दश, निरीक्षक, 
शासक के रूप में स्थापित हो । 


० ४०, 
त इडन नमस्युभिवेचस्यते चारु wag प्रबुवाण इन्द्रियम्‌। 
$ yl भर ~ iN «| ~ les 
दिः रेषा छन्दुर्भवति ह्यतो gar क्षेमेण Yat मघवा यदिन्व॑ति ॥४॥ 


भा०--(नमस्युभिः वचस्यते) जेसे नमस्कार करने वाले, विनयशीलः 
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~= > 
विद्यार्थियों के समान भक्तजनों द्वारा (वने) परमेश्वर अरण्य में, एकान्न | . 
में स्तुति किया जाता है और यह जनों और जस्तुओं में उत्तम उपभोग । 
योग्य ( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वयं और ज्ञान का आचार्य के समान (प्रत्र वाण) 
उपदेश करता हुआ स्तुति का पात्र होता है aa ही (सः इत्‌) वह राग 
ही (वने) भोगने और प्राप्त करने योग्य tay के लिये (नमस्युभिः) 
उसके प्रति झुक २ कर आदर करने वाळे बिनीत सेवकों द्वारा (वचस्पते) 
उत्तम स्तुतियों को प्राप्त करे और वह (जनेषु) सवे साधारण जनों पर | 
(चार) उत्तम, भोग्य (इन्द्रियम्‌ ) समृद्धि को प्राप्त करने का (प्रत्र्वाण) 
उनको उपदेश करता हुआ स्तुति का पात्र हो । (यत्‌) जब भी राजा | 
(au) सब प्रजा पर सुखों की वर्षा करने हारा, मेघ के समान उदार | 
या (gat घेनाम्‌) महा वृषभ जैसे गौ को प्राप्त करता है वैसे ही वह 
(धेनाम्‌) समस्त रसों के पान कराने वाली आज्ञापक वाणी और भूमि ` 
को या प्रजा की स्तुति को (इन्वति) प्राप्त करता है, तब वह (बृप) 
वर्षक मेघ के समान उदार (छन्हुः$) प्रजा का मनोरंजक और (क्षेमेण) 
प्रजा के कुशळ क्षेम, परम हित करने से भी (हर्यतः) सबके मनों के हरण 
करने वाळा (क्षेमेण) प्रजा के रक्षण द्वारां ही (छन्ढुः) प्रजाओं के मग 
हरने वाला एवं स्वतंत्र (भवति) हो जाता है । 


~ [Wel FN! ~ | =] vail | 
स इन्महानिं खमिथाने मज्यना कृणोति युष्म ओजसा जनेभ्य | 


nal चन श्रदघति त्विषीमत इन्द्र।य ast निघानिंध्तते sami 
भा०-(सः इत्‌) वह राजा या सेनापति ही (मज्मना) राई का 
में बाधा उत्पन्न करने वाले कण्टको को शोधन करने में समय सेस | 
से और (ओजसा) बडे पराक्रम, उत्साह और साहस से. (युध्म) a 
पहार करने में समथ, योद्धा होकर (जनेभ्यः) प्रजाजनों के हित के ) 
(महानि) बढे २ (समिथानि) संग्राम (कणोति) करता है और (१४/ » 
0 oe | के बारण करने वाले (वधम्‌) उनको आघात करने TW! 


र 
दि न प्रयोगं करता है। (007 
तथा वध आदि दण्ड का भी (निघनिन्नते) प्रयोगं करता है। (अ 
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तभी (स्विषीमते) सूर्य के समान तेजस्वी उस (इन्द्राय) राजा से उपर भी 

(aa दधति) लोग श्रद्धा करते हैं और विश्वास करते हैं। इत्येकोनविंशो वर्ग: ॥ 
रे] 5 ah ~ ~ hye | ~ 

सहि श्रवस्युः सद॑नानि कृत्रिमा च्म॒या sare ओज॑खा विनाशयन्‌। 

१ ey) rs कराह u क TG saa 

ज्योतीषि कृण्वन्ञवृकाणि यज्यवेऽव सुकतुः सतैवा अपः BAIN 


भा०--(सः) वह (हि) निश्चय से (श्रवस्युः) यश प्राप्त करने की इच्छा 
से (इत्रिमा सदनानि) नाना शिट्पों द्वारा बनाये जाने वाले गृह, दुर्ग, रथ 
आदि (सुजत्‌) बनवावे और (श्रवस्युः) अन्न को प्राप्त करने की इच्छा से 
(इत्रिमा) कृत्रिम, नये २ (सदनानि) जलों, जलाशय, सेतु और नहरों 
को (सजत) बनवावे और (क्ष्मया) भूमि सम्पत्ति, जनपदवासी प्रजा के 
द्वारा (बृधानः) agar हुआ और (ओजसा) पराक्रम से शत्रुओं के (कृत्रिमा 
सदनानि) बनाये गृहों, दुर्गं और जलाशय सेतु, बन्ध आदि को (विनाशयन्‌). 
विनाश करता रहे । (उयोतींपि अवृकाणि कृण्वन्‌) जैसे वायु अपने प्रबलः 
झोकों से आकाश में सूर्य, चन्द्र आदि को मेघ आदि के आवरण से रहित 
कर देता और आकाश को स्वच्छ कर देता है वेसे ही राजा भी राज्य में 
(अबृकाणि) चोरों से और fae आदि रात्रिचारी प्राणियों के भय से रहित 
(ज्योर्तीपि) बड़े २ Seat, ज्योतिस्तम्भों को नगरों और मार्गों में (कृण्बन्‌) 
करता रहे । जैसे (यज्यवे) यज्ञ करने वाळे के लिये मेघ या सूर्य (ade 
अपः अवसुजत्‌) नीचे बहने के लिये जलों को नीचे बहाता है वैसे ही राजा 
भी (सुक्रतुः) शिल्प या इंजिनीयरी के कार्यों के करने में कुशल होकर, 
(सत्तं वे) राष्ट्र में बहने और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिये 
(भपः) जलों, नहरों और जल मार्गों को (अनसजत्‌) बनवावे | 
दानाय मनः सोमपावन्नस्तु तेऽर्वाञ्चा हरी वन्द्रनथुदा थि । 
यमिष्ठाल; लार॑थयो य न्दर ते न त्वा केता आ द॑भ्जुवन्ति भूरयः ७ 


भाल (सोमपावन्‌) राष्ट्र और अभिषिक्त राज्यपद के रक्षक 
aa ! विद्वन्‌ ! (ते मनः) तेरा मन (दानाय अस्तु) सदा दान देने के 
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२६२ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [झ०४१२॥॥ 
ao 


fac हो और (ते मनः दानाय अस्तु) तेरा मन अथात्‌ ्तम्भनबह, | 
'पराक्रम शत्रुओं के खण्डन, विनाश के लिए हो । हे (वन्दनश्रत) सुत. ' 
'को आदर से श्रवण करनेहारे | तू अपने (हरी) दोनों seit को (sates) 
आगे, अपने अधीन चलनेहारा (कृधि) कर । हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (ये) जो 
(यमिष्ठासः) नियन्त्रण करने में कुशल, (सारथय) रथियों के साथ 
बैठने वाळे सारथी लोग और उनके समान सहयोगी व्यवस्था के अधिकारी | 
हैं, (ते) वे (केताः) ज्ञान वाळे और (भूर्णयः) प्रजा के पोषण करने वाढे. 
-होकर (त्वा) तुझ को (न आदभ्चुवन्ति) विनष्ट न करें । | 
अप्रक्षितं बसं विभर्षि हस्त॑योरपांळ्‌हं सहंस्तन्बि श्रुतो ga | 
MIMASAAS न कठेभिस्तनूपु ते क्रतव इन्द्र भूर॑यः ॥५॥९ 
भा०--हे (इन्द्र) शब्रुहन्तः राजन्‌ ! सेनापते ! सभाध्यक्ष त्‌ 
(हस्तयोः) अपने हाथों में (अप्रक्षितं वसु) अक्षय ऐश्वर्य को (बि) ! 
'घारण कर और (श्रुतः) कीर्तिमान होकर (तन्वि) अपने शरीर व विस्त 
राष्ट्रमै (अषाट) शत्रुओं से कभी पराजित न होनेवाळे (सहः) बल a 
(दधे) धारण कर | (ते तनूषु) तेरे शरीरों के समान Ges राज्यतन्त्रो a 
(भूरयः) बहुत से (क्रतवः) क्रियाशील तथा प्रज्ञावान्‌ पुरुष भी ऐसे d 
जो (अवतासः न)रक्षाकारी, ज्ञानी पुरुषों या जळ से पूर्ण जीवनप्रद 
या छिपे खजानों के समान (कतैमिः) अधीनस्थ कर्म कुशल पुरुषों 
(आवृतासः) घिरे हुए, सुरक्षित रहें । इति विशो वर्ग: ॥ 
[४६ ] सव्य आङ्गिरस ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द :---१, ३ frase! 
२ जगती । ४ विराड्जगती । ५ त्रिष्टुप्‌। ६ सुरिक्‌ त्रिष्डुप्‌ । पडर्च पहर! 
'एष प्र पूर्वीरव तस्यं चन्निषो त्यो न योषामुद॒यंस्त wate । 
qa महे पाययते हिरण्ययं रथावृत्या हरियो गस्न lt! | 
eee ! न) अश्व जैसे (योषाम्‌) घोडी को (उत्‌ अयंस्त) पर 
“हो अथवा (अत्य: न) जैसे स्वयम्बर में बल, शौर्यं की प्रतिस्पद्धी में 4 


| 
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\ 


अधिक बढ़ जाने वाला पुरुष ही (सुवणि:) भरण-पोषण करनेहारा पति 
होकर (योषाम्‌) स्वयंवरा कन्या को (उत्‌ अयंस्त) fae छेता है, वैसे 
ही (सुर्वणि:) राष्ट्र को धारण पोषण करने में समर्थ (अत्यः) बलशोर्य की 
अतिस्पद्धा में सबसे अधिक बढ़ जाने हारा (एषः) यह वीर राजा भी 
(तस्य) उस राष्ट्र की (पूर्वीः) अग्रगण्य, (चम्रिषः) पात्रों में रक्खी, (पूर्वी) 
भरी पूरी योग्य सम्पदाओं के समान (चम्रिष;) सेनाओं में आशा पर 
चलने वाली, (पूर्वीः) अग्रगण्य, बल में परिपूर्ण सेनाओं को (उत्‌ अयंस्त) 


` अपने अधीन करके नियम में चलाता है और वह (ऋभ्वसम्‌) बहुत ae 


के शाथ तीव्र वाण आदि अस्त्रों को फेंकने में समर्थ (हरियोगम्‌) अश्वो 
द्वारा जोते जाने वाले (हिरण्ययं) लोह के बने (रथम्‌) रथ या तोप को 
(आदृत्य) प्रयोग करके (महे) बड़े भारी विजय कार्य करने के लिए (दक्ष) 
बल या क्रिया सामथ्य को (पाययते) सुरक्षित रखता है । 


७ ९ 


तं गूर्तयो नेमान्निषः परीणसः समुद्र न संचर्रणे लनिष्यवः | 

पति दक्षस्य विदरथस्य नू सहों गिरिं न जेना अधि रोड तेज॑सा ॥२ 
भा०--(गूचेयः) उद्यमशील या उपदेशों से युक्त, (नेमन्निष:) लजा 

से विनीत और हृदय से पति को चाहने वाली, (परि-नसः) शुभनासिका 


` बाली सुन्दर स्त्रियां जैसे (पतिम्‌) पति को प्राप्त होती हैं और (न) जैसे 


(सनिष्यवः) उत्तम रीति से भोगने योग्य dad को चाहने वाळे धनामि- । 
मानी पुरुष (संचरणे) परदेश में जाने के लिए (ays) समुद्र का आश्रय 
लेते हैं और (वेना:) विद्वान्‌ पुरुष जैसे (गिरिं न) पर्वत के समान अचळ 
और ज्ञानोपदेश करने वाले मेघ के समान अचछ ज्ञानवर्ती गुरु को 
(तेजसा) ब्रह्मच के तेज से युक्त होकर प्राप्त होते हैं और (बेना:) 
wT स्त्रियां जेसे विवाह के अवसर पर (तेजसा) बड़े साहस से 
(गिरिं न) शिलाखण्ड पर पेर रख देती हैं वैसे ही (गू्यः) स्तुतिशील 
(निमन्‌-इपः) आदर से झुकने और अपने स्वामी को चाहने वाली तथा 
अपने नायक पति द्वारा प्राप्त होने चाहने योग्य (परीणसः) बहुत सी एवं 
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२६४ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०४ब०२१७; 
a 
बहुत से देशों में बसने वाली प्रजाएं अवथा आगे बढ़ने वाली day 
(दक्षस्य) ज्ञान और बल के ओर (विदथस्य) संग्राम ओर day के (पतिम्‌) £ › 
पालक (सहः) बलवान्‌ पुरुष को प्राप्त कर अपने (तेजसा) तेज पे उस 

पर (अधिरोह) आख्ढ हों, उस पर आश्रय करें | 


ख तवंणिमहों wey पास्ये गिरेथष्टिय ख्राजते तजा शवः 


यन शुष्ण मायिनमायखा मदे दध्र WUT शासयन्ति दामति॥३। 
भा०-(सः) वह वीर पुरुष (तुवेणि:) शीघ्र सुखजनक एवं del | 
को प्राप्त करने और संगी जन को शीघ्र सुखी करने वाळा (महान्‌) गुणों 
से महा आदर योग्य, (दुध्र) समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, | 
स्वत: बलों से पूर्ण, दुष्टों को अपने अधीन रखने में समथ और उनके वश 
में न आने वाला (आयसः) कवच और शस्त्रास्त्र से युक्त सुरक्षित है, जो 
(पास्ये) पौरुष कमं और पुरुषत्व के योग्य यौवनकाछ में (तुजा) सब 
दुःखों और विरोधियों का नाशक (अरेणु) निर्दोष बळ है (येन) जिस बह 
से वह स्वयं (गिरेः gfe: न) मेध से गिरने वाली dia बृष्टि या विदत्‌ 
के समान प्रतापशाली, या ऊंचे शिखर के समान (आजते) चमकता है 
उस (शुष्णं) बलवान्‌ (मायिनम्‌) नाना प्रज्ञाओं से युक्त पुरुष को हे 
पतिंवरे कन्ये ! तू (दामनि) ददता से बांधने वाळे गृहस्थ बन्धन में (नि) 
अच्छी प्रकार बांध छे और वह तुझे (आभूषु) सब प्रकार की विभूतिं 
या देशों में (मदे नि रामयत्‌) हर्ष में अति प्रसन्न रक्खे | अथवा 
(तुजा राव; आभूषु रामयत्‌) उसका दुःखनाशक, सबको सुभूपित के 
वाला आनन्दप्रद बल है जिससे तू (दामनि नि) उसे गृहस्थ बन्धन १ 
बांध ओर वह तुझे बांधे । | 


देवी यादे तविषी caviar इन्द्र लिषक्त्युषसं न सूर्य: । 
La 


यो PUA शवसा बाधते तम gay रेणु ब्रहदहैरिष्वर्गिः ॥४| 
ee | राजन्‌ ! सेनापते ! (यदि) यदि (तविषी) बळवती से 
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(तवाबृधा) तुझे अपने बळवीर्यं और पराक्रम को बढ़ाने वाली और (देवी) 
विजय की कामना करने हारो होकर (देवी तविषी) कामनाथुक्त महिला 
के समान (इन्द्रं सिषक्ति) ऐश्वयंवान्‌ अपने पति को प्राप्त होती है, स्वामी 
का आश्रय ळेती है तब (यः) जो वीर पुरुष (agar) शत्रुओं को 
पराजित करने वाळे, प्रबल (शवसा) बल से (तमः) सूर्य HA अन्धकार 
का नाश करता है वैसे ही शन्रुबळ का (बाधते) नाश करता है और जो 
(अहेरिष्वणिः = अह -रिप्‌-्रनिः, अथवा अहरि-खनिः) पूज्य और 
शत्रुओं का विवेक करने हारा होकर (Seq) बड़े उद्योग से (रेणुम्‌) उत्तम 
रजो रेणु के समान गुणवती तुझको (इयति) प्राप्त हो | (सूयः उपसम्‌ न) 
सूर्य जैले उपा के पीछे २ अनुगमन करता है वैसे ही सेनापति भी सेवा 
के पीछे चलता है । 
वि यत्तिरा घरुणमच्युंतं रजोऽतिष्ठिपो दिव आतासु बहँणा। 
्वर्मीळूहे यन्मद इन्द्र हृष्यहिस्वृत्न निरपामोब्जो ग्रणवम्‌ ।४॥ 
भा० - जैसे (यत) जो (ओव्जः) सबको अपने अधीन रखने हारा 


सूर्य (आतासु) दिशाओं में (दिवः) अपने प्रकाश और आकषेण द्वारा | 


(अच्युतम्‌) अविनाशी, अपने स्थान से न डिगने वाळे (धरुणम्‌ ) समस्त 
चराचर के आश्रय रूप पृथिवी आदि (रजः) लोक को भौ (तिरः) GK 
आकाश में (अतिष्टिपः) स्थापित करता है और (यत्‌) जो (इन्द्रः) सूय 
(मदे) सबके हषकारी (स्वर्मीळहे) सुखों और जल वषीने वाले अन्तरिक्ष 
में (हष्यो) cat के जनक, दृष्टि, विद्यत्‌ आदि कार्यों को उत्पन्न करता 
हुआ (अपां Taq) जलों को रोकने वाळे मेघ को (भहन्‌) आघात करता 
है और (अर्णवम्‌ नि :) जल को नीचे गिरा देता है इसी प्रकार (आजः) 
सव शत्रुओं को अपने अधीन करने में समर्थ सेनापति (धरुणम्‌) राष्ट्र के 
धारण करने वाळे आश्रयरूप (TEM रजः) बड़े लोकसमूह या राजागण 
को (आतासु) समस्त दिशा में (तिर; अतिष्ठिपः) अपने अधीन स्थापित 
करता है और यही (इन्द्रः) राजा (als मदे) सुखपूर्वक आनन्द के 
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२६६ ऋणग्वेद्भाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०शब०२१॥ 


अवसर में (wat) प्रजाजनों को हर्षित करने वाले शासन आदि कायो 
को करता हुआ (अपां अर्णवम्‌) जळ के सागर रूप मेघ को सूर्यके / ! 
समान (अर्णवम्‌) शत्रु के अपार Faas को भी (निर-अहन्‌) मार 
'गिराता है | 

त्व ~~~ din ] ~ 

त्वं दिवो seq धिष॒ ओजसा पृथिव्या इन्द्र सद॑नेष माहिनः! 
ie al ~ ~ क 

त्वं सुतस्य मदे आरिणा अपो वि वृत्रस्य समया पाष्या रुज॥६२१। 


भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्थवन्‌ ! राजन्‌! सभाध्यक्ष ! जेले सूयं या 
मेघ (प्रथिब्या: सदने) प्रथिवी के नाना प्रदेशों में (ओजसा) अपने बछ 
से (दिव: धरुणम्‌) आकाश से जल प्रदान करता है वैसे ही (माहिनः) 
तू महान्‌ शक्तिशाली होकर (ओजसा) अपने पराक्रम से (एथिब्या;) 
प्रथिवी के (सदनेषु) प्रजाओं के रहने, बसने योग्य get और नगरों में 
(दिवः) उत्तम प्रकाश और ज्ञान वाले विद्वलनों से (धरुणं धिषे) सब , 
अजा को धारण करने वाळे ज्ञान तथा न्याय व्यवस्थापन को धारण 
¥ 


a 


५ ra । (वं) तू (सुतस्य) अभिषेक द्वारा प्रास राज्याधिकार के (मदे) 
हष आर उत्साह में (अपः) आप्त प्रजाजनों को (अरिणा:) प्राप्त कर और 
(समया) समयानुसार बीच बीच में यथावसर (पाष्या) शन्रुयणों को 
“चकनाचूर कर देने के उपाय से (बृत्रस्य) बढ़ते शचु को विद्युत्‌ या वायु 
जैसे मेघ को समय समय पर आघात करता है वैसे ही (वि आरुजः) 
पवाविध उपायों से आघात कर । इत्येकविशो वर्स: ॥ 


{ 339 ] सव्य आङ्गिरस ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--जगती (३ विराट्‌। 
& निचत्‌) ५ SRE, ब्यूहेन स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । विराड्‌ जगती वा । षडुचं सक्तम्‌॥ 
म मंहिष्ठाय बृहते seat सत्यशुष्माय तवसे ala भरे | 
अपामिव प्रवणे यस्यं दुरं राघो विश्वायु we waa ltl 
ee | — (भरवणे अपास्‌ इव) नीचे प्रदेश में वेग से जाते हुए जहो 
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के वेग को जैसे रोका नहीं जा सकता, वैसे ही (प्रवणे) अपने आगे विनय से - 


रहने वाळे शत्य आदि जनों को प्राप्त होने वाला (यस्य) जिस वीर सभा 


और सेना आदि के अधिपति राजा का (विश्वायु) समस्त आयु भर 


(शवसे) बल की वृद्धि के लिए (अपावृतम्‌) खुला हुआ, वेरोक बहाता 


हुआ (राधः) धनेश्वये का प्रवाह भी (Tata) ऐसा प्रबळ हो, जिसको 


प्रतिपक्षी शत्रु रोक न सके । पेसे (महिष्ठाय) भारी दानशील, (बृहत) 
गुणो में महान्‌, (ead) भारी वेग वाले, (सप्यञ्जुष्माय) सत्य बल 
बाळे (तवसे) बलवान्‌ पुरुष के लिये मैं (मतिम्‌) ज्ञान, स्तुति और 
अधिकार (भरे) प्रदान BS | 

अध ते विश्वमनु हालदिष्टय आफैँ निम्नेव सर्वना ह॒विष्म॑तः । 
यत्पउँते न समशीत हर्यत इन्द्र॑स्य॒ वज्रः क्षथिता द्िरण्ययं: ॥२॥ 


भा०--(आप: frat इव) जैसे जळ प्रवाह नीचे स्थानों पर आप से 
आप बह आते हैं वैसे ही (हविष्मत:) ग्रहण करने योग्य अन्ना और ऐश्य से 
सम्पन्न पुरुष के (सवना) ज्ञान और ऐश्वर्यों के वश में (इष्टये) अपनी 
उत्तम कामनाओं को पूर्ण करने के लिये (विश्वम्‌ अनु असत्‌) समस्त जगत्‌ 
रहे । (अध) और (इन्द्रस्य) सूर्य का (हिरण्ययः वज्रः) अन्धकार का 
नाश करने वाळा ज्योतिर्मय, प्रकाश रूप वन्न (न) जैसे (हयंतः) अति 
कान्ति युक्त होकर (पर्वते सम्‌ अशीत) मेघ में ब्यापता और (श्षथिता) 
उसको छिन्न भिन्न कर देता है वैसे ही (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान्‌, शत्रुहन्ता, 
चीर सेनापति का (हिरण्ययः) ऐश्वयेमय और लोह आदि लाउ आना 
(व्रः) शास्त्रस्त्र बळ (ह्यतः) अति वेगवान्‌, (हयेते) पवत के समान 
अचल और मेघ के समान अस्त्रवर्षी शत्रु पर भी (सम्‌ अशीत) अच्छी 
मकार व्यापे और (क्षयिता) उसे मार कर शिथिल करने वाळा हो। 


|] |] Aa 
अस्मे भीमाय नर्मसा समध्वर उषो न YA श्रा भरा पनीयसे | 


। + नामेन्वियं ज्योतिरकारि हरितो नाये ॥३॥ 
ह...” घाम भ्रवस नामेन्द्रियं जयातरकार BITS 
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AANA AAAS IS SINAN nn nnn 


भा०-जो (शुभ्रे उपः न) शोभा युक्त प्रकाश के करने सें प्रभात के 
समान होकर (शुभ्रे अध्वरे) सुखजवक, उत्तम हिंसारहित मजापारन के ५ ! 
कार्य मैं सूर्य के समान, दुष्ट पुरुषों के छळ कपट आदि को दूर करने हारा 
है और (यस्य धाम) जिसका धारण सामर्थ्य, (नाम) ख्याति शुभो को 
नमाने वाला बल, (इन्द्रियं) ऐश्वर्य ओर राजपद (ज्योति:) प्रकाश, न्याय 
और विज्ञान भी (हरित: न) दिशाओं के समान (अयसे अकारि) उत्तम 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये किया जाता है (अस्मे) उस (भीमाय) बलों के 
fea अति भयंकर, (पनीयसे) स्तुति योग्य एवं उत्तम कार्यकुशल पुरुष 
y के लिये (नमसा) आदरपूर्वक भरण पोषण कर । 
इमे त इन्द्र ते बयं पुरुष्टत ये त्वारभ्य चरामि प्रभूवखो | 
नहि त्वदन्यो गिजेणो गिरः स घ-क्षाणी रिंच प्रति नो हर्य तद्वचः ४ 
| ३ भा०- है (पुरुस्तुत) बहुत सी प्रजाऔं से स्तुति किये जाने हारे! ' 
हे (अभूवसो) सबको आश्रय देने हारे ! (ये) जो हम लोग (त्वा आरभ्य) 
तेरा आश्रय लेकर और प्रथम तेरा नाम लेकर (चरामसि) सब कार्य 
करते हैं। हे (इन्द्र) परमेश्वर (ते इमे) वे (वयं) हम सब (ते) तेरे ही 
हैं। (क्षोणीः इव) जैसे पराक्रमी स्तुत्य, वीर पुरुष पराक्रम और यथा 
सामथ्य से समस्त भूमियों का (सघत्‌) विजय करता है वैसे ही तू (गिर) 
नेदवाणियों को (सघत्‌ ) प्राप्त है । (aq अन्यः नहि सघत्‌) तेरे से दूसरा 
पुरुष कोई भी समस्त वेदवाणियों को यथार्थ रूप से पूर्णतया प्राप्त नहीं 
SR | (तद्‌) वह तू (नः) हमारे (वचः) स्तुति वचनों को (प्रति ह्य) 
स्वीकार कर । 


ol = ate [| 
ae = इन्द्र वायःतव स्मस्यस्य स्तोतुर्मंघवन्क्राममा IU 
ita: a ad ६ क्र = 
Ag त घाइडता बाय मम इयं च ते पृथिवी नेम ओज॑से ।५॥ 


RU (इन्द्र) परमेश्वर [हे राजन्‌! सेनाध्यच्त (ते) तेरा (वीर्यम्‌) 
सामन्य, GATS भी (HR) बहुत अधिक है । हम (तव “- तेरे ही 
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अधीन हैं । हे (मघवन्‌) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू (स्तोतुः) स्तुति करने वाळे और 

विद्वान्‌ प्रजाजन की (कामम्‌) अभिलाषा को (आ पुण) पूणे कर । (ते 

वीर्यम्‌ अनु) तेरे महान्‌ सामर्थ्यं के अधीन ही (बृहती चौः) यह बडा भारी 

आकाश और सूर्यादि लोक समूह (ममे) रहता है और (इयं एथिवीच) 

थह एथिवी भी (ते ओजसे) तेरे पराक्रम के आगे (नेमे) झुकती है। 

RN 2 न्दा Ole द Aas RRs 

त्व तासन्द्र पवत FIGS TAY व ज्रन्पव॒शश्चकातथ | 

alas निवृताः waar अपः सत्रा विश्वं दधिषे केवलं सई; ६ 
सा०- हे (इन्द्र) हे राजन्‌ ! सेनाध्यक्ष ! हे (aa) बळ और 

शस्त्रास्त्र के स्वामिन्‌ ! (aan) Baa द्वारा जैसे प्रबळ वायु (महान्‌) 


बड़े भारी (seq) विस्तृत (पर्वतम्‌) कन्धों वाले, पर्वताकार मेघ को ' 


(पर्वशः) टुकड़े टुकड़े काट डालता है, वैसे ही (त्व) तू भी (तम्‌) उस 

(परेतम्‌) पर्वत के समान ऊंचे शिखर वाले, अभेद्य, प्रबळ स्कन्धावारों 

से युक्त (महान्‌) बड़े (Sey) दूर तक फैले हुए शत्रु को भी (Tam) 

उसकी TH Tat करके (चकत्तिथ) काट गिरा । जैसे वायु अपने प्रबल 

आघात से (निदृता:) भीतर छिपे (अपः) मेघस्थ जलो को (सत्त वे) बहने 
के लिए (अव सृजत्‌) नीचे गिरा देता है वैसे ही तू भी (aan) भय के 
कारण छुपी हुईं या प्रबळता से निवारण कर दी गई (अपः) जल-धाराओं 
के समान अस्थिर शत्रु सेनाओं को (ava) भाग जाने के लिए ही 
(अवः असुः) नीचे gat और उसी के निमित्त (सत्रा) सचझ्ुच तू 
(विश्व) समस्त (सहः) शत्रु के पराजयकारी बल को (केवलम्‌) केवल, 
अद्वितीय होकर (दधिषे) धारण कर । इति द्वाविंशो वर्गः । इति 
दशमोऽचुवाकः ॥ 


[ ५८ ] नोधा गौतम ऋषि: ॥ अग्निदेवता झम | छन्दः--१, ५ जगती । २ 
“राड्‌ जगती । ४ निचञ्जगती । ३ त्रिष्ड्प्‌ । ६, ७, & frat त्रिष्टुपू । ८ 
Rus त्रिष्टुप्‌ । नवर्चं सकम्‌ ॥ 
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5 


pe x ees ॥ पा? aN. low | 
नू चित्सहाजा अस्तो नि तुन्दत हाठा यहूता अभवाडवस्वतः। 
वि साधिष्ठेभिः पथिभी रजों मम॒ आ देवताता हविषां विवासति १ 


mg 
sé 


भा०--(अग्तः) कभी न मरने वाला जीव, (सहोजा:) जीवन के 
बाधक कारणों को पराजित करने वाळे, सहनशील बळ को उत्पन्न करता 
है। वह ही (होता) wat के फलों का भोक्ता और गृहीता होकर भी 
(दूतः) दूत के समान सूक्ष्म प्राण के अवयवों से वने लिंग शरीर तथा 
कर्म वासनाओं को जन्मान्तर में भी साथ ले जाने हारा है । वह (देव- 
ताता) दिव्य पदार्थ सूक्ष्म पञ्चतन्मात्रा और उनसे बने इन्द्रियगणों के 
बीच स्वतः बल देने वाला होकर (हविषा) अन्न द्वारा या प्राप्त कम फलों 
द्वारा (नि तुम्दते) व्यवस्थित होता है । (साधिष्टेभिः पथिभिः) एक ही 
` आश्रय, आकाश में विद्यमान मार्गों सहित (रजः) Rat के बनाने वाढे, 
(विवस्वतः) विविध वसु अर्थात्‌ जीवों के आश्रय, परमेश्वर के अधीन ' 
(अभवत्‌) रहता, (वि आ ममे) विविध कार्यो को करता, (आ विवासति) „ 
ईश्वर की उपासना करता और नाना ऐश्वयों का सेवन करता है । 


| ॥ 7 [| In ATA ४०. 
श्रा स्वम युवमा नो अजरस्तृष्वविष्यन्नतले षुं तिष्ठति | 
अत्यां न पृष्ठं प्रीषतस्य रोचते दिवो न लालु स्तन न्नांचक्रदत ।२ 


भा०--(स्वम्‌ अझ) अपने भोग्य कर्मफल को भोग्य अन्न के समान 
(आ युवमानः) प्राप्त करता हुआ (अजरः) जरा से रहित आत्मा (तृषु 
शीघ्र ही (अतसेषु) काष्टों के बीच अञ्चि जैसे उनका भोग करता हुआ भी 
उनके ही आश्रय में रहता है, वैसे ही (अतसेषु) व्यापक, आकाश, प॒थ्वी 
आदि तत्वों के आश्रय पर ही और (ag) शीघ्र ही पिपासित के समा 
उन ही पदार्था का (अविष्यन्‌) भोग करता हुआ उनके ही बीच 4 
(तिष्ठति) रहता है और (अत्यः न) जैसे वेगवान्‌ अश्व मार्ग को पार करता 
(रोचते) अच्छा मालूम होता है और जैसे (प्रषितस्य) अति अधि 
दाहकारी अभि का (TE) ऊपर का भाग (रोचते) अति | होता ६ 
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» १ आनन्द सेवन करने वाला स्वरूप भी (रोचते) बहुत ही प्रिय प्रतीत होता 
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aa ही (ग्रुषितस्य) पापों को भस्म कर देने हारे इस जीवात्मा का (पृष्ठम्‌) 


है। (दिवः सानुम्‌ न) आकाश में स्थित मेघ के खण्ड के समान वह 
(दिवः) प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को भजन करने वाला जीव भी (स्तनयन्‌) 
गर्जते मेघ के समान ही (अचिक्रदत्‌) अन्तर्नाद करता है । 
क्राणा रुद्रेभिवंस॑भिः पुरोहितो होता निषत्तो रयिषाळमत्यः | 
रथो न विच्डटँअखान आयुषु व्यांनुषग्वायों देव ऋण्वति ॥३॥ 
भा०-(वसुभिः रुद्रेभिः पुरोहितः होता) जैसे वसु और रुद्र नामकः 
ब्रह्मचारी विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा वरा जाकर, पुरोहित हो, वैसे ही (रुद्रेभिः) 
प्राणों द्वारा और (वसुभिः) देह में और ब्रह्माण्ड में वास के आश्रय प्रथिवी 
आदि तत्वों द्वारा (पुरः हितः) सबसे प्रथम अपने भीतर धारण किया 
जाकर, (होता) समस्त ग्राह्य, भोग्य, रूप आदि विषयों का ग्रहण करने 
हारा है और (अमत्ये:) कभी मृत्यु द्वारा भी विनाश न होकर, (नि षत्तः) 
स्थिर रह कर (रयिषाडू ) रयि अर्थात्‌ देहिक विभूतियों को अपने वश 
करता है। वही जीव (रथः) एक देह से दूसरे देह में जाने वाला और 
(रथः) अपने को प्रिय रगने वाला, (रथ:) रस स्वरूप या स्वतः आनन्द 
प्रद (Rg रथः न) ग्रजाओं में रथी के समान (ऋक्षसानः) सब कार्यो को 
सहज ही में साधता हुआ (आयुषु) बाल्य, यौवन, वाधक्य आदि आयु. 
की नाना दशाओं में (आनुषक्‌ ) अनुकूल या निरन्तर, एक समान पारंवतन 
रहित रह कर (देवः) सुखम्रद, स्वथं द्रष्टा होकर (वाया) नाना वरण 
योग्य ऐश्वर्यों को स्वयं (वि ऋण्वति) विविध उपायों से प्रास करता है। 


~ | CS J 

वि वात॑जूतो अतसेषु तिष्ठते zat जुद्दभिः सृण्या तुविष्वाणिः। 
CFT ]__*६ 

तृषु यद्ग्ने वनिनो' वृषायसे guy त TH रुशदुम अतर ॥४॥ 4 

भा०--(वातजूतः) वायु के वेग से तीव्र शकर अग्नि जैसे (अतसेषु) } 

त्‌णो और काठ में (वि तिष्ठते) विविध रूप स फैलता है वैसे ही यह 


— कति vo - ६ NSP NT Onan oT nonin 
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आत्मा भी (वातजूत:) श्राणों द्वारा गतिमान्‌ (अतसेपु) जल आदि तत्वों [ 
(वि तिष्ठते) विविध देहों को धार कर विविध रूपों में स्थित है और जैसे ५ ) 
(बहूभिः) ज्वालाओं द्वारा और (रण्या) अपने वेग से गमन करने को 
शक्ति से (लुविःस्वनिः) अग्नि चटचटा आदि बहुत प्रकार के शब्द करता है 
वैसे ही वह (जुहूभिः) अपने भीतर आत्मा को धारण करने वाले प्राणो 
और (रण्या) स्वयं सरण करने वाली वाणी द्वारा (दथा) अनायास ही 
(तुवि-स्वनिः) बहुत से स्वन अर्थात्‌ वणे ध्वनियों को उत्पन्न करता है। 
आत्मा प्राणों और स्वयं देह से देहान्तर में जाने वाली क्रिया या (सण्या) 


ब] भरण पोषण करने वाली अन्न प्राप्ति से (तुविस-वनि:) बहुत से gaia 
y 2 ~ 
\ भोगने में समर्थे होता है । हे (असे) जीवात्मन्‌ ! हे (अजर) जन्म मरण 


रहित ! हे (रुशदूमें) Ee वाली ज्वाला से युक्त ! (यत्‌ ) जैसे (वनिन) 
वन में स्थित वृक्षों के प्रति तू (वृषायसे) महाबृषभ के समान उनको 
चरता या खा लेना चाहता है वैसे ही आत्मा भी (वनिनः) नाना gang 
पदार्थो को (वृषायसे) अत्यन्त अधिक कामना करता है । (एम कृषणं 
जैसे अझ्नि का मार्ग कृष्ण हे अर्थात्‌ जिस पर aft चली जाय वह काहा 
कोयला हो जाता हे वैसे ही हे जीवात्मन्‌! (ते एम) तेरा प्राप्त करने 
योग्य परमपद भी (कृष्णम्‌ ) अत्यन्त आकर्षण करने वाला है । 


| ८ Ie ह an नन निक 

| तपुजम्भा वन आ वातचोदितो यथे न साह्य aa वाति वंसगः। 
~ ls | 

| ्राभिबजञनक्षितं पाजसा रजः स्थातुश्चरथं भयते पतन्रिण॑ः।५१२ 


भा०-_(तषुजेम्भः) ज्वाला रूप सुख वाला अझ जैसे (वातचोदितः) 

| वायु से प्रेरित होकर (वने आ वाति) जङ्गल में फैल जाता है वैसे ही यह 
। जीव भी (वातचोदितः) वायु रूप प्राण से ररित होकर (aude) संताप 
देने वाले जाठर अभि को अपना मुख या साधन बनाकर (वने) भोग्य 

विषय में या संसार में (श्रावाति) गति करता है |: उत्तम जीव (arate 

दितः) ज्ञानवान्‌ पुरुष से प्रेरित होकर (तपुर्जग्भ:) "आ द्वारा a 
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कारणों को नाश करता हुआ (वने) अरण्य में सेवनयोग्य परम ब्रह्म मै 
(आ वाति) प्रवेश करता है। वह जीव (वंसगः यूथे न) वृषभ जैसे 
गो-समूह में (साह्वान्‌) प्रबळ प्रतिस्पद्धी वाले वृषभ को पराजित करने में | 
समर्थ होकर (अव वाति) गौओं के पीछे २ जाता है वैसे ही (वंसगः) ait 
नाना भोग योग्य पदार्थो के पीछे जाने हारा, तृष्णा युक्त जीव (यूथे) i 
इन्द्रिय गण में (साह्वान्‌ ) प्रतिस्पर्दी काम, क्रोध आदि आभ्यन्तर शत्रुओं | 
को पराजित करने में समर्थ होकर भी (अव वाति) प्रायः इन्दियो के 
अधीन होकर नीचे गिर जाता है और जैसे (अभित्रजन्‌ ) शत्रु पर आक्रमण 
करने वाला वीर पुरुष (पाजसा) अपने बळ वीर्य से (अक्षितं) अक्षय 
(रजः) ऐशर्यं को (आवाति) प्राप्त करता है वैसे ही यह जीव भी (अभि- 
AML) संसार के बन्धनों को परित्याग कर साक्षात्‌ परमेश्वर को लक्ष्य 
कर उसी की तरफ चलता हुआ (पाजसा) अपने ज्ञान सामथ्य से 
(अक्षितम्‌ ) अक्षय (रजः) लोक, मोक्ष या परमेश्वर को (आवाति) प्राप्त 
होता है जैसे व्यापनशील अभि से स्थावर जंगम सभी भय करते हैं वैसे 
ही (पतत्रिणः) देहान्तर में जाने वाळे उस जीवात्मा से मृत्यु के अवसर 
में (स्थातुः) स्थावर और (चरथम्‌ ) जंगम सभी प्राणी (भयते) भय 
करते हुं । इति त्रयोबिशो वर्ग: ॥ 

इघुएवा भ्रगवो मा्ुपेष्वा रथिं न are सुहबं जनेभ्यः | 
होतांरमझे अतिथि ater मित्र न शेवे दिव्याय जन्म॑ने ॥६॥ 


भा०--हे (अभे) काष्ठों में अजि के समान देहों में अव्यक्त रूप से 
रहने हारे | जीवात्मन्‌ (मानुषेषु) मननशील ज्ञानी पुरुषों में से भी 
(गवः) परिपक्क विज्ञान वाळे जन (जनेभ्यः) अपने से अधिक ज्ञान वाळे 
गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त करके (चारम्‌ ) उत्तम, (सुहवं) सुख प्रद, (रयिम्‌ 
. न) ऐश्वर्य के खजाने के समान (चारुम्‌) विषयों कें भोक्ता, (GETZ) 
* उत्तम सुख दाता और-सुखपूर्वक ज्ञान और स्तुति करने योग्य, (रयिम्‌ ) 


` विकि स्वरूप जानकर (त्वा देधुः) तुझे धारण करते हैं और (होतारम्‌ ) सब 
१८ प्र 
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टी 

को सुख और विविध ऐश्वर्य के देने वाळे, (अतिथिस्‌ ) अतिथि के समान [ ! 
देह रूप गृह में अकस्मात्‌ आने ओर चले जाने वाले (वरेण्यम्‌ ) वरण > of 
योग्य, प्रिय और (सित्रं न शेवम्‌ ) मित्र के समान सुखकारी, तुन | ( 
(दिव्याय) तेजोमय, सात्विक जन्म लेने के लिये (त्वा दुः) धारण | : 
करते हें | 
० | > alt AI ss al al ¥ ~ | 
होतारं सप्त Bale यजिष्ठं यं वाघतो वृणते अध्वरणु। 
anh विश्वेषामरतिं वतां सपर्यामि प्रसा यासर रल्लम्‌॥७॥ | 

भा०--(अध्वरेषु) यज्ञों में जैसे (सस) सात (वाघतः) ऋत्विक | 
(जद्द;) आहुति देने हारे, (अभि) ज्ञानवान्‌ (यजिष्ठं) यज्ञ को सबसे 
उत्तम रीति से करने वाले पुरुष को (होतारं) होता रूप से वरण करते 
हैं । उसी प्रकार (अध्वरेषु) हिंसा रहित प्राणों द्वारा शरीर के पाहा | ६ 
आदि कार्या में (जुह्ठः) गन्धादि विषयों को ग्रहण करने वाले (सप) ' 
सातों प्राण (बाघतः) विद्वान्‌ ऋत्विजों के समान गतिमान होकर (i) 
जिस (यजिष्ठम्‌ ) सबसे उत्तम, बल दाता आत्मा को ही अपने (होतारम्‌) 
gal के दाता रूप से (ana) वरण करते हैं, उसको प्रमुख कर उसके 
अधीन रहते हैं, मैं उसी (अभिम्‌) अश्नि के समान देह में अव्यक्त रुप ह 
रहने वाले (विश्वेषां) समस्त (वसूनां) प्राणियों के बीच में (ate) 
विद्यमान, उस जीवात्मा को (अभि) प्रकाशस्वरूप जान कर (सपर्य) 
उसका नित्य अभ्यास करूं और उसी (cay) परम सुन्दर, सुश 
आत्मा को (यामि) प्राप्त AS । 
अच्छिद्रा सूनो सहसो नो अद्य स्तोतभ्यो मित्रमहः शम यच्छ। 
अग्रे गणन्तमंहस उरुष्योजों न पात्पूर्भिराय॑खीभिः ॥८॥ 


a 


ag ast en. Nas! as) an 


भा०--हे (सहसः सूनो) बळ के उत्पन्न करने हारे! हे (fear) !. 
सूयं के समान तेजखिन्‌ ! (अद्य) आज के समान सदा, (स्तोतृभ्यः) 


© ~ ~ it a a च्छि 4 
गुणों के वणन करने वाळे विद्वानों को तू (अच्छिद्रा) कभी वि 
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तको 
पारण 
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होने वाले (शाम) सुखों को (यच्छ) प्रदान कर । हे (अग्ने) अभि के समान 
(विद्या प्रकाश से पदार्थों को प्रकाशित करने हारे विद्वन्‌ ! आत्मन्‌ ! तू 
(नपात्‌) कभी भी शिष्ट सयोदा से न गिरता हुआ (शृणन्तम्‌ ) स्तुति 
करने वाळे की (आयसीभिः पूर्भिः) राजा प्रजाजन की जैसे लोह की बनी 
या शं से सजी प्रकोटों से रक्षा करता है वैसे ही तू ज्ञान साधनों से 
बनी (पूर्मिः) पालन करने वाली साधनाओं से (अंहसः) पाप और पाप 
से उत्पन्न हुए दुःख से (उरुष्य) रक्षा कर । 


+ [| 
भवा वरूथं णुणते विभावो भवां मघवन्मघवद्भ्यः शर्म | 
७ °| n | 
उरुष्याग्ने GEST गृणन्तं प्रातर्मेक्ष धियाबसुजंगम्यात्‌ ॥६॥२४॥ 


भा०- है (विभावः) तेजस्विन्‌ ! हे (मघवन्‌) परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! 
आत्मन्‌ ! (गृणते) स्तुति करने हारे पुरुष के लिये (aed भव) शत्रुओं के 


वार सैन्य के समान fats दूर करने वाला और गृह के समान: 
„ शरणप्रद (भव) हो । तु (मघवदभ्यः) ऐश्वयवान्‌ , विद्वानों और धनाब्यों 


को भी (शर्म) सुख शान्तिदायक (भव) हो । तू ( अंहसः ) पापाचरण 
करने हारे, दुष्ट पुरुष से भी हे ( अशे ) प्रतापिन्‌ ! ईश्वर ! राजन्‌ ! 
( ग्रणन्तम.) स्तुतिशील पुरुप की (उरुष्य) रक्षा कर और (प्रातः) प्रातः 
काल ही ( धियावसुः ) ज्ञान और कमे से हृदय में बसाने योग्य प्रभो ! 
न्यायाचरण से ऐश्वर्य प्राप्त करने हारे राजन्‌ ! ज्ञान के धनी ।वद्वन्‌ ! 
और (धिया) मनोबल से प्राणों के स्वामिन्‌ ! तू शीघ्र ही (जगम्यात्‌ » 
हमे प्राप्त हो । इति चतुविं शो वर्गः ॥ 


[xe ] नोधा गोतम ऋषि: ॥ अगिवैश्वानरो देवत ॥ छन्दः-त्रिष्टपू । १ 
निचृत्‌। २, ४ विराट । ३ पंक्ति: । सप्तचै सूकस्‌ ॥ 


ane) ( वया इदञ्चे अभ्नयंस्ते अन्ये त्वे विश्वे Baal मादयन्ते । 


) सत 


ee. ॥ 


पश्वानर नाभिरसि चितीनां eda जनँ उपमिद्ययन्थ ॥१॥ ६ 
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A 
भा०-हे ( अझ्ने ) सबको प्रकाशित करने हारे परमेश्वर (= [ 
अझय: ) तेरे अतिरिक्त सूर्य, नक्षत्र, विद॒त्‌ आदि तथा ज्ञानी, आजा, + ie 
विद्वान्‌ जन भी (ते) तेरी (वयाः) शाखाओं क समान हैं । (विशवे) सा अ 
एअस्रृता:) अविनाशी आकाश आदि पदाथ और (अगताः) कभी ay को | ( 
न प्राप्त होने वाले जीवगण (त्वे) तेरे आश्रय पर स्थित होकर (ater) ( 
आनन्द अचुभव करते हैं। हे (वैश्वनर) समस्त पदार्थों के संचालन करे 


हारे । तू (क्षितीनां) समस्त मनुष्यों और पथिवी आदि तत्वों का a व 
(नाभिः) आश्रय सबको अपने भीतर व्यवस्था में बांधने हारा (असि) ऐ। र्‌ 
(स्थूणा इव) बीच का स्तम्भ जैसे समस्त गृह के अवयवों को थामे रहता वृ 
है वैसे ही तू भी (उपमित्‌) सबका आश्रय, सबका संचालक होक | २ 


(जनान्‌) सब जनों और जन्तुओं को (ययन्थ) नियम में रखता है। 
CS LoS । ~ | 5 

मूर्धा दियो नाभिरशिः पृथिव्या अथाभवदरती रोदस्योः। 

a RN >. ~ ९] 

ते त्वा देवासोऽजनयन्त देवं वैश्वांनर ज्योतिरिदायाय॥२। ७६ 


भा०-वह (अग्नि) सबका प्रकाशक परमेश्वर (दिवः) सूर्य श | x 
तेजस्वी पदार्थों का भी सूर्य के समान (मूर्था) शिर, सबसे उच्च, सक | * 
अधिष्ठाता है। वही (प्रथिव्या: नाभिः) एथिवी के भी बीच में केलव! | ' 
afi या विद्यत्‌ के समान उसको धारण करने वाला (अथ) नै ; 
(रोदस्योः) भूमि और सूर्य प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों प्रकार * 
लोकों का (अरतिः) स्वामी, उनको धारण करने हारा (अभवत्‌) at a 
(वैश्वानर) समस्त Rat के चलाने हारे ! (तं) उस (त्वा) तुझ (@) पु 


सबके प्रकाशक परमेश्वर को ही (देवासः) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष (आयाग 
उत्तम गुण स्वभाव वाळे पुरुषों के लिये (ज्योति: इत्‌ ) a के सम 
ज्ञान प्रकाश देने वाला (अजनयन्त) प्रकट करते हैं । 
| आ सूर्य न रश्मयों श्रुवाखों वैश्वानरे दंधिर्‌ऽ द्मा aaa | 
या प्ेतेऽ्योषधीष्बप्छु या माचुषेष्वसि तस्य ह ॥३॥ 
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| बर ११ eae! ऋणगवेदभाध्ये प्रथम मण्डलम्‌ २७७, 

is भा०--(ंसूय न) सूर्य में जैसे (रश्मयः) किरण (ध्ववासः) स्थिर | 
: eS jet से हैं वैसे ही (वैश्वानरे) विश्व के पदार्थों के संचालक (अझौ) सबके | 
चाय्‌, | = ; ss अञ्चौ a Fs ऐ श्रयो ery > | 
वे) स॒व आगे विद्यमान परमेश्वर में (अग्नो) विद्यत्‌ में समस्त ta समान 
य को. (वसूनि) अपने में प्रजाओं के बसाने वाले लोकगण और समस्त tar 
a (आदधिरे) स्थित हैं। (या) जितने ऐश्वर्य (पवेतेघु) मेघों, (ओपधीपु) hit 


ओपधियों, (अप्सु) जलो और (या) जितने ऐश्वर्य (माचुपेषु) मनुष्यों में 


त्‌ के ५ [oS 

ar al विद्यमान हैं, हे परमेश्वर | तू (तस्य) उस सबका (राजा असि) प्रकाशक, 

AY । राजा या स्वामी है । 

सि) है । | राजा या हे | 
| द है: केक किक Le NG le cz | | 

मे रहा | बहती ga सूनवे रोदसी गिरो होता मजुष्योई च दृष्षः। : | 

. rs a | A it 

8) स्ववते सत्यशुष्प्राय पूर्वीविश्वानराय नुतंमाय य॒ही:॥४॥ | 


___ मा०--(रोदसी) माता और पिता दोनों जैसे (सूनवे) अपने पुत्र के 
) छिए (बृहती) बड़े उपकारक और उसकी बृद्धि करने वाळे होते हैं ऐसे 
ही (रोदसी) आकाश और प्रथिवी दोनों ही (सूनवे) अपने उत्पादक 
परमेश्वर के लिए (ब्रहती) बड़ी विशाळ होकर विद्यमान हैं। वे दोनों ही 
उस परमेश्वर की महिमा को बतलाते हैं । (मनुष्यः न) जैसे साधारण 
| मनुष्य (नृतमाय) पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के लिए Ceti) बडी 
सतुतियाँ गाता है वैसे ही (होता) ज्ञानी विद्वान्‌ (दक्षः) क्रियाकुशल पुरुष 
| भी (स्रवते) अनन्त सुख आकाश और प्रकाश के स्वामी (सत्यशुष्माय) iy 
| सत्य के बल से बलवान्‌ (वैश्वानराय) समस्त पदार्थो के सञ्चालक, सबके i 
हितकारी, (नृतमाय) नायक, ge, आचार्य, राजा आदि में सबसे श्रेष्ठ, | 
पुरुपोत्तम के वर्णन और उपासना के लिए (पूर्वी) पूर्ण रूप से की | 
| वणेन करने वाळी (यह्वीः) बडी भारी, विशद अर्था से युक्त (FR) 

। वेदवाणियों का पाठ करे । । 


Mosel aS ~ 
bs Rata बृहतो जातवेदो वैश्वानर प्र रिंरिचे महित्वम | 
tener 
जा कृष्टीनामासे सानुषीणां युधा देवेभ्यो वरिश्रकर्थ ॥५॥ 
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aoa... कल पर ०. 


भा०--हे (वैश्वानर) समस्त लोकों के नेता ! मनुष्यों मै ब्यापक । | 
हे (जातवेदः) ऐेश्वयौं के स्वामिन्‌! समस्त उपपन्न पदार्थ मै सत्ताऔ/ 
नियामक रूप से विद्यमान ! (ते) तेरा (महित्वम्‌ ) महान्‌ सामर्थ्य (दहत; 
faa.) बड़े भारी (दिवः) सूर्यादि लोकों से मण्डित आकाश से भी (प्र 
रिरिचे ) बहुत अधिक बडा है । हे परमेश्वर ! तू (मानुषीणाम्‌ ) मननशीर। 
(कृष्टीनाम्‌ ) प्रजाओ का भी (राजा असि) राजा, स्वामी, उनमें शा 
पकाश का करने हारा है और तू ही (देवेभ्यः) बिद्वानों और विजय ई 
कामना करने वाले वीरों को (युधा) युद्ध या परस्पर प्रबळ प्रहार के 
के साम्ये द्वारा (वरिवः) उत्तम २ धनैश्वयै (चकर्थ) प्रदान करता है। | 


॥ a | [bs EI 20 च ७ | न्ते 
प्र नू महित्व वृषभस्य वोचं यं पूरवो TATA खचन्त। 
~ y हू 3 ॥ 
बेश्वानरो दस्युमञ्निजेघन्वाँ अधूनोत्काष्ठा अब शम्बर भेत्‌ Mel | 


भा०--(यं) जिस (दृत्रहणम्‌ ) विघ्चकारी, बाधक शत्रु के A, 

परमेश्वर. का (प्रवः) समस्त-मनुष्य (सचन्ते) आश्रय लेते हैं A 

(इृषभस्य) जळो के वर्षक, मेघ के समान सब सुखों के वर्षक परमेश्वर? 

(महित्वम्‌ ) बडे भारी सामर्थ्यं का (नु) निरन्तर (प्र वोचम्‌) मैं उपदे 

| करता हूँ । (वेश्वानर:) समस्त विश्व का प्रणेता, सब मनुष्यों का हितका 

| (अझिः) सबका प्रकाशक प्रभु (दस्यु) प्रजापीड़कों का (जघन्वान्‌) १ 

॥ 'करे । (शम्बरम्‌ ) जलों के प्रदान करने वाले मेघ को (अव भेत्‌) fae 
॥ के समान अज्ञान को नाश करना और (काष्टाः अधूनोत्‌ ) समस्त feat 

-को कम्पा देता है । 


S ~ ~ ~ | 
चैश्‍वानरो म॑हडिम्ना विश्वक्रष्टिभेरद्वाजेषु यज्ञतो विभावा । 
NX ~ भिर ~ a 
शातवनेये शतिनीभिरश्निः पुरूणीथे ज॑रते सूनर्तावान्‌ NM | 


6 
ळी ता ु ae 
भा०--( १) परमेश्वर या राजा अपने (afer!) महान 7 > 
a it ~ = . 
«वैश्वानरः) सब मनुष्यों का हितकारी, और .(विश्वकृष्टि) © 
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सत्ता और 
थ (बृहत; 
भी (प 
मननशीह 
नर्म ज्ञा 
विजय ई 
हार करे. 
ता है। | 


| 
| 
| 


i 


त्‌॥& | 
के नार! 
जे हैं उस 
रमेश्वर $ 
में उपदे 
हितकारी, 
न्‌) ता 
) free 
म दिशा 
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_ ae 

ब्रजाओं का स्वामी (भरद्वाजेषु) भरणपोषण करने वाळे और ज्ञानोपदेश 
करनेवाले पुरुषों में भी (यजतः) सबका उपास्य और (विभावा) विशेष 
ama युक्त है। वह (शतिनीभिः) सैकड़ों उत्तम कार्योवाली शक्तियों 
सहित (अझिः) ज्ञानवान्‌ अग्रणी (सूनृतावान्‌) शुभ सत्यवाणी, तथा 
ज्ञान और अन्न सम्पदा से सम्पन्न होकर (पुरुनीथे) बहुत से सहायकों से 
qua जाने योग्य (शातवनेये) सैकड़ों ऐश्वर्यों के स्वामियों से पूर्ण राष्ट्र 
और जगत्‌ में (जरते) वही स्तुति किया जाता है । इति पंचविंशो वर्ग: ॥ 


[६० ] १-५ नाथो गोतम ऋषिः ॥ अभिदेवता ॥ न्दः-त्रिष्डुष्‌ । १ 
विराट्‌ । २, ४ विराट्‌ स्थाना । २, ४ सुरिक्‌ पंक्ति: । पंचर्च सक्तम्‌ ॥ 


al don ॥ २ - & al ७, ~ र्थम्‌ 
ag यशसं विद्र्थस्य केतुं सुप्राव्यं दृतं सद्योत्रर्थम्‌ । 
हजन्मान रायामच प्रशस्त रात भरदूस्गच मातारश्वा॥१॥ 


भा०-_(मातरिश्वा) वायु जैसे (वहिम्‌ ) अभ्नि को Gand भरत्‌ ) 
अधिक ताप से भून देने या परिपाक करने के लिए उसको अधिक प्रबल 
कर देता है, वैसे ही (मातरिश्वा) भूमि माता में शत्रु पर बल से आक्रमण 
करने वाला विजिगीषु राजा (वह्विम्‌ ) कार्यभार को उठा लेने में समथ 
(यशसम्‌ ) यशस्त्री, (विदथस्य केतुम्‌ ) ज्ञान के जानने हारे और ओरों 
जनाने मै कुशल, (सु प्रा्यम्‌ ) उत्तम रक्षक (दूतम्‌) दूत क समान 

संदेशहर, (सद्यो अर्थम्‌ ) शीघ्र ही स्थानान्तर में जाने में समथ (द्विजन्मा- 
नम्‌ ) द्विज, माता पिता और आचार्य से उत्पन्न, (रयिम्‌ इव) ऐश्वय के 
समान (प्रशस्तम्‌ ) अति उत्तम, (रातिम्‌) दानशील विद्वान को भी 
Cama) शत्रु को सन्तस करने के लिए (भरत) पुष्ट करे । 


ने मम | 
अस्य शासुरुभयासः सचन्ते हविष्मन्त उशिज्ञो ये च मतोः | 


दवश्चितपू्वो न्य॑सादि होतापृच्छयों विश्पतिविश्षु बधाः ॥२॥ 
भा०--(ये) जो (मत्ताः) मनुष्य (इविष्मम्तः) अन्नादि ऐश्वर्यों और 
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ee SM 000, | 
अधिकारों से सम्पन्न हैं और (ये च) जो ager (उशिजः) धन ot 
कामना करने हारे हैं . (उभयासः) वे दोनों राजा और प्रजा वर्ग (अस्य >) 
शासुः) इस महान्‌ शासक अधीश्वर की (सचन्ते) शरण प्राप्त करते है 
। 


वह (होता) सब gat और ऐश्वयौं का दाता, राष्ट्र का वशीकत्ती (Ra: 
चित्‌ पूवः) दिन के प्रारम्भ में सूर्य के समान (पवः) सबसे मुख्य होकर 
(नि असादि) gor पद पर स्थापित किया जाता है । ad (विशपतिः) 
प्रजा, पालक और (वेधा;) न्याय विधान का कर्ता मेधावी होकर (Fg) 
प्रजाओं के बीच में (आएच्छ्यः) निर्णय आदि पूछने योग्य है । 


तं नव्य॑सी हृद्‌ आ जायंसानमस्मत्खडीतिर्मघुजिद्दमश्या: | 
यमृत्विजो वृजने माुपासः प्रयस्वन्त आयो जीज॑नन्त ॥३॥ 
सा०- (हृदः) हृदय के प्रिय, सित्रगण (ऋत्विज:) प्रति ऋतु में 
यज्ञ करने वाले, राष्ट्र में ऋतुओं के समान सुख्य पदों के अधिकारी और 
देह में प्राणों के समान प्रधान सभासद्‌, (माडुपासः) मननशील, 
(अयस्वन्त:) उत्तम कोटि के जानवान्‌, (आयवः) सव प्रकार से तत्वो को 
इक्‌ पथक करके देखने वाळे और दीर्घायु geet (यस्‌ ) जिसको (बे 
भन्नु और हुब्यसनों के वारण करने के अवसर पर (जीजनन्त) मुख्य रुप 
i से नियुक्त कर देते हैं (तम्‌ ) उस (आजायमानस्‌ ) सब दिशाओं में उदय 
॥ को प्राप्त होने वाळे (मधुजिह्वम्‌ ) मधुरभाषी पुरुष को (नव्यसी) नई नई 
i स्तुति या नई राज्य लक्ष्मी ma हो और वह तू (अस्मत्‌ सुकीतिः) 
हमारे बीच उत्तम ख्यातिमान होकर उस नई राज्यलक्ष्मी को (अश्या!) 
भोग करे । 


~ 


दरेणयो होताघायि विक्तु | 
4 ~ 0] al a 
श्रा Bayes Waar रयीशाम्‌ ॥४॥ 


भा०--(उांशक्‌ ) प्रजाओं को हृदय से चाहने वाला, तेजश्व, | 
ae अभि के समान मलों, कण्टकों और दुष्ट एुरुषों को दूर करों 


y 
2 
7 
is 
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हारा (माजुषेपु) ATA में सबको समान खप से (वसुः) वसाने वाला 
(वरेण्यः), सबको वरण करने योग्य, सवश्रष्ठ है । वही, (रयीणाम्‌ ) 
समस्त ऐश्वर्यों, अधिकारों के स्वामी और प्रदान करने हारे के रूप में 
(fag) प्रजाओं के ऊपर (अधायि) स्थापित किया जाय ओर वही 
(दमूनाः) सबका दमन करने वाळा; स्वयं जितेन्द्रिय (गृहपतिः) गृहस्वामी 
के समान राष्ट्रावसी प्रजाओं को . अपनी सन्तान के समान पालन करने 
वाला (afer) दीपक या तेजस्वी सूर्य के समान सबका अग्रणी हो । वही. 
(रयिपतिः) ऐश्वर्यों का पॉलक भी (अ सुवत्‌) बनाया जावे । 
त त्वा व्य पतिमओे रयीणां प्र शंलामो मतिञ्चिगोतमास ।: 
शुं न बाजस्भरं मर्जेयन्तः प्रातमंक्तु थियावंखुजेगरम्यात्‌ MIRE 
सा०- है (अने) विहन्‌ ! राजन्‌! (रयीणाम्‌ ) ऐश्वर्यों के (पतिम्‌) 
पालक (तस्‌ ) उस (त्वाम्‌ ) तेरी हम (गोतमासः) उत्तम स्तुति करने ait 
विद्वान्‌ पुरुष (मतिभिः) ज्ञानशीऊ पुरुषों से मिलकर (प्रशंसामः) तुझे 
उत्तम वचनो का उपदेश करें और स्तुति करें । (वाजम्भरं) संग्राम में 
भपने बलयान्‌ स्वामी के ळे जाने हारे (अश्वं न) अश्व को (मर्जयन्तः 
जैसे झाड पोंठकर, थपक २ कर तैयार करते हैं वैसे ही (आशुम्‌ अति 
वेग से शत्रु पर आक्रमण करने वाळे, (वाजम्भरं) युद्ध में जाने वाळे, 
युद्वाथ Quest का भरण पोषण करने हारे (स्वाम्‌ ) तुझ राजा को 
(मर्जयन्तः) शोधित और सुशोभित करते हुए हम तेरी SUE । 
(यातः ag) और जैसे ध्यानी पुरुष अपने कार्यो में प्रातःकाल ही, फुर्ती 
से लग जाता है वैसे ही प्रातःकाल ही, वह विद्वान्‌ , ध्यानी पुढप (मश्च) 
शीघ्र, सबसे प्रथम (घियावसुः) अपनी _घारणावती बुढियों से अपने 
भीतर बसने वाला और उद्योगी होकर (जगम्यात्‌ ) कार्य मै लग जावे ; 
इति षड्विंशो वर्ग: ॥ 


ae नी cee कह = wos | विराट्‌, 
[ ६१ ] नोधा गोतम ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः-- ११ ९४१ Mo 
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SS 
त्रिष्टुप्‌ । २, ७, € frat त्रिष्दुप्‌। ३, ४, ६, ८, १०, १२ पंक्ति: पर 
१ 


५, १५ विराट्‌ पंक्ति: । ११ सुरिक्‌ पंक्ति:। १३ निचृत्पंक्ति: । षोडशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


अस्मा इदु प्र तबसे तुराय प्रयो न हर्थि स्तोसं माहिनाय। 
al ~~ ~‘ ~ 
ऋचीषमायाधिगव ओहमिन्द्राय TAY राततंमा ॥१॥ 


भा०--(प्रयः न) अति आदर और स्नेह से दिये जाने योग्य अन्न 
और ज्ञान या अर्घ पाद्य आदि जल जैसे योग्य पुरुष को दिया जाता है पेसे 
ही (तवसे) महान्‌ (तुराय) राज्य-कार्यो को शीघ्रता से करने वाले, 
(महिनाय) सामथ्यौं के कारण महान्‌ और (ऋचीषमाय) स्तुति-वचनो के 
समान, यथार्थ स्तुत्य गुणों के धारक (अधिगवे) शत्रु से न सहने योग्य, 
वीरों को धारण करने और भयंकर प्रयाण करने वाळे, (इन्द्राय) शत्रुहन्ता 
पुरुष को (इत्‌ उ) ही में (ओहम्‌) शत्रुओं को पीड़ित करने वाहे 
(स्तोमम्‌ ) स्तुति वचन, अधिकार पद्‌ और वीरों का संघ और (ब्रह्मणि) 
वेदवचन, अन्न, धन और बड़े बडे बलशाली असादि, (राततमा) समस्त 
उत्तम उत्तम देने योग्य पदार्थ (प्रहि) प्रदान करता हूँ । 


! ON >. "> nn 
अस्मा इटु प्रय इब प्र यंसि भराम्याङ्गूषं बाघे खुवक्कि | 
| I = - 
इन्द्राय हृदा मन ला मनीषा Tare पत्ये घियो मर्ज यन्त ॥२॥ 


= र्ल मनुष्य ! तू जैसे (प्रयः) अन्न (प्रयंसि) प्रदान करता है, 
eae में (अस्मा) इस उत्तम (इन्द्राय इत्‌ ) ऐश्वयंयुक्त राजा की बृद्धि 
के ल्यि, 'वाधे) शत्रुओं की ताइना करने के लिए (सुद्ृक्ति) शत्रु का वर्जन 
करने वाळे यान आदि वाहन और (आंगूपं) स्तुति योग्य माच और आदर 
पद को (प्र भरामि) प्रदान करूं | हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग (प्रत्य) 
सबसे बृद्ध, आदरणीय, (पत्ये) प्रजा के स्वामी राजा के लिए (हदा) 
क ` a (मनीषा) बुद्धि या ज्ञान से (faa: अपनी बुद्धियों और कर्मी 
को (मर्जयन्त) शुद्ध और पाप रहित करो । 
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अस्मा इढु त्यसुँपमं स्व॒षा भरराम्यांगूषमास्येन। | 
मंहिष्ठमच्छोक्तिभिर्मतीनां. खुवृक्तिभिः सूरिं वांवृघध्यें ॥३॥ | 
भा०--(अस्मै इत्‌ उ) इस राजा व सभाध्यक्ष के उत्तम पद के लिये 
ही मैं ( त्यस्‌ ) उस ( उपसम्‌ ) सर्वोपमायोग्य, ( ख्र्षाम्‌ ) सुख और | 
ज्ञानोपदेश के दाता, ( आंगूपभ्‌ ) उत्तम वचन के बोलने वाले ( मंहिषस्‌ ) 
अति पूजनीय, ( सूरिस्‌ ) शाखवेत्ता पुरुष को ( आस्येन ) मुख से ( सुदृ॒- 
कतिभिः ) उत्तम रूप से अज्ञानों को दूर हटा देने वाली ( अच्छोक्तिमिः ) 
उत्तम उक्तियों द्वारा ( मतीनाम्‌ ) मननशील पुरुषों को और अपनी 
बुदियो at भी (वाद््धध्यै) बढ़ोतरी के लिए (प्र भरामि) प्राप्त करूं । 


eo «+ at nan ०. | el 
अस्मा इदु स्तोम सं हिनोमि रथं न ava तात्लिनाय | 
के ~ ~ १८. ३, el 
गिर॑श्च गिवोदले खुवृत्तन्द्राय विश्वभिन्वे मेधिराय ॥४॥ 


भा०--(तस्सिनाय) रथ के निमित्त द्रव्य या अन्न से ata लेने वाले 
स्वामी के उपयोग के लिए (तष्टा) शिल्पी जैसे (रथं न) रथ को बनाता है 
वैसे ही मै (अस्मा इत्‌ उ) इस ( तत्सिनाय ) स्तुति के साथ यथाथ अथा 
से सम्बद्द उसके प्रतिपाद्य उन नाना प्रकार की प्रजाओं को व्यवस्था म 
बांधने वाले ऐश्वर्यों तथा उपायों के स्वामी राजा के लिए ( इत्‌ उ ) a if 
(स्तोमं ) स्तुति समूह तथा अधिकार और सैन्यदल ( संहिनोमि ) मेरित i 
करता हूँ । उसी ( rated ) समस्त आज्ञाओं को धारण करने वाळ || 
मुख्य अध्यक्ष को ही मैं ( गिरः च ) समस्त आज्ञाएं भी मदान करता हूँ bl 
और (मेधिराय) उस बुद्धिमान्‌ पुरुष को मैं (gate) दोषों को छुड़ाने, |. 
विन्नों और शत्रुओं के वर्जन करने वाळा ( विश्वमिन्वस्‌ ) जगदुब्यापक 
अधिकार प्रदान करता हूँ । ४ 


४ [ ॥ ०५ 
ae ey इदु सप्तिमिव श्वबस्येन्द्रायाकं Zale समजे | 
N 6 >. माणं 
बीरे दानोकसं बन्द्यै पुरां गूर्तश्रवसं दर्माणम्‌ MIR 
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२८४ जाग्वेदआध्ये प्रथस्ना5ष्टक: [अ०४ ब॒०२८७ 
aa कका 
भा०--(सप्तिम्‌ इव) रथ के संचालन के लिए जैसे वेगवान्‌ घोडे को 
लगाया जाता है वैसे ही (अस्मै) इस (इन्द्राय एत्‌ उ) परम day दाता, राष्ट्र 
पालक, या सेनापत्य पद को अच्छी प्रकार संचालन करने के लिए (जहा) 
अपनी वाणी या आज्ञा से (अक) स्तुति योग्य (वीरम्‌ ) शत्रुओं को 
उखाड़ देने में समर्थ, (दानोकसम्‌ ) दान देने योग्य ऐश्वर्यों के एकमात्र 
आश्रय स्थान (गूतेश्रवस्‌ ) गुरु के श्रवण करने योग्य ज्ञान को धारण 
करने वाले या यशस्वी, ( एुरां ) शत्रुओं के नगरों और ढुगों के (दर्माणम्‌ ) 
तोड्ने हारे पुरुष को (वन्दध्ये) प्रस्तुत करने के लिये (श्रवस्या) अन्न और 
tat की वृद्धि कामना से (सम्‌ अंजे) सें सबके सामने प्रकट कर 
और उसे मुख्य पद पर स्थापित करूं । इति सपघ्वविशों वर्ग: ॥ 


~! 


= 035 न हि. > ° 
Beal इदु त्वष्टा GES स्वर्पस्तम ways TUT | 
| ~ ~ Cro अर 
वृत्रस्य चिडिदधेज्ञ मस तुजन्नीशांनस्लुञता कियेधाः ॥६॥ 


= HEA Sea इत्‌ उ) इस ऐश्वयंवान्‌ रा६ की रक्षा और राष्ट्रपति के 
विजय क लिए ही (त्वष्टा) शिल्पीगण (सु-अपस्तमस्‌ ) सूर्य जैसे अपने. 
तेजस्वी किरण समूह को प्रकट करता है वेसे ही उत्तम, अति अधिक 
करियासामथ्य से युक्त, (स्वर्य) अति तापजनक (वन्न) शब्नुवजेन करने 
वाले ऐसे शखाख समूह को (तक्षत्‌) ag गढ़ कर बनावे, (येन) जिस 
(amar) घात करते हुए प्रयुक्त अख से (तुजन्‌ ) शब्ुओं का नाश करता 
डेमा (कियेधाः) कितने ही शशुदलों को थासने और कितने ही असंख्य 
> और Tarat को धारण करने ares, (इंशानः) सेनापति (त्रस्य) 
यी हुए शत्रु के (समं चित्‌ ) समो तक aR (विदत्‌ ) पहुँच जाय। 
TRG मातु; सवनेपु Gat महः पितु पंपेडाञ्चार्वज्ञा | 
मुषायद्विष्णुः पचतं सहींयान्विध्य॑द्धराहं तिरो अद्विमस्ता ॥७॥ 5 
0 ' अपना झुख्य पदाधिकारी नियत करने वाले (अस्य 
इत्‌ उ) इस ऐश युक्त राष्ट्र के ही (सवनेषु) अभिषेकों के आश्रय पर 
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(विष्णुः) व्यापक अधिकार वाला होकर सेनापति और राष्ट्रपति (ae) 
शीघ्र ही (पितुम्‌ ) पालक राज्यपद को और (चारु अन्ना) उत्तम २ अन्ना 
और Gall को. (पपिवान्‌ ) प्राप्त करे वह (सहीयान्‌) शत्रुओं को परास्त 
करने सै बलवान होकर (पचत) परिपक्क राष्ट्र के ऐश्वय को (मुघायद्‌) Te 
रूप से लेता हुआ (अस्ता वराहम्‌ ) वाणं के फेंकने में कुशल धनुर्धर 
जैसे शूकर को एक ही प्रहार से Aa देता है और सूर्य जैसे मेघ को 
छिन्न भिन्न कर देता है वैसे ही (अस्ता) वह वीर सेनापति शब्रुओं पर 
शखाख प्रहार करने में चतुर होकर (वराहम्‌) अपने उत्तम खाद्य के 
समान सुगमता से जीत छेने योग्य शत्रु को (तिरः) प्राप्त करके, (अद्रिस्‌) 
पर्वत को वज्र के समान अथवा पर्वत के समान अभेद्य शत्रु को भी 
(विध्यत ) वेध डाले | 
अस्मा इदु झाश्चिद्ेवपंत्तीरिन्द्रायाकमंडिहत्य॑ ऊबुः। 
परि द्याबांपृथिची ज॑श्न उवी नास्य ते मंडिमानं परि टः ॥८॥ 
भा० —(at: Save: इन्द्राय अकम्‌ Sg?) जैसे ऋतुकाल में गमन 
करने वाली, कमनीय पतियों की स्त्रियां अपने २ ऐश्वय या सौभाग्यावन्‌ 
पति की बृद्धि के लिये तेजस्वी ga सन्तति को बढ़ाती हैं और (at: 
देवपत्नी: इन्द्राय अर्कम्‌ उद्यु:) जैसे ज्ञान करने योग्य विद्वानों के पालने 
योग्य वेद-वाणियां परमेश्वर की महिमा को प्रकाश करने के लिये स्तुति 
सूक्त को प्रकट करती हैं वेसे ही ( झाः) वेग से गमन करने वाली 
(देवपत्नी:) वीर पुरुषों का पालन करने योग्य आज्ञाएं और सेनाएं (अस्मै 
इन्द्राय) इस राष्ट्र और राष्ट्रपति के हित के लिये (अकंम्‌ ) स्तुति योग्य 
वीर पुरुष को (अहिहत्ये) शत्रु के नाश के कार्य, संग्राम के अवसर में 
(ai) आश्रय बनाती हैं । वद्द राजा या वीर सेनापति (द्यावाप्रथिवी) 
आकाश और पथिवी को सूर्य के समान राजवग और प्रजावग तथा विद्वान्‌ 
और i हा दोनों वर्गों को (परि set) संब प्रकार से अपने वश कर] 
रेता है । (ते) वे दोनों वर्ग (अस्य) उसके ' (महिमानस्‌ ) भारी सामथ्यै 
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बि कय 2 2002202022: oe a ee याया - 


को ( न परि स्तः ) कभी अतिक्रमण नहीं करते । .[ मन्त्र संख्या सप | 
शतानि ( ७०० ) | | डर 
स्येव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृशिव्याः पर्यन्‍्तरिक्तात्‌। 
स्वराळिनद्रो दम आ Rand: स्वरिर्भत्रो बबक्षे रणाय ॥॥ 


भा०--(अस्य इत्‌ एव) इस ऐसे सम्राट का ही (महित्वं) आदर 
और महान्‌ सामर्थ्यं (दिवः) आकाश, (एथिव्याः) प्रथिवी और (अन्त- 
रिक्षात ) अन्तरिक्ष से भी (प्ररिरिचे) कहीं अधिक बढ़ जाता है । जो 
(स्वराट्‌ ) स्वयं अपने तेज से सूर्ये के समान तेजस्वी, (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्‌, 
(विश्वगूचीः) समस्त ऐश्वर्यो को अपने वश कर लेने हारा होकर (स्वरिः) 
शत्रुओं को पराजय करने हारा अथवा उत्तम स्वामी, (AAA?) अपरिमित. 
बलशाली होकर (रणाय) संग्राम के लिए (दमे) दमन करने के सामथ्य 
में (ववक्षे) मुख्य पद या राष्ट्रआार को धारण करता है | 


अस्येदेव शव॑सा शुषन्तं वि वृश्चड जेण वृ्रमिन्दः | 
गा न A अवनीरमुञ्चदभि भ्रवों दावने खचें ता; ॥१०॥२८॥ 


J भा०--(इन्द्र:) शत्रुहन्ता सेनापति (अस्य इत्‌ एव) इस वीर पुरुष 
या समृद्ध राष्ट्र के ही (शवसा) पराक्रम द्वारा, विद्यत के प्रहार बल से 
क्षीण होते हुए मेघ के समान (वन्ने ण) शस््राख बल से (शुपन्‍्तम्‌ ) क्षीण 
होते हुए शत्रु को (वि दृश्चत्‌ ) विविध प्रकारों से. छिन्न भिन्न करे । (गाः 
न) जैसे गवाछा बाड़े में से गौओं को ger देता है वैसे ही वह वीर 
पुरुष या राजा (ब्राणा:) घिरी हुई (अवनीः) भूमियों, भूमिवासिनी 
प्रजाओं को शत्रु बन्धन से (अमुन्नत्‌ ) मुक्त करे । उसी प्रकार वह (दावने) 
कर और दान आदि देने वाळे प्रजावग पर (सचेताः) प्रजा के सुख दुख 
में समान चिच होकर (श्रवः) अन्न आदि ee age | को (अभि असुत्ञद) |, 
प्रदान करे | इत्यशाविशो वर्ग: ॥ ँ 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- [OES SSD राणा? _ 
a | ५ 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


अ०११।सू०६१।१२] ऋग्दसाष्वेये प्रथमं मण्डलम्‌ २४७ | 
r श्रस्येढु त्वेषा vd सिन्धवः परि यद्वज्रेण सीमयच्छत्‌ 
eli eal 


१, ` इंशानहुदीश॒षें दशस्यन्तुवीतये याघं तुर्वणिः कः ॥११॥ 


भा०-(यद्‌) जब वह (ATT) अपने शत्रुओं के वारक aera || 
समूह के बल से (सीम्‌) उन शत्रु सेनाओं के वीरों को (परि अयच्छत्‌ ) i 
सब ओर से रोक लेता है तब (अस्य इत्‌ उ) इसके ही (त्वेपसा) सूर्य के 
समान चमचमाते प्रकाश और प्रताप से (सिन्धवः) वेगवान्‌ जलप्रवाहो 
के समान AGT बल वाले शूरवीर (रन्त) रमण करते हैं। वह (दाईपे) 
दानशीळ प्रजाजन को (इशानक्ृत्‌ ) स्वामी बना देने हारा, (तुर्वाणिः) 
शत्रुओं का नाशक और शीघ्रकारी सैनिकों और weal को अपने अधीन 
रखकर (तुर्वीतये) अति शीघ्रता से राष्ट्र भर में फैल जाने के लिए (गाधं) 
अपना मुख्य प्रतिष्टा स्थान, TH या राजधानी आदि (कः) बनाता है । 


ह अस्मा इदु प भ॑रा तूतुजानो वृत्राय वजूमीशानः कियेधाः | 
गोने पंव वि र॑दा तिरश्चेष्य न्नणीस्यापां चरध्ये ॥१२॥ a 


भा०--(तृतुजानः वृत्राय वज्रम्‌ ) अति वेग से बहनेवाला वायु 

नैपे मेघ को वेगवान्‌ आधात या विद्यत्‌ का प्रहार करता है और वह 
Gara: कियेधाः) मेघ पर शक्तिशाली होकर वेग से बहता हुआ उसे 
धारण किये रहता है वैसे ही सभा और सेना का अध्यक्ष भी (तूतुजानः) 
अति शीघ्रकारी शत्रु पर प्रहार करता हुआ, (ईशानः) शक्तिशाली, 
(कियेधाः) कितने ही ऐश्वयो और बलों का धारक होकर (अस्मै) इस 
मत्यक्ष में आगे खड़े, (छत्राय इत्‌ उ) शक्ति और बल में बढ़ते हुए शु 
के विनाश के लिए तू (वच्चम्‌ ) शख्राख्युक्त सेनाबल का (प्र भर) प्रयोग 
कर । सूर्य जैसे (अपा) सूक्ष्म जलां के संयोग से (अर्णांसि चरध्यै) जल 
Aa को बहा देने के लिए अपने (ea) तिरछे प्रकाश और वेग से 
ame जा | मेघ के अंग २ को छिन्न भिन्न कर देता है और (ren) तिरछी चाल 
से (गोः पर्व न) चर्मकार तिरछे waa जैसे मृत पछ का जोड़ जोड 
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SONS. > 
काटता है और वक्ता (तिरश्चा) जिह्मा आदि के तिरछे आघात से (गोः ई | 

न) वाणी के प्रत्येक अंग अर्थात्‌ - प्रत्येक वर्णो या पर्वों को ज्ञानपूर्वक i} 
विभक्त करता है वैसे ही (अपां अर्णासि चरध्यै) शत्रु की प्राप्त सेनाओं के | 
प्रवाहो को भगा देने के लिए शत्रु बल के (पर्व) पोर २ अंग प्रत्यंग को 
(इष्यन्‌ ) जानता हुआ (वि रद) विविध प्रकार से काट । 


> ~ 


अस्येदु HE पूव्योणिं तुरस्य कर्माणि नव्यं उकयेः । 
युधे यदिष्णान आयुँघ।न्युधायम।णो निरिणाति शरूंन्‌ ॥१३॥ 


भा०- है विद्वान्‌ पुरुष ! (यः) जो वीर पुरुप (ऋघायमाण:) शत्रुओं 
का नाश करने वाळे योद्धा के समान अभ्यास करने वाला (नव्यः) नया 
ही (आयुधानि इष्णानः) शख्ों और अखों का अभ्यास करता हुआ (दुधे) 
संग्राम विजय के लिए (शत्रून्‌ निरिणाति) शत्रुओं के नाश का नित्य 
अभ्यास करे । तू (अस्य इत्‌ उ) उस (तुरस्य ) अति शीघ्रकारी क्रिया- 
कुशल घुरुप को (पृथ्योणि) पूव पुरुषों के आविष्कार किये हुए (कर्माणि) ः 
युद्धोपयोगी कार्यों के (उक्थैः) प्रवचनों द्वारा (प्र तहि) अच्छी प्रकार ' 
उपदेश कर, सिखा । i 


jr 


> 


bY (००0) 
FRAG सिया गिरयश्च इळूहा द्यावा च yal जनुषस्तुजेते | 
al Xv ~ I ०04 : ‘ 
उपा अनस्य जोगुवान आणि खद्यो भुंवद्दीयीय नोधाः ॥१४॥ | 


` भा०--ैसे (eat) दृढ़ (गिरयः) पर्वत भी विद्यत्‌ के उम्र बल से 
ल ar वैसे ही (अस्य इत्‌ ) इस (वेनस्य) कान्तिमान्‌ विद्वान 
'सेनापति के (मिया) भय से (et) दृढ़ (गिरयः) पर्वत के समान अचल र 
'शत्नुगण (च) भी कापें और (द्यावा च भूमा) आकाश और भूमि तथा 
उनके समान राजवर्ग और प्रजावरी तथा (जनुषः) अन्य जन भी (तुजेते) ९. : 
क ९३) ७. ना उपो जोगुवान; नोधा;) तेजस्वी विद्वान्‌ आचार्य ७ २ 
के अज्ञान को दूर करनेवाला' ज्ञानधारी और व्रतघारी शिष्य निरस ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| a 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| » ॥०११सू०६१।१६] BATA प्रथमं मण्डलम्‌ २८९ | 

or  २२ | 
। अकार (सद्यः वीर्याय स्रुवत्‌ ) शीघ्र ही ब्रह्मचर्य, ब्रतपालन, और | 
u ) शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल वीर्य को प्राप्त करने में समर्थ होता है | | 
जैसे ही उस (वेनस्य उपो ओणिम्‌ जोगुवानः) तेजस्वी सभापति, सेनापति || 
के हुःखनाशक रक्षण के अधीन रहकर उसके साथ मन्त्रणा करता हुआ 
(नोधाः) नायकों का धारक, प्रेरक आज्ञाओं या उसकी .वाणियों का 
चारक प्रजागण या अधीन उप अधिकारी भी (सद्य:) शीघ्र ही (वीर्याय) 
अपनी बल वृद्धि करने सें (झुवत्‌ ) समर्थ होता है । 


अस्मा इढु PART दाय्येषामेको यद्वव्ने भूरेरीशानः | 
iad सूर्य पस्पृधानं Sawer सुष्चिमा बदिन्द्रः ॥१४॥ 

भा०--(यत्‌ ) जो पुरुष (भूरेः) बड़े भारी Gad और संख्यां में 
बहुत अधिक बल का ( इंशानः ) स्वामी है और : जो ( एकः ) अकेला 
( एषम्‌ ) इन समस्त प्रजाओं और अधीनस्थ seit का ( वन्ने ) भोग 
करता है, उन पर शासन करता है (त्यत्‌ इन्द्रः) वह ही परम ऐश्वर्यवान् | 
पुरुष है। (अस्सा इत्‌ उ) उसको ही (त्यत्‌ ) यह सर्वोच्च राष्ट्रपति का ! 
बड़ा पद (अजु दायि) योग्य जान कर दिया जाता है । (सौवइब्ये) उत्तम 
व्यापक किरणों वाले (सूर्य) सूर्य के साथ (पस्पधानं) स्पर्धा करने वाळे 
att (aay) उत्तम अभिषेक योग्य, (एतशम्‌ ) अश्व के समान, 
गिभीक, राष्ट्रपति पुरुष को ही वह राष्ट्र चक्र (आवत्‌ ) प्राप्त होता और 
उसकी रक्षा करता है । “उँट 


~| रि पु दि 3 ८ : 
Ste हारियोजना खुबृक्वीन्द्र बरह्माणि गोत॑मासो अक्रन्‌ | ial 
| जे ४२ _ e ~ र 6 all 
शड विश्वएश्स धियं धाः प्राप्तमत्त चियावसजंगम्यात्‌ १६।२६।४ ki 
न ° . ; 
> भा०--हे (हारियोजन) रथ में र | को जोड़ने वाले सारथी के 
मान हे (हारियोजन) प्रजा. के. हुःखहारी विद्वानों को नियुक्ति. भोर 


अब ~ ~ २. ७. 
* उपायों का प्रयोग करने वाळे राजन्‌ ! आग्नेयादि. अखो के संचालक 
१९ प्र ०0. 
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वीर सेनापते ! (इन्द्र) विद्वन्‌, (शब्र॒हन्तः) जैसे मेघ के बळ पर कृपक-गण _ 
अन्नो को उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार (गोतमासः) बड़े वाणियों के धारक १ 


विद्वान्‌ पुरुष (ते) तेरे (एव) ही (ब्रह्माणि) बड़े सुखकारी, ज्ञानमय 
वेदमन्त्रों के समान, उत्तम, बलग्रद अन्नों, ऐश्वर्यों और बलों को (अक्रन्‌ ) 
उत्तम रूप से सम्पांदित करते हैं, प्राप्त करते हैं तथा औरों को प्राप्त कराते 
हैं। (घिया-वसुः) अपने प्रज्ञा और कर्म के बल से राष्ट्र में स्वयं बसने, 
अजा को बसाने हारा तू (एषु) इन अधीनस्थ प्रजाजनों में (विश्वपेशसम्‌ ) 
सब प्रकार के सुवण आदि नाना धनों के देने वाळे (धियम्‌ ) ज्ञान और 
कर्म सामथ्यै का ( प्रातः मक्षू ) जैसे सूर्य प्रातःकाछ अपना प्रकाश और 
आचार्य प्रातःकाल शिष्यों में अपना ज्ञान प्रदान करता है वैसे ही शीघ्र ही 
(धाः) प्रदान कर । जिससे वह प्रजाजन सब सुखों और विद्याओं को (आ 
जगम्यात्‌ ) प्राप्त हो । इति एकोनत्रिशद्‌ वर्गः ॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


ग्रथ पंचमोऽध्यायः 


[ ६२ ] नोधा गौतम ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता छन्दः--त्रिष्डु्‌ । १,४१६ विर्‌} 
२, ५, ९ निचेद्‌। ३ विराड्रूपा । ७, ८ विराट्स्थाना (अथवा ३, ७, ८ 
सुरिगाषी पंक्ति: )। त्रयोदशर्च सक्तम्‌ ॥ 

| ha [| TS ex) ह 
प्र मन्महे शवसानाय शुषमांङ्गषं गिवेणसे अङ्गिरस्वत्‌ | 

= ०. 

AA ८ त्री 

सुवृक्किभि; स्तुवत ऋग्प्रयायाचामार्क नरे विश्वुताय ॥१॥ 
भा०--हम लोग (शवसानाय) ज्ञानबळ से युक्त (गिवेणसे) at 

@ = 
प्राथनाओं को स्वीकार करने वाले, (स्तुवते) सत्य ज्ञान को स्पष्ट ख्य ; 
सबके आगे प्रकट करने क (क्रग्मियाय) ऋचाओं द्वारा आय 
उपदेश करने वाले (Gara) विविध गुणों के कारण नाना प्रकार 


| 3 र्‌ 
श्रवण करने योग्य, (नरे) सबके नायक, परमेश्वर के (ATA ) बल 
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अ०१शसू०६२।२] BATA प्रथमं मण्डलम्‌ २९१ 
Pl ० ७० मा 
यश बतछाने वाळे, (भांगूषम्‌ ) समस्त ज्ञानों के उपदेशक (way ) 


१ उना योग्य, (अंगिरस्वत्‌ ) शरीर में प्राणों के समान सर्वत्र स्थित ज्ञानी 


पुरुपो के स्तुत्य रूप को (सुवृक्तिभिः) अच्छी प्रकार से दोषों और भीतरी 
gat को दूर करने वाली साधनाओं, स्तुतियों से हम लोग ( अर्चाम ) 
स्तुति करें ऐसे ही (शवसानाय) बळ से पराक्रमी स्तुति योग्य, सत्य 


ज्ञान के उपदेष्टा, विविध गुणों से प्रसिद्ध, वेद ऋचाओं के उपदेश, पुरुष 


के (ai आंगूपम्‌ ) बलयुक्त आघोषणा वचन कहें और देह में प्राण या 
बल के समान पदाधिकारी की और (अक ) स्तुति योग्य तेजस्वी रूप की 
हम स्तुति करे । 
प्र बो महे महि नमो भरध्वमाङ्गष्यं शवसानाय साम । 
येना नः पूर्वे पतरः पदज्ञा अचैन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन्‌ ॥२॥ 
भा०- हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (वः) आप लोगों में से भी (पूर्व) पहले 
के, पूव शिक्षित (पितरः) मा बाप के समान विद्या आदि देने वाले ब्रत- 
पालक गुरुजन (पदज्ञाः) धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ज्ञाता, (अंगिरसः)' 
ज्ञानी और अभि के तुल्य तेजस्वी पराक्रमी जन (येन) जिसके द्वारा 
(अचेन्त;) स्तुति प्राथना और सत्कार करते हुए (गाः) उत्तम वाणियों को 
(अविन्दन्‌ ) प्रास करते, उनका ज्ञान और सत्य साक्षात्‌ करते हैं आप 
लोग उस ही (महि) बडे (आंगृष्यम्‌ ) विज्ञान प्रवचन के लिए उत्तम 
(साम) प्रतिस्पर्धी अज्ञान के नाशक (नमः) नमस्कार रूप भक्ति भाव को 
(महे शवसानाय) बडे बलशाली विज्ञानमय परमेश्वर के लिए (प्र भरध्वम्‌) 
उचारण करो। ऐसे ही (महे शवसानाय) बलवान्‌ राजा या TANT 
के लिए (महि साम नमः प्र भरध्वं) बड़े भारी TARTS, agai at 
नमाने वाला बळ और ऐश्वर्य प्राप्त कराओ (येन) जिससे (न; पूव पितरः 
पदशः अंगिरस:) हमारे पूर्व के परिपालक प्राप्तत्य पढ के सा और 
ae पुरुष (अर्चन्तः) आदर सत्कार करते हुए ही (गाः अविन्द ) 
पाणियो के समान भूमियों और og सम्पदाओं को भी प्राप्त करते हैं। 
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२९२. . ऋग्वेद भाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०५ब०१।४ | 


PRN 
न्ल््ि् >> 


Oho 


~ | ~ 
इन्द्रस्याङ्गिरसां चे विदत्सरमा तनयाय धासिम्‌ । 
7% ~ In 
बृहस्पर्तिभिनद द्वि विद गाः समुखियासिर्वाचशन्त नर; ॥३॥ 


भा०--(सरमा) माता जैसे (तनयाय) पुत्र के लिए (घासिम्‌ ) 
पोषक अन्न (विदत्‌) प्राप्त करती है वेसे ही (इन्द्रस्य) राजा या सभाध्यक्ष 
और (अंगिरसां च) बलवान्‌ , तेजस्वी पुरुषों के (get) इच्छानुकूछ संचा- 
fa नीति के युद्ध मार्ग में चलती हुई (सरमा) वेग से आगे बढ्ने वाही 
सेना और (तनयाय) अपने सन्तान के लिए (धासिम्‌) अन्न आदि 
शरीर धारक भोग्य पदार्थ को (विदत्‌ ) प्राप्त करे और (अद्विम्‌ ) सूये 
जैसे मेघ को (उस्रियाभिः) किरणों से छिन्न भिन्न करता है (बृहस्पति) 
बड़े भारी बल और राष्ट्र का स्वामी a8 ही (अद्रिस्‌ ) पर्वत के समान 
अचल शत्रु को भी (उखियाभिः) उदय को प्राप्त होने वाळी, सहोत्यायी 
चौर सेना द्वारा (भिनत्‌) तोड़ डाले । (गाः विदत्‌ ) जैसे सूर्थ मेघ के 
छिन्न भिन्न हो जाने पर अपनी किरण को पुनः तेजोरूप से प्राप्त करता है 
वेसे ही वह राजा भी नाना भूमियों को प्राप्त करे और (नरः) नायक जन 
(सं वावशन्तु) उसको एक साथ ही मिलकर प्रकाशित करै । 


& ह RE 
स सुष्टुभा ख स्तुभा सप्त विप्रः स्वरेणाट्रि स्वर्यो? नवग्वैः। 
'सरण्युभिः फलिगमिन्द्र शक्र वलं रवेण दरयो दशग्वैः ॥४॥ 


भा०--(ंस्वये:) प्रकाशे को उत्पन्न करने वाला सूर्य जैसे (नवग्वैः) 
जये कोमल २ ताप से प्रवेश करने वाळे और (दशम्बैः) दशों दिशाओं गै 


'कैलने वाळे, (सरण्युभिः) वेग से जाने वाले, (विप्रैः) किरणों से और 
(स्ठुमा) स्थिर (स्वरेण) ताप से (फलिगम्‌ ) कण २ हुए जळों के दाता | 


(अद्रिम्‌) अखण्डित पर्वताकार, (वलम्‌ ) अपने भीतर at को और 
“विस्तार से आकाश का आच्छादन करने वाळे मेघ को (दरय:) छिन्न-मित्र 


aw 


EE दै । दे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (शक्र) शक्ति शालिन्‌ ! तू. भी (सः) ०६ 


(सुण्टुमा) उत्तम द्रव्य गुण. क्रिया से स्थिर कर ने वाळे (स्ठुभा) स्थायी 
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अ०११।सू०६२।५] ऋग्वेदआष्ये प्रथमं मण्डलम्‌, २९३ 
MS `... I 

प्रबन्ध से और (सप्त विप्रैः) राष्ट्र को विविध ऐश्रर्यो से प्रने - वलि सात 
, 3 विद्वान्‌ पुरुषों के द्वारा, (स्वरेण) बड़े उपदेश से, (नवग्वैः) नये. नये प्रदेशों 
oat ज्ञानमार्गं में जाने वाळे, (दशग्वेः) दश दिशाओं में जाने वाले राज- 
पुरुषों और (सरण्युभिः) वेग से जाने वाळे सैनिकों के द्वारा (अद्रिम्‌ ) 
पर्वत के समान अचल और मेघ के समान शख्रवर्षी (फलिगम्‌ ) फल 
बाठे बागों के फेंकने वाले योद्धा और (वलम्‌ , बलम्‌ ) शख वर्षा द्वारा 
आकाश को रोक लेने वाळे बलवान शत्रु को (रवेण) seh आदि के 
घोर शब्द तथा (AT रवेण) संतापजनक _आझेयाख् की घोर गजना से 
(द्रयः) भयभीत कर | 


गृणानों श्रक्षिरोभिदैव्स वि ब॑रुषसा सूयण गोभिरन्चः 

~ [| 

वि भूस्या श्रपथय इन्द्र खानु दिवो रज उपरमस्तभाय: ॥५॥॥ 
भा०-- जैसे जीव (अंगिरोमि; अन्धः वि वः) प्राणों के द्वारा अन्न 


का परिपाक करता है और जेपे (उपसा) प्रभात द्वारा और सूय. अपने 
प्रकाश से (अन्धः) अन्धकार को दूर कर देता है aa ही हे (दस्म) 


देशनीय ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू (अंगिरोभिः) ज्ञानवान्‌ पुरुषों और के 

TWAT प्रतापों . और सैनिको से उपदेश करता:हुआ. औरं स्तुति Fear | ¢ 
जाता हुआ (उषसा) ag के संताप देने वाळे (Qua) अपने तेज से और Ss 
(गोमि ) आज्ञावाणियों भूमियों से (अन्धः) अन्न, ऐश्वय को (विवः) । शी 


विशेष रूप से प्रकट कर-। हे राजन्‌! (भूम्याः) भूमि के (सानु) उच्च ii 
भाग, उत्तम प्रदेश को (वि अप्रथयः) विस्तृत कर । (दिवः) आकाश और | 
काश के समान (रजः) विद्वानों की बनी सभा को, (रजः) लोक समूह i 
और (उपरम्‌ ) मेघ के समान उन पर ज्ञानों और धनैश्वर्यों के दाता | 
Sai और सञ्च जनों को भी (अस्तभायः) शिक्षक और पोषक रूप से 
तकर £ प्रथमो वर्ग: ॥ 


न 32.» .॥ 
तदु प्रयक्षतममस्य कमै gener चाद॑तममस्तिं दंसः। 
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[| 
sagt यदुर्परा अपिन्वन्मध्वर्णलो नद्य) AIST: ॥६॥ 


भा०--जैसे (अस्य) इस (दस्मस्य) मेघ को छिन्न-भिन्न तथा हुःखों के ' 
नाशक बिजली रूप इन्द्र का ( तत्‌ उ प्रत्यक्षतमम्‌ चारुतमम्‌ कमे दंसः 
अस्ति ) यही सबसे अधिक प्रशंसनीय और उत्तम कर्म है (यत्‌ sug) 
एके आकाश में ही (Aaa: उपराः) चारों मेघ युक्त दिशाएं (मध्व्णसः) 
अधुर जळ से युक्त होकर (अपिन्वनू ) तृत हो जाती हैं और (aang: 
नद्यः अपिन्वन्‌ ) मधुर जल से पूर्ण नदियां भी भर जाती हैं वैसे ही (अस 
दस्मस्य) शत्रुओं और प्रजापीडको के नाशक दर्शनीय सेनाध्यक्ष राजा का 
(तत्‌ उ) यह ही (प्रत्यक्षतमम्‌ ) अति आदर योग्य (कर्म) काय है और 
यही (चारुतमम्‌ दंसः अस्ति) सबसे श्रेष्ठ कम॑ है ( यत्‌ ) कि (उप. 
हरे) इस आश्रय योग्य भूप्रदेश पर (चतस्रः उपरा:) चारों दिशाओं की 
अजाएं (मध्वणसा नद्यः इव) AT बरसने पर मधुर जल से भरी नदियों 2 
के समान (अपिन्वन्‌ ) वही पूज्यतम खूब dad से भरपूर हो सबको तृ 
करती हैं | 


| SS, 
द्विता वि बने लनज्ञा सनीळे अयास्यः स्तवमानेभिरकः | 
भगो न मेने परमे व्योमन्नर्धारय द्रोदसी सुदंसाः ॥७॥ 


भा०--(अयास्य:) मुख्य प्राण जैसे (अकैः) अन्नो द्वारा (सनी) 
'एक आश्रय पर रहने वाले (सनजा) चिरकाल से विद्यमान, (द्विता) शा 
और अपान दोनों को (वि वत्रे) प्रकट करता है और अपने वश रखता 
और जैसे (अयास्यः) मुख्य स्थान पर स्थित सूर्य (अकैः) किरणों से 
(सनीडे) समान आश्रय वाली (सनजा) सदा से विद्यमान आकाश aft 
भूमि (द्विता) दोनों को (वि वन्ने) विशेष रूप से व्यापता है वैसे ही 
(अयास्यः) अनायास कार्यी को सिद्ध करने हारा वीर सेनापति म. १ 
~~ (स्तवमाने:) सत्य ज्ञानों का उपदेश करने वाले (अकैं:) सू" ६ 
-समान तेजस्वी अचंनीय विद्वानों और वीर पुरुषों द्वारा, उनकी सहायता 
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से (सनजा) शाश्वत काळ से चली आई (सनीडे) एक ही: आशय, TE 
भूमि पर बसने वाले (द्विता) राजा और प्रजा दोनों वर्गों को (वि aa) 4 
विशेष रूप से पालन करता और उन दोनों से स्वयं वरण किया जाता है । | 
(सगः न) सूर्य जैसे (सुदंसाः) वषो आदि कार्यो को करता हुआ (ब्योमन्‌) | 
आकाश में, (रोदसी) आकाश और एथिवी दोनों को (अधारयत्‌ ) धारण | 
और पोषण करता है वैसे ही (भगः) ऐश्वर्यवान्‌ (सुदंसाः) प्रजा के लिए 

शुभ कार्यों का कत्ती पुरुष (मेने) मान योग्य, अपने आश्रय पर उठाये 

रखने योग्य (रोदसी) राजा प्रजावग को (परमे व्योमन्‌ ) रक्षा करने हारे 

सर्वोच्च राजपद पर स्थित होकर (अधारयत्‌ ) धारण करे। 


~ 


सनादिव परि भूमा विरूपे पुन्रभुवां युव॒ती स्वेमिरेवें:। 
कृष्णेभिरक्तोषा रुशद्धिर्वपुर्भिरा च॑रतो अन्यान्या ॥८॥ 

भा०- (अक्ता) रात्रि (कुृष्णमिः) काळे अन्धकार से बने (वपुर्भिः) | 
रूपों से और (उपाः) दिन वेला (रुशज्ञिः) कान्तिमय (वपुर्मिः) रूपों से i 
(अन्या अन्या ) एक दूसरे के पीछे क्रम से (आचरतः) आती जाती 2 | 
और वे दोनों (सनात्‌ ) अनादिकाल से (विरूपे) एक दूसरे से भिन्न रूप fe 
या कान्ति वाली (पुनः-सुवा) पुनः पुनः उत्पन्न होने वाळे होकर (AR: ५ प 
एवेः) अपने आगमनों, व्यवहारों से (दिवं भूमा) सूर्य और gat की 
(परिचरतः) सेवा या परिक्रमा करती अर्थात्‌ उन पर आश्रित हैं । ऐसे ही 
(युवती) एक दूसरे से सम्बद्ध होकर युवावस्था सें स्थित et पुरुष दोनों 
(सनात्‌ ) अनादि कारण से और अनादि काल से (दिवं भूमा परि) सूर्य 
और पृथ्वी के समान (स्वेभिः एवैः) अपने कार्य व्यवहारो से (परि 
आचरतः) आचरण करें । वे दोनों (विरूपे) शरीर रचना में एक दूसरे से 
भिन्न आकृति, रुचि और चेष्टा वाळे (पुनः सुवा) बार २ एकत्र रहने वाळे 
तथा ae रूप में पुनः उत्पन्न होने वाळे हों । उन दोनों में से खरी, 
(अक्ता) रात्रि के समान (अक्ता) नाना गुणों को प्रकट करने वाली तथा 
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अभ्यंग और उज्ज्वल आभूषणादि से कान्तिमती होकर (कृष्णेमिः) आकषे 
करने वाळे रूपों से युक्त हो और (उषा) दिन या सूर्ये के समान प्रति 
पक्षियों को तापकारी और खरी के प्रति कासनावान्‌ अभिलाषुक होकर 
पुरुष (रुशद्भिः) उज्ज्वल कान्तिमय (वपुभिः) स्वख्पों से युक्त होकर रहे 
और वे दोनों (अन्या-अन्या) एक दूसरे के प्रति (आचरतः) अनुकुल 
आचरणं करें। 


vIn >| leg ९] ] eel, 
सनेमि. सख्यं स्वपस्यमानः सूनुर्दाधार शवसा सुदाः | 
[| Lat ~ | ~ A 
क्षामासु चिद्दधिषेःपक्वप्रम्तः पयः कृष्णासु रुशद्रोहिणीषु ॥६॥ 


भा०:- सूर्य जैसें +(§ुदंसा) ` उत्तम कमो को करने वाला; अपने 
(शवसा) बळ से; सबका (सूनुः) प्रेरक _ होकर आकाश और एथिवी को 
चारण करता है बसे ही (सूनुः) पुत्र भी (सुदंसाः) उत्तम सदाचारी 
होकरं (अवसा) अपने बल ओर ज्ञान से माता पिता का (दाधार) भरण 
पोषण करे, वेसे ही राजा (सूनुः) सबका आज्ञापक होकर (शवसा) अपने 
बल से (दाधार) राष्ट्र के शासकवर्ग और प्रजावर्ग का पोषण करे और 
जैसे सूय (सु-अपस्यमानः), वर्षण आदि उत्तम कमो का आचरण करता है 
(सनेमि) "सनातन से (संख्यं दाधार) लोकों पर ग्रेम भावनां रखता 
है चेसे ही राजा भी (सु-अपस्यमानः) उत्तम आदर योग्य उपकार करता हुआ! 
सनेमि) राजपरम्परा से -चले आये (सख्यं) प्रेमभाव को बनाये रक्खे। 
सूय जेसे (अमासु रोहिणीषु अन्तः पक्कं पयः) कच्ची कोमल छताओं मैं 
पकने योग्य रस को भरता है आर (कृष्णासु रोहिणीषु) tat को आकषण 
कर लेने वाळी गहरे रंग की लताओं में (रुशत्‌ पयः) दीसिंकारक तीव्र 
रस देता है वैसे ही हे राजन्‌ ! तू भी (Marg रोहिणीषु) अपक्त, सन्तति 
प्रसन्तति से बढ़ने वाली प्रजाओ में से कच्ची उमर की प्रजाओ में (प्म 
८ सा ) पकने योग्य, अन्न के समान अभ्यास हारा पका छेने योग्य बल 
(दधिषे) धारण करा और (कृष्णासु रोहिणीषु) शत्रुओं का कर्षण अर्थात्‌ 
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त र. 
विनाश करने में समथं अजाओं में (कश्चत्‌ ) अति तेजखी उग्र बल (दधिषे) 


म | FB) A | 
सनार्संनीळा अवनीरवाता AAT Tala ATA: AT | 
= Ios iS [oS I~ [| 
पुरू सहस्रा जन॑यो न पर्लीडुवैस्यन्ति स्वसारो अहयाणम्‌।१०॥२ 


भा०--(सनीडाः) एक ही आश्रय में रहने वाली (अवनीः) भूमि- 
वासिनीं प्रजाएं भी (अवनीः) अंगुलियों के. समान रहकर (सहोभिः) शते 
पराजयकारी बलों से युक्त'होकर (aM) कभी -नाशं को (गरात नहीं होतीं 
और वे.(अवाताः) प्रबळ AZ_SI -प्रचण्ड वायु से. रहितः होकर (बता) 
अपने:२ VAAL, TAL का (रक्षन्ते) पालन करती. हैं, |; ae at (सहोभिः 
भगृता;) बलों से नाश को न Ha, होने वाळे विद्वान्‌.,और:रक्षक भूपति 
गण (सनीडः) एक ही देश में. रहने वाले (सनात्‌) सदा ही ( बता 
रक्षन्ते) आपस भै स्थिर धर्मा, wai का पाल्न “करे । (जञनयः) 
पुत्रोत्पादक, समर्थ पुरुप (पल्लीः न) जैसे. अपनी Ral की रक्षा ,करते ह 
वैसे ही वे भूपति लोक (ge सहखा अवनीः) Teel भूमियों की. रक्षा 
करें। (ससारः) at जैसे (अहयाणम्‌ ) बिना संकोच के: आने जाने 
वाळे बन्धु भाई की (दूचस्यन्ति) सेवा करती हैँ वैसे ही (स्वसारः) बहिनों 
के समान या धनों को प्राप्त करने वाली वे (अंवनयः) ग्रजाएं भी 
(अह्रयाणम्‌ ) बिना संकोच और भय के शत्रु पर आक्रमण करने वाले वीर 
उपति की (हुवस्यन्ति) परिचर्या करें । इति द्वितीयो वगः ॥ 
सनायुवो नमला नव्यो अरकैंचेंसयवों मतयों दस्म TT | 
पति न पत्नींरुशतीरुशन्ते स्पृशन्ति त्वा शवसावन्मनीषा: ॥११॥ 


भा०--हे (दस्म) दद्वीनीय ! हे प्रजा के दुःखों के नाशक | तू 
a oo स्तुति योग्य है । (उशतीः) कामना युक्त पत्नियां जैसे (उशन्तमू 
We स्पृशन्ति) कामनायुक्त अपने पति के पास जातीं भोर उससे 
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Sr 7 
आलिंगन करती हैं वैसे ही हे (शवसावन्‌ ) ASAT ! (मनीपाः) सननशील, । 
विज्ञान युक्त (सनायुवः) सनातन से चळे आये, अनादि वेद के ज्ञान और 4 
कमो के कर्ता, (वसूयवः) ऐश्वय के इच्छुक, (मतयः) मननशील, विद्वान्‌ 
(sad त्वा) कान्तिमान्‌ , प्रजा के इच्छुक, तुझ (पतिस्‌ ) प्रजा के पारक 
` को स्वयं (उशन्तीः) कामना युक्त होकर (ददः) प्राप्त हों और (स्पृशन्ति) 
तुझे बलपूवेक पकड़ लें । 


|| 


सनादेव तव रायो गभस्तौ न क्षीयन्ते नोप॑ दस्यन्ति द्स्म | 

युमा अंसि क्रतुम इन्द्र घीरः शिक्षा शचीवस्तव नः शचीभिः १२ 
भा०--हे (इन्द्र) परमेश्वर एवं राजन्‌ ! ( द॒स्म) दुःखों और दुष्ट 

शत्रुओं के नाशक ! (सनातू एव) अनादि काळ से (तव गभस्तौ) तेरे हाथ 

में, वश में विद्यमान (रायः) ऐश्वयं (न क्षीयन्ते) कभी क्षीण नहीं होते, 

(न उपदस्यन्ति) वे कभी नाश को प्राप्त नहीं होते । तू ( दमान्‌) तेजखी - 

( क्रतुमान्‌ ) कमे और ज्ञानवान्‌ , ( धीरः ) ध्यानवान्‌ (असि) हो। हे ४ 

(शचीवः) उत्तम वाणी और उत्तम बुद्धि वाळे ! हे (इन्द्र) विद्वन्‌ ! तू 

(तव शचीभिः) अपनी वाणियों, डुद्धियों और शक्तियों से (नः शिक्ष) 

हमें शिक्षा दे। 

सनायते गोतम इन्द्र नव्यमतक्त॒द्‌ ब्रह्म हरियोजनाय | 

सुनौथाय नः शवसान नोधाः mada घियावंखुर्जगंम्यात्‌ ॥१३ | 


भा०--( गोतमः हरियोजनाय नव्यम्‌ ब्रह्म अतक्षत्‌ ) aa भतिं | - 
शीध गमन करने की विद्या में निपुण शिल्पी वेगवान्‌, दूर देश में ढे 
जाने वाळे अश्व और अभि आदि साधनों के प्रयोग के लिये. नये पे नगे 
बडे (ब्रहम) विज्ञान या रथ को बनाता है वैसे ही हे (इन्द्र) परमेश्वर (गोतम!) 
विद्वानों में श्रेष्ठ पुरुष (हरियोजनाय) प्राणों को समाधि ले एकाग्र कर 
॥ 0 लिये ( नब्यम्‌ ) स्तुति योग्य (ब्रह्म) आत्मज्ञान या वेद-वचन को 
( अतक्षत्‌ ) रास करे और (सनायते). सनातन के समान यथाप आई 
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रण करता रहे । हे,( शवंसहन ) Away! ( Praag: ) बुद्धिबल और 
कर्मबछ से सबको बसाने वाला विद्वान्‌ यामिक (नोधा:) ज्ञानी पुरुष (नः) 
हमें (सुनीथाय) उत्तम मागे 'में ळे जाने के लिये (प्रात:) प्रतिदिन, प्रातः 
काल ही, या प्रत्येक काये के प्रारम्भ सें ही ( जगम्यात्‌ ) प्राप्त हो । इति 
तृतीयो aa: | : 4 

[ ६३ ] नोधा गोतम ऋषिः ॥ इन्द्रो देवताः ॥ छन्दः--१, ७, १ .सुरिगाषी 

पंक्ति: । ३, ६ विराड्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ सुरिगाषीं बहती । नवच सूक्तम्‌ ॥ 


७, y 


त्वं महा ईन्द्र यो ह शुष्मैर्धावा जज्ञानः परथिवी अमे घाः। 
यदध ते बिश्वा गिर्यंख्चिद्‌ भ्वाँ भिया इळहालः किरणा नेजन्‌॥१॥ 
भा०--हे (इन्द्र) परमेश्वर ! ( स्वम्‌ महान्‌ ) व, महान्‌ है । (यः इ) 
जो निश्चय से ( जज्ञानः ) शक्ति रूप से प्रकट होकर (शुष्मै: ) बलों से 
(द्यावा एथिवी) सूर्य और भूमि को (अमे धाः) गति के आश्रय पर इस 
आकाश सें स्थापित करता है । तू महान्‌ है जो (शुष्मैः) नाना बलों से 
(दावाएथिवी) सूर्य और प्रथिवी, दोनों के समान ज्ञानी और अज्ञानी, राज 
वर्ग और प्रजा वर्ग दोनों को ( अमे ) एक गृह के समान अपने शरण में 
धारण कर । हे परमेश्वर ! (ते अभ्वा ) तेरे महान्‌ सामथ्य से ( विश्वा 
गिरयः ) समस्त पर्वत (किरणाः) प्रकाशों को दूर तक फेंकने वाले सहन्‌ 
सूयं भी मानो (भिया) भय से ( न a) नहीं कांपते, मयादा से विच- 
लित नहीं होते । ऐसे ही हे राजन्‌! ( विश्वा) समस्त ( इढांसः ) दद 
( गिरयः ) पर्वत के समान अचल राजा, ज्ञानोपदेशक विद्वान्‌ और 
(किरणाः) शत्रुओं पर वाणों की वषी करने वाले घचुधेर भी (मिया) 
मानो तेरे भय से ( न ऐजन्‌ ) नहीं sad, तेरी आज्ञा का उल्लंघन 
नहीं करते । 
— यद्धरी इन्द्र fasten वेरा ते aot जरिता बाढोघोत्‌ | 
येनाविहर्यतक्रतो अमिन्नान्पुर इष्णासि पुरुहृत पूर्वी: ॥२॥ 
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भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! सभापते ! सेनापते ( यत्‌ ) जब तू (वित्रता) 
विविध ad और शीलों के पालक (हरी) उत्तम व्यवहारों के प्रवत्तेक 
न्याय ब्यवस्था. और सेनाविभाग दोनों को (हरी) रथ में दो sag 
समान राष्ट्र के सञ्चालन के लिये (वेः) प्राप्त करे और उनको सञ्चालितं 
करे तभी (गिरवः) विद्वान्‌ पुरुष, (ते बाह्वोः) तेरी बाहुओं में ( वज्रम्‌ ) 
शासन दण्ड को (MG) धारण करावे:॥, (येन) जिस जिस अधिकार बह 
से है ( अविहर्यत act) अविरुद्ध, सबके अति हितजनक उत्तम कार्यों 
और प्रज्ञाओं के स्वामिन्‌ ! हे (Gaga) स्तुति योग्य ! तू ( अमित्रान्‌) 
शत्रुओं और (पूर्वीः) अपने राज्यरोहण से ga के शत्रु राजाओं के (gu) 
नगरों पर (इष्णासि) चढ़ाई कर । : 
त्वं सत्य इन्द्र घृष्णुरेतान्त्वस भक्ता नयेस्त्वे TE । 
त्वं शुष्ण वृजने पक्त आणौ यून कुरसाथ चुमते सर्चाहन ॥३॥ 


Moe (इन्द्र) राजन्‌ १ सभा-सेनापते | तू-(सत्यः) सत्यष्यवहारी 
होकर; (एतान्‌ Ny?) इन समस्त शत्रुओं को पराजय करने में समर्थ हो । 
(ऊशुक्षाः) सत्य से भासित, विद्वानों, तेजस्वी वीरों और शिब्पियों के 
बीच में उनका स्वामी. होकर रहने वाला, सबसे महान्‌ , (न्थः) सब 
नरों में श्रेष्ठ, उत्तम नेता (4 पाट्‌ ) .तू सबको हराने वाला हो। व्‌ 
(बजने ) शत्रुओं को वजैन करनेवाछे, ( पूक्षे ) मित्र शत्रु सबको एकत्र 
मिला देने वाले, (आणो) अतितुसुल युद्ध में (यूने) जवान, (कुत्साय) वज्रधर 
Tala से युक्त (यमते) तेजस्वी सेना बल को ( झुष्णम्‌ ) अपना बल 


at गा 
मदान कर और (सचा) संघशक्ति से आक्रमण करके ( अहन्‌) We 
का नाश कर । * 


त्वं z त्यदिन चो iN ; H >. le जन € ० 
त्यदिन्द्र | दी स्या a यद्धेज़िन्त्रषकर्म झुस्ताः | 
. शर वृषमणः पराचेविं दस्यँयोनांबङंतो तुथाषाद ॥४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) सेनापते |. (ह) निश्चय से ( स्वम्‌ ) त ही ( व) 
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उस दूरस्थ ( वृत्रम्‌ ) मेघ के समान उमड़ते हुए शत्रु को भी ( पराचैः 


` ब्रोदीः ) दूर से ही परास्त कर । हे (दृपकर्मन्‌ ) वर्षणशीछ मेघ के 


समान प्रजाओं पर सुखों की वषी करने हारे! ( वत्रिन्‌ ) उत्तम शास्त्र 
अखं से युक्त ! तू ( सखा ) सबका मित्र है। हे ( शूर ) शूरवीर ! हे 
( बृषमनः ) शूरवीरों के समान उदारचित्त वाळे | ( यत्‌. ह) जिससे तू 
( बृथापादू ) अनायास ही शत्रुओं को पराजय करने में समर्थ होकर 
( दस्यून्‌ ) प्रजा पीड़कों को ( योनो.) उनके घर में ही (वि अकृतः ) 
विविध उपायों से Sear Azar है, इसलिये तू आदर योग्य है । 
त्वं ह त्यदित्दरारिषणयन्दृळ्‌इस्य॑ चिन्मतीनामजुछ्ौ । 
व्य! स्मदा काष्टा Mee TIA वज्रिञ्छनाथे ह्यमित्रान्‌ ॥५।४॥ 
भा०-हे (इन्द्र) राजन्‌ ! समाध्यक्ष | (वस्‌ ) तू. ( त्यत्‌) उस 
(ea) प्रबल शत्रु को ( अरिषण्यन्‌ ) स्वयं न मारना चाहता हुआ भी 
( चित्‌ ) केवल (. मर््तानस्‌ अडी) ` प्रजा पुरुषों के भप्रीतिकारक होने से. 
(काश: ) दिशाओं के विजय के लिये ( अश्मद्‌ अवते ) हमारे घोड़ों 
के लिये ( वि बः ) मार्ग खोळ, उनको विजय करने की आज्ञा दे। हे 
( aa) बलशालिन्‌ ( घना इव ) HA हतोड़ों से दृढ़ लोहे को भी कूट 
डाला जाता है वैसे ही ( घना ) शत्रुभों को हनन करने वाळे नाना 
साधनों से ( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं का (क्षयिहि) नाश कर । 
त्वां ह त्यदिन्द्राणखातौ Tae at आजा हंबग्ते। 
तव स्व घाव इयमा dad ऊंतिर्वाजेष्वतसाय्यां भूत्‌ ॥९॥ 
. भार-हे.(इन्द) सेनापते | परमेश्वर ! राजन्‌! (अणसातौ) जरो 
के प्राप्त कराने और (aaa) जळ के वर्षण आदि अवसर.पर जैसे लोग 
विद॒त्‌ और मेघो को ला बरसाने वाळे वाथुओं को चाहते हैं वैसे ही 
ह वीर नायक पुरुष €अणेसातो-) घन प्रास. करने वाळे ( Geile ) 
सुखो के बण करने वाळे (आजौ) युद्धकाल में a. त्वा ह) तुझको ही 
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(हवन्ते) पुकारते और स्मरण करते हैं। हे (स्वघावः) स्वयं समस्त राष्ट्र 
के धारक, सामथ्यै से युक्त ! हे वच्नवन्‌ ! हे जलों के धारक, मेघ के 
समान अन्नों, जीवों के स्वामिन्‌! (समर्थे) संग्राम में, (वाजेषु) dad 
और अन्नादि के प्राप्त करने के अवसरों में ( तव ) तेरा ( इयन्‌ ) यह 
(ङतिः) प्रजा के रक्षा का कार्य ( अतसाय्या भूत्‌ ) बराबर चलता रहे । 
त्वं ह त्यदिन्द्र सप्त युध्यन्पुरों वज़िन्पुरुकुत्साय दरदः | 

ated यत्सुदासे वृथा वर्गहो रांजन्वरिंवः पूरवे कः ॥७॥ 


भा०--हे (इन्द्र) सेनापते ! हे ( वज्रन ) अस्त्र समूह के स्वामिन्‌! 
हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! ( स्वं ह ) तू निश्चय से ( युद्धयन्‌ ) युद्ध करता हुआ 
(geet ) बहुत से शख्रास्रों के स्वामी, वीर राजा के लिए और 
(सुदासे ) उत्तम २ ऐश्वर्यों के देने वाले, ( अंहः ) विजय करने | 
और प्राप्त करने योग्य राष्ट्र के (पूरवे) समस्त प्रजाजन को पालन करने | 
वाले, जनपदवासी राज प्रजावग की रक्षा के लिए (सप्त) सभा, सभापद, 3 
सभापति, सेना, सेनापति, भ्रत्य और प्रजागण इन सातों अथवा सहायक- 
गण, साधन और साम, दान, भेद और दण्ड और देश विभाग और काल 
विभाग इन सातों के द्वारा अथवा स्वामी, अमात्य, सुहृत्‌ , कोष, राष्ट्र 
हुगै और सेनाबळ इन सातों के द्वारा शत्रु के इन सातों को और उसके 
(at) नगरियों, गदो और fet को (ददः) तोड़ फोड़ डाळ । 
वे त्यां न॑ इन्द्र हेव चित्रामिषमापों न पीपयः परिज्धन्‌। 


| ट 3 
यया शूर प्रत्यस्मभ्यं यंसि त्मनसूज न विश्वघ qed ॥८॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! वीर सेना-सभाध्यक्ष ! जैसे मेघ या 
विद्यत्‌ ( परिज्मन्‌ ) इस पृथ्वी के ऊपर (आपः) जलों को वर्षाता, सब“ 
को बढ़ाता है। (त्मनं उज क्षरध्ये यंसि) जल के रूप में सब तरफ बहने आ क ७ 
के लिए अपने को त्याग देता है वैसे ही हे (देव) दानशील राजन्‌! ©) 
तू भी ( परिज्मन्‌ ) इस प्रथिवी पर ( आप: न ) जलों के समान (ह्या) 
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उस उस, नाना प्रकार की ( चित्राम्‌ ) अहुत २ ( इषम्‌ ) अन्न, समृद्धि 


' तथा सेनाओं को ( पीपयः +) बढ़ा । हे ( शूर ) शूरवीर ! (यया) जिसके 


द्वारा त ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे उपकार और रक्षा के लिए ( त्मनम्‌ ) 
अपने को (कर्ज न ) अन्न के समान (प्रति यंसि) दूसरों के उपकारार्थं 
समर्पित करता है अर्थात्‌ जैसे अन्न अपनी सत्ता को खोकर अन्य प्राणियों 
के देहों को घुष्ट करता है वैसे ही हे राजन्‌! तू हम प्रजाओं की रक्षा 
और पुष्टि के लिए युद्धादि में अपने आप को बलि कर । हे ( विश्वध ) 
समस्त राष्ट्र के धारक ! तू (कज न) अन्न और जल के समान ही (क्षरध्ये) 
सर्वत्र पराक्रम और व्याग द्वारा बरसने के लिए तैयार रह । 


भ्रकारि त इन्द्र गोत॑मेमिब्रेह्माएयोक्ता नमंसा हरिभ्याम्‌ | 
MLS | A Cr | ० 
सुपशस वाज्ञमा भरा न: प्रातम्रक्त धियावसुजगम्यात्‌ ॥६॥४॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) राजन्‌! ( गोतमेभिः) उत्तम किरणों से जैसे 
( नमसा ) भन्न की वृद्धि के साथ (ब्रह्माणि ) ऐश्वय और नाना सुख भी 
उत्पन्न होते हैं वैसे ही (गोतमेभिः) विद्वान्‌गण ( ते हरिभ्याम्‌ ) तेरे 
हरणशील vit के समान आगे बढ्ने वाले बळ और पराक्रम दोनों की 
वृद्धि के लिए (नमसा) आदर और अन्नादि के साथ साथ (ब्रह्मणि) स्तुति 
ज्ञानोपदेश और नाना घन भी (अकारि) प्रस्तुत करते हैं। तू (नः) हमारे 
लिए (बियावसुः) कर्म, शक्ति और प्रज्ञा के बल से स्वयं प्रजा से रहने 
और राष्ट्र में सुख से प्रजा के बसाने वाला होकर (प्रातः) अपने राज्य 0 
मारम्म काल में ही (सुपेशसम्‌ ) उत्तम सुवणं आदि धनो और गौ आदि 
पशुओं से सम्पन्न (वाजम्‌ ) ऐश्वर्य को (भाभर) प्रास करा और (Rx) 
शीघ्र ही (जगम्यात्‌ ) हमें पुनः २ प्राप्त हो । इति पंचमो वगः ॥ 


D2 
[ ६४ ] नोधा गौतम ऋषिः ॥ श्रग्निमरुतश्न देवता: ॥ बन्द SRR 
ह । ५, ६, ६, १४ विराड्‌ जगती | २, ३, ७, १० ११, १२ निचु- 
जगती । ८, १२ जगती | १५ ae । पंचद्शर्च TA ॥ 
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३०४ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमो ऽष्टकः [अ००ब०६२ 
oo 
ल ॥ जज रच, | ee I [| 

वृष्णे NUT सुसखाय ATH नाथ SUR भ्र भरा मरुद्धयः | 
अपो न घीरो मनंसा सुहस्त्यो fires Tass विद्थेष्वाभुवः ॥१॥ 
भा०--हे (नोधः) सत्यज्ञान के उपदेश और प्रवचन को धारण 
करने हारे विद्वन्‌ ! तु (वृष्णे) जल वर्षक मेघ और (शीय) घोर गर्जन करने 
वाले विद्युत्‌ , (सुमखाय) पृथ्वी से सूर्य की किरणों द्वारा जल का वायु में 
आना और फिर दृष्टि द्वारा बरसना, अन्न का उत्पन्न होना, पुनः प्राणियों 


हल 


द्वारा खाया जाकर सन्तति रूप से उत्पन्न होना आदि उत्तम यज्ञ के लिये 
और (वेधसे) विविध जल आदि पदार्थों के धारण करने के लिये 
(मरुद्भ्य:) वायुओं की (सुबृक्तिम्‌ ) उत्तम रीति से अज्ञान को दूर करने 
वाली स्तुति या वर्णन (प्र भर) कर । ऐसे ही (acct) सब Gul के वर्षक 
राजा की वृद्धि के लिये, (शर्धाय) राष्ट्र बळ वृद्धि के लिये, (सुमखाय) राष्ट 
में उत्तम यज्ञों, धामिक कार्यों के सम्पादन के लिये और (वेधसे) राष्ट्र मै 
विविध ऐश्वयौं और ब्यवश्थाओं के धारण के लिये (मरुद्भ्यः) विद्वान 
और वायु के समान बलशाली वीर पुरुषों के (सुबृक्तिम्‌ ) उत्तम, दोप 
निवारक गुण स्तुति को (प्र भर) प्रकट कर । (धीरः) बुद्धिमान पुरुष 
असे (मनसा) सन से विचार कर (गिरः) ज्ञान वाणियों को प्रकट करता 
है और (सुहरत्यः) उत्तम हस्त क्रियाओं मै कुशल पुरुष जैसे (अपः न) 
नाना कर्मों, विज्ञानों तथा हाथों द्वारा बनाये जाने योग्य उत्तम शिल्पों को 
प्रकट करता है वैसे ही मैं (सुहस्त्यः) सिद्धहस्त होकर (विदथेषु) संग्राम 
आदि कार्यो में (आसुवः) सब तरफ सासध्य प्रकट करने वाले, (अपः) 
कर्म कौशलों और अख संचालन, सेना संचालन आदि क्रियाओं को (सम्‌ ( 


weal) प्रकट करूं और मैं ही ( धीरः) धीर होकर ( मनसा ) AEF | द्‌ 
( आइुबः ) सब प्रकार से सफल होने वाली (गिरः) आज्ञाओ का (सम्‌ | ६ 
अञ्जे) प्रकाश करूं। _ «. q 
० Inna 4 ae ` : १ al) 
ते जशे दिव ऋष्वास उक्तणों exer मर्या ager रेपः! (| ( 
9 Lo त Oe पट ४0 क 
पावकास4 शुचयः Gal इच सत्वानो द्वाप्लिनों घोरवरपैसः ॥२॥ 
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भा०--(ते) वे वायुओं के समान वीर और विद्वान्‌ (दिवः) सूर्य के 
` प्रकाश से प्रेरित होकर जैसे वायुएँ प्रबळ हो जाती हैं वेसे ही ज्ञान प्रकाश 
से युक्त आचार्य, राजा या सेनापति से प्रेरित होकर (ऋष्यासः) अन्यो at 
ज्ञान देने वाळे, विद्वान्‌ तथा शत्रुओं को मारने वाले अति उग्र हो जाते हैं 
और (रुद्रस्य) समष्टि प्राण के अधीन रह कर ज्ञानोपदेश के शिष्य भी 
(उक्षण:) ज्ञानसुखों के वेक एवं वीर्यवान्‌ वृषभों के समान विशालकाय 
वाले और (रुद्रस्य उक्षणः) वीर जन शत्रुओं को रुलाने वाले सेनापति के 
अधीन मेघ के समान शखाखों के वर्षेण करने वाले हों । वे (मर्याः) भई, 
जवान ( असुराः ) बलवान्‌ , प्राणों में रमण करने वाळे, प्राणायाम के 
अभ्यासी और (असुराः) शत्रु सेनाओं को उखाड़ फेंकने वाले, (अरेपसः) 
पापरहित, स्वच्छचित्त, (पावकासः) aft के समान तेजस्वी, (चयः) 
मन, वाणी, काय, तीनों सें शुद्ध, (सूयाः इव) सूर्य की किरणों के समान 
तेजी (सत्वान: न) हस्ती आदि बलवान्‌ प्राणियों के समान बलवान्‌ 
और सात्विक गुणों वाले, ( द्रप्सिनः ) वीर्यवान्‌, मेघो के समान ज्ञान 
जलों के वर्षक ( घोरवर्पसः ) भयानक, या शात्तिदायक खरूप वाळे, 
(जजिरे) बन कर रहें । 


=n} NA 


i~ 
QUA रुद्रा अजरां अभोग्धनों वबरकुश्चिगाव; Wat इव। 
SRR चिद्विश्वा भुवनानि पार्थिवा प्र च्याब्यान्ति दिव्यानि मज्मन रि 


We—( युवानः ) युवा, बलशाली, (रद्राः) दुष्टों को रुलाने हारे, 
(अजरा;) कनी जीणे न होने हारे (अभोगधनः) किसी के अधीन होकर 
€ डनीय न होने वाळे (अभ्रिगावः) शत्रुओं से असह्य वेगवान्‌, (Ta: 
रव) et के समान अचल वीरगण (विश्वा) समस्त (दिव्यानिं) आका- 


TRI (पाशि 
i ७ ७ (पार्थिवा) अथवा राजसभा और साधारण कि. के (zat) इढ़ 


) समस्त जनों को ( यत्‌ ) भी (मज्मना) अपने बंल से ( प्र 
यान्ति) विचलित कर देने वाले हौं । ie 
२० प्र, 
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भा०--(दिवः) तेजस्वी राजा के (नरः) नायक, वीरगण, (चित्र) 
नाना प्रकार के (अंजिभिः) अपने को प्रकट करने वाले Fadi, vel या 


पोशाकों और बेजों द्वारा (aga) अपने शारीर को (वि अञ्जते) विविध 


रूप से प्रकट करते या ama और (शुभे) शोभा के निमित्त वे अपने 
(वक्षःसु) छातियों पर (रुक्मान्‌ ) स्वर्णपदकों को (येतिरे) लगावे और 
(एषां अंसेषु) इनके कन्धों पर (ऋष्टय:) शब्रुनाशक हथियार, दण्ड, भाडे 


आदि (नि fag: शोमा देवें । वे ऐसे (स्वधया) पुथिवी के विजय और 


पालन की शक्ति के साथ (साकम्‌) एक साथ (जज्ञिरे) प्रकट हों। 
ईशानकतो धुन॑यो रिशादसो वातान्विद्युतस्तविषीभिरक्रत | 

~ NS ~ [| Le ° 
दुहन्थयूधिव्यानि धूतयो भूमि पिन्वान्ति पर्यसा परिज्रयः ॥॥॥९॥ 


भा०--वौर सैनिकगण (इशानकृतः) राजा को राष्ट्रका शासक बना 


देने हारे, (धनयः) शत्रुओं को कम्पा देने हारे, (रिशादसः) हिंसकों at 


उखाड़ फेंकने वाळे होकर ( तविषीभिः ) अपने बलों या RATA से 
(वातान्‌ ) प्रचण्ड वायु के झकोरों और ( विद्युतः ) विद्युत्‌ के सम 
आधघातकारी अखों का भी (अक्रत) प्रयोग करें। (अघः) दुग्ध TA 


इच्छुक पुरुष जैसे गाय के थनों को दोहता है वैसे ही वे (धूतयः) WH" | 


को कंपाने हारे वीर पुरुष (भूमिम्‌ ) भूमि रूप गौ से (दिव्यानि) ग | 
दिव्य पदार्थ, शक्तियों और सारयुक्त ओषधियों को (दुहन्ति) प्राप्त % ‘| 
बे (परिज्रयः) सब देशों और स्थानों में जाने हारे विद्वान्‌ वीरजन (पयसा) | 
दूध से जैसे बालक को ge किया जाता है वैसे ही और जल जैसे क्षेत्र 
ई यहा है वैसे ही (भूमि) भूमि को (पयसा) पुष्टिकारक अन्नादि पेढा 
और ऐश्वर्य से (पिन्वन्ति) सेचन करते हैं, उसे ge करते हैं । 
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9 cis, sit soit ee मरुतः खुदानवः पयो घ्रतवद्विद्थष्वामुव; । 


त्यं न मिहे वि नयन्ति वाजिनसुत्स दुहन्ति स्तनयन्तमाच्चितम्‌ ।६ 


भा०- जैसे (मरुतः) वायुगण (अपः) जलों को (पिन्वन्ति) मेघों में 

पूर्ण करते और भूमियों पर सेचन करते हैं और (सुदानवः) उत्तम जलप्रद 
और (आभुवः) aaa विद्यमान रहते हैं। वैसे ही उत्तम, वीर जन भी 
(विदथेषु) यज्ञादि उत्तम कार्यो में और युद्धों में (आसुव:) सब प्रकार से 
साम््यंवान्‌ और (सुदानवः) उत्तम रीति से age के खण्डन और प्रजा 
के पालन करने वाळे, दानशील ( मरुतः ) और वायुवत्‌ वेगवान्‌ होकर 
(तवत्‌ पयः) घृत से युक्त दुग्ध और अन्न का और (अपः) जलो का 
| (पिन्वन्ति) सेवन करते हें । (न) जैसे (वाजिनम्‌ ) बलवान्‌ (अत्यस्‌ ) 
` वेगवान्‌ अश्च को (मिहे) वीर्य सेचन के कार्य के लिए (वि नयन्ति) घोड़ी. 
(के पात छे जाते हैं और जैसे वायुगण (वाजिनम्‌ ) वेग से जाने वाळे या 
॥ जनन क उत्पादक मेघ को अश्व के समान (मिहे) दृष्टि करने के लिए (विं 

Nel नयन्ति) विविध दिशाओं में ळे जाते हैं वैसे ही वीर पुरुष भी (वाजिनम ) 
भन्नादि ऐश्वशवान्‌ राजा, सेनापति को भी (मिहे) शत्रु पर अखों और 


बना 
| को | गा पर Gal की वर्षा करने के लिए (वि नयन्ति) प्राप्त कर । (उत्सं) जैसे 
aq | पुष्प कूप से जल को प्राप्त करते हें और जैसे वायुगण ( स्तनयन्तम्‌ ) 
मान | करते हुए या आकाश रूप गोमाता के स्तनों के समान विद्यमान 
पका (बक्षितम्‌ ) अक्षय मेघ से जर्छो को दोहते हें वैसे ही वीर प्रजाजन भीं 
gai a ) उत्तम ऐश्वयौं और पदो को प्राप्त करने वाले ( स्तनयन्तम्‌ ): 
नाना ea करर हुए (अक्षितम्‌ ) अक्षय कोष के समान अक्षय बल वाळे. 
gt) | ` प (दुहन्ति) dad और सामर्थ्यं को दोहते या प्राप्त करते हैं । 
स!) | महिषाछ्ो ~ 
रो जगाव मायिनश्चिन्र नचो गिरयो न स्वतंबसो रघुष्यदः 

गा कि 
दाथ >, दुगा इव हस्तिन; खादथा बना यदारुणीषु तविषीरयुग्ध्वम्‌ ॥७॥ 


¢ 
‘Wa भा०-हे वीर पुरुषो | आप लोग (महिषासः) a, (मायिनः) 
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३६४ ` ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०्प॥८०९. 


बुद्धिचातुरी से युक्त, (चित्रभानव 3 अद्भुत कान्तमान्‌ (गिरयः न) R 2 
, और मेघो के समान (स्वतवसः) अपने पराक्रम पर खडे होने वाले (खु 
'्यदु;) अति वेग से जाने वाले हों । (यत्‌ ) जब आप लोग (अरुणी प 

लाळ वर्ण वाली, तेजस्विनी सेनाओं में (तवीषीः) समस्त बलों या सेल. 


((वनानि) जंगलों को खा जाते, उपभोग करते हैं वैसे ही तुम भी (हस्तिन) 
-सिद्धहस्त बनकर ( र्गाः ) शत्रुओं को खोजनेवाळे होकर ( वना ) शु 

'सेनासमूहों का ( खादथ ) विनाश करो और ( वना ) भोग्य ऐश्व्यों | 
( खादथ ) भोग करो । | 
'खिहा ga नानदति प्रचेतसः पिशा इंच सुपिशों विश्ववेदसः। 
क्षपो जिन्ब॑न्तः पृषतीभिऋषिभिः समित्सबाधः शवसाहिंमन्यवाः 


भा०--(प्रचेतस:) उत्कृष्ट विद्वान्‌ , वीर पुरुष (सिंहाः इव) WF अरस 
समान बलवान्‌ होकर (नानदति) गजना कर और वे (विश्ववेदसः) समस्त i 
ऐश्वयों के स्वामी और समस्त विद्याओं के जाननेहारे, (सुपिशः) सुध 
अंगों वाले होकर ( पिशा: इव ) बलवान्‌ शरीरों वाळे गर्जो के समा 
गम्भीर वेदी हों । (क्षपः) रात्रियां जैसे (घपतीभिः) सेचनेवाली जलिः 
पंक्तियों से भूमि को छा देती हैं वैसे ही ये वीर भी (क्षपः) wal? 
नाशक होकर (ऋष्टिभिः) आयुधो से ( जिन्वन्तः ) पृथ्वी का विजय के 
हुए (सबाधः) एक साथ शत्रुओं को पीडन करनेवाले, (अहिमन्यवः) स 
के क्रोध के समान शत्रु के एक ही वार में प्राण हरण करनेवाले कोपर 


'युक्त होकर (सम्‌ इत्‌ ) एक साथ ही युद्ध में (शवसा) बल से जाव । 
राद्सा आ वद्ता गणश्रियो sara: शराः शवसाहिमन्यव' 
आ बस्घुरेष्वमातिने guar ara द॑स्थौ मरुतो cag वः lel | पख 


ea "दै (मर्तः) विद्वान्‌ पुरुषो और वीर पुरुषो ! हे १2: 2 
सैन्यगणो को अपने आश्रय या अधीन रखनेवाळे, सेना समहं से श | पवि 
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०७९. ८११सू०६४॥११] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ३०९. 


पर्वे t वाळे हे (नपाचः) वीर नायकों के अधीन, Gea बनाकर रहनेवाळे,, 
; दरः) शूरवीर (अदिमन्यवः) सर्प के समान शत्रु के प्राणहारी क्रोधवाळेः 

ष | आप छोग ( रोदसी ) सूर्य भौर भूमि के समान राजा और प्रजा 
दोतों वर्गों को (शवसा) अपने बळ और ज्ञान सामर्थ्यं से (आ वदत) 
| इत्र उपदेश करो, हे विद्वानों ! और वीरो ! आप सब लोग (अमतिःन) 
| पुत्र रूप के समान दर्शनीय और ( विद्युत्‌ न ) विद्युत्‌ के. समान अपनी 
' इात्ति से स्वतः देखने योग्य होकर (बन्धुरेषु) इद्‌ बन्धनो से बंधे (रथेषु) 
i | शो पर ( बः ) तुम्हारा पराक्रम ( तस्थौ ) स्थिर हो । विद्वानों का ज्ञानः 
(सेषु) रमण योग्य आत्मानन्द रूप रसों में विद्युत्‌ के समान मनोहर और 
| द्वीप्ति रूप से विराजे । 


q al an aN om an nt १ 
0 विश्ववेद्सो रयिभिः सर्मोकसः खंमिशलासर्तविंषीभ्निर्विराण्शिनः। 
ay. | «| n i 2 
vy | ग्रस्तार इषु दा घेरे गभंस्त्योरनन्तशुंष्पा वृषखादयो AT: ॥१०७॥ 

हि - 


~ 


भा०--(विश्ववेद्स:) समस्त ऐश्वर्यो और ज्ञानों के खामी, विश्व को 
गनने, उसे धन रूप में प्राप्त करने वाळे, (रयिभिः) अपने पराक्रमों और 
tat से ( समोकसः ) एक समान या उत्तम स्थान के रहने वाले, 


a 


(संमिश्‍लास: ) अच्छी अकार सम्मिलित, ( तविषीभिः ) बलों और. 
/ नभो के द्वारा (विरप्शिनः) गुणों और कार्यों में महान, (अस्तारः) 
| al के चलाने हारे, ( बृषखादयः ) वीर्यवर्धक अन्न और जल के खाने 
| बारे, (नरः ) वीर पुरुष ( अनन्तशुष्मा; ) अनन्त बल से युक्त होकर 
i (भस्यो;) बाहुओं में (इषुं दधिरे) बाण आदि अखों को धारण करे | 


le रण्यये भि. प ॥ 
“Sata: पविभि: पयोवृध डञ्जिघनन्त आपथ्यो३ न पवेतान्‌। 
पृ ] xi 2. 
AS अयास; स्वखुते। धुबच्युतों दुधकतो मरुतो भ्राजदष्टयः।११ 
Fa जोश, (पथ्य; न) जैसे मागै में चळने वाळा रथ ( हिरण्यग्रेमि:. 
ते जिन्नते ) लोहे के बने या उससे मढे हुए चक्रों से इत्तम 
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३१० ऋर्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः ` [अ०५ब०८१३ : ॥ 
रीति से चलता है वैसे हौ ( आपथ्यः ) वीर पुरुष सब तरफ के मागों के 


» 
~ An > शो. 
जानने और वश करने हारे होकर ( हिरण्ययेभिः ) लोहे के “बने हुए 


(पविभिः) खङ्गो और शखाखों से (पर्वतान्‌ ) पर्वत के समान अचल होक 
शत्रु राजाओं और पतिपक्षी वीरों को (उत्‌ जिघन्ते) उत्तम या अधिक 
बल से विनाश कर द्‌ । वे (पयोब्धः) बल वर्धक (मखाः) पूजा योग्य, | 
(स्वसृतः) अपने बल से आगे बढ़ने वाळे, ( भुवच्युतः ) स्थिर राज्यों को | 
भी डावांडोल करने वाळे, ( दुध्रकृतः ) धारण योग्य या असह्य पराक्रमं | 
के करने TS, (श्राजद्‌ऋष्टय:) चमचमाते TAT वाळे होकर (मरुतः) बौर 
पुरुष (अयासः) सर्वत्र रण में जाने वाले हों । 


|| 
| 


चुषु पावकं वनिनं विच॑षणि रुद्रस्य ay gaat ग्रणीमसि 
A 5 छ a काय ls ये 
रजस्तुरं तवसं मारतं TYAS वृषणं सश्चत HAA ॥१२। _) 
भा०--हम लोग ( घृघुम्‌ ) Tas के बळ के नाशक ( पादकम्‌) > 
अभि के समान तेजस्वी, (वनिनम्‌ ) ऐश्वयै या वेतन को प्राप्त करने वा |. 
(तिचषैणिम्‌ ) विविध मनुष्यों से बने हुए, (रुद्रस्य) AGT को रखे | 
चाले, संग्राम के अथवा वीर सेनापति के (सूनुम्‌ ) पुत्र के समान, ड | 
अधीन, (रजस्तुरम्‌ ) राजस भाव, ऐश्वर्य की प्राप्ति से शीघ्र कार्यकारी | | 
( तवसम्‌ ) बलवान्‌ , ( ऋजीषिणम्‌ ) ऋचु अथात्‌ धर्म और pe 5 
आरं पर चलने वाले, ( वृषणं ) बलवान्‌ , दुष्टों पर शर वृष्टि करने त. ot 
( मारुतं गणम्‌ ) वायु के समान तीब्र वेगवान्‌ शत्रुओं के मारने वण] 
सैनिकों के गण को हम ( हवसा ) देने योग्य वेतन, उपहार तथा | यौ 
आदि द्वारा (शृणीमसि) शिक्षित करें या उनका आदर करें । SH) 
चुम उनको ( श्रिये ) ऐश्वय और शरण प्रास करने के लिये ( स 
“MIG करो । ` 


| है; 


ay 3 


eo | = ~ न गमावत 
भ्र नू स As: शवसा जनाँ अतिं तस्थौ ब॑ ऊती मरुतो ie 
a ; 4 ~ Fh > ० ति 
अवेद्धिवाज भरते धना नृभिरापृच्छुय॑ तुमा षति पुष्यति 
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८१३, अ०११।सू०६४।१५] ऋग्वेदभाध्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ३११ 
र { | Wii 


——— 


भा०--हे ( मरुतः ) वायु के समान वेग सै जाने हारे. वीर पुर्व 
` बदवात्‌ पुरुषो ! (वः) आप लोग (उती) रक्षा के लिये (यम्‌ ) जिस ges 
ढी (आवत) रक्षा करते और जो (ahs) अश्वारोही वीर पुरुषों के द्वारा 
(वाज) संग्राम को (भरते) विजय करता है, (नृभिः) नायक पुरुषों के 
साथ मिलकर जो (धना) ऐश्वयों को प्राप्त करता है और जो (आपएच्छ्यम्‌ ) 
परस्पर पूछकर जिज्ञासा को प्रात करने योग्य (क्रतुम्‌ ) ज्ञान को (जा 
कषति) ग्राप्त करता है (सः मतेः) वह मनुष्य (शवसा) बळ और ज्ञान से 
(बु) शीघ्र (जनान्‌ अति) समस्त जनों से बढ़ कर (तस्थौ) उच्च आसव 
पर विराजता है । 
Tad मरुतः TE दुष्टरं दयुमन्तं शुष्मं मघवत्खु घत्तन। 
घनस्पृतमुक्थ्यै विश्व चर्षणि तोकं पुष्येम तन॑यं शतं हिमाः ॥१४॥ 

भा०-हे (मरुतः) वीर पुरुषो ! आप लोग (च त्य) समस्त RR 
योग्य कार्या म॑ कुशल (प॒त्सु दुस्तरं) संग्रामो में शत्रुओं से wise = 
होने वाले, ( य्ुमन्तम्‌ ) सूर्य के समान तेजस्वी, ( झुष्सस्‌ ) sey 
(घनस्यृतस्‌ ) Raat को कमाने वाळे (विश्वचपेणिस्‌ ) समस्त UES इछ, * 
(तोकम्‌ ) शत्रु के नाशक (तनयम्‌ ) राष्ट्र के विस्तार करने वाले पुरुष करे | 
(Haag) धन सम्पन्न पुरुषों के उपर (aaa) स्थापित करो । अपने GF 
भोर > ०७ io ~ 2 = 
«र पात्र के समान प्रिय, ऐसे (उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय जन को इस (RE 
इमाः) सौ बरसों तक (पुष्येम) घुष्ट करें । 

Se | A || 

न्‌ छिरे मरुतो वीरव॑न्तस्तीपाह रयिमस्मासु धत्त। 

Sod ~ + % 
सहस्त्रिणु शतिनं शुशुवांसं पातर घियावसुजेगस्पात्‌ URNS ah 


~ भोा०--हे (मरुतः) बीर जनो ! आप लोग (बु) शीघ्र a (स्थिरम्‌ ) ie 
स्थायी (वीरवन्तम्‌ ) वीर पुरुषा से युक्त (ऋतीपाहम्‌ ) BE के विजय हु 
हः वाळे, (रयिम्‌ ) ert को (अस्माछु) हम में (धत्त) धारण करो f । 
और (सहस्रिणम्‌ ) हजारों के स्वामी और i सैकड़ों के खासी, 
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३१२. DAA प्रथमोऽष्टकः [अ०५ब०९र 
श्ततदुलपति, Feat, ( WA ) समस्त Fal के. दाता महापुरुष 
को भी हममें (धत्त) स्थापित करो और (धियावसुः) प्रज्ञा और कर्म के 
घनी पुरुष (ag) शीघ्र ही (प्रातः) दिन के प्रारम्भ समय में (जगम्यात्‌) 
प्राप्त. हों । इत्यष्टमो वर्ग: । इति एकादशोऽनुवाकः ॥ 


NAAN AAA AAAS SI NNN 


[ ६४ ] पराशरः शाक्त्य ऋषिः ॥ ` अभिदेवता ॥ छन्दः--१ पंक्ति (२, ३, 
५ निचृत्‌। ४ विराट्‌ ) अथवा १-१० द्विपदा विराट्‌ । (३, ६, ७, ८, ३ 
; निचृत्‌ ) पंचदरार्च सक्तम्‌ ॥ 


पश्वा न तायुं गुहा चतन्तं नमो युजाने नसों वह॑न्तम्‌ | 
सजोषा घोर! पदेरचुंग्मन्चुप त्वा खीडन्विश्वे यज॑त्राः ॥१॥ 
भा०- (धीराः) बुद्धिमान्‌ पुरुष जैसे (गुहा चतन्तम्‌ ) गुफा में छिपे 
हुए ( पश्चा ) पछ के साथ विद्यमान ( तायुम्‌ ) चोर को ( पदैः ) उसके 
चरणचिह्नों से ( अनुग्मन्‌ ) पीछा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ! ( पश्वा ) 
सबके द्रष्टा रूप से ( गुहा चतन्तं ) ब्रह्माण्ड रूप गुहा या हृदय रूप गुहा 
में ब्यापक, (ताधुस्‌ ) सबके पालक (नसः) ऐश्वर्य या सर्व वशकारी बल 
को (युजानं) अपने में धारण करने वाळे (नमः वहन्तम ) सबके पोषक अन्न 
और सवके भक्तिभाव को धारण अर्थात्‌ स्वीकार करते हुए (त्वा) तुझको 
( सजोषाः ) समान प्रेम से तेरा सेवन करने हारे, ( धीराः ) ध्यानवान्‌, 
( विशवे ) समस्त ( यजत्राः ) उपासक पुरुष ( पदैः ) ज्ञान साधनों से 
(अनुग्मन्‌ ) तुझे प्राप्त होते हैं और (विइवे) वे सब (त्वा उपसीदन्‌ ) तेरे 
ही आश्रय पर रहते हैं । 


in 
ऋतस्य देवा BY बता गुर्जुवत्परिष्टियोन भूम | 
९ I पन्च ७ | 
वधन्तीमापः पन्वा सुशिश्विमृतस्य योना गर्भ सुजांतम्‌ ॥२॥ 


eS देवा; )-अश्नि आदि तेजस्वी पदार्थ, भूमि आदि सुखप्रद 
लोक तथा समस्त प्राकृतिक शक्तियां, विद्वान्‌ और वीरगण (जतस्य) सत्य 
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a MET |e 
खरूप परमेश्वर के तथा ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञानमय, aq और ( Rae ) 
। सबके संचालक स॒त्यव्यवहार वाले, MAGI के (ब॒ता) उपदेश किये 
कर्तव्यों का (अनुगु) अबुसरण करते हैं। उनकी (परिष्टिः) परीक्षा करना 
और ज्ञानद्शन भी (यौ; न) सूर्य के समान स्पष्ट और (भूम) पृथ्वी के 
समान दढ आश्रय है । (आपः) गर्भस्थ जल या आप्त पुरुष जैसे (सुशि- 
विम्‌ ) उत्तम रीति से ge पाने वाले, (सुजातम्‌ ) उत्तम. बालक को 
(वर्षीन्त) बढ़ाते और पुष्ट करते हैं. वैसे ही (आप:) आए पुरुष (कतस्य) 
सत्य, न्याय, शासन कार्य के (गर्भे) समस्त प्रजा को वश करने वाळे 
राजपद पर (सुजातम्‌ ) उत्तम गुणों से प्रसिद्ध हुए (ईम) इस राजा को 
(पन्वा) उत्तम व्यवहार सत्‌ उपदेश और स्तुति युक्त वाणी से (वर्धन्ति) 
बढ़ांव | 
पुष्टिनै रणबा जितिने पृथ्वी गिरिं भुज्म चोदो न शंभु । 
ग्रत्यो नाज्मन्त्सगैप्रतक्कः लिन्धुने क्षोदः क ई वराते ॥३॥ 
भा०--ज्ञान करने योग्य परमेश्वर, अभि, राजा वा सभाध्यक्ष (पुष्टि 
न रण्वा) शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा के सुख को बढानेवाली पुष्टि 
के समान अभि, विद्यत, राजा और परमेश्वर तीन्नों में से seis सुख देने § 
वाला है। वह (क्षितिः न पृथ्वी) भूमि के समान सबको अपने में आश्रय 
देने वाला है । (गिरिः न सुज्म) पर्वत के समान सबको पालने वाला 
है। (अस्मन्‌ अत्यः न) वेग में, शत्रुओं के उखाड़ फॅकने में अश्व के सस 
(सगप्रतक्त:) wet ही शत्रु के पास पहुँचने और पहुँचाने के है । 
(कषोदः) जल समूह जैसे (सिन्धुः) वेग से बहता है, वह रोके नहीं SET 
वैसे ही ईश्वर भी ( सर्ग-प्रतक्तः ) सृष्टि द्वारा जाना जाकर (सिन्धु: न ) 
अगाध सागर के समान सर्जनशक्ति का आश्रय भण्डार है। (इ) इन सबको 
(कः) कौन (वराते) धारण कर सकता है । 
ES सिन्धूनां ada स्वस्नामिभ्यान्न राजा वनान्यत्ति । 
यद्वातजूतो वना व्यवस्थांदिई दाति रोमा एथिव्याः ॥४॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शिक कणा... 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri > 


३१४ ऋवेदमाषये प्रथमोऽष्टकः  [अ०५ब०९ 


` भा०--(अप्निः) अञ्नि (वातजूतः) जैसे वायु से प्रचण्ड होकर (वना) 
जङ्गलों में (वि अस्थात्‌ ) विविध रूपों से फैलता है तब ag (वनानि) 
जंगलों को (अत्ति) खा जाता है, जला डालता है तभी मानो वह 
( gem: ) एथिवी के ( रोमा ) छोमों के समान उत्पन्न ओषधि आदि 
वनस्पतियों को (दाति) कुठार के समान काट डालता हे, वैसे ही (अग्नि) 
अग्रणी नेता पुरुष जो ( वातजूतः ) वायु के समान प्रचण्ड वेगवाले वीर 
पुरुषों के बल से प्रचण्ड होकर ( वना ) सत्रु के सैनिक दलों पर (वि 
अस्थात्‌ ) विविध दिशाओं से जा चढ़ता है, (ह) वह निश्चय से (प्रथिव्या: 
रोमा) प्रथिवी पर स्थित लोमों के समान, उसको छा लेने वाले या 
(रोमा) मार काटकर गिरा देने योग्य शत्रुसैन्य को (दाति) काट गिराता 
है । वह राजा (वनानि) नाना ऐश्वर्यों का (अत्ति) भोग करता है। वह 
(सिन्धूनां जामिः) बहती नदियों के समान वेगवाला होने से उसका बन्धु 
है । वह (स्वसाम्‌ भ्राता इव) बहिनों की रक्षा करने वाले भाई के समान 
स्वयं अपने वळ से wea में शत्रु पर धावा बोलने वाली सेनाओं का 
(आता) पषण करनेवाला रक्षक है । (इभ्यान्‌ न राजा) हाथियों को वश 
करने वाले ऐश्वयवान्‌ पुरुषों का राजा के समान वश करने हारा है। 
श्वसित्यप्छु हसो न सीदन्‌ कऋत्वा चेतिष्ठो विशामुषर्मुत्‌। 
सोमो न बेघा ऋतप्रजातः प॒शुर्न Ral Praga tarts ॥५॥६॥ 
We— (rg हंस: न) हंस जैसे जलो में (श्वसिति) डुबकी लगाकर 
भी शरास Sat रहता है, 88 ही राजा ( अप्सु ) आस्त प्रजाजनों के बीच 
(सीदन्‌ ) विराजता हुआ (श्वसिति) प्राण लेता, जीता जागता रहे । वह 
(कवा) यज्ञादि से अभि के समान उत्तम ज्ञान और कर्म के द्वारा 
(चेतिष्ठ:) अति ज्ञानवान्‌ होकर (विशाम्‌ ) प्रजाओं के बीच में (उप्ुद) 
प्रातः चेतने वाळे अग्नि के समान ही सबको (sada ) जीवन के प्रारम्भ 
७ ne वयसू में ही बोध कराने वाला हो । (सोम: न वेघाः) ओषधि आदि 
जैसे शरीर का पोषक है. वैसे ही वह राजा भी राष्ट्र का पोषक हो । वर्ट 
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fo = कना - ~ 
(ऋतप्रजातः) सत्य व्यवहार, न्यायशासन, MAA कुशळ और प्रसिदध 
होकर (शिश्वा) छोटे बंछडे से युक्त (पशुः न) गौ आदि पझु के समान 
प्रजा के प्रति प्रेमवान्‌ , कपाल होकर रहे और (विभुः) विशेष सामथ्यवान्‌ 
होकर भी अभि के समान (दूरे-भाः) दूर दूर तक अपने तेज को .फैलाने 
चाडे सूर्य के समान तेजस्वी हो । इति नवमो aA ॥ 


[६६ ] पराशर: शाक्त्य ऋषि: ॥ अभिदेंवता । छन्दः-¬ पंक्तिः । ४, ५ विराट्‌ 
अथवा १-१० द्विपदा विराट्‌ (७, दथूना, €, १० एकोना ) पंचच सूक्तम्‌ ॥ 


रयिन चित्रा सूरो न खंडगायुने प्राणो नित्यो न सूचुः । 
तक्वा न भूर्णिवेना सिषक्कि पयो न घेवुः शर्चिबिंभावा ॥१॥ 
भा०--( रथिः न ) जैसे ऐश्वर्यमय द्रब्य ( चित्रा ) नाना प्रकार के 
संग्रह योग्य पदार्थी से पूर्ण होता है वैसे ही नायक भी (Fe!) आश्चयं- 
जनक गुणों वाला हो । वह ( सूर: न ) विद्वान्‌ पुरुष था सूथ के समान 
(संक) सम्यक्‌ दृष्टि वाला तत्वज्ञानी और अन्यां को nea 
दीखने और fers वाळा हो । ( आदुः न प्राणः ) वह प्राण के समान 
राष्ट्र में आयु का वर्धक हो । (सूनुः न नित्यः) वह पुत्र क समन या 
स्थिर दायभागी, सबकी जायदाद का स्वामी है और (भूणिः) oe 
(aan) चोर पुरुष जैसे ( वना सिषक्ति ) प्रजा को लुटकर जंगल Hl 
छिपता है वैसे ही वह भी (ae) शत्रुओं की कठोर दण्ड देने hs 
(भूणिः) ्रजापालक होकर (वना) संविभाग kN र र (षयः) 
को (सिषक्ति) प्रदान करे । वह ( ag: न ) Bue ne i sa दार होकर 
अजा को पुष्टिकारक अन्न प्रदान करे । (am) are 
(विभावा) af के समान विशेष दीसि से चमक । 


टू च | | 
GS चेममोको न रणवो यबा न प॒क्वो जेता जनानाम्‌ 
न प्रीतो वया दधाति ॥२॥ 


ऋषिने स्तुभ्वा वित्त प्रशस्तो वाजी 
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३१६ ऋम्वेदभाध्ये प्रथमोऽष्टकः . [अ०्पाब॒०१०७ 
भा०--जो नायक, सेनापति ( जनानामु जेता ) सब मनुष्यों का 
विजय करने हारा ( ओक: न ) घर के समान (रण्वः) सुखदायी होकर 
(क्षेमम्‌ दाधार) प्राप्त घन के रक्षा का उपाय करता है, जो (यवः न पक्कः) 
पके जौ के समान स्वयं परिपक्क अनुभव से युक्त होकर प्रजा को पुष्ट 
करता है और जो ( ऋपिः न स्तुभ्वा ) ज्ञानी ऋषि के समान यथार्थ का 
वर्णन करता है वह ( fag: प्रशस्तः ) प्रजाओं के बीच सबसे श्रेष्ठ (वाजी 
न) वेगवान्‌ अश्व के समान घुरन्धर, ( ग्रीतः ) अन्न Gad से प्रसन्न, तृप्त 
किया जाकर (वयः) राष्ट्र में बल को (दधाति) धारण कराता है । न 


| Cox ७७ A ८. 
दुरोकशोचिः क्रतुं नित्यों जायेव योनावर विश्वंस्मै । 
~ १५९ 


“20 | बिक च्य 


।चत्रा यद्भ्राट्‌ शवेतो न ag रशो न SEH त्वेषः समत्खु ॥३॥ 


he 


~ ० 


..__ भा०-अभ्नि जैसे (दुरोकशोचिः) दूर २ स्थानों तक अपनी दीसि को 
ae र नै उसकी ज्वाला को कोई पकड़ नहीं सकता वैसे ही नेता 
भी हुरोक चिः z i NN sit 2 “ < 
फैलाने वाला हो । a hae ip i श स, तेज की 

~ ह (क्रतुः न) कर्मों और अज्ञाओं के कर्ता के समान 
(नित्यः) स्थायी होकर अपने कर्मों के फलों का सोक्ता हो । वह ( योनो 
जाग इय ) घर में खी के समान, राष्ट्र सबका अन्न वस्त्र से पोषक और 
उ दायक हो । वह ( विश्वस्मै ) सम्पण राष्ट्र की व्यवस्था के लिये (अर) 
a अधिक हो । वह ( चतः ) आश्चर्यजनक कमो का कत्ती (यत्‌) जो 
५0 5 घन 
ik रन वाला, (रथ: न रुक्मी) रथ या सूर्य के समान 
मिशन उज्ज्वल कर्मा का करने वाला और ( aay ) संग्रामों में 
(वेषः) दीतिमान्‌ हो । 


al ol 
सनेव Ga दधात्यस्तुन दिचुत्वेषर्धरतीका । 
SS | i ‘\ it 
यः ४0 ७. (छा) 
अ दः ` है जाता यमा जनित्वं जार: कनीनां पतिजेनीनाम्‌ ॥४॥ 
भा०--राजा (सश) बुद्ध के लिये भेजी या तैयार हुईं ( सेना इव ) 
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TE LA डाय 
सेना के समान शत्रु के हदय में (aa दधाति) भय को उत्पन्न करे और 
राष्ट्रमै वळ और सुख को ate करे (अमं दधाति) और निवल राष्ट्रवासी 
जन की रक्षा करे । ( अस्तुः ) बाणों के फेंकने वाले वीर पुरुष की 
(प्रतीक!) दीखि के अग्रभाग में रखने वाळे, तेज सुख वाळे (दिद्यत्‌ 
न) खूब गहरे छेइने वाळे बाण के समान शत्रुओं को छेदन भेदन करने 
वाला हो । वह (यमः) राष्ट्र का नियन्ता होकर (जातः) जो प्रकट ag. 
मान उसका स्वामी और (यसः) अपने समान बलशाली पुरुष के साथ 
मिलकर युगल पति पत्नी के समान (जनित्वम्‌) उत्पन्न होने वाले सब 
पदार्थो' को वश करने वाला हो । वह ही (कनीनाम्‌) कन्याओं के समान 
नव कान्ति से युक्त, उषाओं के (जारः) प्रथम वयस की समष्टि करके 
प्रौदता में आने वाले सूर्य के समान तेजस्वी और (कनीनाम्‌) विवाहित 
पत्नियों के (पतिः) पति के समान सब दृशाओं में प्रजाओं का सब प्रकार 
से भरण पोषण करने वाळा हो । 
तं व॑श्च॒राथां वयं व॑लत्यास्तं न गावो नक्षन्त इद्धम्‌। 
सिन्धु ज्ञोदः प्र नीचीरैज्ोन्नव॑न्त गावः स्व! देशीके ॥८॥१०॥ 

भा०--(गाव:) ate (न) जैसे (अस्तं) घर को (नक्षन्ते) आ जाती 
हैं वैसे ही (त) उस (इद्धस्‌ ) अञ्चि के समान तेजस्वी पुरुष की शरण को 
(वः) तुम लोग और (वय) ea लोग भी (चराथा) चर सम्पात्त, पछ 
गण भौर (वसत्या) बसने योग्य गृह आदि स्थिर सम्पत्ति के सहित (नक्षन्ते) 
ग्रा हों । (सिन्धुः क्षोदः न) जैसे बहने वाला जर (नीचीः) gl 
बाली“घाराओं को (प्र एनोत्‌ ) प्रबळ वेग से बहाता है वैसे ही (fr?) 
सिन्धु के समान प्रबळ सेनापति समस्त सेनागणों को नियम में बांध कर 
(क्षोदः) आज्ञा द्वारा प्रेरणा किये जाने वाले सेना बल या ps को 
(नीची:) नीचे प्रदेशों, पदों या अधीन रहने वाली प्रजाओं के प्रति ( x 
tod ) भेजे । (गावः) किरणे जैसे (शके) दर्शनीय (स्वः) स मै 
(नवन्त) प्राप्त हैं वैसे ही (गावः) ee पुरुष और बलवान पुरुष इगव 
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भी (दशीके) दर्शनीय, (स्वः) प्रतापी, तेजस्वी राजा को (नवन्त) प्रा 

हों । इति दशमो वर्ग: ॥ 

[ ६७ ] पराशरः शाक्त्य ऋषि: ॥ अझिदेवता ॥ छन्दः --१ पंक्ति। १, २, 

४ निचृत्‌ । ५ विराट्‌ । श्रथवा--द्विपदा विराट्‌ ( २, ३, ८-१० निचृत्‌ | 
५ सुरिक्‌ ) पंचर्च सूक्तम्‌ ॥ 


~ Nl 


| ~ १९ 
बनेंषु जायुमेतेघु मित्रो बणीत श्रुष्टिं राजेंचाजुर्यम्‌। 
QA न साघुः क्रतुर्न भद्रो भुवत्स्वाधीहोंतां हव्यवाट्‌ ॥१॥ 


भा०--जो वीर (वनेषु) बनों में भस्म कर देने वाले अग्नि के समान, 
भोग्य taal और सैनिक दुलों के बीच (जायुः) शत्रुओं का विजय 
करने वाला हो, सो (Avg) मनुष्यों के बीच उनका (मित्रः) प्राण के 
समान खरेही (श्रश्मि) अन्नादि भोग्य पदार्थं को एवं शीघ्रकारी कुशल 
पुरुष को (वृणीते) वरण करता है और जो (राजा इव) राजा के समान 
(waaay) जरा रहित, जवान RE को अपने कार्य के लिये चुन लेता है 
वह (क्षेमः न साधुः) रक्षक पुरुष के समान सब कार्यो का साधक और 
सजन पुरुष के समान कल्याणकारी (eg: न) क्रिया कुशल, प्रजावान्‌ 
पुरुष के समान (भद्रः) सबको सुख देने और कल्याण करने वाला, 
(स्वाधीः) उत्तम आचरण करने वाळे प्रजाओं का पालक पोषक, (होता) 
सबको उचित ऐश्वयों का दाता तथा (हव्यवाट) ग्राह्य और देने योग्य, 
Ray को धारण करने वाला (झुवत्‌) हो। ˆ ः 


S VAN ८ 
हस्त ढ्घाना नृम्णा विश्वान्यमे देवान्धाद्‌ गुहां निषीदन्‌।” : 
Alan 4 
विदन्तीमत्र att घियन्धा EU यत्तष्टान्मन्त्राँ BHAT ॥२॥ 
भा०--(युहा) गुफा या उत्तम ज्ञान में स्थित विद्वान्‌, आचार्य 4 


(देवान्‌ ) अन्य ज्ञानेच्छु पुरुषों को io अमे घात्‌ ) अपने ज्ञान में घाण || 
करता है और जैसे ( गुहा निषीदन्‌ ) सुरक्षित स्थान में स्थित राजा 
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(देवान) विजयी पुरुषों को (असे घात्‌) अपनी शरण में रखता दै वैसे ४) 
परमेश्वर (विश्वानि चुम्णा) समस्त ऐश्वर्या को (हस्ते दुघान;) अपने हाथों 
गं या वश में रखता हुआ (शुहा निषीदन्‌) ब्रह्मांड आकाश या इंढ़िख्य 
गुहा में विराजता हुआ (अमे) अपने ज्ञान और बल के अधीन (देवान) 
परथिवी सूर्य आदि समस्त दिव्य लोकों, विद्वान्‌ पुरुषों और प्रार्णो को 
(धात) स्वयं धारण करता है और (अत्र) इसी बुद्धिख्प गुहा में (इम) 
इसको वे (धियं धाः) ज्ञान, उत्तम प्रज्ञा और श्रेष्ठ कर्मा के धारक योगी 
जन (विदन्ति) साक्षात्‌ करते हैं । (यत्‌) जब वे (हृदा) हृदय से (तषटान्‌) 
अति तीक्ष्ण किये हुए, अति सूक्ष्म रीति से विवेचित किये हुए (मन्त्रान्‌) 
विचारों और वेदमन्त्रों का (अशंसन्‌) उपदेश करते हैं। 


~ 


ग्जो न चां दाधार पृथिवीं तस्तम्भ at मन्त्रेभिः सत्यैः । 

प्रिया पदानि पश्वो नि पाहि विश्वायुं ger गुह गाः ॥३॥ 
a if i A ~~ १ र 
भा०--(अजः) गतिमान्‌ ओर अन्यों को गात देने वाला सूय (न) 
जैसे (प्रथिवीं) एथिवी को धारण करता है (दयां तस्तम्भ) और आकाश 
या उसमें स्थित.पिण्डों को भी आकर्षण द्वारा स्थिर करता है और (अज) 
जैसे अजन्मा परमेश्वर (सत्ये: मन्त्रेभिः) सत्य ज्ञानों और सत्य वैज्ञानिक 
नियमों के द्वारा (प्रथिवी याँ) सब लोकों के निवास योग्य भूमि और 
आकाश को भी (दाधार, तस्तम्भ) धारण करता है aa ही विद्वान्‌ राजा 
भी (सक्यैः मन्त्रेभिः) सत्य विचारों और ज्ञानों से स्वयं (अजः) जञानवान 
और शन्नुओं का पराजेता होकर (eri) प्रजा में बसी (प्रथिवी) एथिवी 
और (याम्‌) ज्ञान प्रकाश से युक्त विदवत्‌-सभा को (दाधार) धारण कर 
और ( तस्तम्भ ) विजयशालिनी सेना को भी थामे । हे परमेश्वर और 
राजन्‌! हे (अभ) विद्वन्‌ ! (विश्वायुः) समस्त प्रजाजनों का खामी होकर 
” हृदय को संतुष्ट करने वाले (पदानि) प्राप्त करने योग्य ऐश्वर्या 


~ 


पदाधिकारों को प्रदान कर और (पश्वः) हल अर्थात्‌ अज्ञान क 
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— त 
बन्धन से हमें (निपाहि) बचा । (अभे गुहा गुहं गाः) हे विद्वन्‌ ! तू बुद्दि ॥ 
में स्थिर होकर गूढ विज्ञान को प्राप्त कर | ) 09 

aa 

a ई चिकेत गुहा भवन्तमा यः सखाद धारामृतस्य । 
~" तन्त | ~ ~ cin 

वि ये चृतन्त्यृता सपन्त आदिद्वसूनि प्र ब॑वाचास्मे ॥४॥ 


भा०--(यः) जो मनुष्य ( गुहा भवन्तन्‌ ) बुद्धि या हृदय सें विद्य. 
मान परमेश्वर को (चिकेत) जान लेता है और (यः) जो ( ऋतस्य ) सत्य 
ज्ञानमय वेदविद्या की (धाराम्‌ ) वाणी को या सत्य ब्यवहार को धारण 
करने वाली विद्या, शाख्नब्यवस्था को (आ ससाद) प्राप्त कर लेता, अपने 
वश कर लेता है और (ये) जो विद्वान्‌ पुरुष (सपन्तः) परस्पर एक स्थान 
पर संगत होकर (नता) सत्य तथा सत्य ज्ञानों को ( विच॒तन्ति ) विशेष 
रुप से और विविध भ्रकारों से खोलते, उनको प्रकट करते हें । ( आत्‌ 
इत्‌ ) वह पृर्वोक्त शासक पुरुष (अस्मै) उस विद्वान्‌ जन के लिए (वसूनि) ') 
नाना ज्ञानों को प्राप्त करने का (्रववाच) प्रवचन करे । | 


Ne xi 


वि या वारुत्सु रोधन्महित्वोत प्रजा डत प्रसूष्वन्तः | 


~! 


Al ~ ~ a 4 
त्तिरपां दमे विश्वायुः ata घीराः संमा चक्रुः MIRE 


— 


_ भा०--(य:) जो परमेश्वर ( वीरुत्सु ) विविध रूपों से छुपे कार्यो 
को प्रकट करने वाले कारणों में से (महित्वा) अपने महान्‌ सामथ्यं से 
(अजाः) आगे उत्पन्न होने वाळे कार्यों को (वि रोधत्‌ ) विविध रूपों से 
प्रकट करता है और (यः वीरुत्सु प्रजा: वि tag) जो लताओं में विविध 
पुष्प फलों को भी विशेष रूपों से प्रकट करता है, (उत्‌) और ( प्रसूप 
अन्तः ) माताओं के गर्भ में जो प्रजाओं को (वि रोधत्‌) विविध प्रकारों 
से उत्पन्न करता है, वह (चित्ति:) ज्ञानवान्‌ , सबमें चेतना का देने वाला 
(विश्वायुः) सबका जीवनाधार होकर (अपां दमे) प्राणों और जलं कें बीन ९७ 
ना प्रजाओ को उत्पन्न करता है। ( धीराः ) बुद्धिमान्‌, पुरुष 
(संमाय) निमाण करके जैसे '(सझ इव) अपना घर खड़ा कर छेते हैं a 
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ही विद्वान्‌ पुरुष जिले (संमाय) अच्छी प्रकार जान कर (सद्य इव चक्रुः) 
| अपना परम आश्रय या शरण बना लेते हैं । इत्येकादशो वर्ग: ॥ 


[ea | पराशर: शाक्त्य ऋषिः ॥ असि्देवता ॥ छन्द:--पंक्ति। १, ४ निचृत्‌ । 
श्रथवा--द्विपदा विराट्‌ ( १, ६ निचृत्‌ )। पंचचं सूक्तम्‌ ॥ 


५ A ol " ! व्यूर | 
a. थ्रीणन्नुप TINEA भुरण्युः स्थातुश्वरथमक्त्न्व्यूणोंत्‌ । 
नर n xl *% A wlio iN al ~ 
त्य | परि यदेषामेको विश्वेषां सुवद्देवो देवाना महित्वा ॥१॥ 
रण AN ~ 
गो भा०--जैसे सूये (सुरण्युः) सबका पालक होकर (श्रीणन्‌ ) ओष- 
ठ fat को पकाता है, ऐसे ही परमेश्वर ( श्रीणन्‌ ) समस्त ब्रह्माण्ड का 
जर कालाम्नि द्वारा परिपाक करता हुआ (दिवस्‌) ज्योतिमंय प्रकाश को तथा | 
गत्‌ महान्‌ आकाश और समस्त तेजोमय सूर्य आदि को (उप स्थात्‌) व्यापता 
ने) है । वह (सुरण्यु:) सबका पालक पोषक अभु (स्थातुः चरथम्‌ ) स्थावर 
ओर जंगस संसार को और (MHL) जगत्‌ को प्रकाशित करने वाळे iG 
किरणों या रात्रियों को ( वि ऊर्णोत्‌ ) विविध :प्रकार से प्रकट करता है, | 
उनके अन्धकारों के आवरणों को दूर करता है । ( यत्‌) जो (एकः) १ 
अकेला ही (एषां विश्वां) इन सब ( देवानास्‌ ) प्रकाशक ओर सुखप्रद ae 
at आ ~ ~ © > | 
मे lat और पदार्थों के बीच ( सहित्वा ) अपने महान्‌ सामध्य से (देवः) 
a ie बड़ा प्रकाशक और सुखदाता ( परिभुवत्‌ ) होकर सवत्र विद्यमान 
a ६। विद्वान्‌ और राजा ( दिवं श्रीणन्‌ ) ज्ञान और विहवत-सभा को दृढ़ 
ध करता हुआ स्थावर और जंगम को पोषण करे । 
aN ot ८ N 
: आदित्ते विश्व ag जुषन्त शुष्काद्यददब जीवो जनिष्ठाः | 
१ जस्त SIN. | र ॥ AN 
मी WHE विश्वे देवत्व लाम ऋतं सपन्तो sears: ॥२॥ 
व We—(aq) जो तू हे जीवात्मन्‌! (जीवः) जीव ( शुष्कात ) 
भरे PR a 0 aS 
॥ i कोष्ट से प्रज्वलित अझि के समान ( छुष्कात्‌ ) कार्य आदि के शोषण 
न तप से (जनिष्ठाः) विशेष: रूप से प्रकाशित होता है ( आत्‌. इत ) 


२१ प्र, 
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(तब ही (विश्वे) समस्त प्राण आदि और मनुष्य (ते) तेरे ( कतुस्‌ ) ज्ञान | 
और कर्म का (जुपन्त) प्रेम से सेवन करते हैं और (एवैः) ज्ञान मार्गों से / | 
९ अनृतम्‌ ) अविनाशी ( ऋतम्‌ ) सोक्षमय परम सत्य को ( सपन्त, ) 
प्राप्त होते हुए (विश्व ) सभी वे विद्वान्‌ ( देवत्वं ) दिव्य गुण से aS 
(नाम) स्वरूप को (भजन्त) प्राप्त करते हैं । । 


[| यि as RS 
नतस्य प्रेषां ऋतस्य धीतिर्विश्वायुर्विश्दे 'अपॉसि चक्रः | 
55 = = ७ 


१०५ 


5 [| 
यस्तुभ्यं दाशाद्यो वा 


र 
~ Ninian ट्ड 
ते शिक्षात्तस्मे चिकित्वानायें दयश्च ॥३॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! (RAM) सत्य स्वरूप ! तेरी ही ( प्रेपाः ) ये 
उत्तम प्रेरणाएं हैं और (धीतिः) ध्यान और उस द्वारा आनन्द रस का | 
पान भी (ऋतस्य) सत्य स्वरूप तेरे ही जळ के पान समान शान्तिदायक 
और जीवन के वर्धक हैं । इसी से तू (विश्वायुः) समस्त लोकों और ) 
प्राणियों का जीवन स्वरूप है । (विश्वे) समस्त जन (अपांसि) तेरे उपदिए । 
सत्य कर्मों को ही (चक्रः) करें । (यः) जो (तुभ्यस्‌ ) तेरे निमित्त भपने 
आपको (दाशात्‌ ) समर्पण करें और (यः वा) जो कोई (ते) तेरे विषय | 
को ( शिक्षात्‌ ) अन्यो को शिक्षा दे तू ( चिकित्वान्‌ ) सब कुछ जानता 
हुआ (तस्मै) उसको (रयिम्‌ ) Dad प्रदान कर । 
~ [oS \ I SN) a ns 
होता निषत्तो मतोरपत्ये ख चिन्नवासाँ पतीं रयीणां | 
इच्छुर alan र्‌ 5 
इच्छन्त रेतो मिथस्तनूषु खं जानत स्वेदक्षैरमूराः ॥४॥ 
भा०- (होता) सब सुखों का दाता परमेश्वर ( मनोः ) मननशीर्ट 
पुरुष क (अपत्ये) होने वाले सन्तान में भी (निषत्तः) अधिष्ठात रूप सं 
है। ( स नित्‌ नु ) वह ही ( आसां रथीणाम्‌ ) इन रमण करने हारी 
शक्तियों का ( पतिः ) पालक है। इसी कारण ( अमूराः ) मूढता रहित! ( . 
5 कळ प्रजाजन ( इच्छन्त ) पुत्र प्राप्त करने की चाह करते हैं आर 
` (मिथः) परस्पर मिलकर ( स्वैः दक्षे: ) अपने प्राण बलों से (तनूषु) ए 


|] 
ष 
_ 
र्‌ 
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दूसरे के शरीर में ( रेत: ) सन्तान उत्पादक वीयं को पुत्ररूप से उत्पन्न 
हुआ (जानत) जानते हैं । 
PR , करत SiG 7 न्ये i i: 
fight gat: mT जुष a a अस्य शाल तुरासः | 
+ n a NC, 
बि राय श्रोणो हुरः Goa: (TUM नाक स्ताभद्सूना: ॥५॥१२॥ 


भा०--(पुत्राः fig: न) पुत्रगण जैसे प्रेम से पिता के (क्रतु') ज्ञानमय 
उपदेश को (जुषन्त) प्राप्त करते हैं वैसे ही (ये) जो विद्वान्‌ पुरुष (तुरासः) अति 
शीघ्रकारी आलस्य रहित होकर (अस्य) इस परमेश्वर, आचार्य या नायक 
के (शासं) शासन को प्रेम और आदर से श्रवण करते और पालन करते 
हं, (दमूनाः) दमन करने वाळा वह विद्वान्‌ या परमेश्वर ( पुरुक्षु: ) बहुत 
से कर्मफलों का स्वामी होकर ( रायः ) ऐश्वर्या और ( ge: ) द्वारों को 
(वि ओर्णोत्‌ ) खोल देता है ( स्तृभिः नाकस्‌ ) नक्षत्रों से आकाश के. 
समान उनके हुःखरहित सुख को ( स्तृमि: ) उत्तम २ गुणों से (पिपेश); 
जड़ देता है । इति द्वादशो वर्गः ॥ 


[ ६६ ] पराशरः शाक्तिपुव ऋषिः ॥ अिदेवता ॥ छन्दः--पंक्तिः। २, ३ 
नित्‌ । ४ भुरिक्‌ । ५ एकोना विराट्‌ । अथवा--द्विपदा विराट्‌ ( ४,,६) & 
निचत्‌ । ८ झुरिक्‌ । १० विराट्‌ ) पंचचे दशार्च वा सकम्‌ ॥ 


~ oN 


[| ७ ८ ४४ NN, 
शुक्र, शशक उषो न जारः पप्रा समीची दिवो न ज्योतिः। 
परि प्रजात; meat वभूथ yal देवानां पिता पुत्र: सब ॥१॥ 


Wo—(am:) कान्तिमान्‌, (उपः जारः न) प्रभात बेला को अपने 
ee और प्रवेश से समाप्त करने हारे सूर्य के समान (शुशुक्कान्‌ ) तेजस्वी, 
att ( दिव; ज्योति: न ) सूर्य का प्रकाश जैसे ( समीची ) परस्पर संगत 
भूमि और आकाश दोनों को प्रकाशित करता है वैसे ही (दिवः ज्योतिः) 
0 का प्रकाशक, सूर्य के तुल्य विद्वान पुरुष ( समीची ) परस्पर मिळे 
हर पुरुष दोनों को ( पप्रा ) ज्ञान से पूर्ण करने हारा हो । हे विदन्‌! तू 
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>> >> >> ES oo 
(क्रत्वा) विज्ञान और उन्नत कर्मा द्वारा ही (पर) उपर (प्रजातः) उत्तम 
रीति से विराजमान (बभूथ) हो और तु (देवानां) विद्वान्‌ उत्तम पुरुषों का 
(पुत्रः सन्‌ ) पुत्र, शिष्य होकर ही ( देवानां ) अन्य विद्या के अभिलाषी 
शिष्यों का भी ( पिता ) पिता के समान आचार्य, गुरु ( सुव: ) ay 


~ | ७ ~ el ( INS te |~ 
वेधा रपो अश्चिर्विजञानन्नूधने गोनां स्वाद्या पितूनाम्‌ 
जने न शेव wes: सन्मध्ये निषत्तो रण्वो दरोणे URN 


भा०--(वेधा:) मेधावी, उत्तम कत्तब्यों का उपदेशक (अभि) ज्ञानी 
पुरुष (विजानन्‌ ) विशेष रूप से और विविध विद्याओं का ज्ञाता होकर 
भी ( aze: ) गवं रहित हो । ( गोनां ऊधः न ) वह गोओं के थन के 
समान उत्तम ज्ञान Tat का देने वाला और (पितूनाम्‌ स्वाद्या ) पुष्टिकारक 
अन्नों का खाने वाला और भन्यो को खिलाने वाला हो । वह (जने 
रभ y न) जनों के बीच में सबको सुखकारी सवप्रिय के समान ( आहूयः) ५ 
आदर से छुलाने योग्य हो । ( सन्‌ ) वह प्राप्त होकर ( मध्ये ) समरत 
9, सभाजनों के बीच में ( निषत्तः ) विराजमान हो और ( हुरोणे ) घर में 
| (रण्वः) सबको आनन्द-देने हारा हो। 


tN 


Tal न जातो रण्यो दुरोणे वाजी न प्रीतो विशो वि तारीत्‌। 


विशो यदह्दे नृभिः सनीळा अञ्चिईवः्वा विश्व(न्यश्याः ॥३॥ 


भा०--(जातः पुत्र: न) उत्पन्न हुए पुत्र के समान (दुरोणे) घर म॑ 
(रण्वः) सबको सुखी करने हारा (प्रीतः) स्वयं प्रसन्न रह कर (बाजी 
न) अश्च के समान वेगबान्‌ , ज्ञानवान्‌ होकर (बिशः) प्रजाओं को विद्वि 
सभापति या राजा (वि तारीत्‌ ) विविध संग्रामो और कष्टों से पार क ( | 
0 है । वह (भञ्निः) पुरुष अभि के समान तेजस्वी होकर (He) राष्ट्र * ॥ 
व्यापक, हितकारी काय में (सनीडा) एक ही देश में रहने वाली (विश) 
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Bee 

प्रजाओं को (तृभिः) अपने नायक पुरुषों द्वारा वंश करे और (विश्वानि) 
सब (देवत्वा) विद्वानों के योग्य पदों और उत्तम २ कार्यों को (अद्या!) 
अन्यों को प्राक्त करावे और स्वयं प्राप्त करे । 


५ 


नकिष्ट एता व्रता मिनन्ति geal यदेभ्यः श्रुष्टिं चकथे। 

ad ते देखो agers wae Ba रपांसि ॥४॥ 

भा०- हे राजन्‌ ! सभाध्यक्ष ! (ते ) तेरे नियत किये हुए एवं 
उपदिष्ट ( एता ) इन ( त्ता ) कर्तव्यों और धर्मों का (नकिः) कोई भी 
( मिनन्ति ) नाश नहीं करे ( यत्‌ ) जिससे तू ( एभ्यः ) इन (TA) 
मनुष्यों के हित के लिये ( ate) अति शीघ्र सुख जनक कार्य, अन्नाद 
भोग्य पदार्थं ( चकर्थ ) प्रदान करता है और ( यत्‌) जिस कारण से प्‌. 
(समाने ) अपने समान आदर और बल से युक्त विद्वान्‌ ( TR: ) नेता 
पुरुषों के साथ ( युक्त: ) मिलकर ( रपांसि ) आज्ञा वचनों को (विवेः) 
प्रकट करता है और उनसे मिलकर (aq) जब (ते) तेरा ( यत्‌ ) जो 
भी कार्य होता है ( तत्‌) उसको भी (नकिः अहन्‌) कोई नाश. 
नहीं करे । 

उपो न जारो विभावोस्रः संज्ञातरूपश्चिकेतदस्मे | 

त्मना बहुन्तो डुरो व्युएवन्नवन्त विश्वे स्व/देशीक ॥५॥१२॥ 


भा०--( उपः जारः न ) प्रभात को अपने उदय से जीणे कर देने 
वाले सूये के समान ( विभावा ) विशेष प्रभा से युक्त तेजस्वी राज्जा और 
विद्वान को ( उस्रः ) समस्त प्रजाओं को ( संज्ञातख्पः ) समस्त mal, 
प्रजाजनो को जानने वाला होकर ( अस्मै ) उस मज्जन को (चिकेतत्‌ ) 
' जाने, उसके अभिमत फल प्रदान करे डन , (Pred) समस्त शन (AAT) 
क ( eat ) उस दर्शनीय पुरुष के अधीन रहकर ( स्वः ) TAMAS 
tel को ( वहन्तः ) धारण करते हुए ( नवन्त) उसके आगे MATS 
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ge और ( दुरः ) द्वारों को ( वि ऋणवन्‌ ) उसके :स्वागत के RE 
खोल दे | इति त्रयोदशो वर्गः ॥ ४ 


[ ७० ] पराशरः शाक्त्य ऋषिः ॥ अञ्निदेंवता ॥ छन्द --पंक्तिः । १, ४ 
विराट्‌ । ३ निचृत्‌। ६ याजुषी । पडचे एकादरार्च वा सुक्तम्‌ ॥ 


बनेमं पूर्वीरयो मनीषा aie: सुशोको विश्वान्यश्याः। 
3 त. be | । 
आ दैव्यानि wat चिकित्वाना माजुंषस्य जनस्य जन्म ॥१॥ 


भा- (अझिः) अञ्नि जैसे (सुशोकः) उत्तम कान्ति, ज्वाला और 
दीसि से युक्त होकर ( विश्वानि ) समस्त पदार्थो को ( अश्याः ) व्यापता 
है या भस्म कर देता है वैसे ही ( मनीषा ) बुद्धि और विज्ञान के बल से 
( अर्यः ) सबका स्वामी ( अझिः ) ज्ञानवान्‌ राजा ( सुशोकः ) तेजस्वी 
होकर (पूर्वी ) ऐश्वय से समृद्ध, धनधान्य से पूणे प्रजाओं और (विश्वानि) 
समस्त राष्ट्र के ऐश्वर्या को ( अश्थाः ) व्यापता और उनका भोग करता 
[ । वह ( दैव्यानि ) विद्वानों के बताये ( त्रता ) प्रजा के हितकारी 
करोव्यो. को और ( argue ) मननशील ( जनस्य ) जनों के (जन्म) 
जन्म को भी (आ अयाः ) पालन करे, उसको सफल करे । हम सब 
उसकी ही ( वनेम ) शरण जावे । 
'गर्भा यो Bat गरौ बनांनां गर्भश्च स्थातां गर्भश्चरथांम्‌। 
अद्रौ चिदस्मा ग्रन्तडुंरोणे विशां न Real gerd: स्वाधीः ॥२॥ 
भा०-(यः) जो परमेश्वर (अपां गर्भः) ब्यापक प्रकृति के परमाणुओं 
और लोकों के बीच गर्म के समान छुपा है, जो (वनानां) किरणों के बीच 
सूरय के. समान सेवन करने योग्य ऐश्वर्यों को ( गर्भ: ) वश करता है, a 
(स्थाताम्‌ गर्भः) स्थावर पदार्थों के भीतर ब्यापक है, जो (चरथाम्‌ गर्भ) 
विचरने वाळे जंगम पदार्थों के बीच व्यापक और उनका भी वशीकत्ता द 
और जो (अद्रौ चित्‌ अन्तः) पवंत.के समान अमेद्य,.कठिन पदार्थ के als 
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अं और (दुरोणे) गृह के समान द्वारवान्‌, सच्छिद्र पदार्थों में भी ब्यापक. 
है, जो ( विशाम्‌ ) प्रजाभों को (विश्वः न) सुख से बसाने वाले राजा के 
समान (विश्वः) समस्त पदार्थों में विद्यमान, (अमृतः) अशृतमय (स्वाघी:)८ 
और संसार को उत्तम रीति से धारण करने हारा है, ( अस्मै चित्‌ आ 
aaa ) हम उसी परमेश्वर का भजन करें । [ मन्त्र संख्या अष्टौ झतानि ] 


7 a ae el a, 
स हि aust अझी रयीणां दाशद्यो अंस्मा अर सुक्तैः ! 
~ ~ le ५ Ce ~ 
एता चिकित्वो भूमा नि पाहि देवानां जन्म weiter विद्वान्‌ ॥३॥ 


आणी को (सुक्तेः) उत्तम उपदेश वचनों से ( अरम्‌ ) बहुत अधिक =e 
(दाशत्‌ ) देता है वह ही (अझिः) अभि जैसे रात्रि के ree डरे नाछा 
करने से रात्रि का स्वामी कहाता दै, वैसे ही ( क्षपादान ) कराकर 
मोहरान्नि का नाशक ( aft: ) ज्ञानमय परमेश्वर ( रयीणां ) देशको से 
ड अरं दाशत्‌ ) बहुत अधिक देता है। हे ( चिकित्वः ) Bae! र 
परमेश्वर | ( देवानां जन्म ) विद्वानों और उत्तम get झै Sate 
और (मर्तान्‌ च) सव मनुष्य को भी उनके विषय से ( Rae) रच्छ 
अकार जानते हुए ( एता ) इन समस्त | भूमा ) ahaa सोको sik 
पदार्थों की ( नि पादि ) रक्षा. कर । 
वर्धान्यं पूर्वा; क्ष्पो विरूपाः स्थातुश्च रथ॑सृतप्रबीतभ्‌ १ 
अराधि होता दव निपत्त: कुण्वन्थिशवास्यपाँसि सत्य हक 
भा०--(क्षय:) अंधेरी रात्रि जैसे उगतै सूथे था भक्तिसे ER 
को (वर्धादू) बढ़ाती हॅ, उसके महान सामर्थ्य को प्रकर करती है देसे इरे 
(इम्‌ ) जिस अग्रणी नायक को (Pret) विविध रूपों काछी ( परे 
सपः) प्व से ही विद्यमान था पूर्व परिक्षित, सिंडहस्त, नाना साधतो By 
छा शत्रु नाशकारिणी सेनाएं (बर्धन) agi भौर (RANA ) TF ५ 
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से'युक्त वा सू से प्रेरित (eng: चरथम्‌ ) स्थावर वृक्ष से बने रथ के 
ger स्थिर पार्थिव जड़ पदार्थं से ही: जगत्‌ के रमण के योग्य भूमण्डल 
को रथवत्‌ बनाता है । वैसे ही जो राजा (ऋत-प्रवीतम्‌ ) सत्य न्याय भोर 
ज्ञान से. उज्वल हुए ( स्थातुः चरथम्‌ ) स्थावर पदार्थों से रथ के तुल्य 
रमणीय स्थिर राजा के लिये उत्तम आनन्दम्रद राज्य का निर्माण करता 
है, वह (विश्वा) समस्त ( अपांसि ) कर्मों को ( सत्या ) सर्व हितकारी, 
सत्य, न्यायाचुकूल, ठीक ठीक ( कृण्वन्‌ ) करता हुआ ( स्व: निपततः ) 
प्रजा का सुखकारी, तेजस्वी राज-पद॒ पर विराज कर ( होता ) विद्वान्‌ के 
क Raat का दाता होकर ( अराधि ) सेवित और आश्रय किया 
जाता हे । 


कर lee ~ ~ ~ 

योषु प्रशस्ति वनेषु चिषे भरन्त विश्वे बलि स्रः | 

~ | | ~ ह. ~ 

वि त्वा नर; पुरुत्रा सपर्यन्पितुन PAT वेदों भरन्त ॥४॥ 


भा०--हे परमेश्वर ! तू (गोषु) प्रथिवी आदि लोकों, ज्ञान वांणियों 
में, (वनेषु) सेवन योग्य किरणों और जलों में सूर्य के समान (प्रशस्तिम्‌) 
उत्तम कथन करने योग्य गुण को ( धिपे ) धारण कराता है । (विशवे) 
सब ही ( नः ) हममें से ( स्वः ) आदित्य के समान तेजस्वी ( बलिम्‌ ) 
बलवान्‌ उको (भरन्त) प्राप्त होते हैं। (पुरुत्रा) बहुत से (नरः) मनुष्य 
(त्वा) तेरी (वि सपर्थन्‌ ) विविध प्रकार से उपासना करते हैं । (जित्रेः 
पितुः न ) बूढ़े पिता के धन को जैसे पुत्र ले लेते हैं वैसे ही (जित्ने) अति 
इराण, सनातन पालक तुझसे (वेदः) परम ज्ञान और ऐश्वर्य को सब ATF 
(वि भरन्त) प्रात कर । 
साधुन गृध्नुरस्तेव शरो यातेव भीमस्त्वेषः समत्छुं ॥६॥१४॥ 


भा०-यह परमेश्वर (साधु: न) साधना करने वाळे भक्त के SAM 


स जतला TI ) उसकी उन्नति करने का अभिलाषी होता हैं। वह ( अत्ता 
इव ) Were की वर्षा करने वाले शूरवीर के समान दुःखो को दूर फॅक 
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अ०१२/स्‌००१२] ऋग्वेदभाध्ये प्रथमं मण्डलम्‌, Re 


देने वाला या पृथिवी आंदि' stat का संचालक और (ae) सर्वत्र 


* ` द्यापकं है। वह (याता इव) चढाई करने वाळे राजा के समान ( त्वेषः), 


सदा अन्धकार पर विजय पाने वाला अति कान्तिमय होकर ( समत्सु ) 
आत्मा का परमात्मा के साथ मिलकर प्राप्त करने योग्य आनन्द लाभ के 
अवसरों पर अनुभव करने योग्य है। इति चतुदेशो वर्ग: ॥ 


[७१] पराशर: शाक्त ऋषि: ॥ अभिदेवता छन्दः--त्रिष्डुप्‌ । २, ५ निचृत्‌ ।. 
३, ४, ८, १० विराट्‌ । & एकोना विराड्‌ । त्रिष्डुप्‌ मुरिक्पंक्ति्वा ॥ 


उप प्र जिन्वन्नुशतीरुशन्तं पति न नित्यं जनयः सनींळाः | 
स्वसारः श्याबीमरुपीसजुपूिचत्रमुदन्तीसुषखं न गाव ॥१॥ 
भा०- (उशन्तीः) कासनाशील खियं (उशन्त पति न) अपने कामना 
युक्त पति को जैसे (उप प्र जिन्वन्‌ ) प्राप्त होकर उसे प्रसन्न करती हैं 
वैसे ही (सनीळाः) एक ही ददेश में रहने वाली (जनयः) अजाएं (उशतीः) 
प्रेमपूर्वक (gard पतिम्‌ ) अपने प्रति प्रेम करने वाले पालक राजा को 
(उप प्र जिन्वन्‌ ) प्राप्त होकर उसे अच्छी प्रकार सरद करें। ( गावः ) 
किरणे जैसे ( उच्छन्तीम्‌ ) अन्धकार के आवरण को दूर करती हुई 
(श्यावीस्‌ ) कुछ कुछ अन्धकार से अन्धियारी, (अरुषीस्‌ ) कुछ २ Se, 
लिए हुए ( उषसम्‌ न ) उषःकाल को प्राप्त होती हैं वैसे ही ( खसारः ) 
स्वयं अपने बल से आगे बढ़ने वाली ( गावः ) भूमिये, उनके निवासी 
प्रजागण या विद्वान्‌ जन (श्यावीम्‌ ) ज्ञान से सम्पन्न, आगे बढ़ने वाले 
(अरुपीम्‌ ) तेजस्वी (चित्रम्‌ ) संग्रह योग्य अद्भुत ऐश्वर्य को (उच्छन्तीम्‌ ) 
मकर करने वाले ( उषसम्‌ ) शत्रुओं को जला डालने वाले, राजा या 
विदवत्सभा को (wary) प्राप्त हों । ; ; 


८ ८ । ~ १) _al 
"डल बीळु चिदूळहा पितरों ल उक्थैराद्रै WIT CT 


Tea उडतो गातुमस्मे अहः स्वर्विविदुः केतुमुखाः ॥२॥ 
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भा९--(पितर;) विश्व का पालन करने वाले (अगिरसः) वायु गण. 
जैसे ( वीढुचित्‌ ) बढे बलवान्‌ , (दढा) दृढ्‌ (अद्विस्‌ ) मेघ को (ea ) 
छिन्न भिन्न कर देते हैं और (अंगिरसः) अझ्नि से बलवान्‌ विद्यते या a 
की नाळे जैसे (रवेण) बड़े गजना सहित es पर्वत को तोड़ फोड देती हैं 
वैसे ही (पितर:) प्रजापाहक (अंगिरसः) ज्ञानी पुरुष और (अंगिरसः) देह 
में प्राणों के समान देश के रक्षक वीर जन (उक्यैः) ज्ञानोपदेशो से (aig 
इंढाचित्‌ ) बड़े वलवान्‌ , इद्‌ ( अद्विम ) अभेद्य अज्ञान अन्धकार को 
और शत्रु गढ़ को ( रवेण ) बडे भारी वेदमय श द और घोर गजना से 
(ana) तोडे, विनाश करे । ( उस्राः ) किरण जैसे ( केतुम्‌ अहः ) सब 
पदाथा के ज्ञान कराने वाळे प्रकाश को उत्पन्न करते हैं और (स्वः विविदुः) 
आदित्य को प्रास होते हैं वैसे ही (अंगिरसः) विद्वान्‌ पुरुष (बृहतः दिवः) 
बड़े भारी ज्ञानस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होने के लिये (अस्मे) हमें (गातुम्‌ 
चक्र) मार्ग का उपदेश करें और (उराः) अधीन होकर वास करने वाडे 
शिष्यगण (केतुम्‌ ):ज्ञानवान्‌ गुरु को (fafag:) प्राप्त हों । 


धन्न < चः | ~ ~ 
दधन्तु धनयन्नस्य धीतिमादिदर्यो दिधिष्वो विभृत्राः | 
| at | Me AEN met 
अतष्पन्तारपसा यन्त्यच्छा देवाञ्जन्म प्रयंसा वर्घय॑न्ती: ॥३॥ 


भा०--(अर्य:) बैश्यगण जैसे ( धनयन्‌ ) धन का संग्रह करते हैं, 

उसकी बृद्धि करते हैं और स्वयं उसका भोग न करके साधु सजनो और 

सन्ताना पर ब्यय कर देते हैं वैसे ही ( अर्थः ) विद्याभिलापिणी कन्याएं 
( Ia: ) ज्ञान ऐकव और पति को धारण करने वाली, ( faa: ) 
विविध उपायों से प्रजाओं का भरण पोषण करने में कुशल होकर 
(तम्‌ ) वेद ज्ञान को (दधन्‌ ) धारण कई । (धनयन्‌ ) घन का हाम 

करे या उले धन के समान सञ्चय करें और ( आंत्‌ इत्‌ ) बाद में भी 
ae ) उसका अध्ययन, चिन्तन, स्मरण और पोषण कर । वे (अतः 
'यन्ती:) लोछुपता से: घन्‌ का लोभ न करतीं हुईं (अच्छ) अच्छी प्रकार 
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~ | eS RSIS 
गणः | दवान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों को ओर (जन्म) अपने से उत्पन्न हुए - पुरुषों को 


न) 0 (प्रयसा) उत्तम ज्ञान झर अन्न से (वर्धयन्तीः) बढाती हुई (अपसः) i 
रूदु: | उत्तम कर्मों को (यन्ति) प्राप्त हों । tt 
"| दोची विस्रो मातरिश्वा गे at नयो भूत! 
fig | आदीं राज्ञे न सहीयसे खचा खन्ना दूत्यं भृगवाणो विवाय ॥४॥ 
| = भा०-- यत्‌ ) जैसे (विग्ठतः) विशेष बल को धारण करने वाला ॥ 
हे (मातरिश्वा) वायु (इम्‌ ) इस अभि को (मथीत्‌ ) मथता है, नाना प्रकार 
aK से तेज करता है, तब वह ( गृहे ae ) घर २ में ( श्येतः ) झुञ्रवर्ण का 
होकर (जेन्यः) प्रकट होता, प्रकाशित होता है । तभी वह ( “गवा :) 
% भूनने वाला dit अझि के रूप में होकर (दूत्यं आविवाय) ताप क्रिया को 
४. |) प्रकट करता है । वैसे ही ( Resa: ) विशेष रूप से धारित और पोषित 
॥ (मातरिश्वा) प्रथिवी पर वेग से प्रयाण ' करने वाला राजा (ईम्‌ ) इस 
नायक को ( मथीत्‌ ) मथे अर्थात्‌ संघर्ष या प्रतिस्पद्ध द्वारा जो सबसे 
अधिक उत्तप्र सिद्धि हो उसको अग्रणी सेनापति बनावे । वह (गृहे गृहे) 
प्रत्येक स्वीकार करने, प्रजा और देश को अपने वश करने के अधिकार 
| पर (इयेतः) प्रबल और सम्पन्न होकर (जेन्यः) विजयशील (भूत्‌ ) हौ । 
हैं (आत्‌ इमू ) अनन्तर (भ्ग्गवाग:) सब पदार्थों को भून देने वाले अभि 
र के समान शत्रुओं को पीडित करने में समर्थ होकर राजा ( ईम्‌ ) उस 
पं नायक को (सचा सन्‌ ) समवाय बळ से. प्राप्त होकर (सहीयसे राज न) 
:) | रोजा के समान प्रबल राष्ट्र के विजय के ( दृत्यम्‌ ) दूत अधात अपने 
कर | प्रतिनिधि के कार्य पर (आ बिवाय) स्थापित करे | हि 


भ ०५ लल नि त Ae 
महे यत्पित्र ई रखें दिवे करव॑ त्सरपृशन्यश्चिकित्वान्‌। ` 

at =f : fi 3 ~ TS Pow Ale रि त्विषिं घात्‌ ५ १५ 

A | Seat छूषता दिद्युमस्म स्वायां देवा डितः । 


; ` भा०¬- सबुष्य (यत्‌ ) जब ह RA) सबसे बड़े पालक THAT 
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के (दिवे) ज्ञान प्रकाश को प्राप्त करने के लिए ( इम्‌ ) प्राप्त करने योग्य | 
साक्षात्‌ (रसम्‌ ) रस ST आत्मानन्द का (कः) सम्पादन करता है तब ८ ` 
वह (चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( घन्यः ) परमेश्वर को स्प करता 
हुआ योगाभ्यास द्वारा आनन्द , Sar हुआ ( अवत्सरत्‌.) बन्धन से मुक्त 
हो जाता है | (अस्ता) धनुर्धर जैसे (ear) अगल्मता ले बाण फेकता है 
वैसे ही (अस्ता) कमंबन्धनों को दूर फेंकने हारा (पता) बाधक कारणों 
को पराजित करने वाले सामथ्ये से (अस्से) साधक के इस हित के लिए 
(देयम्‌ ) अज्ञान नाशक प्रकाश को (सुजत्‌ 2 अदान करता है, (देवः) 
सूये जैसे ( हुहितरि ) अपनी कन्या के समान उपा में (स्विषिम्‌ धात्‌ ) 
कान्ति को धारण कराता है और (देवः हुहितरि) कामनावान्‌ पति अपने 
समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली अपनी भार्या में (त्विषिं घात्‌ ) तेज 
अथात्‌ वीय को धारण कराता है बैसे ही ( देवः ) दानशील ज्ञानों का 
प्रकाशक परमेश्वर या प्रकाश का द्रष्टा आत्मा (स्वायाम्‌ ) अपनी (हुदै, ¦ 
[ | के समान अपने ही से उत्पन्न होने वाळी चिति शक्तिम / 
(wary ) दीसि को (धात्‌ ) धारण कराता है । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 


ow यस्तुभ्यं दम आ विभाति नमो बा दाशांदुशतो अनु द्यून। 
bal aN ~ त्त 
चधा प्रश बयो अस्य द्विबहां यासद्राया सरथं ये जनालिं ॥६१ 


भा? है परमेश्वर ! हे आचार्य ! ( तुभ्यम्‌ ) तुझे प्रसन्न करने के 

ल्यि (यः) जो पुरुप (स्वे दमे) अपने घर सें या अपने इन्द्रियो के दमन 

काय में (आ विभाति) सब प्रकार से विशेष तेजस्वी होकर सूर्य समान | 
चमकता है, ( अनु चन्‌ ) प्रति दिन (saa: ) देव और आचार्य के लिये 
(नमः) आदर और अन्नादि पदार्थ (वा) भी (दाबात ) देता है हे (अग्रे) 
जानवन्‌ ! आचाय | परमेश्वर ! तू (द्विबहा:) विद्या और शिक्षा से बढ़ाने (६. 
हारा होकर (अस्य) इस शिष्य या साधक के (वयः) ज्ञान, बल 
आयु को (वर्ष) बढ़ा और तू (य) जिसे: (सरथम्‌ ) रथवान्‌, देहवान्‌, 
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tte अ०१२।६१०१।८] IATA TA AISA ३३३ 
[ ooo अनि STS 
——— f° 2 a 0 
योग्य | आत्मवान्‌ या आनन्द रस खे उक्त उत्प को ( जुनासि ) सन्मागे पर i 
तव / चलाता है वह (राया यासत्‌ ) देश्य से युक्त हो जाता है । . | 
~ A र A“ 
करता ait विश्वां अभि Tes सचन्ते समुद्रं न स्रवतः सप्त यद्दी:। 
मुक्त = AARON alas बयो लो om NN In nn 
१ न जामाभांव चकित कया AC TART दवपु प्रमात ।चाकत्वान्‌ ॥७ । 
ता 8 क = vik 
शरणों भा०--(खवतः) झरने वाळी (सस) देशों में सपण करने वाली, 
लिए | बहती (यह्वीः) बड़ी २ नदियां (AERA न) जैसे समुद्र को प्राप्त होती | 
देवः) | हें वैसे ही (विश्वाः) समस्त (एक्षः) विद्याभिलाषी जन (अझ्िम्‌ ) ज्ञानवान्‌ 
त्‌ ) | आचार्य को ( अभि सचन्ते ) प्राप्त करते हैं और ( विश्वा पक्षः ) परस्पर 
अपने | सहयोग से मिलकर एक हुईं समस्त सेनाएं और संगठित प्रजाएं (अभि) 
) तेज | नायक और सेनापति का (अभि सचन्ते) आश्रय लेती हैं । (नः) हमारा 


का (७ (वयः) सेना बल और अज्नादि ऐश्वर्य (जामिभिः) बन्डुओं द्वारा (न) नहीं 
दुद, | (बिचिकिते) जाना जाय ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ पुरुष ( देवेषु ) विद्वानों 
कत मै | और विजयी पुरुषों के हारा उनके बल पर (नः) हमें (प्रमतिम्‌ ) उत्तम 
॥ ज्ञान और स्तम्भन बल (विदाः) प्राप्त करावे । 


(> 0० ० A AN AA» Neel 
न्‌। श्रा यादेष नुपति तज AIS छुचि रतो निषिक्त य।रभ।क। 
al अझ्चिः श्धेमनवद्ये युवान स्वाध्यं जनयत्सूदर्यच्य ॥८॥ 
ने के भा०--(यत्‌ तेजः) जो तेज या ओज, आझेय तत्व, ( नुपतिम्‌ ) 
[मन | शरीर में जीवन के रक्षा करनेवाले या प्राणों के पालन करनेवाले पुरुष 
मान | को (इषे) अन्न खाने पचाने तथा कामना और संकल्प करने के लिये (आ 
लिये | जानू ) प्राप्त होता है वही ( छुचि ) अति शुद (तः) वीर्य ( अभीके ) 
a) | जी-पुरुष के परस्पर संग काळ में ( निषिक्तस्‌ ) गर्भ में स्थापित किया 
डाने (जाता है । तभी (दयौः) सूर्य के समान (अग्निः) अभि के समान कामना से 
और «|. उफ पुरुष (gy ) वीर्यवान्‌ ( अनवद्यम्‌ ) दोष रहित ( युवानं ) युवा ॥॥ 
न डोने वाले (स्वाध्यम्‌ ) उत्तम:गुणों और कर्मो को धारण करने वाले पुत्र ph 
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को ( जेनग्रत्‌ ) उत्पन्न करता है और (.सूदयत्‌ ) सबको उत्तम मागे है [ 
प्रेरित करता है । १ x4 
च गो. (We पत्ये ॥ a च Lex ह 
मनो न योऽध्वनः स॒द्य एत्येकः TAT सूरो वस्व इशे ' 
राजांना मित्रावरुणा छु पाणी गो Haga रक्षमाणा ॥६॥ 


भा?--( यः) जो राजा और विद्वान्‌ ( मनः ) मन के समान तीव्र | 
होकर (एकः) अकेला (स्यः) शीघ्र ही (अध्वनः) युद्ध के मार्ग के समान 
इस संसार के आवागमन के मार्ग को भी (एति) पार कर जाता है और 
जो दूसरा (सूरः) सूये के समान तेजस्वी पुरुष (सत्रा) एक ही साथ सत्य 
गुणों और ( वस्र ) ऐश्वर्यों का ( इंओे ) स्वामी हो जाता है, वे दोनों | 
( मित्रावरुणा ) शरीर में प्राण और अपान के समान राष्ट्र में रहते हुए 
ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण और दु्ों का वारक क्षत्रिय दोनों ( राजाना ) गुणों पे /) 
प्रकाशमान्‌ मन्त्री और राजा, ( सुपाणी ) उत्तम बलवान्‌ बाहुओं वाले ( 
(गोषु) गौओं से (प्रियस्‌ agaq ) तृसिकारी दुग्ध रस के समान (गोप) 
विद्वानों और प्राणों में प्रिय, आत्मज्ञान या आत्मतत्व के समान ( गोप) 
भूमियों और प्रजाओं में (प्रियस्‌ ) सबको ga करने वाळे (अमृतम्‌) 


` { जल और अन्न की (रक्षमाणा) रक्षा करते हुए रहें । 


al १ ~~ ~ ~ 
मा नो अञ्न सख्या पिज्यांणि प्र afer अभि विदुष्कविः सन्‌। 
SS = hex ~ ५ ~ A ४”, 
नभो न रूपं जरिमा मिनाति पुरा तस्यां अभिशस्तेरधीदि ॥१०१६ 


भा०- हे (अभे) राजन्‌ ! प्रभो ! a ( नः ) हमारे ( पित्र्याणि) 
पितामह आदि से चले आये ( सख्या ) मैत्री भावों को (मा प्रमर्पिष्ठः) 
नष्ट मत होने दे । तू (कविः) विद्वान्‌ और (विदुः) सब पदार्थों का जाता | 
होकर (अभिसन्‌ ) सदा हमारे सन्मुख रह । (जरिमा) बुढ़ापा ( रूप ) % 
5 पि रूप को (नभः न) जल के समान या मेघखण्ड के समान (मिमाति) .||/ 
नाश कर देवा है (वस्या: अभिशस्तेः) संकट.या मृत्यु के (पुरा) पहलें 
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अ०१शसू०७२२] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ३३५, | 
न रि ` | 
तुः हमें ( अधि-इहिं ) ज्ञान प्रदान कर `अर्थात्‌ जीवनमुक्त कर। इति 
पोडशो वर्ग: ॥ ४ 


[७२] पराशर: शाक्त्य ऋषिः ॥ MARAT ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ । १, २,५, 
६, ६ विराट्‌ । ७ निचत्‌ 2, ८ एकोना विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । झुरिकपैक्तिवा । | 


~ 


क र | ५. शं (| 
नि काव्यां वघसः शश्वतस्कहंस्ते द्धानो नयाँ पुरूणिं। । 
अग्निभुवद्रयिपती श्यीणां sat चक्राणो अमृतानि Beat ॥१॥ 


भा०--जो पुरुष ( शश्वतः ) अनादि ( वेधसः ) सनातन जगत्‌ के ७ 
विधाता परमेश्वर के ( काव्या ) विज्ञान और कमे के प्रतिपादक वेदमन्त्रो | 
का (ति कः ) अच्छी प्रकार अभ्यास करता है वह ( नया ) मनुष्यों के 
हितकारी (पुरूणि) बहुत से ज्ञानों को (हस्ते) अपने वश में (दधानः) 
रखता हुआ (अभि) ज्ञानी पुरुष ( विश्वा ) समस्त (aaa) जलों के 
समान जीवन प्रद, अन्नों के समान सुखप्रद असत, आस्म ज्ञानों को और 
(सत्रा ) नित्य सत्यार्थ प्रतिपादन करने वाले वेद ज्ञानों को ( चक्राणः ) 
अपने आत्मा में प्रकाशित करता हुआ ( रयीणाम्‌ )'सब ऐश्वर्या का 
(रयिपतिः) स्वामी (भुवत्‌ ) हो जाता है । 


~ a 


८ >. >, el ॥ 
अस्मे-बत्सं पारे षन्तं न विन्दन्निच्छन्ता विश्वे अमृता ATT । 
Wee DN ~ 
श्चमयुवं : पदव्यो धियंधास्तस्थुः पदे परम चाबश्चेः ॥२॥ 


भा०--(अस्मे) हममें से ( वत्सं ) सबमें ब्यापक होकर बसने वाळे 
(परि सन्त) सबके उपर विद्यमान प्रभु को ( इच्छन्तः ) चाहते हुए भी 
(विश्वे) सब कोई उसे (न विन्दन्‌ ) नहीं पाते । श्रत्युत (अमूराः) मोह 
रहित (भ्रमयुवः) श्रमशील (पदब्यः) परम. पद को प्राप्त कराने वाळे 
(घियं-धा:) ज्ञान और कमं के धारक (अर्ताः) अमर जीव, सूकम जल 
से सूये के किरणों द्वारा आकाश में चले जाते हैं वैसे ही (अझेः) उस 
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३३६ , RATHI प्रथमो 5 2क: [अ०५॥०१७५ 


ज्ञानमय प्रभु के ( परमे पदे.) परम प्राप्तव्य स्वरूप मोक्ष में ( तस्थुः ) 
:बिराजते हैं । 
७ IN PN ied ~ ह. 3 e 
तिर्थ aga शरदस्त्वामच्छु'च Fas शुचयः सपयान्‌। 
FRA Boe ~ न | = न्च 
'नामानि चिद्दधिरे यक्षियान्यस्‌द्यन्त तन्वः? खुजांताः ॥३॥ 


भा०-हे (अभे) ज्ञानवान्‌ ! आचार्य | राजन्‌ ! (यत्‌ ) जो (शुचयः) 
"शुद्ध पवित्र होकर (शुचिस्‌ ) शुद्ध पवित्र (त्वाम्‌ ) TAR (तिरः शरदः) 
तीन वर्षो तक (सपर्यान्‌ ) सेवन करे, तेरा ही सत्संग करे वे (सुजाता.) 
उत्तम क्रिया कुशळ और आवरणीय, उत्तम चरित्रवान्‌ पुरुष (यज्ञियानि) 
यज्ञ अर्थात्‌ परमेश्वर की उपासना, प्रार्थना तथा उत्तम श्रेष्ठ कर्मों के 
अनुसार ही समस्त व्यवहारो और ( नामानि ) उत्तम नामों को भी 
( दधिरे ) धारण करें और वे ( घृतेन ) जळ से ( तन्वः ) अपने देहों को 
।( असूदयन्त ) खान करावे, गुरुओं के पास विशेष योग्यता प्राप्त करने के 
लिये तीन वर्ष उनका सत्संग करके निष्णात हों । 


~ oR bo 
जश्निरे यज्ञियांसः। 


N lia ~ A] aE । 
BU UGA TTA वावेदाना प्र झांद्रेया 
परे परमे तस्थिवांसम्‌ ॥४॥ 


SNS al an (ad 
गवद्ऱ्मता नमाधता [चाकत्वाचाञच 


भा०--(रुद्रिया:) मरण समय में प्राणियों को रुळाने वाले, प्राणो 
“के साधक अर्थात्‌ उनको]वश करने वाले ( वेविदानाः ) निरन्तर ज्ञान 
सम्पादन करने वाळे, ( यज्ञियासः ) परमेश्वर के उपासक विद्वान्‌ जन 
( बृहते रोदसी ) बडे!२ भारी सूर्य और एथिवी के समान देह में स्थित 
प्राण और अपान, भूमि] और राज्य या विद्या और कर्म दोनों को ( 
'जश्निरे ) उत्तम रीति से धारण करते और घुष्ट करते हैं । ( चिकित्वान ) 
MATT पुरुष (नेमधिता) समस्त;प्राप्त शक्तियों को धारण करता हु 
क ` परमे ) सर्वांच (पदे/) प्रास करचे योग्य मोक्ष पद से, ( तस्थिवांसम्‌) 


(स्थित: (अभ्निम्‌ ) परमेश्वर का (विदत्‌ ) साक्षात्‌ ee 
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„पसव की ( रक्षन्ते ) रक्षा करते हैं। हे प्रभो ! व्‌ विद्वान्‌ जन ( पञ्चत्‌ ) 
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_->>> 


—— 


=. 


5 oS भं 
सज पत्नावन्ता Tata नमस्यन्‌। 


भा०--हे आचार्य ! विहन्‌ ! ( संजानानाः ) अच्छी प्रकार परस्पर 
जानने हारे जैसे (अभिज्ञ) गोडे समेट करके सभ्यता से बैठते हैं वैसे ही by 
क्षेष्यगण गुरुजन के समीप (उपसीदनू ) बैठे और साधन जन भी वैसे | 
ही आसन लगा कर इंधरोपासना के लिए बैठे । (पत्नीवन्तः) गृहपत्नियों 
से युक्त गृहस्थजन भी (नमस्यं) नमस्कार और आदर सत्कार योग्य पुरुष 
को ( नमस्यन्‌ ) नमस्कार और आदर सत्कार करै । ( सख्यु: ) मित्र के 
डिये जैसे (सखा) मित्र (निमिपि) उसके देखते ही अपने शरीर तक को 
आलिंगन आदि द्वारा त्याग देता है वैसे ही ( रक्षमाण; ) परस्पर एक 
दूसरे की रक्षा करते हुए आप लोग (निमिषि) स्पद्धा पूवक एक दूसरे के 
ज्ञान और बळ की ate में (स्वाः) अपने (तन्वः) शरीरों तक को भी 
(रिरिक्कांस:) परित्याग कर दो । इति सक्तदशो वरः ॥ 


४. 


~ ० sesh. 
तरिः सप्त यद्गद्यानि त्वे हत्प॒दाविंदन्निहिंता य॒ज्ञियासः। 
तेभी रचन्ते श्तं सजोषाः goat स्थातुश्चरथं च पाहि ॥६॥ 


भा०( यज्ञियासः ) परमेश्वर की उपासना में कुशल पुरुष ( यत्‌ ) 
जिन (त्रिः सस) २१ (पदा) ज्ञान करने योग्य (गुह्यानि) गुहा अर्थात्‌ 
बुद्धि से साक्षात्‌ करने योग्य तत्वों का (अविदन्‌ ) साक्षात्‌ ज्ञान करते 
हैं वे सब (वे इत्‌ निहिता) तुझमें ही स्थित हैं । (तेभिः) उन इक्कीपो के 
दारा (सजोषाः). समान आश्रय पर स्थित, समान रूप से एक ही को 
सेवन या प्रेम करने वाळे मित्र के समान प्रेम से (अस्त) AAA, आत्म- 


पशु्थो के समान मूखै जनों को और (स्थातन्‌ ) स्थावर इक्ष और भूमि 
आदि लोकों को और ( चरथम्‌ च ) अन्य समस्त जंगम प्राणिसमूह को 
२२ प्र, 
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( पाहि ) पालन कर । पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच केन्दिय, पांच प्राण, मन 
` बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा और परमात्मा ये २१ तस हैं । { 


विद्वा ब्रशने वयुनांनि त्तितीनां व्यानुषक शुरुधो जीवसे धा; | 
अन्तर्विद्वाँ अध्व॑नो देवयानानतन्द्रो gat अभवो ह विर्वार्‌ ॥७॥ 
भा०--(अभ्ते) राजनू ! इश्वर ! तू (वयुनानि) समस्त जानने योग्य 
पदार्थों और ज्ञानों को ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ( क्षितीनां ) प्रजाओं के 
(जीवसे) जीवन धारण करने के लिए (शुरुधः) दुःखदायी, अज्ञान, क्षधा, 
पीड़ा आदि रोकने वाळे अन्नादि ओषधियों और उपायों को ( आनुषक्‌ ) 
निरन्तर उनके स्वभाव के अनुकूल (विधाः) विविध प्रकार से रचता और 
प्रदान करता है और (अन्तः) आत्मा के भीतर समस्त तत्त्वों को (विद्वान्‌) 
जानता हुआ तू ( अतन्द्रः ) आलस्य रहित होकर ( देवयानान्‌ अध्वनः) 
विद्वान्‌ पुरुषों से जाने योग्य मोक्ष मार्गों को ( विधा; ) नाना प्रकार पे 
विधान या उपदेश कर । तू (हविर्वाट्‌ ) म्राह्य ज्ञानों को प्राप्त कराने 
हारा, (दूतः) सबको ज्ञानवाणी का संदेश सुनाने हारा (अभवः) हो । 


wala ~ 
स्वाध्यो दिव आ सप्त यही रायो डुरो व्युतज्ञा अंजानन्‌। 
~ द्र ol I ON र a ~ 
बिदद्दव्ये खरमां Zeus येना चु कं मालुंषी भोजते विट्‌ ॥५॥ 
_ भा०-- (स्वाध्यः) उत्तम रीति से आत्मचिंतन करने वाळे (RAT) 
वेदवेत्ता पुरुप, (सप्त यह्वीः) सातो इन बड़े प्राणों को (दिवः) gat स्थान 


के या ज्ञान मकाशक (रायः) ज्ञानिश्य के (द्वारः) सात द्वार ही ( वि 
अजानन्‌ ) जानते हैं । ( सरमा ) बोध कराने वाली बुद्धि ( गब्यम्‌ ) 


इन्द्रियों में होने वाले (eq ) tg (ऊव) बल को (विदत्‌ ) प्राप्त करती 


है जिससे (मानुषी विट्‌ ) मानुष प्रजा ( कं नु भोजते ) सुख प्राप्त कर 
किक ~ | । राष्ट्रपक्ष में- (यह्वी: सप्त दुरः) स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुग, TH ” 
कोष और बल इन सातों को विद्वान्‌ जन ऐश्वर्य का द्वार जानें | (सरम) 
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अपने आक्रमण से UZ का नाश करने वाली सेना (गब्यम्‌ दढम्‌ अवस्‌ ) 


(येन) जिससे मालुष प्रजा भी सुख और अल्लैश्वर्य-का भोग करती है ॥ 
भथवा--( सप्त यह्वीः ) पूर्वोक्त ७ अथवा वेद और उनके ६ अंग इन 
सातो को वेदज्ञ पुरुष ऐश्वर्यों का द्वार जानते हैं । 


Ne. ७ | णबा 
ग्रा ये विश्वा स्वपत्यानि तस्थुः कृएवानासों श्रमृतत्वाय गातुम्‌ । 
a ores ह. 4... ala cin ० | 
मह्ना महद्भिः एाथवी वि तस्थे माता पुत्रैरदितिधायसे वेः walt ie 


भा०--(ये) जो विद्वान्‌ ( सु-अपत्यानि ) अपनी उत्तम सन्तानों को 
( कृण्वानास: ) उत्पन्न कर सुशिक्षित कर चुकते हैं वे ( अम्तत्वाय ) 
भमरपद ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए (may ) मोक्षमार्ग का (आतस्थुः) 
आश्रय लेवें । ( माता पुत्रैः ) माता जैसे अपने पुत्रों सहित विराजती है 
वैसे ही (प॒थिवी) समस्त एथिवी (अदितिः) अखण्ड ऐश्वय वाळी होकर 
(सरुद्धि) अपने सामर्थ्या से (वेः) कर्मफलों के भोक्ता या देह से देहान्तर 
में जाने वाळे आत्मा, जीवगण के (घायसे) घारण पोषण के लिए (महा) 


अपने महान्‌ सामर्थ्यं से ( वितस्थे ) विविध रूपों से स्थित होती है Be 
अथवा ( प्रथिवी अदितिः ) वह विस्तृत अखण्ड परमेश्वरी शक्ति ( वें; ) et 


AN ९ 
तेजस्वी सूर्य के समान सुसुक्ष को ( महा धायसे ) महान्‌ सामथ्य और 
आनन्द रस से धारण पोषण के लिए ( महद्धि: पुत्रै माता इव ) बडे बड़े 
पुत्रों से माता के समान (वितस्थे) विशेष रूप से स्थित रहती है । 


oS. &. 


I । 
अघि श्रियं नि दघुश्चासमस्मिन्द्िवो यदक्षी AA ASTI | 
I la 
भघ चरन्ति सिन्ध॑वो न सृष्टा प्र नीचीरझे अरुषीरजानन्‌ (१०१८: 


भा०- (ये) जो (अगताः) मरणभय से रहित, FAT या मुक्त जन 
ae बाह्य और आभ्यन्तर दोनों ay या इन्द्रियं को (दिवः) सूय के 
समान ज्ञान प्रकाश से युक्त (अकृण्वन्‌ ) कर लेते हैं चे (अस्मिन्‌) इस. 
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SS 
परमेश्वर के आश्रय में (चारुम्‌ श्रियस्‌ ) उत्तम शोभा को (अधि निदधुः) 
धारण करते हैं। ( सृष्टा: सिन्धवः ) मेघ से गिरती जल्धाराएं जैत 
( नीचीः ) नीचे की ओर बह आती हैं हे (असे) विद्वन्‌ ! हे ईश्वर ! (अध) 
वैसे ही साधकों की पूर्वोक्त दशा में भी (सिन्धवः ) रसधाराएँ (नीचीः ) 
साक्षात्‌ (क्षरन्ति) ऊवित हों । (अरुषी:) ज्योतिष्मती, प्रजाओं को (प्र 
अजानन्‌ ) जाने या साक्षात्‌ करें । 


[ ७३ ] पराशर शाक्त्य ऋषिः ॥ शरञनिदेवता ॥ छन्द --त्रिष्दुप्‌। १, २, ४, 
५, ७, ६, १० निचृत्‌ । ८ एकोना विराट्‌ । दशच सूक्तम्‌ ॥ 


SS भु 75 च 


a ~ [| an 
रयिने यः पितृवित्तो बयोधाः सुप्रणीतिश्चिफितुषो न शाखुः | 
NA ire al ~ ८० La 
स्यानशाराताथन माणाना हातच सद्य Saal व ARI | १॥ 


भा०--(पितृवित्त:) पिता से प्राप्त (रयिः न) धन जैसे (वयो धाः) 
सन्तान को सुखमय जीवन देता है वैसे ही विद्वान्‌ और राजा भी (पितृवित्तः) 
आचार्यादि पालक जनों से सुशिक्षित, उत्तम शासकों द्वारा स्वीकृत होकर 
( वयोधाः ) बल तथा दीघोयु धारण करे । ( चिकितुष: ) वह ज्ञानवान्‌ 
शासक'के (सुम्रणीतिः शासुः न) उत्तम रीति से प्रयोग किये गये शासन 
आदेश के समान (सुप्रणीति:) उत्तम मार्ग पर छे जाने वाला और (शासुः) 
सर्च शास्त्रों का उपदेश हो । वह ( स्योनशी: ) सुख से शयन करनेहार 
(अतिथिः न) अतिथि के समान (स्योन-शीः) सुखजनक पुरुषाय में स्थित 
हो। वह ( होता इव ) दाता के समान ( प्रीणानः ) सन्न और सबको 
सुखी करनेहारा हो। वह विद्वान्‌, राजा ( विधतः ) विशेष काम या 


: राजलेवा करनेवाले पुरुष को (qa) आश्रय व रहने का घर (वितारीत ) 


देवे । 


oo ha है. tA ~ ~~ : 
देखो न यः सबिता सत्यमन्मा क्रत्वा निपातिं जनानि विश्वा | 


= 


क हु “>. 
पुरुप्रशस्ता श्रमतिने सत्य आत्मेष शेवों दिघिषाय्यो भूत्‌ ॥२॥ 
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भा०--(यः) जो ( सविता ) सबका आज्ञापक ( देव: न) सूर्य के 
समान सत्य का प्रकाशक .( सत्यसन्मा ) यथार्थ ज्ञान-का दाता और 
सज्जनों का हितचिन्तक होकर ( क्रत्वा ) अपने कमे और ज्ञान द्वारा 
(विश्वा ) समस्त ( बृजनानि ) शांत और बाधक ALA वर्जन करने में 
समर्थ सैन्य-बलों को ( निपाति ) सब प्रकार से सुखी रखता है, वह 
राजा और विद्वान्‌ पुरुष ही ( पुरु प्रशास्त: ) बहुत सी प्रजा द्वारा प्रशंसा 
योग्य ( अमतिः न ) तेजस्वी, दीपक आदि के समान (सत्य: ) तत्व का 
दर्शानेवाला और ( आत्मा इव ) आत्मा के समान ( शेवः ) सुखप्रद एवं 
सेवा योग्य और (दिधिषाय्यः) राष्ट्र के समस्त अंगों और प्रजाओं को 
धारण पोषण करने में समर्थ (भूत्‌ ) हो । ; 
देवो न यः पुथिवी विश्वर्धाया उपक्षेति डितमित्रो न राजा। 
पुरःसदः शर्मसदो न जीरा अचवद्या पतिजुष्टेव नारी ॥३॥ 

भा०--( यः) जो ( देवः ) सर्वप्रकाशक, मेघ और सूर्यं के समान 
(विश्वघाया:) समस्त विश्व और जीवगण का धारण पोषण करनेहारा है, 
जो (हितमित्र:) जलांशों को अपने भीतर धारण करनेवाले सूर्य के समान 
हितकारी मित्रों से युक्त राजा ( प्रथिवीम्‌ उपक्षेति ) भूमि पर सुख a 
निवास करता है । (शर्मंसदः) एक ही शरण या आश्रय स्थान में रहने 
वाले (वीरा: न) वीरगण जैसे प्रेम से रहते हैं वैसे ही जिस राजा के 
अधीन (पुरः सदः) पुरा में रहने वाळे प्रजागण तथा (GE सदः) आगे 
बढकर शत्रु पर टूट पढुनेवाले या उच्च पदों पर स्थित SSS भी 
( शमंसदः ) एक वृत्तिदाता के आश्रय रहते हुए ( घीराः ) पुआ को 
बिविध रीति से उखाडनेहारे हों । (नारी) खी जैसे (अनवा) इरे इक्षणों 
और पापों से रहित ( पतिजष्टा इव ) पति के प्रति प्रेम से ष होकर 
रहती हुई कभी उसके विपरीत नहीं होती बैसे ही ( नारी ) नायकणणों 
से बनी हुई प्रजा या सेना भी (पतिशुष्ट) अपने पाछक राजा यो सेनापति 
को प्रेम करनेहारी होकर (अनवद्या) पापाणारों से रहित हो। 
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Oe SI 


तं त्वा नरो दम आ नित्यमिद्धमन्ने सच॑न्त क्षितिषु ware 
aft ard नि दंघुभेयेस्मिन्भवा विश्वायुर्धरुणो रयीणाम्‌ ॥४॥ 

भा०--हे (अभे) परमेश्वर ! (नरः) लोग जैसे (दमे) अपने शासन 
कार्य या देहरूप गृह में (नित्यम्‌ इद्धम्‌ सचन्ते) नित्य प्रज्वलित ah को 
पाक आदि कार्यों में सेवन करते, उसको प्रयोग में लाते हैं और जेप 
(नरः) ग्राणगण ( नित्यम्‌ ) नित्य आत्मा को ( दमे ) अपने शासन काये 
या देहरूप गृह में (इद्धम्‌ सचन्ते) जीवित जागृत आत्मा का आश्रय लिए 
रहते हैं और जैसे ( नरः ) लोग (दमे) अपने गृहो में ( नित्य ) निरन्तर 
{ इदम्‌ ) ज्ञान से दीप्त विद्वान्‌ पुरुष की सेवा करते हैं वैसे ही (vag 
क्षितिषु) इन अचल भूमियो में (नर:) नायकगण (दमे) दमन या शासन 
काये में नियुक्त होकर (नित्यम्‌ ) चिरस्थायी (इद्धम्‌ ) प्रज्वलित अग्नि के 
समान तेजस्वी राजा को ( सचन्त ) प्राप्त हो, उसका आश्रय हें और 
( अस्मिन्‌ ) इस अपने राजा में उसके अधीन ही ( भूरि ) बहुत अधिक 
(हुम्नं) यश, तेज और ज्ञान (निदधुः) प्राप्त करें । हे राजन्‌ ! ईश्वर ! व्‌ 
(विश्वायु;) सबको जीवन Barer, सब प्रजागण का स्वामी, सबको प्रेम 
से प्राप्त होने वाला ae ( धरुणः +) सबका पालक होकर ( रणीणाम्‌ ) 
शेश्वर्यों का दाता (भव) हो । 


वि | च [| 
वि पक्षा अन्ने मधवांनो अश्युर्वि सूरयो दद॑तो विश्‍वमार्युः। 


_ AEN | 
SAH वाज लमिथेष्वयो भाग देवेषु श्रव॑से द घांनाः ॥५॥१६॥ 


भा० है ( अझे ) परमेश्वर ! राजन्‌ ! ( मघवानः ) धनाढ्य लोग 
( ददतः ) दान करते हुए ही ( ga: ) खूब जलादि से परिसेचित और 
परिवर्धित बळ और वीर्य के देने वाळे अन्नो को और ( विश्वम्‌ आयुः) 


समस्त आयु को ( वि अद्यु: ) विविध प्रकारों से भोग करें। (सूरयः) ao 


सूर्य-किरणों के समान ज्ञानवान्‌ , विद्वानूजन ( wa: ) सुख को सेचन 
करने वाळे ज्ञानों को ( ददतः ) देते हुए ही ( विश्वम्‌ आदुः वि भुः) 
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, ॥०१२।सू०७३।७] ऋर्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ३४३ 
=== ला 

gol आयु का विशेष रूप से भोंग करें औरं ( रु मिथैषु ) ज्ञान ॥ प्राप्ति के 

` Sia एकत्र होने के अवसरों पर ( अयः ) स्वामी या ज्ञानी के ( भाग 
वाजं ) सेवने योग्य ज्ञान को प्राप्त करें और (समिथेषु) संग्रामों मै (ad 
आगं वाजे) शब्रुगण के भोग योग्य ऐश्वर्यों को (देवेषु) विद्वानों ओर वीर 
दुषो में (श्रवसे) उनकी रक्षा के लिए परितोषिक रूप में (भाग) उनके 
आग को ( दधानाः ) देते हुए ( सनेम ) हंम उन वीरों और विद्वानों को 


प्राप्त कर । 


EN [| क ~ GS पयन | ~ 
ऋतस्य हि घेनवों वावशानाः स्मदूध्नीः पीपयन्त द्युभक्वाः। 
i ~ el वे सिन्ध ] ao ॥६॥ 
गरावत, Tala WAAL [व सन्धवः समया MAUR 


भा०--( वावशानाः ) बछड़ों को प्रेम से चाहती हुईं ( स्मदूध्नीः ) 
बड़े स्तनमण्डलों वाली (चभक्ताः) स्वच्छ अन्न खाने वाली (धेनवः) गौएं 
जैसे (ऋतस्य) दूध का (पीपयन्त) पान कराती हैं वैसे ही (दुभक्ताः) ज्ञान 
अकाश का सेवन कराने वाळे (धेनवः) ज्ञानरस का पान कराने में कुशल, 
( वावशानाः ) उपदेश करते हुए विद्वान्‌ लोगों को (क्रतस्य) सत्यज्ञान, 
सत्‌ व्यवस्था शासन का (पीपयन्त) पान करावं । जैसे (सिन्धवः) नादेय 
और जलधाराएं (अद्रिम्‌ समया) मेघ या पर्वत से निकल कर (परावतः) 
दूर दूर देशों तक ( वि सखुः ) विविध दिशाओं में बह जाती हैं वैसे ही 
( सिन्धवः ) ज्ञान के सागर एवं प्रजाओं को प्रेमसूत्र में कु वाल 
नायकगण ( अब्रिम्‌ समया ) कभी भी खण्डित न होने वाले परमेश्वर, 
राजा का आश्रय लेकर ( सुसतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान और ( भिक्षमाणा ) 
अन्नमात्र की याचना या प्राप्ति करते हुए ( परावतः ) दूर २ देशों तक 
(वि सखः) जावें और (सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान को विस्तृत कर । 


त्य ~ aN | 

वे अन्ने सुमति भिक्षंमाणा दिवि भ्रवों दधिरे AAT: | 
PS 

नक्षा च चळुरुषसा विरूप कृषणं वरीमरुणं च से जु: ॥ 
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३४४ ऋणग्वेद्भाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०५ब०२०९ 

Oa ण चणाण वी oT 
~ : भा०-र्‍हे ( असे) परमेश्वर. ! (त्वे) तेरे अधीन ही ( यज्ञियासः ) 
अध्यनाध्यापन या ज्ञान का आदान प्रदान “करने हारे ! गुरु, शिष्यजन 
अथवा ईश्वर के उपासक ( दिवि ) सूर्य के समान तेजस्वी gq गुरु 5 
भधीन रहकर ( सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान और अन्न की ( भिक्षमाणा; ) 
याचना करते हुए (श्रवः) उत्तम श्रवण योग्य ज्ञान और अन्न को (दधिरे) 
धारण करें और वे (नक्ता च उपसा च) रात और दिन, उनके समान ही 
(विरूपे) विपरीत स्वरूप वाळे (कृष्णं अरुणं च वर्णम्‌ ) कृष्ण और अरुण 
वर्ण को धारण करें अर्थात्‌ रात और दिन जैसे क्रम से अन्धकार और 
प्रकाश को धारण करते हैं वैसे ही शिष्य और गुरुजन भी 'कृष्ण' 
मगछाला और 'अरुण? कापाय वख धारण करें । 


N | + 

यानूये मर्तान्स्सुषूदो अग्ने ते स्यांम मघवानो वर्य च॑ । 
ha > ben ४ n 

छायेव विश्व भुवनं सिसच्यापप्रिवान्रोदसी अन्तरिक्षम्‌ le 

भा०--हे (अग्ने) राजन्‌ ! इश्वर ! (याच्‌ ) जिन (सुसूदः) उत्तम दद्‌, 
नश्वर देहों से युक्त (मर्तान्‌ ) पुरुषों को (राये) ad प्राप्त करने के लिए 
(सिसक्षि) एकत्र कर उनको संघटित करता है (ते) वे और (वयम्‌ ) हम 
प्रजाजन भी (ते) तेरे अधीन रहकर (मघवानः) ऐश्वयवान्‌ (स्याम) हों। 
चू (विश्वम्‌ सुवनम्‌ ) समस्त संसार (रोदसी) आकाश और भूमि तथा 
(अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को भी ( आपप्रिवान्‌ ) सब तरह से पूर्ण करता 
हुआ (छाया इव) छाया के समान उनके भीतर व्यास हे। २३ 


WIR भरवतो चभिऽन्वीरैबीर न्द svt 
ह AAG नाभनेन्वारवारान्वनुयामा त्वोताः । 


६ 
९ || NT टर : 
ईशानासः पितृवित्तस्य॑ रायो वि सूर्य; शतहिंमा नो wey: lel 
हि ला है (अभे) परमेश्वर ! सेनापते ! राजन्‌ ! (त्वा उताः) तेरे से 
सुरक्षित हम (अवद्विः) अश्वो, अश्वारोहियों से (अव॑तः) avait, अश्वारोहियों 
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BR माड i) 
fit को ( आ वचुयाम ) प्राप्त हों और युद्ध में अश्वारोही, नायक | ओर 
डू पैदल वीरों से शत्रु के अश्वारोहियों, नायकों: और पैदल वीरो का if, 
(वनुयाम) विनाश करें। हम पितृवित्तस्य) अपने पिता, री पितामह और 
गुरुजनो द्वारा प्राप्त (रायः) dae के (इशानास:) स्वामी हों और ( नः ) | 
हमारे (सूरयः) विद्वान्‌ (शतहिमाः) सो वर्षो तक दीर्घजीवी होकर उस ae 
dad का (वि अथुः) विविध प्रकार से भोग करें। ; 


अ०१३सू०७४॥१] ऋग्वेदआष्ये प्रथम मण्डलम्‌ ३४५. hh 


~ 


एता ते अझ उचथानि वेधो जुष्टानि सन्तु मनसे Bz चं। | 

शकेम राय; सुधुरो थं तेऽधि श्रबो Tas दघानाः १०।२०।१२। iH 
भा०--हे ( वेधः ) समस्त शासन-विधानों के विधातः विद्वन्‌ और | 

परमेश्वर ! हे ( अग्ने ) नायक ! ज्ञानवन्‌ ! (ते ) तेरे ( एता ) ये नाना | 

(उचथानि) ज्ञानमय वचन (मनसे) मन और (हदें) हृदय या आत्मा को 

(ga) प्रिय लगे । हम लोग (सुधुरः) उरा के समान उत्तम रीति से 

कार्यभार को उठाने में समर्थ होकर (ते) तेरे अधीन ( देवभक्त ) विद्वाना 

और वीरों से सेवन योग्य (श्रवः) ज्ञान, अन्न और ऐश्वय को (दधानाः) | 

धारण करते हुए ( रायः ) राज्य आदि ऐश्वर्या का (यमं) संयमन अंथ i 

प्रवन्ध करने में (अधिशकेम) अच्छी प्रकार समथ हों । इति विशो वगः ॥ 

इति द्वादशोऽनुवाकः ॥ | 

+गायत्री | १, २, ४) 


७४ ] गोतमो राहगण ऋषिः ॥ अ्रम्िदेवता ॥ Hea? 
| £ व्यूहेन वा गायत्री ॥ 


९ निचृत्‌। १ पिपीलिकामध्या । ७ विराट्‌ । ८ दृथूना विराट्‌। 
नवर्चे सकलम्‌ ॥ 

उपप्रयस्तो अध्वर मजे बोचेमाशयें | आरे अस्मे च शुणवत । २" 
प्राप्त होते हुए अर्थात्‌. प्रभु. 
ह (श्य्ण्वते) हमारी 
रमेश्वर की . स्तुति के लिए. 


भा०--हम लोग ( उप प्रयन्तः ) समीप 

को उपासना करते हुए (आरे) दूर (च) और 
° ५७ ८ नि 

'माथेनाओं को श्रवण करने वाले ( अग्नये) प 
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aie WAAL प्रथमोऽष्टकः [अ०५ब०२१५ 
) | 4 


[ 
(अध्वरम्‌ ) हिंसा या पीड़ा से रहित (मन्त्रम्‌ ) वेदमन्त्रो का (aay | दि 
उच्चारण और मनन करें। ७ &. | 


0 ANN e el a 
यः स्रीहितीपु पुष्य; लंजग्मानारु कृष्टेपु । अर॑तषददाशुपे ie 


भा०-(यः) जो ईश्वर (स्नीहितीषु) स्नेह करने वाली (संजग्मानासु) 
अतएव परस्पर प्रेमभाव से सत्संग करने वाली ( करि ओं में 
(पूर्व्य:) सदा पूर्व उत्पन्न शिक्षित विद्वानों द्वारा र मो ae : 
प्रति साक्षात्‌ उपदेश करने योग्य है और जो ( दाशुपे ) अन्यो को an 
आदि को देने वाले तथा अपने आपको ईश्वर के प्रति समर्पण करने वाहे 
उपासक के ( गयस्‌ ) धनैश्वर्य और प्राण जीवन की भी ( अरक्षत्‌ ) रक्षा 
'करता है उसी की उपासना की जाय। 


हे तर ~ ol [~ x 
उत बुवन्तु जतन्व उदच्चिद्देचहार्जनि | धन ञ्जयो रणेरणे ॥३॥ 


भा०--(उत) और (जन्तवः) समस्त प्राणी (अवन्तु) उसकी स्तुति 
हन करें कि (धनंजयः) ऐश्वर्य के लिए विजय प्राप्त करने वाल 
| (अझिः) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर और राजा (वृत्रहा) fai का और बढ़ते हुए 
टा शत्रुओं का नाशक होकर (रणेरणे) प्रत्येक युद्ध तथा प्रत्येक रमण योग्य 


आनन्द २७ ७० अं BR ~ 
प्रद अवसरां सें (उत्‌ जनि) सबसे उत्तम पद पर विराजे । 


HSN ONS NG al 
यस्य दतो श्रसि क्षये वेषि हच्यानिं aa | दस्मत्कृणोष्यध्वरम्‌ ४ 


| दौत भा०-हे विद्वन्‌ ! तू ( यस्य क्षये ) जिसके घर में ( दूतः असि ) 

हु शक होकर ज्ञान का संदेश श्रवण कराने हारा होता है और 

ea अन्नो को ( वीतये ) खाने के लिए ( वेषि ) जावे वह तू उसके 

_छिए ( दस्मत्‌ ) सब दुःखों के नाश करने वाले ( अध्वरम्‌ ) सुखदायी, 
ज्ञानोपदेश Mo यज्ञोपासना (कृणोषि) कर । 


~_ | तामित्खुड ॥ ०८ सुदेव 
तामत्छुडव्यमङ्गिरः सुदेवं संहसो यहो। जना आहुः सुबहिषम्‌ «२९ 
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श्र०११सृ०७४।८] ऋहग्वेदभाष्ये प्रथम मएडलम्‌ ३४३ 
बव... श्व य सी 

[ go? ( अङ्गिरः ) समस्त देह के अवयवो में प्राण के समान 
; ` समस्त ब्रह्माण्ड में शक्तिछप में व्यापक ! हे (सहसः यहो) शक्ति के रूप 
# प्रकट होने वाळे प्रभो ! (जनाः) विद्वान्‌ लोग (तम्‌ इत्‌) उस तुझको 
ही (सुहम्यम्‌ ) उत्तम स्तुति योग्य (सुदेवम्‌ ) उत्तम दानी, ज्ञानप्रकाशक, 
दृश तथा ( सुबर्हिषम्‌ ) उत्तम ज्ञान, बल भौर आश्रय वाला ( आहुः ) 


बतलाते हैं । इत्येकविशो वर्ग: ॥ र 
~ ३७ yw | = | न्द्र bat 
आच वहांखि तो इह देवा उए प्रशस्तये । हव्या Garg बीतये ॥६ 
भा०--है ( सुश्चन्द्र ) उत्तम रीति से सबको आह्वादित करने हारे ! 
तू (इह) इस राष्ट्र या गृह पर (तान्‌ ) उन नाना (देवान्‌ ) ज्ञान क द्रष्टा 
और उपदेष्टा पुरुषों को (प्रशस्तये) उत्तम रीति से ज्ञानोपदेश करने और 
(हन्या) ग्रहण करने योस्य ज्ञानों के (वीतये) प्रकाश करने अन्ना की रक्षा 


~ ८2 


और खाने के लिये (उप आवह) प्राप्त करा | 


|. al | 
न योरुपब्द्रिश्व्य: may रथ॑स्य॒ कच्चन। TAA याखि दूत्यम्‌ ॥७ 


८ 


हुए भा०--हे ( अग्ने ) प्रभो ! ( यंत.) जब तू. (दूत्यम्‌ ) उपासना के 
ग्य कमं को (यासि) प्राप्त होता है अर्थात्‌ उपासना किया जाता है तब (यो) 
सब दुःखों के दूर करने वाळे (रथस्य) रस स्वरूप तेरा (उपब्दिः) अति 


समीप होकर प्राप्त करने योग्य अज्ञान का नाशक और भक्तों का पालक 


MY (अइृब्य:) भोक्ता आत्मा का हितकारी शब्द (कचन) क्या (न ama) नहीं 
[ ) सुनाई देता है? हे ( अग्ने ) नायक | ( यत्‌ दूत्यम्‌ यासि ) जब तू इस 
र अर्थात्‌ शत्रु के पीडन कार्य घर ( उपड्दिः ) उनको प्राप्त होकर 0223 
क भेदन करने हारा और (अइष्यः) अश्ववल में कुशल होकर (यासि) gee 
A |, करता है तब (योः रथस्य) जाते हुए रथ का (कत्‌ चित) क्या (न शट ) 


a ला” नहीं सुनाई देता है १ देता ही है । 


र्वोतो + अये द 
स्बोतों वाज्यहयो 5 मि पूर्वेस्मादपरः । प्र दाश्वां AA अस्थात्‌ ॥८॥ 
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३४८ ऋग्वेदभाष्य प्रथमोऽष्टकः [अमा | | 


a [ 
.भा०--हे (अग्ने) नायक ! (त्वा-उतः) तेरे से संगत और सुरक्षित 
होकर (वाजी) वेग से जाने हारा (अहयः) रजा और संकोच हे iat 
(दाश्वान्‌ ) शखादि फेंकने में कुशळ होकर (पूर्वस्मात्‌ ) एवं अर्थात्‌ मुख्य 

पद से (अपरः) दूसरा होकर भी (अभि प्र अस्थात्‌ ) आगे बढे । 


“> CN 


र 6१0 . न्य क्ती = =a! 
डत उपाय Sean Aaa | दवभ्या देव दाशुदे ॥६॥२५ 
१ ‘A ~ नवन्‌ ~ x लेट ७ 
भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवच्‌ ! हे (देव) र्टः ! दातः ! तू (ergy 
दान देने हारे या अपने को त्याग देने वाळे उपासक और ( देवेभ्यः ) 
विद्वान्‌ पुरुषों के हित के लिये ( बृहत्‌ ) बहुत बडा ( द्यसत्‌ ) उत्तम 
जज शी गे लत री क जी 
प्रकाशयुक्त (सुवीयस्‌ ) उत्तम बल या बलवान्‌ वीर पुरुषों से युक्त ऐश्रये 
(विवाससि) प्रदान कर । इति द्वाविशों वगैः ॥ 
[ ७५ ] गोतमो राहूगण ऋषि: ॥ अग्निदेवता । छन्दः--आषीं गायत्री । र, 
५ निचृद्‌ ३ विराड्‌ । ४ एकोना विराड्‌ । पंचर्च सक्तम्‌ ॥ 


घ्‌ | | >. | 
जुषस्व सप्रथस्तमं वचा देवप्लरस्तमम्‌। हव्या जुद्धांच झासतिं॥ 


५ भा०- हे विद्वन्‌! तू ( आसनि ) सुख में ( हव्या ) उत्तम भोजन 
टु करने हा को ( Salat: ) खाता हुआ ( देवप्सरस्तमम्‌ ) विद्वानों 
को बहुत अधिक प्रसन्न करने वाले (सप्रथस्तमम्‌ ) अति विस्तृत (वषः) 

वाणी का (जुपस्व) सेवन कर । 


अथा ते अद्विसस्तमाओं वेघस्तम प्रियम्‌ । वोचेम ब्रह्म सानि ।१ 
cme वधस्तस aq) वोचेम ब्रह्म सानसि 
_ _भा०- हे (जंगिरस्तम) तेजस्वी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! 
ASN) SSA! (अथ) तेरी अनन्तर जिज्ञासा के निमित्त (तै) 
SS हम (म्रयम्‌ ) प्रिय (सानसि) सनातन से चले आये एवं सबको | 
—“< योग्य (aa) वेद ज्ञान और ऐश्वर्य प्राप्तिका (वोचेम) उपदेश कर । « 
|~ ST | ~_ न्तन |} | 
कस्ते जामिजनानामग्ने को दाश्वध्वरः। को ह करिंमन्नल्लि श्रिता | 


i 
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अ०१३।सू०७६।१] ऋग्वेदभाध्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ३४९ 


भा०--शिष्य बनाने के पूर्व आचाय शिष्य से पूछे 


हे ( अग्ने ) 


| ! तेजखिन्‌ ! शिष्य ! (ते जासिः कः) तेरा कौन बन्धु है ) (कः दाश्चध्वरः) 


तुझे अन्न वख देने वाला और तेरा रक्षक कौन है ? (कः ह) तू निश्चय 

से कह, तू कौन है ? ( कस्मिन्‌) किसके आश्रय पर ( श्रितः असि ) 

स्थित है 

हर io [| ale 0७ JAAR 5 ~ > [| 

से जामिजेनांनामज्ञे मिचो असि प्रिय: | सखा लखिभ्य इंड्यः ॥४॥ 
भा:--हे (अग्ने) विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! (त्वं) तू ही (जनानां जामिः) 

समस्त जनों का बन्छु है । तू ही (प्रियः मित्रः असि) प्रिय मित्र है। तू 

(सखिभ्यः) हित मित्र जनों का (ईड्यः) स्तुति योग्य (सखा) सखा है । 


~ 


यजा नो म्रिडाबसंणा यर्जा देवा ऋत वृहत्‌। खन्ने यत्ति स्व दमम २२ 
भा०--हे (अग्ने) विद्वन्‌ ! तू (स्वं दमम्‌ ) अपने गृह के और उसके 
समान इन्द्रियों के दमन कार्य का ( यक्षि ) अभ्यास कर । (नः) हमारे 
(मित्रावरुणा) प्राण और अपान को (यज) सुसंगत कर । ( बृहत ऋतम्‌ 
,यज ) बड़े भारी वेद ज्ञान को प्राप्त कर । इति त्रयोविशो वर्ग; ॥ 


[ ७६ ] १-५ गोतमो राहूगण ऋषि: ॥ अग्निदेवता । चन्दः त्रिष्टुपू । 
१, ३, ४, ५ निचृत्‌। २ विराट्‌ । पंचचं सूक्तम्‌ ॥ 
i 0 | ७ ॥ ix +l lia 
का त उपेतिमन॑सो वराय WaTA शंतमा का AAT । 
~ | 
को वा यज्ञैः परि eal त आप केन॑ वा ते मना दाशेम ॥१॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! (मनसः वराय) संकल्प विकल्प वाले चित्त और 
ज्ञान को वरण करने, प्राप्त करने या श्रेष्ठ बनाने के लिये (ते) तुझे (का 
उपेतिः ) क्या भेट उचित है? हे परमेश्वर, ज्ञान-प्रासि और चित्त को 


हि. का बनाने के लिए (ते) तेरी (का उपेतिः) किस प्रकार की प्राप्त या 
उपासना आवश्यक है ? हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! प्रभो | तेरी (का मनीषा) 
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३५० ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०५ ०२४९ 


कौनसी स्तुति या भभिलाषा (शंतमा) अति सुखकारिणी (सुवत्‌ ) है १ [ 3 

(ते) तेरे (दक्ष) ज्ञान और कम सामर्थ्यं को (यज्ञैः) अध्ययनाध्यापनादि ) : | 

कर्मा, दानयोग्य पदार्थों तथा उपासनाओं द्वारा ( कः ) कौन (परि आए) 

पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है ? ( केन या मनसा ) किस चित्त से हम 

अपने को (ते) तुझे (दाशेस) AIT करें ९ 

पद्याम्न ge होता नि षीदादव्धः | पुरएता war नः | 
~ ~ 


a 


|. [| [| ~] 
अवतां त्वा रोद॑सी विश्वप्रिन्वे यजाम्रहे खोमनलाय देवान्‌ ॥२। 


भा०--हे परमेश्वर ! हे विद्वन्‌ ! हे ( अग्ने ) सबके पूर्व विद्यमान, 
आप (होता) सब सुखों और ज्ञान के दाता होकर (इह) यहां (निषीद) 
विराजमान हों । आप (अदब्धः) कभी तिरस्कार और बध पीड़ा आदिन 
प्राप्त करके (नः) हमारे (घुर: एता) आगे २ नायक के समान wanes `. 
होकर (भव) रहो । (विश्वमिन्वे) समस्त संसार को अन्न और प्रकाश से ( 
पूर देने वाले ( रोदसी ) सूये और भूमि दोनों के समान राजवर्ग और 
प्रजावर्ग ( त्वा अवतां ) तेरा ज्ञान करें । हे राजन्‌ ! वे दोनों तेरी रक्षा 
करें । हम लोग ( सौमनसाय ) मन को पवित्र ग्रेमयुक्त बनाये रखने के 
लिये (देवान्‌ ) विद्वानों का (यजामहे) सत्संग करे । 


ठि ! = | ~ ~ 
म खु विश्वान्रक्षसो घच्यग्ने भवां यज्ञानामभिशस्तिपावां। 

| ७५ 
अथा वह सोमंपति हरिंभ्यामातिथ्यसंस्मे चकृमा सुदाते ॥३॥ 


भा०-हे (अग्ने) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! तू (विश्वान्‌ रक्षसः) 
समस्त दुष्ट मनुष्यों और दोषों को (प्र सु aka) अच्छी प्रकार भस्म cH 
और (यज्ञानाम्‌ ) दानशील पुरुषों, उत्तम कर्मी और परस्पर के सत्संग 
को ( अभिशस्तिपावा ) घात-प्रतिघात या विनष्ट होने से बचाने वाला 
(भव) हो और (हरिभ्याम्‌ ) धारण और - ` से युक्त (सोमपतिम्‌ ) 
सूय के समान दो अशो से युक्त या Raga विद्वानों सहित ( सोम” 


{ 
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अऋ०१३।सु००६५ | ऋग्वेदभाष्ये प्रथम मणडलम्‌ ३५१ 


वतिम्‌ ) ऐेश्वय युक्त राष्ट्रपति को (वह) प्राप्त कर (Geer) सुखों और 


» : ऐश्वर्यों के दाता का हम (आतिथ्यम्‌ ) आतिथ्य (चकृम) करें । 


प्रजावता वचला वाहिराला च हुवे नि च सत्सीह देवः | 


वेषि होत्रमुत Gest यजत्र बोधि प्रयन्तर्जनितवेसनाम्‌ ॥४॥ 


भा०- है (अयन्तः ) उत्तम नियन्त्रण करने हारे ! हे ( वसूनाम्‌ 
जनितः ) बसने वाली प्रजाओं के पालक ! हे ( यजत्र ) पूजने योग्य ! तू 
(इह) इस राष्ट्र में इस मुख्य पद पर (देवेः) विद्वानों और वीरों के साथ 
और (प्रजावता वचसा) प्रजा की संगति से युक्त वाणी, व्यवस्था शान्न से. 
हमें (बोधि) ज्ञानवान्‌ कर (वह्नि) और समस्त शासनभार को अपने कंधों 
पर उठाकर ( fake ) नियमपूर्वक राज्यासन पर विराजमान हो मैं: 
(भासा) सुख से ( हुवे ) तेरी स्तुति और तुझे राजा खीकार करता हूँ । 
हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू (होत्रम्‌ ) प्रजा से त्याग की हुईं कर आदि सामग्री 
(उत) और (पोत्रम्‌ ) get at दमन करके राष्ट्र को बुरे पुरुषों से स्वच्छ 
पवित्र करने के कार्य को (वेषि) प्राप्त कर । 


~ । ~ he ९०, > 

यथा विप्रस्य मनुषो हविभिँदैवाँ अय॑जः कविभिंः कविः सन्‌। 
NI ~ 

एवा होतः सत्यतर स्वमद्याओं मन्द्रयां जुह्वां यजस्व ॥५॥२४॥ 


भा०--(यथा) जैसे कोई ( कविः ) उत्तम विद्वान्‌ ( कविः ) अन्य 
ज्ञानी पुरुषों के साथ मिलकर (विम्रस्य) विविध घर्नो से पूर्ण (मनुषः) 
मनुष्य के घर में (हविभिं:) उत्तम वचनों द्वारा (देवान्‌ अयजः) उत्तम २ 
व्यवहारों का उपदेश करता और (हविभिः) उत्तम अन्न आदि हवियों से 
(देवान्‌ अयजः) अपने प्राणों को. तृ करता और (देवान्‌ भयज.) विद्वानों 
का आदर सत्कार करता और कराता है (एवा) वैसे ही हे (होतः) सब 
EN के दातः ! विद्वन्‌ ! हे ( सत्यतर ) सजनों के बहुत आधिक हित- 
कारिन्‌ ! (अग्ने) नायक ! (त्वम्‌ ) तू ( अद्य ) आज के समान दिन या 
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३५२ ऋग्वेद्भाष्ये प्रथमो 5 प्रक; [अ०५ब०२५२ | 


CTS, 5 * । 
5 


शीघ्र ही (मन्द्रया) अति हपजनक (Gel) वाणी से (यजख) सबको ge 
दे, उनको संगठित कर । इति चतुविशो वर्गः ॥ 


[ ७७ ] गोतमो राहूगण ऋषि: ॥ श्रमिदेंवता ॥ छन्द:--त्रिष्ट्प्‌ । १ बिराट 
स्थाना | २ निचृत्‌ । ३, ५ विराट्‌ । पंचच सूक्तम्‌ ॥ | 
कथा दाशिमाञ्चये HA देवजुष्टोच्यते भामिने गी; | 
यो मत्येष्वखृत॑ ऋतावा होता यजिष्ठ इत्कणोतिं देवान्‌ ॥१॥ 
भा०--(य:) जो (Hey) प्राणियों में (अगतः) स्वयं कभी न मरने 
चाला, (ऋतावा) सव्य ज्ञानों से युक्त, (होता) सुखों का दाता, (यजि) 
सबसे अधिक पूजनीय है। जो ( देवान्‌ ) दिव्य सूये आदि लोकों को 
बनाता है ( अस्मै अझये ) उस सवं प्रकाशक परमेश्वर के लिये ( कथं) 
किस प्रकार से और क्योकर हम ( दारोम ) प्रदान करे अथात्‌ उसको 
क्योंकर हम आत्म समर्पण करें ? और (देव Ter) विद्वानों के हृदय को 
fa लगने वाली (का) कौनसी (गीः) वाणी (भामिने) दुष्टों के प्रति 
कोप करने वाळे इस प्रभु के लिये (उच्यते) कही जाय ? 


a ० 


यो अध्वरेषु शंतम ऋतावा होता तमू नमोभिरा कृणुध्वम्‌ | 

आश्ियद्वेमतोय देवान्त्स चा बोधाति मनसा यजाति ॥२॥ 

‘ भा०--पूर्व मन्त्र में कहे 'कथं' का उत्तर इस मन्त्र में बतलाते हैं 
(यः) जो (अध्वरेषु) हिंसा रहित, न नाश करने योग्य श्रेष्ठ कर्मों और 
ae पुरुषों में भी (शंतमः) अत्यन्त शान्तिदायक, (ऋतावा) सत्य गुण | 

- कमं स्वभाव वाला, ( होता ) सब सुखों का दाता है (तम्‌ उ) उसको ही | 
(नमोभिः) नमस्कारों द्वारा ( आकृणुध्वस्‌ ) अपने अभिमुख करो, उसको 
प्राप्त करो और (या) जो स्वयं (अभि) ज्ञान-प्रकाशक (मताय) FI ( , 
५00 हित के लिये (देवान्‌ ) दिव्य ज्ञानों, प्रकाश की किरणों तथा SM |” 
विद्वानों को (वेः) प्रकाशित करता और स्वयं धारण करता है (सः च) 
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Me: eee Re | 
वही (बोधाति) सबको ज्ञान प्रदान करता और (मनसा) ज्ञान से (यजाति) । 
; सबको युक्त करता है । इससे यह सबके पूजा के योग्य है । 

स हि क्रतुः स मर्यः ख साधुर्मित्रो न भूदद्भुतस्य रथीः। ` 
तँ मेधेषु प्रथमं देवयन्तीर्विश उप TTT दस्ममारीः ॥३॥ 


भा०--(स हि) वह ही ( क्रतुः ) उत्तम कर्मा का कत्ती भीर उत्तम 
ज्ञानों का प्रकाशक, ( सः मयः ) वह मनुष्य, शत्रुओं का मारने वाला, i 
(सः साधुः ) वही परोपकार, सन्मार्ग में स्थित सब कार्यों का साधक, 
शत्रु को वश करने में समर्थ, (मित्र: न) सूर्य के समान तेजस्वी, (अद्भुतस्य) 
आश्चर्यजनक युद्ध करने वाले सैन्यबळ का (रथीः) महारथी (भूत्‌) हो । 
(वम्‌ ) उस (दस्मम्‌ ) शत्रुओं के नाशक पुरुष को ( देबयन्ती: ) चाहती 
हुई ( आरीः विशः ) ज्ञानयुक्त प्रजाएं ( मेधेषु ) aa, श्रेष्ठ कार्यो और 
संग्राम के भवसरों में भी ( प्रथमम्‌ ) सबसे प्रथम ( उपत्रवते ) प्रस्तुत 
करती हैं । ; 
स नों नृणां dat Raat अश्निगिरोऽवसा वेतु धीतिम्‌। 


॥_ । 
तनां च ये मघर्वानः शर्विष्टा वाज॑प्रसूता इषयन्त मन्म ॥४॥ 


भा०--जो ( रिशादाः ) हिंसक पुरुषों और शत्रुओं का नाशक 
(afi: ) तेजस्वी दै ( सः ) वह ही (नः) हमारे ( छुणाँ ) नायकों सें से 
(aaa: ) सबसे श्रेष्ट पुरुष होकर ( अवसा ) अपने ज्ञान और पालन 
सामध्ये से (धीतिम्‌ ) राष्ट्र को धारण करने वाली शक्ति, (गिरः) उपदेश 
युक्त वाणी और शासनकारिणी भाज्ञाओं को ( वेतु ) प्रास करे । (ये च) 
और जो (शविष्टा)) अति बलवान्‌, (वाजप्रसूतः) ज्ञान और Gaal से 
उत्तम पदों को प्राप्त (मघवानः) Bad सम्पन्न पुरुष हैं, वे (तना) नाना 
धन और ( मन्म ) मनन योग्य ज्ञान को ( इपयन्त ) Es त क्रें। वे भी 
( अवसा धीतिम्‌, शिरः यन्तु ) अपने ज्ञान और रक्षण सासन से उत्तम 
वाणिये प्रकाशित करें । ५ 
२३ प्र, 
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३५४ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०५।ब्‌०२६।२ 
~= 
PR HN जय विचसिरस्तो a । 
एवासमिगांतमेभित्रृतावा वप्नांभरस्ता्र जातवदा;। स एषु यसत 
= = 3 


x 


पीपयत्स वाजं ख पुष्टि याति जोषमा चिकित्वान्‌ ॥५॥२५॥ 


——_—~ 


भा०--(एवं) निश्चय से वही (अनिः) ज्ञानवान्‌ , नायक (ऋतावा) 
सत्य न्यायवान्‌ (जातवेदाः) ऐश्वर्या का स्वामी, (विप्रेभिः) विद्याओं के 
Jar विद्वान्‌ (गोतमेभिः) उत्तम स्तुतिकत्ता, वाग्मी पुरुषों द्वारा (अस्तोष्ट; 
प्रस्तुत किया जावे, (सः) वह ही ( एषु ) इन धार्मिक विद्वान्‌ पुरुषों के 
बीच ( द्यम्नं ) धन (पीपयत्‌ ) प्राक्त कराता है ( सः वाजम्‌ ) वही ज्ञान 
और बल को प्राप्त कराता ओर (सः पुष्टि पीपयत्‌ ) वह अन्नादि समृद्धि और 
गौ आदि पशु सम्पत्ति की बृद्धि करता है, वही ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ 
पुरुष (आ जोषम्‌ याति) सबके सेवन योग्य हो जाता है। इहि 
पञ्धविशो वर्गैः ॥ 


[ ७८ ] गोतमो राहूगण ऋषिः ॥ श्रप्निदेवता ॥ छन्दः--श्रषी गायत्री ॥ oe 
! ~ ~ TS al ९ 
अभि त्वा गोत॑मा गिरा जात॑बेदो विचषणे | aay प्र णोजुम/ 
भा०--हे ( विचषंणे ) सबके देखने हारे ! हे ( जातवेदः ) समस्त 

धनों और ज्ञानों के उत्पादक परमेश्वर ! (गोतमा) ज्ञान-वाणियों के उत्तम 
विद्वान्‌ स्तुतिकत्तो जन (स्वा अभि) तुझे ही लक्ष्य कर (गिरा) वेदवाणी पे 
स्तुति करते हैं । हम भी ( युम्नेः ) तेरे गुणों और ऐश्वर्या से मुग्ध होकर 
(त्वा अभि) तुझे (प्र नोनुमः) सदा नमस्कार करें । | 


तसु त्वा गोत॑मो गिरा रायस्कांमो दुवस्यति । ary प्र ag | 
` भा०-हे परमेश्वर विद्वन्‌ ! ( रायः कामः ) ज्ञान और श्वय का | 
इच्छुक (गोतमः) विद्वान्‌ स्तुतिकत्ता जनः(तमू उ त्वा) उस स्तुति योश 
तुझको ही (गिरा) वाणी से (दुवस्यति) भजन करता है । हम भी (यसै) 
गुणों के प्रकाशक स्तुति वचनों और यश कीर्तनों से ( त्वा अभि ) ५ 
लक्ष्य करके (प्र नोनुमः) अच्छी प्रकार स्तुति करें । 
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अ०१३।सू०७९।१] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ३५५ 


~ | TAI (>. ~ ; 
तमु त्वा बाज लातममङ्गिरस्वद्धवामहे | युस्नेरमि प्र णचुमः ॥३॥ | 


Ser । 
qj. 
=~ 


भा०--( दाजसातमम्‌ ) wait और ऐश्वर्यों के उत्तम दाता ( अंगिर- 
खत्‌) शरीर में प्राणों के समान सबको चेतना देने वाळे (तम्‌ त्वा उ) उस 


|) तेरी ही हम (हवामहे) स्तुति करते हैं (ae: अभि प्र नोनुमः) उत्तम | 
संकीर्तनो से हम तुझे वार २ नमस्ते करते हैं । i 


[के ay तवा वृत्रहन्तमं यो दर्स्यूरवधूनुषे | Gay प णोनुमः ॥४॥ ii 
fi भा०--( यः ) जो तू ( दस्यून्‌ ) प्रजा नाशक दुष्ट पुरुषों को ( अव 

और | धूनुषे ) दण्डों से भयभीत कर देता है (तम्‌ उ त्वा) उस ( बृत्रहन्तमस्‌ ) 

वान | अन्धकार के समान शत्रु को सूर्य के समान छिन्न भिन्न करने वाळे gaat 

हम (ae: ) धनों और चमचमाते we भखों से सुसजित होकर (प्र 

नोनुमः ) अच्छी प्रकार स्तुति करें । 


paras TENU BAY HATA: | युस्नैरमि प्र णोनुमः ५२६ 


भा०--(रहूगणा:) अधर्म को त्यागने वाळे और शत्रु से अपने देश 

को छुडा लेने वाले हम सदा ( अझये ) वीर नायक के आदर के लिये 

(मधुमत्‌ ) मधुर और मनन योग्य, विचार पूर्ण, (वचः) वचन (अवोचाम) 

हा करें और (दमनैः) उत्तम गुण प्रकाशक स्तुति-वचनों से ( अनि प्र 
नोनुम ) उसके गुणों को सर्वत्र प्रकाशित करें। इति षड्विशों वर्ग: ॥ 


[७६ ] गोतमो राहुगण ऋषि: ॥ अभिरदैवता ॥ चन्द १३ SL । 
(१ विराट्‌ । २-३ farsa) | ४-६ शराष्युष्णिक्‌ । ( ५, ६ ira) । ७-१२ 
गायत्री | ( ७,८,१०,१२ निचृत्‌ । ८ पिपीलिका मध्या )॥ द्वादराच सूक्तम्‌ lb 


Ca डिधुनिव | nl 

हिरणयकेशो रजो विस्ारे५ऽडिधुनिर्वात इच घजीमान्‌। 

दै | ३ च D 
EE > शुचिश्राजा उषसो नवेदा, यशस्वतीरपस्युवो न सत्या. ॥१॥ 
भा०--पुरुष कैसा हो ? (रजसः ) अन्धकार और राजस आवरण 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| अप by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३५६ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अब्णब०्रणर || 
YF 

को दूर करने के कार्य में और ( विसारे ) विविध दिशाओं में फेलनेया 
आक्रमण करने में ( हिरण्यकेशः ) सुवर्ण के समान तेज से युक्त aah 
(विसारे ) विविध सार अर्थात्‌ बलों के प्राप्त करने के कार्ये में ( अहि;) 
मेघ के समान निष्पक्षपात भाव से सब पर सुखों का वपेक हो। ( वात; 
इव ) प्रचण्ड वायु के समान ( ध्रजीमान्‌ ) वेगवान्‌ होकर ( धुनि; ) 
शत्रुओं को भय से कपा देने वाला हो Fae कैसी बने ? खिय और 
कुमारी कन्याएं ( झुचि-ञआजाः ) छुचि, निण्कलछ आचार के प्रकाश या | 
कान्ति से सुशोभित, ( उपसः न) नव प्रभात के समान हृदय को | 
आह्वादित तथा पवित्र करने वाली ( नवेदाः ) लौकिक कुटिल, अधामिक 
कुसंग और दुराचारों से aga अनभिज्ञ, निष्पाप ( Innocent and 
Ignorant ) और ( यशस्वतीः ) उत्तम यश वाली, ( उपस्युवः ) नित्य | 
उत्तम कमं और ज्ञानों को प्राप्त करने की इच्छा वाली, ( नः) और | 
९ सत्याः ) सत्य व्यवहार करने वाली हों । 

आ ते GIT अमिनन्तँ पवे; कृष्णो नोनाव यभो यदीदम्‌। ` 
शिवाभिनं स्मयम्रानाभिरागात्पतेन्ति fre: स्तनय्न्य॒श्रा Il 


भा०--(सुपणोः) किरण गण जैसे (एवैः) गति देने वाळे वायुगण 
से मिलकर ( यदि इदम्‌ ) जव मेघ पर ( आ अमिनन्त ) सब तरफ पे 
आघात करते हैं तब (कृष्ण:) शयाम रंग का (बृषमः) बरसने वाला वाद 
(नोनाव) गर्जन करता है और वह ( शिवाभिः ) शान्तिदायक (स्मयमा' 
नाभिः) सुस्कराती. हुईं विद्युतो से ( आगात्‌ ) युक्त हो जाता है हें 
९ मिहः ) जल दृष्ट्या (पतन्ति) गिरती हैं और ( set स्तनयन्ति) में 
गरजते हैं। (न) ऐसे ही ( ते ) वे ( सुपर्णाः ) उत्तम पालन और शा 
सामर्थ्यं वाळे विद्वान्‌ पुरुष ( एचैः ) अपने प्रकाशक ज्ञानों से (भा 
अभिनन्त ) सब तरफ व्यापते हैं । गह फा कृष्ण: ) अज्ञान अंधकार कोश 
वाला, विद्वान्‌ पुरुष मेघ के समान ( gaa: ) ज्ञानों और सुखों कॉ वर्षा : 


करने वाला होकर (यदि इदम्‌ ) जैसे वह बृष्टि का कार्य होता है वैसे ह 
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( नोनाव ) उत्तम उपदेश करे और ( शिवाभिः ) कव्याण करने वाळ, 


१८ स्मयमानामिः ) किञ्चित हास से fas मुख वाली सुन्दरियों के समान 


सबका उपकार करने वाली, विकसित भावों वाळी वाणियोँ से वड ( ऋ 
अगात्‌ ) सबको प्रास हो और (मिहः) जल वृष्टियो के समान ज्ञानदषोड 
(पतन्ति) हों और (अश्चाः) ज्ञानों के देने वाळे गुरुजन मेघो 3 समा 
गम्भीरता से (स्तनयन्ति) उपदेश करें । 
यदीपृतस्द पर्यला पियानो नयन्नृतस्य पथिभी रजिष्टेः | 
यैमा मित्रा ANT: परिज्मा त्वच॑ पृञ्चन्त्युप॑रस्य योनी ॥३३ 

भा०--(यत्‌ ) जैसे (नतस्य पयसा पियानः) आकाश को एर दद 
वाले जळ के वाष्पमय रूप से खूब भरपूर, तृप्त होकर वायु (इन्‌ ) डस 
मेघ या जळू को (नतस्य) अन्तरिक्ष के (रजिष्टै) धूलिकण हे युक्त सारला 
से (नयन्‌ ) ले जाता है तब (अर्थमा) सूर्य (मित्रः) वायु, (वरुणः) जळू 
(परिज्मा) ada व्यापक भूमि के अंश धूलि आदि ये सब पदार्थ (ETS 
योनौ) मेघ के उत्पन्न होने के स्थान में (त्वचं) जळ की त्वचा को अथात्‌ 
जल के बाह्यांश को (gabe) संयुक्त करते हैं और तब वह सिळकर जळू 
का arg तैयार हो जाता है । वैसे ही (ऋतस्य) अन्न के (पयसा) परिपोषक 
सूक्ष्म अंश शुक्र ले ( पियानः ) aftge होकर पुरुष ( ऋतस्य ) सूळ 
सत्कारण के (ईम्‌ ) उस tater को (रजिष्टे: पथिभिः) रजो युक्त सागो 
से (नयन ) प्राप्त कराता है और ( अर्यमा ) सूर्य का तेज, (मित्र) प्राण, | 
(बस्णः) उदान और (परिज्मा) सर्वश्रगामी जीव ये सब (योनौ) गर्भाशय 
के उत्पत्ति कमल सें (तवचं) र्ग्‌ को (Tala) सम्पर्क करते हैं तब उस 


es 


स्थान में जीव की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार--(भयेमा) सूर्य, (मित्रः) j 
वायु, ( वरुण: ) जळ और भूमि ये जब (त्वचं Tals) भूमि a See i 


एउ पर संयुक्त होते हैं । 
>>. 
"अरे वाज॑स्य॒ गोम॑त॒ gala: लहसो यद्दा । 
अस्मे धेहि जातवेदो माहि श्रवः ॥४॥ 
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भा०--हे ( जातवेदः ) समस्त पदार्थों के जानने हारे परमेश्वर | [ 
विज्ञानों से युक्त विद्वन्‌ ! ऐश्वयंवन्‌ ! ( सहसः यहो ) शक्ति के एकमात्र । ` 
आश्रय प्रभो ! विद्वन्‌ ! ( अग्ने ) सवंप्रकाशक ! तू ( गोमतः ) गौ आदि 
पशुओं से युक्त (वाजस्य) ऐश्वयै का (इंशानः) स्वामी है । तू (अस्मे) ti 
(महि श्रवः) बड़ा भारी धन ( धेहि ) प्रदान कर । हे विद्वन्‌ ! तू (गोमत: 
वाजस्य) वेद वाणियों से युक्त ज्ञान का (इंशानः) स्वामी है । तू ( महि, 
श्रवः ) बड़ा भारी श्रवण योग्य ज्ञानोपदेश (अस्मे धेहि) हमें दे । 


| hs SN ala 
ख इघानो वसुष्कविरट्निरीळेन्यो गिरा । रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दौदिहि 


भा०--( सः ) वह परमेश्वर, विद्वान्‌ और राजा ( अग्निः ) तेजसी, | 
प्रकाशक और प्रतापी ( इधानः ) दीसत होकर ( वसुः ) सबको सुस पे 
बसाने हारा ( गिरा ) वाणी से ( sea: ) स्तुति करने योग्य है। हे 
( gave ) बहुत सी सेनाओं से युक्त, बहुत से बलों और ज्ञानोपदेशक 
सुखों या वचनें से युक्त (कविः) परम मेधावी, ज्ञानी होकर तू ( अस. 
भ्यम्‌ ) हमारे हित के लिये (रेवत्‌ ) उत्तम ऐश्वर्यों से युक्त (श्रवः) शात 
का (दीदिहि) प्रकाश कर । 


| % ~ EN 
क्षपो राजन्ञ॒त स्मनाऱे वस्तोरुतोषस॑ः। ल तिग्मजम्भ रक्तसो दह प्रति 


भा०-है (राजन्‌ ) राजन्‌ ! (अग्ने) विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! तू (रक्षसः) 
दुष्ट पुरुषों और विन्नकारी दुष्टभावों का (क्षपः) विनाश कर (उत) और 
है ( तिग्मजम्भ ) अभि के समान deo wari वाळे ! ( सः ) वहत 
(शना) अपने बल और सामर्थ्यं से ( वरतो उत उपस: ) दिन और रात 
(रक्षसः) दुष्ट पुरुषों को ( प्रति दह ) काठों को आग के समान भस्म कर | 
डाल | इति सप्तविशो वग: ॥ 
. खक नो अझ ऊतिभियगायत्रस्थ प्र भमणि। विश्वास धीषु बन्ध॥ y 


भा०-है ( वन्द ) स्तुति योग्य ( अग्ने ) परमेश्वर ! तू (नः) हम 
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( गायत्रस्य ) गान करने वाळे पुरुष की रक्षा करने में समर्थ वेद ज्ञान के 
( प्रभमंणि ) अच्छी प्रकार धारण करने के Bay और ( गायत्रस्य 
र्मणि ) इस एथिवी लोक के उत्तम रीति से भरण पोषण के काय में 
(नः) हमारा (ङतिभिः) ज्ञानों और रक्षा साधनों द्वारा (अव) पालन कर 
और (विश्वासु धीसु) समस्त ज्ञानों और कर्मों के ग्रा करने के अवसरों 
में हमारी रक्षा कर । 
e al x | 34 [| 

आ नों अन्ने रथिं भर खत्रालाइं वरेण्यम्‌। विश्वास पर्छु दुष्टरम्‌ ८ 

भा०--हे (अग्ने) नायक ! हे ऐश्वयंवन्‌ ! तू (नः) हमें (सत्रासाहम्‌ ) 
एक ही साथ विद्यमान समस्त शत्रुओं और कष्टों को पराजित कर देने 
वाले (वरेण्यम्‌ ) उत्तम मार्ग में ले जाने वाले (विश्वाप्त ) समस्त (पस) 
सेनाओं और संग्रामो में भी ( दुस्तरम्‌ ) न समाप्त होने वाल, अक्षय 
(रयिम्‌ आ भर) ऐश्वय को प्राप्त करा । 


aie NIA UA a 
आनो अन्ने सुचेतुनाराथि विश्वायुपोषसम्‌। माडीकं घेहि जीव ४२७ 


भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ विद्वन्‌! हे प्रभो ! तू (नः) इमे. (जीवसे) 
दीधैजीवन को प्राप्त करने के लिए ( सुचेतुया ) उत्तम ज्ञान विज्ञान के 
साथ २ ( विश्वायुपोषसस्‌ ) समस्त प्राणियो के जीवनों और आयु की 
बृद्धि और पुष्टि करने वाळे ( मार्डीकम्‌ ) gat के देने वाळे (रयिम्‌ = 


थेहि ) ऐश्वयं का प्रदान-कर । 
गिरं 
~ |] 

भ पूतास्तिग्मशोचिषे वाचो शोतमाझये। भरस्व सुम्नयुगिरः॥ १०॥ 

भा०--हे (गोतम) ज्ञाबवाणियों के उत्तम विद्वन्‌! तू Gui? 
तीक्ष्ण ज्वाला या दीसि वाळे ( अप्नये ) अमि के समान > हात 
है र और राजा के वर्णन करने के लिए स्वथं (सुस्नदुः) सुख i 
करता हुआ (पूताः) आचारादि में पवित्र, भभावजनक (वाचः) णि 
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OCT , » [ 
को और ( गिरः ) ज्ञानोपदेश युक्त वेदवाणियों को ( परं भरस्व ) बची | 
प्रकार धारण कर और अन्यों को धारण करा । } ` 


यो तो अग्नेउभिदासस्यल्ति दूरे पदीष्ट सः । अस्माक मिद्धे भव। ११ 
age: 


is 


भा०-हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! अग्रणी नायक ! शानवन्‌ ! (यः) जो 
(नः) हमें (दूरे अन्ति) दूर और पास ada ही (असिदासति) सब प्रकार 
_से देना चाहते हों और ( पर्दीष्ट ) प्राप्त होना चाहते हों (सः) वह आप 
(अस्मान्‌ ) हमारे (TF भव) ate के लिए हूजिये । 
संहस्र।चों विचषेणिरय़ी रत्षांसि लेघाते। होत! ग्रजीत उक्थ्य;१२२ | 
_ भा०--(सहसाक्षः) हजारों देखने वाळे साधनों वाला, (विचर्पणि:) 
विशेष रूप े द्रष्टा (अन्नि:) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर, विद्वान्‌ और तेजस्वी राजा 
(रक्षांसि) समस्त विश्वकारी दुष्ट पुरुषों को (सेघति) दूर इरे और (होत) ' 
वह शान का दाता, (उक्थ्यः) स्तुति योग्य एवं वेदज्ञान का विद्वान्‌ होकर 
(att) उपदेश करे । इत्यष्टाविशो वर्स: ॥ 


EY 


[८० ] गोतमो राहूगण ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता॥ छनन्‍्द:--पशथ्यापंक्ति (पंचपदा)। 
१, ११ नचूतू | १: ६, ९ ) १०, १३ 5 xs विराट्‌ । २-४, ७, १२, १५ 
एकोना विराट्‌ । ८, १६ द्वयूना विराट्‌ । षोडशच सक्तम्‌ ॥ 
a LoS ` क al ८ ॥ 
इत्था Gta इन्मदे ब्रह्मा चकार वधेनम्‌ | 
a ~~ 5 | ay | 
शविष्ठ वाज्जन्ञोजसा पृथिव्या निः शैशा अडिमर्चनजं स्वराज्यम्‌ १ | ( 
— दे) § ~ ~ 
ag भा०--(मदे) हषेजनक (सोमे) राज्यशासन के व्यवस्थित हो जाते र 
वे (अहा) महान्‌ ज्ञानवान्‌ एवं बड़े भारी ब्रह्म; आचार्यं ar पुरोहित पर 
०405 ea ( इत्‌ ) ही (इत्था) इस प्रकार से ( वर्धनम्‌ ) राज्यः १) 
कि ae hy का उपदेश (चकार) करे । हे (वत्रिन्‌ ) शखाखर सेना बल 
'स्वामिन्‌ ! हे (शविष्ठ) सबसे अघिक शक्ति वाले ! तू (स्वराज्यम्‌ भनु 
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अर्चन्‌ ) अपने राज्य की निरन्तर वृद्धि और मान आदर करता हुआ (ओजसा) 
$ ` अपने पराक्रम से (प्थिव्या:) इस प्रथिवी में (अहिम्‌ ) सूर्य जैसे मेघ को 
डिन्न-भिन्न कर देता है वैसे ही सपे के समान कुटिलाचारी और मेघ के. 
समान शखवर्षी शत्रु को (निः शशाः) सवेथा दण्डित कर, परास्त कर । 


स त्वॉमडदूषा मदः सोम॑ः श्येनाभुतः सुत) । 
येना ga निर्भयो जघन्थ वजिक्षोजसाचेत्नची स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 
भा०--हे (वज्रिन्‌ ) सेनाबळ के स्वामिन्‌ ! (सः) वह (वृषा) सब He 
gai का वर्षक ९ इयेनाभ्टतः ) बाज के समान आक्रमण द्वारा बलपूर्वक 
प्राप्त किया हुआ (सुतः) अभिषेक द्वारा प्राप्त ऐश्वर्ययुक्त (सोमः) राष्ट्र वैभव 
(तवा) तुझे ( अमदद्‌ ) हर्षित करे । (येन) जिसके बल पर तू (स्वराज्यम्‌ 
अनु अचेन्‌ ) अपने राज्यशासन को निरन्तर आदर देता हुआ, (भोजसा) 
पराक्रम से (अद्यः al) जलों से मेघ को सूर्य के समान (अद्भथ:) आप्त 
प्रजाओं के बीच में से (इत्रम्‌ ) बढ़ते हुए या नाना चाल चलते हुए शतच 
को (निजंघन्थ) सवेथा निकाल बाहर कर । 
nl ~ \ Se, ds 
प्रद्यभाहें FUE न त वजा नि यसत। 
UE ged लि ते शवों हनों ga जयां अपोऽचे्लु स्व॒राज्यम्‌ ॥३॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू ( स्वराज्यम्‌ अजु अर्चन्‌ ) अपने राज्यपद की 
ही प्रतिष्ठा करता हुआ (प्र इहि) आगे बढ़, ( अभि-इहि ) अभिसुख शत्रु 
को लक्ष्य करके उनके सामने जा और ( age ) उनको परास्त कर । 
(ते) तेरा (वज्रः) शाख बल सूर्य की किरणों के समान (न नियंसत), i 
कभी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हे (इन्द्र) TAT: ! (ते शवः) तेरा i 
बल (qui हि ) ही परम धन है। वह सब मनुष्यों और नायका at | 
`) “पते अधीन दबाकर रखने में समर्थ है । Ae हुनः) मे स 
= जता Ag हुए शन्नु को (इनः) मार । (अपः जय) समस्त राष्ट्रवासिनी प्रजाओं 
वजय कर ॥ 
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शि. sy 


“> ont 
निरिन्द्र भूम्या अरिं वृत्रं जघन्थ निर्दिवः | 
क ४ Ce . ०, | 
gar मरुत्वतीरव जीवधन्या इमा अपो Saag स्वराज्यम्‌ ॥४॥ 


भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! तू ( खराज्यम्‌ अनु अचेन्‌ ) नित्य अपने 
ही राज्य या राजशासन के महत्व को बढ़ाता हुआ, ( TA) मेघ को बसे 
सूर्य (निजघन्थ) अपनी किरणों से छिन्न मिन्न करता है और (मरत्वती) 
वायुओं में विद्यमान ( जीवधन्याः ) जीवों को तृप्त करने वाली ( इमा; 
अपः ) इन जळधाराओं को (दिवः अव) आकाश से नीचे गिराता है वैसे 
ही हे (इन्द्र) राजन्‌ ! तू भी (भूम्या अधि) भूमि पर अधिकार करने ढे 
"लिये (इत्रै निर्‌ जघन्थ) अपने बढ़ते हुए शत्रु को मार और (मरुखती) 
प्रजाओं को या वीरों की बनी (इमाः) इन (जीवधन्याः) जीवन को ही 
घन के समान जानने वाली ( अपः ) प्रजाओं को ( अव सूज ) अपने | 
-अधीन कर | 


AF 


~ | >. ~ 
इन्द्रो वृत्रस्य दोधतः सानुं AAT ड 

~ ze LoS a | 
-अमिक्रम्याव जिप्नतेऽपः समीय चोदयन्नर्चन्नछु स्व॒राज्यम्‌।१९ 


iy भा०--(इन्दः) सूर्य या विद्यत्‌ जैसे (दोधतः वृत्रस्य) वायु वेग a 
| कांपते हुए मेघ के (सानुम्‌ ) उन्नत भाग को (वच्नेण) विद्युत के Sh 
i “से (अभिक्रम्य) आक्रमण करके (अपः समीय) जलों के बह जाने के fa 
प्रेरित करता है, वैसे ही ( स्वराज्यम्‌ अनु अर्चन्‌ ) अपने राजत्व पद $ 
“बृद्धि और प्रतिष्ठा करता हुआ ( दोधतः बृत्रस्य ) क्रोध करते हुए शह * 
(सानुम्‌ ) एक २ अंग को ( हीळितः ) स्वर्थं करुद्ध होकर (इन्द्र) राग 
( अभिक्रम्य ) सब ओर से आक्रमण करके और (अपः) जलधाराभॉ * 
“समान सेनाओं को ( सर्माय ) भाग निकलने के लिये प्रेरित करता gal 


(aa जिन्नते) उसे मार गिरावे । 


अधि सानौ नि faa ada शतपंचणा। 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


et eS 


.. जा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4०१३।सू०८०।८] ऋग्वेदआध्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ३६३ 


जज 


| 
रवात इन्द्रो अन्धंसः सख्षिश्यो गातुमिंच्छुत्यचनननु स्वराज्यम्‌।६ 


भा०--(स्वराज्यम्‌ अनु ATL) अपने राजत्वपद की प्रतिष्ठा करता 
हुआ ( इन्द्र: ) राजा, सूर्य के समान तेजस्वी होकर ( शतपर्वणा TAT ) 
सैकड़ों अंगों वाले wars बळ से ( जिघ्नते ) प्रहार करने वाले शन्नु के 
(सानो अधि) प्रत्येक अंग पर (नि) अच्छी प्रकार प्रहार करे और स्वयं 
(अन्धसः) अन्नादि das का (इन्द्रः) स्वामी होकर (मन्दानः) सबको 
प्रसन्न करता हुआ (सखिभ्यः) मित्र राजाओं के हित के लिये (गातुम्‌ ) 
भूमि को (इच्छति) चाहे । 


NS >. ~ ad 
इन्द्र तुभ्यमिदद्विवोउजुत्ते वज्रिन्वीयम्‌ । 
+ ~ > ०, Las | ज्य 
ag त्यै मायिनं मृगं तमु त्वं ्ाययांबधीरचंन्नजु स्वराज्यम्‌ ॥७॥ 


भा०- है (इन्द्र) ऐेश्वयेवन्‌ (वत्रिन्‌) वीर्यवन्‌ (अद्रिवः) अखण्ड 

ग राण्य के स्वामिन्‌ ! ( यत्‌ ) जिस बल से तू ( स्वराज्यम्‌ अनु 
अचन्‌ ) अपने राज्यपद की प्रतिष्ठा करता हुआ ( व्यं ) उस ( मायिनं ) 
मायावी (झग) इधर उधर भागते या आक्रमण करते हुए शत्रु को (त्वं) 
तू ( मायया ) अपने बुद्धि कौशल से ( अवधीः ) विनाश करता है, वह 
an ) अपराजित ( वौर्यम्‌ ) बल ( तुभ्यम्‌ इत्‌ ) तेरे ही ale के 
4 | 


वि ते वञ्जासो 5ग्रस्थिरज्ञवरति नाव्या ad | 
| 
महत्त इन्द्र बीर्य बाह्वोस्ते बले डितमर्चन्नचुं स्वराज्यम्‌ ॥८॥ 
भा०-हे (इन्द्र) ऐेश्वर्यवन्‌ ! (ते) तेरे ( aaa: ) शख अख बळ 
(नवति नाच्या: अनु) नावों से खेये जाने वाली ९० नदियों को भी (वि 
अस्थरन्‌ ) अपने शासन में रखने में समर्थ हों । (ते ) तेरा ( वीयंस्‌ ) 
सैन्य-बळ (महत्‌ ) बहुत बडा हो । और तेरी ( बाह्वोः ) बाहुओं में और 
आहु को पीडन करने वाली सेना के दोनों बाजुओ में भी ( महत्‌ बलं 
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हितम्‌ ) बड़ा बल हो । उससे तू ( स्वराज्यम्‌ अनु अचेन्‌ ) अपने राभ्य 
शासन की वृद्धि करता रह । 


सहस्रं साकपर्चत परि शोभत चिर्शा 
शतेनमन्धनोनवुरिन्द्राए AMATI AS स्वराज्यंम्‌ ॥६॥ 


०--जो राजा (स्व॒राज्यम्‌ ) अपने राज्यपद का (अनु) प्रतिदिन 
( अचेन्‌ ) आदर ओर वृद्धि करता रहे उस ( aes) बलवान्‌ , असंख्य 
ऐश्वर्या ओर राष्ट्र कार्यो के आश्रय स्वख्य पुरुष का आप सब लोग 
(साकम्‌ ) एक साथ मिल कर (अचत) सत्कार करो । (विशतिः) aa 
अमात्यं मिलकर { परिस्तोभत ) सब प्रकार से राज्य काये को संभांल। 
(एनम्‌ ) इस राज्य का (शता) सैकड़ों लेना के पुरुष (अबु wag!) 
सत्कार करे । ( ब्रह्म ) यह. महान्‌ राष्ट्र और ज्ञानमय वेद ( इन्द्राय 
ऐश्वयवान्‌ राजा की ate के लिये ( उद्यत ) उत्तम रीति से व्यवस्था 
पूवक स्थिर हो । 
इन्द्रों वृत्स्य Ha निरहुन्त्सहस्‌ Gs | 
महत्तदस्य पौस्यं दर्ज जघन्वाँ अलुजदचे जज स्व॒राज्यम्‌॥१०३० 

भा०--( इन्द्रः ) विद्युत्‌ या वायु सूर्य के समान तेजखी राजा 
(इत्रख) मेघ के समान उसड्ते हुए ag की ( तविषीम्‌ ) बवती सेवा 
को और उसके (सहः) सामर्थ्यं को (सहसा) अपने बल से (निर्‌ भह) 
सव प्रकार से नष्ट करे | जो वह ( बृच्रं जघन्वान्‌) बढ़ते हुए शु गी 
नाश कर (असजत्‌ ) जल धाराओं के समान प्रजाओं को आनन्द से युर 
सुखी कर देता है ( तत्‌ ) वह ही ( अस्य ) उसका ( महत ) बड़ा भारी 
(पॉस्यम्‌ ) पौरुष है । वह (खराज्यम्‌ अनु अचेन्‌ ) अपनी TAU 
नित्य बढ़ाता रहे । | 


~~~ चित्तर्व मन्यवे वेपेते 


a 
याद्न्द्र वजिज्लाजल [वजन मरुत्वाँ अव 
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BS क्क्लक रि TS 


भा०- है (इन्द) राजन्‌ ! (यत्‌ ) जब तु (स्वराज्यम्‌ अनु अर्चन्‌.) 
अपनी राज्य शक्ति को बराबर बढ़ाता हुआ ( सर्वान्‌ ) वायु के वेग से 
युक्त विद्य॒त्‌ के समान शत्रु के सारने में समथ वीर सेनागण या स्वामी 
होकर (ओजसा) पराक्रम से (Fa) मेघ के समान उमड़ते हुए शत्रु का 
(अवधीः) विनाश करता है तब जैसे (मही) बड़ी विशाल आकाश और 
पृथिवी दोनों सूर्य या विद्युत्‌ के प्रकोप से कांपते हैं वैसे ही (तव मन्यवे) 
तेरे क्रोध के (भियसा) सय से (इमे) ये राजवर्ग और प्रजावर्ग, स्वसेना 
भौर परसेना दोनों (वेपेते) कापे । 
न वेप॑खा न त॑न्यतेन्द्र वृत्रो वि बीभयत्‌ | 
mid at आयसः सहर्॑भुष्टिरायताचन्नजुं स्वराज्यम ॥१२॥ 

भा०--जैसे (ga:) मेघ (इन्द्रं) सूर्य या विद्युत्‌ को (न वेपसा) न 
चेग से और (न तन्यता) न गर्जन से ही (वि बीभयत्‌:) विशेष रूप से 
भयभीत कर सकता है प्रत्युत (आयसः) तेजोमय, (सहख-मृष्टि:) बलपूर्वक 
गिरने वाला (व्रः) विद्युत्‌ ही (एनम्‌ अभि आयत) उसको छिन्न भिन्न 
कर देता है, वैसे ही ( स्वराज्यम्‌ अनु अर्चन्‌ ) अपने राज्य को बदाता 
हुआ राजा (एनम्‌ अभि) उस ag को लक्ष्य करके (आयसः) छोहसय 
ware से सुसजित और ( सहस्र-भ्ष्टि: ) सहस्रं दाहों को उत्पन्न करने 
चाळा (aa: ) साक्षात्‌ खङ्ग के समान नाशकारी होकर ( आयत ) सब 
तरफ से उनका नाश करे । वह (छत्रः) शत्रु (इन्त्रम्‌ ) उस राजा को ( न 
वेपसा ) न अपने वेग से और (न तन्यता) न गजेनामात्र से (बीअयत्‌ ) 
डरा सकता हे। 
{ga aa चाशनिं वज्रेण समयोधयः | 
आहिमिन्द्र जिघांसतो दिवि ते aay शबो चषर स्वराज्यम्‌ ॥१३॥ 
भरि भा०-हे (इन्द्र) सेनापते ! ( यत्‌ ) जैसे ( भशगिस्‌ ) विशत्‌ को 
त करके वायु ( इृत्रम्‌ ) मेघ को छिण भिन्न करता है पैसे ही तू भी 
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८ 


(तब) अपने (वज्रेण) शत्रु के वारक सैन्य बल या शस्र से (अशनिस्‌ ) 
शत्रु सैन्य को खा जाने वाले, व्यापक शक्ति वाळे अख का प्रहार करडे 
(इत्रस्‌ सम्‌ अयोधयः) युद्ध करते हुए शत्रु से युद्ध कर और (दिवि) dg 
आकाश में ( अहिम्‌ ) सवंत्र फैला मेघ छिन्न भिन्न हो जाता है वैसे a 
( अहिम्‌ ) आगे से प्रहार करने वाळे शत्रु को ( जिघांसता ) नाश करते 
हुए (ते) तेरा ( शवः ) बल शत्रु का (AHA) नाश करे । तू ( स्वराज्यम्‌ 
अनु HAL) इस प्रकार अपनी राज्य की खूब वृद्धि करता रह । 


~ | ~ Nf | ~ A 
अभिष्टने ते अद्रिवो यत्स्था जगञ्च रेजते । 
त्वष्टा चित्तव मन्यव इन्द्र वेविज्यते भियार्चन्ञनु स्वराज्य॑म्‌॥१४ 


भा०- है (अद्रिवः) अखण्ड बल के स्वामिन्‌ ! सेनापते ! हे (इछ) 
राजन्‌ ! (यत्‌ ) जब (ते) तेरे (अभिस्तने) गजना और आज्ञा में (स्थाः) 
स्थावर और (जगत्‌ च) जंगम सभी (रेजते) कापता है । (तव मन्यवे) 
तेरे क्रोध के (भिया) भय से (तवष्टा चित्‌ ) सूर्य के समान तेजखी तथा 
छेदन भेदन करने वाला सैन्य गण और शिल्पीगण भी (वेविज्यते) भय पे 
कांपा करे । तू इस प्रकार ( खराज्यम्‌ अनु अचैन्‌ ) अपनी राजसत्ता की 
निरन्तर बृद्धि करता रह । 


~ la - NAW 

नहि नु यादधीमसीन्द्रं को dal परः । 

(| el An > | al 

तस्मिन्नृम्णमुत ऋतु देवा ओजांसि सं द॑घुरचेन्ननु स्वराज्यम्‌ 

न| भा०--(क नहि चु इन्द्रं यात्‌ ) कोई क्यों नहीं राजा की शरण मेँ 
जावे ? ( अधि इमसि इन्द्रं) हम राजा को ही शरण रूप से प्राप्त क! 
हम विचार करें कि (वीर्या) बल वीर्य में (परः कः) राजा से बढ़ क 
दूसरा कौन है जो (स्वराज्यम्‌ अचेन्‌ अनु ) अपने राज्य की प्रतिष्ठा ब ६) 
(तस्मिन्‌) उसका आश्रय लेकर (देवाः) ज्ञानी और ऐश्वय के re 4 
पुरुष (नम्णम्‌ ) मनुष्यों के अभिलाषा योग्य, मन चाहे धन, (उत क्रठुम) 
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म) | ज्ञान और कर्म साम्यं और ( ओजांसि ) समस्त बल पराक्रमो कोः 
निके | ` (संदधु)) अच्छी प्रकार स्वयं धारण करते हैं और उस ही मै वे सब ऐश्वर्या, 
जैसे | समर्थ्यौ और पराक्रमों को (संदधुः) स्थापित करते हं । | 
a यामथर्वा natant दध्यङ्‌ Ranta । तस्मिन्ब्रह्मणि | । 
| पयर उक्था समंग्सताचजनु स्वराज्यम्‌ ॥१६९॥३१॥४॥ । 
` भा०--( अथवों ) प्रजा का पीडन न होने देने वाला ( मनुः )' ॥ 
ज्ञानवान्‌ (पिता) सबका पालक गुरु (दध्यङ्‌ ) प्रजाओं का धारण पोषण 
करने वाले समस्त उपायों और गुणों को प्राप्त करने और अन्यों को प्राप्त 
॥१४॥ | कराने वाला होकर ( याम्‌ ) जिस ( धियम्‌ ) ज्ञान या कर्म को करता,. 

उसी कम को तुम लोग भी (waa) करो और (तस्मिन्‌ ) उस (इन्द्र) 


ऐश्वर्यवान्‌ वीर पुरुष के आश्रय रहकर (पूर्वथा) पूर्व पुरुषों के (बरह्माणि) 
वे). समस्त dad और ( उक्था ) स्तुति योग्य गुणों को (सम्‌ अग्मत) प्राप्तः 


करो । वह (स्वराज्यम्‌ अनु अर्चन्‌ ) अपने राज्य को सदा बढावे । ॥ 
यह समस्त सूक्त परमेश्वरोपासना परक भी है | स्वराज्य' अपने 
आत्मा के प्रकाशस्वरूप का साक्षात्कार या स्वतः प्रकाशक परमेश्वर परम | 
स्वरूप ही स्वराज्य हे। उसकी प्राप्ति उसकी अचना है । इन्द्र यह आत्मा 
है। (१) “सोम? परमानन्दं रस है। उसमें मझ आत्मा ईश्वर की स्तुति 
अपनी वृद्धि के लिये करे, अज्ञान का नाश करे (२) 'वज्निन' जानवान्‌. 
पुरुष है, ‘ga? अज्ञान है । (३) न-इन्त्रियाँ । उनको दबाने agi सए 
So? है। “अपः? ्राणगण । 'वज्ञ' ज्ञान है। (४) भूमि! चित्तमूम 
'मरत्वती अपः? प्राणमय बृत्तियां (६) 'अंधसः”, आनन्द रस। स 
प्राण गण, (७) “मायी? wa मन है । (2) ‹नवंतिः नाग्या? ९ ® वर्ष है [| 
(९) "विशति? दश २ बाह्य और आभ्यन्तर प्राणगण, 'शत' at ay ८) र 
मही', प्राण और अपान (१४) “्वश'-प्राण | (१६) — 
पुरुष | 'ब्रह्माणि! उत्तम स्तुतियां । इतिदिक । qa frat बगः ॥ दात? 
पञ्चमोध्यायः ॥ 


तथा 
पे 
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— SSS 


ग्रथ षष्ठोऽध्यायः 


[ ८१ ] गोतमो राहूगण ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--पंचपदा पति, | 
विराट्‌ पंक्ति: । १, २, ७-९ विराट्‌ । ३, ५ निचृत्‌ ॥ नवर्च सक्तम्‌ | 


इन्द्रो मदाय ATS शवसे TAC TA: | 
तमिन्महत्स्वाजिपूतेमभे हवामहे स वाजेषु प्र लोंऽविषत्‌ ॥१॥ 


भा०--( दृत्रहा ) adi को छिन्न भिन्न करने वाळे सूर्य के समान 
तेजस्वी, बढ़ते हुए शत्रु का नाश करने वाला (इन्द्रः) ऐश्व्यवान्‌, राजा | 
(नभिः) अपने नायक पुरुषों के साथ ही (मदाय) प्रजागण के हषं और | 
( शवसे ) बल की वृद्धि करने के लिये ( TST ) बढ़े और ऐश्रय प्रात 
करे | (महत्सु आजिषु) बड़े २ संग्रामों (उत अभे ) और छोटे २ संग्राम में 
भी ( तम इत्‌ हवामहे ) हम उसको ही शरण रूप से प्राप्त कर । (सः) 
वह ( वाजेषु ) संग्राम-कार्यो में ( नः प्र अविपत्‌ ) हमारी अच्छी प्रकार 
रक्षा करे | 
असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः । 
आले दख्रस्य चिदुघो यज॑मानाय शिक्षलि सुन्व॒ते भूरिंते ag | 

भा०--हे (वीर) शत्रुओं को उखाड़ फेंकने हारे शूर राजन्‌! सेना” 
पते ! तू ( सेन्यः असि ) सेनाओं में सबसे श्रेष्ठ और उनका हितकारी है 
'तू सेना द्वारा संग्राम कुशल (असि) हो । तू (भूरि) बहुत से उपायो से 
(पराददिः) शत्रुओं को पराजित करने हारा (असि) हो । (व्रस्य चित्‌ ] 
छोटे, अल्प बळ वाले को भी तू ( बुधः भव ) बढ़ाने वाला हो और 
(सुन्वते यजमानाय) अन्यो के लिये सुख उत्पन्न करने वाळे धमोत्मा क 
बृद्धि के लिये तू (ते) अपना (भूरि वसु) बहुत सा Bad (शिक्षित) प्रदान कर! 
Br ae आजयों धृष्णबें घीयते घना | 


= | oo डे ७, जज? 
युच्वा मदच्युता हरां क॑ हन; क॑ वसो दधोऽस्माँ इन्द्र वसा द्ध 
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भा०--है (इन्द्र) सेनापते | राजन्‌ ! (यत्‌ ) जब (आजयः) नाना i 


` संग्राम (उत्‌ ईरते) उठ खड़े होते हैं तब (घृष्णवे) ageit का पराजय । 
करने वाळे बल को ce करने के लिये ( घना धीयते ) नाना प्रकार के । 
धर्नों को धारण किया जाता है । उसी समय (मदच्युता) अति हे से, i 
आवेग को प्राप्त होने वाळे, शत्रुओं का गये ढीला कर देने वाले ( हरी ) 
रथ में दो घोड़ों के समान राज्य के भार को उठाने के लिये दो मुख्य 
विद्वानों को भी (युक्ष्व) नियुक्त कर । तू ( क॑ हनः ) किसी शत्रु को मार 
और (कं) किसी को ( वसौ ) ऐश्वर्य या राष्ट्र के उपर अधिकारी रूप से Ml 
{दधः) स्थापित कर । हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( अस्मान्‌ ) हमें ( वसौ ) 
बसने योग्य राष्ट्र में या. ऐश्वर्य के बल पर (दधः) पालन पोषण कर । 


| wy >. ~ ~ 
कत्वा महाँ 'अनष्वचे भीम आ वांवृधे शव॑ः | धिय ऋष्व | 
Nas on 


| a ~ । 
उपाक्षयोर्नि शिप्री हरिवान्द्धे हस्तयोवेजमायसम्‌ ॥४॥ | 


भा०--( क्रत्वा ) कर्मं और बुद्धि में ( महान्‌) बढ़ा शक्तिशाली, 
(भीमः) भयङ्कर (RET :) शत्रुओं का नाशक (शिप्री) तेजस्वी (हरिवान्‌ ) 
वेगवान्‌ अश्वों, अश्वारोडियों और वीरों विद्वानों का स्वामी, सेनापति या 
राजा ( अनुस्वधम्‌ ) अपने अन्न आदि धारण पोषण के सामर्थ्य के 
अनुसार ही (शवः) सैन्य-बल की वृद्धि करे और (श्रिये) राज्यलक्ष्मी की 
विजय के लिये ( हस्तयो; ) हाथों में ( आयसम्‌ वञ्रम्‌ ) लोह के खङ्ग के 
समान ही ( उपाकयोः ) पाइवंवत्तीं, बाजुओं में स्थित सेनाओं में भी 
(भायसम्‌ ) वेग से जानने वाळे बल वीर्य को (निदधे) धारण करावे । 


Vs कन x 2 
आ पप्रो पाथिबं रजों बद्बधे रोचना दिवि। 
a) | Pei ix 
न त्वाव इन्द्र कञ्चन न जातो न ज॑निष्य॒तेउति विश्व बवक्षिथ।५ ९ 
‘ce परमेश्वर ! तू ( पार्थिव रजः ) एथिवी और अन्तरिक्ष में 


स्थित परमाणु आदि वस्तुओं और समस्त लोक समूह को ( आ पमौ ) 
२४प्र : 
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मदेमदे हि नों ददियेथा गवांसजुक्रतुः | 


ˆ और इन्द्रियों को ( नः ददि: ) हमें प्रदान करता है । ( उभया ह्या ) 
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संब प्रकार से पूर्ण कर रहा है । द उनमें भी व्यापक है । तू ( दिवि ) सू 
में ( रोचना ) प्रकाशमय दीसि को तथा आकाश सें ( रोचना ) चमकते 
सहस्रों सूर्यो को ( बद्बधे ) थाम रहा है। हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन। 
(खावान्‌ ) तेरे जैसा (कः चन) कोई भी ( न जातः ) न पैदा हुआ और 
(न जनिष्यते) न पैदा होगा । तू (विश्व) समस्त विश्व को (अति ववक्षिथ) 
बहुत अच्छी प्रकार से धारण करने में समथ है । 
यो अयो मंत्तमोजनं पराददाति दाशुषे । 
इन्द्रो अस्मभ्यं शिक्षतु वि भजा भूरिं ते वस अन्तीय तव राध॑सः।६ | 
भा०--(यः;) जो परमेश्वर और राजा ( अयेः ) स्वयं सबका स्वामी 
होकर (दाझुपे) दान देने हारे (मतेभोजनम्‌ ) मनुष्यों को पालन करने और 
भोग योग्य ऐश्वर्य (पराददाति) प्रदान करता है वह (इन्द्रः) परमेश्वर और 
राजा (अस्मभ्यम्‌ ) हमें भी (भूरि) बहुत सा ऐश्वय (शिक्षतु) प्रदान करे । | र 
हे प्रभो ! तू (ते) एकत्रित अपने (भूरिवसु) राष्ट्र मै ऐश्वर्य का ( विभज ) 
विविध रूपों में प्रजाओं में विभक्त कर । हम राष्ट्रवासी, ( तव राधसः) 
at ऐश्वय का (भक्षीय) सेवन कर आनन्द लाभ करें । 


e | 
सं ग्रभाय पुरू शतोभयाइस्त्या ag शिशीहि राय आ भर lil 


® भा०--हे परमेश्वर ! तू ( ऋजुक्रतु: ) अति KT, सुखप्रद और 
सामथ्यवान्‌ है । तू (नः) हमें (मदेमदे) प्रत्येक हर्ष के अवसर में ( गरवा 
यूथा ) सूर्य जैसे किरणों को प्रदान करता है वैसे ही (गवांयूथा) च्म 
किरणों, ज्ञानवाणियों, छोकसमूहों, विद्वानों तथा gg आदि समूहों % 


a आन ६) 
3 


दोनों हाथों से देने वाळे मदादानी के समान ( पुरू शता) बहुत के 
(वसु) ऐश्वर्यों को या बसने वाळे जीवों और लोकों को (संगृभाय) अ 
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ee”... ००. लता 
प्रकार धारण करता है और एकत्र किये हुए ( रायः ) ऐश्वर्यों को तू 
( शिशीहि ) प्रदान कर और (आ भर ) हमारा सब प्रकार भरण पोषण 
क्र | 

| च ) IN [किक 
म्रादयस्व सुते खचा शवे शुर TGS | 
~ ~ ‘I | ~ 
विद्या हि त्वा पुरूवसुसुप कामान्त्ससुज्महेऽथा नोऽविता भ॑व ॥८॥ 


भा०--हे (शूर) शश्रुभों के नाशक राजन्‌ ! तू (सुते) अभिषेक द्वारा 
प्राप्त, एवं ऐश्वर्यमय राष्ट्र में ( शवसे राधसे ) बल और ऐश्वर्य की प्रास, 
वृद्धि और उसके उपभोग के लिये ( मादयस्व ) सबको तृप्त कर, उनको 
भरपूर धन दे । (त्वा पुूवसुम्‌ ) नाना ऐश्वर्यों के स्वामी तुको ( उप- 
विद्या हि ) हम आश्रय के और (कामान्‌ ससज्महे) समस्त अभिलाषाओं 
_ को प्राप्त कर । (अथ) तू (नः) हमारा (अविता) रक्षक (भव) हो । 


mf ¢ ~ 
एते त इन्द्र जन्तवो विश्व पुष्यन्ति वार्यम्‌ 
Bae र्यो जतानाम्रयो वेदो अदांशुर्षा तेषां नो वेद आ मर [६२ 


भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! ( एते जन्तघ; ) वे समस्त जीवगण तथा 
पशु आदि (त) तेरे (विश्व वाय) सब वरण योग्य ऐश्वर्य की (पुष्यन्ति) 
TERA | तू (अय) सबका स्वामी (जनानाम्‌ अन्तः ख्यः हि) जनों 
के भीतर देखता और उनको ज्ञान उपदेश करता है, (वेदः) उनके भीतर 
शान को प्रदान कर । (अदाशुषां) दान न देने वाळे (तेपां) उनका (वेदः) 
धन (नः, आभर) हमें प्रदान कर । 


[se ] गोतमो राहुगण ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ बन्दः--पंचपदा पंक्ति: । १५ 
४ नचृत्‌। २, ३, ५ विराड्‌ । ६ विराड्‌ जगती ॥ पड्च सक्तम्‌ ॥ 


i 
डे शुणही गिरो मघवन्मातथा इव | 
at 


सून॒तावतः कर आदर्थयास इद्योज न्विन्द्र ते इरा ॥१॥ 


खु 


ig 
ay Ig, 


|| 
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३७२ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ० ECE 


भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे (मघवन्‌ ) धनों के स्वामिन्‌ | 

_ चू (अतथा; इव) प्रतिकूल पुरुष के समान अन्यथा भाव होकर (मा) मत 

ह और (उपो) अति समीप सावधान होकर (सु) उत्तम रीति से (गिर) 

वाणियों अथौत्‌ प्रजा की पुकार का श्रवण कर ॥ (आत्‌ अर्थयासे) अनन्तर 

तुझसे यही प्रार्थना है कि (नः) हमें (सूनृतावतः) उत्तम सत्य वाणी तथा 
अन्नादि से युक्त (करः) कर । (हरी) तथा रथ में दो अश्वों के समान दुःखों के 

हरने वाले दो मुख्य विद्वानों को (योज नु) नियुक्त कर । | 


n ~ | 
अन्तन्नमींमदन्त aa प्रिया अधूषत | 
कका. | Ne ~ PSS] धन्द्र ५ _ 0] 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजञान्विन्द्र ते हरी॥ 


भा०--( स्वभानवः ) अपने तेज से चसकने वाले सूर्य के समान 
तेजस्वी होकर (विप्राः) ज्ञानी पुरुष (नविष्टया) नूतन ढुद्धि से युक्त होकर 
(अस्तोषत) इश्वर की स्तुति कर तथा नाना विद्याओं का उपदेश कर। वे 
(अक्षन्‌ ) सब उत्तम गुणों को प्राप्त करें और सब ऐश्वयों का भोग कर। 
` चे (अमीमदन्त) निरन्तर प्रसन्न रहें और (प्रियाः) सबके प्रति प्रेम भाव से 
युक्त होकर (अव अधूषत) अपने टुव्य॑सनों, दोषों और st पुरुषों का त्याग 
कर। हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! तू (ते) अपने ( हरी ) प्राण और अपान 
समान और ज्ञानी और कर्मनिष्ठ विद्वानों को रथ में wal के समा 
{योज चु) नियुक्त कर । वे राष्ट्र की व्यवस्था करें । 


सुखंदशं त्वा ब॒यं मघञन्वन्दिषी हिं । 
| 
अ नून पूण्बन्धुर; स्ततो याहि वशाँ अनु योजान्विन्द्र त हरी 


lo—@ (मघवन्‌ ) राजन ! विद्वन्‌ ! ईश्वर ! (सुसंदृशं) राष्र झो 
म और जगत्‌ के समस्त व्यवहारों को उत्तम रीति से देख 
(त्वा) ga इम (वन्दिपीमहि) नमस्कार करें। ८ (पूणबन्धर) ह | | 
रीति से स्नेइबन्धन से वंधकर ( नूनं ) निश्चय से ( स्तुतः ) स्त ` | 
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& 
a 


otal 


ज्ञाकर (प्र याहि) आगे बढ़ (अचु वशान्‌ ) और शत्रुओं को वश कर । 


त घा तँ वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ | 
~ he ८४ ४ | 
यः पात्रं हारियोजनं Gee चिकेतति योजान्थिन्द्र ठे हरी hel 


॥०--हे (इन्द्र) ! शत्रु नाशक ! राजन्‌ ! (यः) जो (हारियोजनम्‌ ) 
वेगवान wai और अश्वारोहियों और विद्वानों को अपने अधीन नियुक्त 
करने वाले, (पूर्ण) पुण (पात्र) सबके पालक रक्षक AAMAS को (चिकेताते) 
अच्छी प्रकार वश करता है (सः घ) वह ही (तं) उस (GAM) प्रजा पर 
Gat और शत्रुओं पर वाणा का वषो करने वाळे (गोविदम्‌ ) सुम राज्य 
को प्राप करने वाळे विजयी ( रथस्‌ अधितिष्ठाति ) रथ पर विराज । वैसा 
सामर्थ्यवान्‌ होकर (ते) तू अपने (हरी) wat ओर दोनों बाजू के सेना 
दलों को (योजनु) नियुक्त कर, संचालित कर | 


यक्तस्तं Ad iad उत सव्यः शतक्रता | i 
तेन जायासुप प्रियां मन्दानो याह्यन्घखो योजान्विन्द्र ते हरा ॥५॥ 


भा५--हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों प्रकार के कम और प्ज्ञानों के ज्ञाता 
बिद्दन्‌ ! (ह) तू अपने (हरी) दोनों अश्वों को (योज चु) रथ मे जोड़ । | 
(ते) तेरे (दक्षिण:) दा ares का (उत) और (सब्यः) बाय TRA का 
wa भी (युक्त: अश्तु) अच्छी प्रकार से जड़े । (तेन) उस रथ से (मियाँ 
जायां मन्दानः) पुत्रों की उत्पादक प्रिय खी को और ऐश्वर्यों की ents | 
प्रिय भूमि को (मन्दान:) हर्षित करता हुआ (अन्धसः उप याहि) & ; 
को प्राप्त कर । 


युनज्पि ते ब्रह्म॑णा केशिना हरी उप प्र याहि दधिषे 
जिन्त्समु पत्ल्यामदः धरै 


गसस्त्यो। | 


उच्चा क रभसा अमानद्णु पूषण्घान्व 
नाप 
भा०--हे ( वज्निन ) उत्तम राखाख सेनाबल से युक्त से 


४ 


q 
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३७४ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अप ब} 
ne २” कु जा 
राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (ते) तेरे (केशिना) उत्तम केशों वाले (हरी) रथ को है 
जाने वाळे बलवान्‌ अश्वों को मैं सारथि Gam) अन्न धन के निमित 
या ज्ञान के साथ, रथ संचालन की कला के ज्ञान सहित ( उपयुनज्मि ) 
रथ में जोडूं ( गभस्त्योः ) अपने बाहुओं के अधीन उन दोनों अइवों को 
तथा भपने अधीन राज्य-शकट के संचालक दोनों मुख्य पुरुषों को (afar) 
रख । (उप प्र याहि) इस प्रकार तू विजय के लिए प्रयाण कर । (en) 
तुझे (रभसाः) अति वेगवान्‌ (सुतासः) दीक्षा प्राप्त सुभट (उत्‌ अमन्दिषुः) 
खूब प्रसन्न करें और तू (पूषण्वान्‌ ) राष्ट्र पोषक वीर पुरुषों और भूमि का 
स्वामी होकर ( पत्न्या ) अपनी स्त्री, राजसभा, उत्तम नीति तथा पालक 
राजशक्ति के साथ ( सम्‌ अमदः ) अच्छी प्रकार आनन्द लाभ कर । इति 
तृतीयो वग: ॥ 


[८३ ] १-६ गोतमो राहूगण ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ३, ४, 
५ निचुञ्जगती । २ जगती । ६ त्रिष्टुप्‌ । व्यूहेन जगती वा॥ षडर्च सूक्तम्‌ ॥ 


Nan 


छि \ | ~ aA 
अश्वावति प्रथमा गोषु गच्छति खुप्रावीरिन्द्र मर्त्यस्तवोतिभिः | 


NS 


ea | A = me < 
तमित्पृणत्ति वछुना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचेतसः ॥१ 


भा०--हे (इन्द्र) सेनापते ! राजन्‌ | (अशवावति) अश्व से युक्त रथ 
या रथारोहियों के सेनादल में (प्रथमः) सबसे मुख्य (मर्त्यः) पुरुष (तव 
ङतिभिः) तेरे रक्षा साधनों से स्वथं (सुप्रावी:) सुख से समस्त प्रजाजनों 
थि अच्छी प्रकार रक्षा करने में समर्थ होकर (गोषु) भूमियों, Tat के 
( वजय द्वारा लाभ के निमित्त ( गच्छति ) जावे अथवा उत्तम अजारक्षक 
पुरुष तेरे किये tend विधानों द्वारा (अइवावति) रथ पर बैठ कर ( गोषु 
गच्छाते ) भूमियों पर विचरण करें । तू (तम्‌ इत्‌ ) उसको ही (भवीयसा 
वसुना ) बहुत ऐरवयं से ऐसे (प्रणसि) पर्ण कर (यथा) जैसे ( विचेतसः 
आप: ) ee रहित जलधाराएं अनायास (अभितः) सब तरफ से आ २ 
कर (सिन्धुम्‌ ) महान्‌ सागर को पर देती हैं। 


| 
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अ०१३।पू०८३।२ ऋणग्वेदभाष्ये प्रथम मएडलम्‌ ३७५ 

SS ~ 
nt ~ | ०५, ८५ ७ 

ita देवीरुप यन्ति होजियसवः पश्यन्ति विततं यथा रजः। 


ne & I Aw ol 
| आ्राचैदैंवालः प्र णंयन्ति देवयुं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वरा इव ॥२॥ 


भा०--( आपः न ) जैसे जलधाराएं स्वयं नीचे स्थल को प्राप्त et 
जाती हैं वैसे ही ( देवी: ) विदुषी fae ( होत्रियस्‌ ) प्रेम पूर्वक स्वीकार 
करने वाळे विद्वान्‌ पुरुष को (उप यन्ति ) प्राप्त हों ( यथा ) जैसे लोग 
(रजः) सूर्य को (विततम्‌ ) विस्तृत रूप में देखते हैं वैसे ही वे fea तथा 
विद्वान्‌ ( अवः ) रक्षा-स्थान तथा ज्ञान का भी साक्षात्‌ करें । ( देवासः ) 
विद्वान, ज्ञान की कामना करने हारे पुरुष (पराचैः) अपने आगे २ या अपने 
उत्तम रीति से आगे २ चलने वाले उत्तम विद्वानों सहित (देवयुम्‌ ) योग्य 
feat के स्वामी पुरुषों को ( प्र नयन्ति ) प्रमुख स्थान पर स्थापित करते 
हैं और वे सब मिलकर ( वराः इव ) वरण योग्य या श्रेष्ठ पुरुष जैसे 
कन्या के स्वयंवर में आकर कन्या की अभिलाषा करते हैं वैसे ही ( ब्रह्म 
प्रियम्‌ ) वेद ज्ञान, परमेश्वर और teat से पणे उनके प्रिय विद्वान्‌ 
पुरुप को (जोषयन्ते) प्रेमपूर्वक प्राप्त करते हैं । 


Las | ७. >! १ | st ५ 
अघि द्वयोरदधा उक्थ्यं; वचों यतर्खुचा मिथना या सपर्यत:। 

‘ ८५ ~ र cl = 
ATT ब्रते ते क्षेति पुष्याति भद्रा शाक्रियंजमानाय खुन्वत ॥२॥ 


भा०--हे विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! ( या ) जो दोनों ( मिथुना ) परस्पर 
सम्मिलित स्री पुरुष, गुरु, शिष्य, राजा प्रजा आदि ( यतखचा STE 
वाणी, प्राणी और इन्द्रिय गण पर वशी होकर (समर्यतः) तेरी सेवा या 
आज्ञा पालन करते हैं तू (द्वयोः) उन दोनों के हित के लिये (उक्थ्यं वचः) 
उपदेश योग्य वचन (अदधाः) प्रदान कर । हे परमेश्वर ! जो (असंयत्तः) 
संयम बा जितेन्द्रियता से न रहने वाला पुरुष भी (ते वरते) x व 
किये नियम में (क्षेति ) रहता है उस ( सुन्वते यजमानाय ) देश कै 
ई अपने आपको अधीन शिष्य रूप से अर्पण करने वाले ils 
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३७६ ऋग्वेदभाषये प्रथमो ऽष्टकः [अ०६।ब०४५ 


AAAI SAAN NN 
Na 


AS 


पुरुष की ( भद्रा ) कल्याण करने वाली (शक्ति) शक्ति (बुष्यति) पुष हो 
जाती है । 

ni oe IAN [| a [ श्‌ 
आदङ्गिराः प्रथमं दंघिरे वय इद्धायः शम्या ये खुकृत्ययां। 

न 0 न्ती ee कत क 

सवै Ws समविन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पशु नरे; ॥9॥ 

भा०--(ये) जो (अङ्गिराः) जरते अंगारौं के 
पुरुष ( इद्धाम्चय: ) बाहर की यज्ञाभियो. और भीतर की 
प्रब्बलित करके (YRAM) उत्तम करेब्थ कर्मों से युक्त (शम्या) me 
जनक साधना से ( प्रथमं ) प्रथम ( वयः ) अवस्था को ब्रहाचयै पूर्वक 


(दुघिरे) घारण करते हैं ( अङ्गिरा: पझुम्‌ ) बछडा जैसे अपनी माता को 
दि A २ 
प्राप्त होता है और दूध आदि भोजन वा सुख पाता है वैसे ही वे ( नर; ) 


a 
मनुष्य (पणेः) स्तुति योग्य उत्तम व्यवहार और उपदेश योग्य वेद-ज्ञान १ 
के (भोजनम्‌ ) पान सामथ्ये और (अश्वावन्तं) अश्वों और (गोमन्तम्‌) ., 
at ~ ९ ¢ > | - 
गौओं से युक्त dad को (सम्‌ अविष्दन्त) HIG करते हैं । 


~ 


> | | 
यज्ञेरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्या बतपा वेन आज॑नि | 
i 


री पावर अथवा ) प्रजाओं को पीडा न देने हारा, प्रजापालक पुरुष 

( यज्ञ: ) उत्तम परस्पर के सङ्गति कराने वाळे विद्या, विज्ञान; प्रचार तथा 

अन्य अन्य उत्तम्‌ साधनों से (प्रथम;) सबसे मुख्य पद पर स्थित होकर 

( पथः ) नाना मार्गों; विधानों को ( लते ) बना ढेता है, ( ततः ) उसके 
पश्चात्‌ जैसे (सूयः) सूयं उदय होकर (या आ AAT) अपनी किरणों को 

सब तरफ फेंकता है वैसे ही (बेन:) तेजस्वी (ब्रतपा) adi, धर्म नियमो 

का पाठक पुरुष संसार में (आ अजनि) प्रकट होता है । (काब्य:) विद्वा: \ 
eae ससार का पुत्र या. शिष्य, सुशिक्षित, (उशना) प्रजा की हित कामना, 
वाला पुरुष (गा: आजत्‌ ) समस्त वेदवाणियों को सर्वत्र प्रकाश करता 


४, 
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अ०१२। 


और (काव्य: उशना) तेजस्वी, राज्यलक्ष्मी का इच्छुक राजा (गाः AAT) 


५ भूमियों को प्राप्त करता है । (सचा) तब सब मिलकर हम (यमस्य) यम 


| ७ 


नियम सै निष्ठ, सर्वनियन्ता परमेश्वर के ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध या रादिव 
(अम्ृतम्‌ ) सब दुःखों से रहित, अमृतमय मोक्षसुख को खू द्वारा ब 
जल के समान शान्तिदायक खूप में ( यजामहे ) प्राप्त करते ह ! उत्तम 
विद्वान्‌ के भूमियां माक्ष कर लेने पर ( सचा ) हम सब परस्पर संगादेत 
होकर (यमस्य) सर्वनियन्ता राजा के (जातम्‌ ) प्रकट रूप से (अदतम्‌ 
खिर शासन के सुख को (यजामहे) सुब्यवस्थित करते हैं । सूर्य के सनान 


wa 


नियम पालन रूप व्हाच के प्रकट ( अस्तम्‌ ) अविनाशी वीयं को हम 
प्राप्त करते हैं । 
बर्हिरवा यस्हवपत्यायं वृज्यते5 को at श्लोकंमाघोषते feta | 
| आबा यज्ञ बदति कारुङकथ्य;  स्तस्येकिन्द्रों अभिपित्वे रण्याति&४ 
भा०--(वा) जैसे (स्वपत्याय) नीचे न गिरने देने वाले, श्रेष्ठ यज्ञ 


कमं या उत्तम फळ के आर्त करने के लिये (बहिः) कुशा घास (a) 
काट ली जाती है वैसे ही ( यत्‌ ) जिस राज्य में ( सुअपत्याय येक 
सन्तान के लिये ( बर्हिः ) यह समस्त ysis और उससे रहने वाळ 
प्रजाजन (बुज्यते) त्यागे जाते है और जहाँ (दिवि) असा में ( अकः ) 
सूर्य के समान (RE अर्कः ) ज्ञान प्रकाश सें wi a ल 
(इरोकम्‌ ) वेदवाणी का (आघोपते) सर्वत्र उपदेश करता है जर (खे 
जिस देश में ( उकध्यः ) उत्तम उपदेश करने योग्य वचनां स SNS 
(कार:) ज्ञानोपदेष्टा पुरुष (ग्रावा) मेघ के समान गम्भीर ध्यान a हर 
करता हुआ (वदति) उपदेश करता है ( तस्य इत्‌ ) उस प्रजाजन क बहारों मे 
के लिये ( अभिपिस्वेषु ) सब प्रकार के प्राप्त करने योग्य ETT © 
er उत्तम deal का दाता पुरुष (रण्यति) उपदेश करता है । होत 
चतुथों वर्ग; ॥ 
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[८७ ] गोतमो राहूगण ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता । छन्द:---१, ५ निचृद 


८ ides TR 
२, ४ विराड्नुष्ट्प्‌ । ६ झुरिगुष्णिक्र । ७-९ उष्णिक्‌ । १०, 


१२ विराट 


-पथ्यापंक्लिः । ११ निकृत्‌ पथ्यापंक्ति:। १३-१५ निचृद्गायत्री । १६, १८ 


त्रिष्टुपू । १७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १८ त्रिष्ठुप्‌। (प्रगार्थः =) । १३ एकोना विरार 
पथ्या वृहृती । २० निचृत्‌ सतो बृहती पंक्ति; ॥ विशत्युचं सूक्तम्‌ ॥ ॥ 


waa सोम इन्द्र ते शविष्ठ yours ग॑हि । 


| ~ २९ ~ 
आ त्वा पणकित्वन्द्रियं रजः सूया न TAT: ॥१॥ 


भा०-हे (धृष्णो) शत्रुओं का धर्षण करने हारे ! हे (शविष्ठ) भति 


> 


“शक्तिशालिन्‌ ! हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! सभाध्यक्ष विद्वन्‌ ! तू ( आगहि ) हमें 


प्राप्त हो । (ते) तेरे लिये ही (सोमः) यह ओषधि रस, अन्न और det 


“और अध्यात्म में परमानन्द रस (असावि) उत्पन्न होता है । (रहिमभिः) 


किरणों से (सूर्य: न) सूर्य जैसे (रजः) समस्त अन्तरिक्ष को व्याप ढेता है 


वैसे ही (इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वर्य, आत्मिक बल और सामर्थ्य (स्वा आएणक्ती ] 
-तुझे सब प्रकार से पूर्ण करे | 


न्द्र ~ al ~ 
TRASK वहतोऽप्रति ध्वषएटशवसम्‌। 
® ^| ७ 
ऋषीणां च स्तुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम्‌ ॥२॥ 


भा०- (हरी) वेगवान्‌ अश्व ( अग्रतिष्टशवसम्‌ ) जिसके बल को 


“कोई परास्त नहीं कर सके ऐसे ( इन्द्रस्‌ ) राजा को ( इत्‌ ) ही (हरी) 
-वेगवान्‌ दोनों अश्व तथा दो ज्ञानवान्‌ पुरुष ( ऋषीणां च ) वेदमन्त्र के 


~ ~ ij ~ 
जाता [विद्वानों की स्तुतियों और (मानुपाणां यज्ञं च) मनुष्यों के यज्ञ को 


“भी (वहतः) प्राप्त कराते हैं । 


ae तिष्ठ वृत्रहत्रथ युक्ता ते ब्रह्मणा हरी | 


Cn. > 
` अवाचीनं खु ते मनो आवा कृणोतु बुना ॥३॥ 
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भा०--हे ( वृत्रहन्‌) सूर्य के समान शत्रु दळ को छिन्न भिन्न करने 
at! (ते हरी) तेरे अधीन कार्य निवोहक दो विद्वान्‌, दो अश्रों के समान 
f (AA ) रथ रूप राज्य-काय-भार में (युक्ता) नियुक्त हों। तु उस कार्य पर 
(आतिष्ठ ) अधिष्टाता रूप से विराज । ( ग्रावा ) उत्तम वचनोपदेशों का 
33 वाला वाग्मी पुरुष (वग्नुना) उत्तम ज्ञानोपदेश से (ते मनः) at चिच 
र को ( सुते ) अभिषेक द्वारा प्राप्त राज्य की ओर ( अर्वाचीनम्‌ कणोतु ) 
भाकर्षित करे । 
इममिन्द्र सुतं पिव ज्येष्ठममत्य मद॑म्‌ | 
शक्रस्य त्वाभ्य्॑तरन्घारा ऋतस्य खदने ॥४॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) Garay! तू ( इमम्‌ ) इस ( ज्येष्स ) सबसे 
उत्तम ( अमर्त्यम्‌ ) साधारण मनुष्यों को प्रास न होने वाळे( सदम्‌ ) 
सबको सन्तुष्ट करने वाळे, (सुतं) उत्तम ओषधि रस के समान (Gr ) 
५ अभिषेक द्वारा प्राप्त राज्यपद को (पिब) प्राप्त कर, उसका उपभोग कर । 
(त्वा ) तुझे ( शुक्रस्य ऋतस्य धारा: ) शुद्ध जळ की धाराओं के ससा 
(ure) az, (Rae) सत्य ज्ञान की व्यवस्थापुस्तक वेद की (धाराः) 
ज्ञानवाणियां ( अभि अक्षरन्‌ ) सब प्रकार से तेरा अभिषेक करें, TT 
प्राप्त होकर ज्ञान प्रदान करें। 


! ७ ति 
इन्द्राय नूनम॑चेतोक्थानिं च ब्रवीतन । 


a सुता अत्सु रिन्द॑बो ज्येष्ठं नमस्यता सह; Mil 
री) i ae x चान्‌ राजा का 
के भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो | आप लोग (इन्द्राय) AAA 


a (नूनम्‌ ) अवश्य ( ada ) आदर करो और उसके लिये ( उक्थानि च ) 
क cs भिषेक को प्राप्त 
शाखोपदेशों का भी (ब्रवीतन) उपदेश करो । (सुताः) अभिषेके र्‌ 

होकर ( wea: ) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष ( अमत्सुः ) हर्ष को प्रास हों। हे 
मजाजनो FE | आप लोग (ज्येष्ठ सह: ) सबसे उत्तम बली का ( नमत ) 
आदर किया करो | 
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NNN फु का. 


` नकि्ट्वद्रंथीत॑रो हरी यदिन्द्र यच्छुँछे। 
नकिशवालु मज्मना नकिः स्वश्वे आनसे ॥६॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( यत्‌ हरी यच्छसे ) जब तू अश्वों को 
जोड़ता है तब क्या ( त्वत्‌ रथीतरः नकिः ) तुझसे बढ़कर उत्तम रथारोही 
कोई नहीं होता ? और (त्वा अलु) तेरे बराबर क्या (सज्मना) बल में भी 
( नकिः ) कोई दूसरा नहीं होता ? और क्या ( स्वश्व: नकिः आनरो ) 
उत्तम अश्वारोही भी तुझसे दूसरा नहीं होता ? होता है तब तू अति 
गर्व में मत भूल । सावधान होकर राज्य शासन कर । (eat अनु सञ्मना 
नकिः) तेरे जैसा बल में दूसरा नहीं । (स्वश्वः नकिः आनशे) और न ही 
तुझसे दूसरा उत्तम अश्वारोही कोई राष्ट्र को भोग सकता है । 


य एक इृद्विद्यते वसु भर्ताय दाजुदे । 
[| 
ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥७॥ 


भा०--( यः) जो ( एकः इत्‌ ) अकेला ही ( दाइषे ) दानशील 
(मत्ताय) मनुष्य को (विदयते) das भी नाना प्रकार से देता है (अंग) 
हे विद्वान्‌ लोगो ! वह ही (अप्रतिष्कुतः) प्रतिकूळ शब्द अर्थात्‌ निन्दा से 
रहित अथवा जिसके समान पद पर दूसरे किसी को प्रस्तुत न किया जा 
सके ऐसा अद्वितीय अथवा किसी से पराजित न होने वाला ( ईशानः) 
Uz का स्वामी हो | 


कदा मतेमराधसं पदा जञम्पमिव स्फुरत्‌ । 
Us ॥ eA क 
कदा न॑ः शुश्रवद्गिर इन्द्रो अङ्ग ॥८॥ 
भा०-- (अंग) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (इन्द्र :) ऐश्वयंवान्‌ राजा ( कदां ) 


oe जाने कब ( अराधसं मत्तम्‌) वश न आने वाळे धनहीन या बलहीत | 
शत्रु को (पदा क्षुम्पम्‌ इव) पैर से अहिच्छत्र के समान (स्फुरत्‌ ) उछ 
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i) 
` नजाने कब सुन ळे । ‘gery’ —atesaas भवति । इति ares: । 
अहिच्छत्रक को भाषा में 'पदबहेडा' कहते हैं जो बरसात में पढे काढ पर 
गोल २ छतरी सी पैदा हो जाती है जिसे “सांप की छतरी? या पॅढादी मेँ 
‘ged’ कहते हैं ( छुस्प = खुम्ब ) । 


कक दे, नष्ट कर दे और वह (नः गिरः) हमारी वाणियां (कदा gaz 


Ion 


यश्विद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावॉ आविवासलति | 
] lee 
उग्रं तत्पंत्यते शव इन्द्रो अ ङ्ग॥£॥ 
भा०-- (अंग) हे राजन्‌ ! (यः चित्‌ ) जो पुरुष (हि) भी (बह्टुम्यः) 
बहुतों में से ( सुतावान्‌ ) ऐश्वर्य का स्वामी होकर ( त्वा ) तेरे अधीन 
(आविवासति) रह कर तेरी सेवा करता है ( तत्‌ ) उसको ( इन्द्र ) TH 
राजा का (उग्रं शवः) भयकारी बळ (पत्यते) प्राप्त होता है । 


~ rh, Cl ७ 
स्वादोरित्था विंषवतो मध्वः पिवन्ति गाय; | 


~ = 
या इन्द्रेण खयाबरीर्वृष्णा मद॑न्ति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ १०।६ 


भ०--( गौर्यः ) दीसिये, किरणे{जैसे (वृष्णा) बृष्टि के कारणस्वरूप 
` (न्द्रेण) सूर्य के साथ २ (सयावरीः) रहने वाली (शोभसे) उसी को 
शोभा बढ़ाने के लिये (मदन्ति) प्रकाशित होती हैं और वे (खादोः) 
खादयुक्त (विषू-वतः) व्याप्ति से युक्त, सूक्ष्म होकर कैल जाने वाले, 
चाष्पमय (मधोः) जल को (पिबन्ति) पान कर लेती हैं (इत्था) वैसे ही 
(याः) जो (Me: ) अपने सेनापति की आज्ञा में रहने वाली या राष्ट्र a 
आनन्द से रमण करने वाली उत्तम वीर प्रजाएं और सेनायें ( इन्द्रेण ) 
-अपने शत्रुहन्ता सेनापति के ( सयावरीः ) साथ २ रह ऊर चलती हैं चे 
(खादोः) ° (लिषुवतः) व्यापक (मध्वः) अन्न और ऐश्वय 
( पिबन्ति ) भोग करती हैं और ( स्वराज्यम्‌ अनु ) स्वराज्य प्राप्त कर 2 
( हृष्णा वस्ती: ) gaa के साथ गौओं के समान ( वस्वीः ) रा में रह 
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वाली प्रजाएं (शोभसे) राष्ट्र की शोभा को बढ़ाने और नायक की तेजोबृदि ` 
के लिये उसके साथ ही (मदन्ति) हर्षित होती हैं । हैं 


I SSC) iq ~ 0 
ता अस्य पृशनायुवाः सोमे श्रीणन्ति Tata: । 


सा०- (धेनवः वस्वीः) दुधार ate जैसे (अस्य पृशनायुवः) अपने 

बच्चे से मिलना चाहती हुईं उसके लिये (सोमं श्रीणन्ति) दुग्ध रस 

प्रदान करती हैं वैसे ही (स्वराज्यम्‌ अनु) अपने ही राज्य की बृद्धि के 

लिये (वस्वी:) राष्ट्रवासिनी प्रजाएं (इन्द्रस्य धेनवः) ऐश्वर्यवान्‌ राजा को 

धारण और पोषण करने वाली और (इन्द्रस्य प्रियाः) उस राजा की प्रिय 

होकर उसके (सायकं) शत्रु का अन्त कर देने वाले (वज्र) शखाखयुक्त 

सैन्यबळ की (हिन्वन्ति) बृद्धि कर और (ताः) वे (प्ृशनायुवः) आपस का 

स्पश अर्थात्‌ एक दूसरे के साथ दृढ़ संगति, प्रेस रखती हुई ( प्रश्न) 

किरणों के समान परस्पर मिश्रित होकर ( सोमं ) Dat को (श्रीणन्ति) 
परिपक्क कर । 


|] || ~ ~ 
ता अस्य नमसा AE: सपयोन्ति aaa: | 
I Nn “> 
व॒तान्यस्य सश्चिरे Te पूर्वंचित्तये वस्वीरनु स्व॒राज्यम्‌॥१२ 


भा०-(ताः) वे (प्रचेतसः) उत्तम ज्ञान से युक्त, विदुषी (वस्वी) 

प्रजाएं, ( अस्य ) इस नायक के ( सहः ) शत्रु पराजयकारी बल i 

( नमसा ) अपने शत्रु को नमाने वाले aera बल, सत्कार और अन्ना 

से ( सपर्यन्ति ) आराधना करती हैं, उसकी वृद्धि करती हैं। ( स्वराज्यम्‌ 

अजु ) अपने राज्यैश्वय की बृद्धि के लिये, (पूर्वचित्तये) अपने पूर्व Te? 

अनुभवों का ज्ञान प्रास करने के लिये ( अस्य ) - राजा के (पुल 4 

नतानि ) बहुत नियमों, विधानों और कर्तव्यों को (सश्चिरे) धारण कर, | 

| उनका पालन और रक्षण करें । 
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अ०१शसू०८४१४] ऋग्वेद्भाष्ये प्रथम मरडलम १८ 
Mie = ७०७७७० 
व als le द [| त्री ay no 
३- ` ` इतरौ दधीचो अस्थभिद्वच्वाण्यप्रतिष्कुतः। जघान नवतीनंव ॥१२॥ 
T° प 


भा०-(इन्द्र)) सूर्य जैसे (दधीचः) समस्त पदार्थों को धारण करने 
वाहे वायु आदि पदार्थों में भी व्यापक प्रकाश के ( अस्थभिः ) आवा 
करने वाळे, इधर उधर गति देने वाले किरणों से (gar) मेघस्थ जळो 
को ( जघान ) आघात करता है, उनको छिन्न भिन्न करता है उसे ही 
(अप्रतिष्कुतः) मुकाबले के प्रतिस्पर्धी शत्रु लेना से पराजित न होने दाला 
wai को धारण करने वाळे वीरों को अपने वश में रख 
सेनापति के ( अस्थभिः ) बाण फेंकने में कुशल वीर सैनिकों से (= 
नव ) नवगुण नब्बे [ ८१० ] बृन्नाणि बढ़ते शब्रुसैन्‍्यों को ( जचाच ) 


> 


> 


पराजित करे । “नवतिः नव ८१० व्रृत्राणि-' ८१० Waser कुले ! 


> 


भेद से प्रत्येक के २७ हुए । इनमें भी प्रत्येक प्रभाव, उत्साह कोर सं 
२७ हुए । इ : 
इन तीन शक्तियों के मेद से ८१ हुए । दश दिशा भेद से ८६० हुए ! 


~ ~ ol ac Seve’ . pe 
इच्छुन्नश्वस्य यच्छिरः प्तेष्त्रपंश्रितम्‌। तद्विदच्छयेशङे ॥ ९३ 


भा०--(अश्वस्य) शीघ्रगामी मेघ का ( शिर: ) अरूण अक, FSR 
(यत्‌ ) जो (शर्यणावति) आकाश में और (पवेतेष) AS के ७१ गर 
व्यापक है उसको जैले सूय अपनी किरणों से प्याप डेख है और शलक 
भिन्न करता है वैसे ही ( इच्छन्‌ ) विजय की फासला BEE HT इर 
( अश्वस्य ) हुरग बल या ब्यापक राष्ट्र का ( यत्‌ शिर: ) KES See 
(पवेतेषु ) ada अर्थात्‌ पालक बल से सुरक्षित भार छे ४६ रसर कै 


द 
१ 
| 
Ne YC) 
समान उन्नत और प्रजापाळक पुरुषों पर (अपधितस्‌ ) अके है ९७ | 


ह उसको (शर्यणावति) हिंसा वाळे, संग्राम या सैन्य के WLS 
(विदत्‌ ) प्राप्त करे । 
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३८४ ऋग्वेद्‌भाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०६१०८७ 
DEE eee a NN 


~~ TT 


अत्राह गोरमन्वत नाम ATLAS TA । इत्था चन्द्रमसो ak १५७ 


मा० --(अत्र) इस संसार में विद्वान्‌ जन ( त्वष्टः ) सूर्य के ( गोः) Fl 
किरणों के जैसे (अपीच्यम्‌ ) उत्तम, श्रकट, उज्ज्वल (नाम) स्वरूप को 
( अमन्वत ) जानते हैं (इत्था) ऐसे ही स्वरूप को वे ( चन्द्रमसः गृहे 
चन्द्रमा के भीतर भी जाने अर्थात्‌ वहां भी वही सूर्य रश्मियों का 
प्रकाश है | 


“को अद्य युङ्क्ते घरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो! SENT 
nN sl lie i 
आललिपृन्दृत्स्वसों मयोभूल्य एंषां भृत्यामृरघत्ल जीवात्‌ ॥९ 


भा०--प्रश्न] (अद्य) आज के समान सदा (कः) कोन समथ पुरुष 
( ऋतम्य धुरि गाः ) गतिशील रथ में जैसे बेलो या वेगवान्‌ अश्वो को ६ 
जोडा जाता है वैसे ही ( ऋतस्य धुरि ) सत्य न्याय प्रकाशन, वेद ज्ञान . 
अध्ययनाध्यापनादि कार्या के धुरा उठाने के कार्यों में (शिमीवतः) उत्तम | 
'कर्मो वाळे (भामिनः) विरोधियों पर असह्य क्रोध करने वाळे (EMT) 
विरोधियों से असह्य, पराक्रम और कोप करने वाले ( आसन्‌ इपून्‌) 
मुख्य लक्ष्य पर वाण फेंकने वाले, लक्ष्यवेधी ( eta: ) शत्रु के हृदय 
आद्‌ ममस्थाना पर निशाना लगाने वाळे, ( मयोभून्‌ ) प्रजा को शान्त 
देने वाळे वीर, ममंच्छेदी सुखप्रद पुरुषों को ¢ युङ्क्ते ) कार्य म लगाये 
रखता है १ [उत्तर] ( कः ) वह प्रजापति, राजा ही इनको राष्ट्र के उचि 
कमा से नियुक्त करे ( यः ) जो राजा ( एषाम्‌) इन उक्त लोगो की 
(शत्याम्‌ ) भरण पोषण या जोविका पर लगी सेना को, (ऋणधत्‌ ) ए 
अबल, WE, कर लेता है (सः) वही राजा ( जीवात्‌ ) जीया करता ह 
उसका राज्य चिरस्थायी रहता है । 


< 


ल ऱ्य ऱ्य 
क इंषते तुज्यते को बिभाय को मैसते सन्तमिन्द्रं को अर्न्ति । 
कस्तोकाय क इभायोत Trashy ब्रवत्तन्वे को जनाय ॥१७॥ 
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.अ०१३।सू०८४।१८] IATA प्रथमं मण्डलम्‌. ३८५ 
SSS ae 
भा०--(कः ईपते) कौन युद्ध में आगे बढ़ता, शत्रुओं को मारता या 
सबं प्रजा और सैना पर निरीक्षण या शासन करता है ? ( कः तुज्यते ) 
कौन मारा जाता है ? (कः बिभाय ) कौन डरता या शत्रु को डराता दै ? 
(कः मंसते ) कौन मान आदर करता दै ? ( सन्तम्‌ इन्द्रम्‌ ) विद्यमान 
राजा के ( कः ) कौन ( अन्ति) समीप रहता है ? (कः) कौन (तोकाय) 
प्रजा के सन्तानो की रक्षा के लिये योग्य है ? ( कः इभाय ) हाथी आदि 
बुद्धोपयोगी पशुओं की रक्षा के लिये कौन उपयोगी है ? (उत ) और 
( राये अधि ) धन या कोश की रक्षा के लिये, ( तन्वे ) विस्तृत राष्ट्र या 
(जनाय तम्वे कः ) प्रजाजनों की शारीरिक उन्नति के लिये ( कः ) कौन 
( ब्रवत्‌ ) शिक्षा देता है ? इत्यादि बातों का राजा विचार कर यथायोग्य 
पुरुषों को नियुक्त करे । 
को aie हाबिषां घृतेन॑ Sar य॑जाता WaT: | 
कस्मे देवा आ बंहानाशु होम को मंसते बीतिहात्रः खुदेवः LAN 
भा०--( अञ्निम्‌ हविषा घतेन ) अभि को जैसे हविष्य आहुति और 
घृत से यज्ञ में बढ़ाया जाता है और जैसे अन्न और घृत के भोजन से 
(aq) जाठराझि या जीवन को पुष्ट किया जाता है वैसे ही ( हविषा ) 
सबके स्वीकारने योग्य धन, विज्ञान और ( घृतेन ) तेजोयुक्त पराक्रम a 
( अञ्निम्‌ ) युद्ध के बीच aia और राष्ट्र के बीच में स्थित तेजस्वी 
राजा को पुष्ट करता है और इ | स्थिर, नियम से अवश्य आने वाले 
(कतुमिः) ऋतुओं से (खचा) ख़च्‌ नाम यज्ञपात्र से ( कः यजाते ) कोच 
यज्ञ करता है ? और (wa: ऋतुभिः) स्थिर राजसभा के सदस्यों द्वारा या 
(शुचा) ज्ञानयुक्त वाणी द्वारा (कः यजातै) कौन सत्संग करने और परस्पर 
बादानुवाद करने में निपुण है ? (देवाः) विद्वान्‌ और वीर पुरुष (कसमै) 
किसके हितार्थ (आश) शीघ्र ही (होम) ग्राहय, एवं स्वीकाय पदाथो को 
| आवहान्‌ ) छाते और किसके वचनो को आदर से घारे हैं? (कः ) 
(वीतिहोत्रः) नाना विज्ञानों को प्रास करने वाला, (सुदेवः) उसभ 
२५ प्र, 
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३८६ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [०६१०८२ 
आ | 


द्रश, तेजस्वी और युद्धकुशल है ? (कः मंसते) कौन सब कुछ जानता है | 
और सब पर ध्यान रखने और चलाने में समथ है ? राजा कमंचारियों कञो २ . 


नियुक्त करने के पूव ही विचार ले। 
~ ०, l— ° 
स्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मत्त्यम्‌ । 
~ AON an 
न त्वदन्यो म॑घवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ्रदीसि ते वचः ॥१६॥ 
भा०--(अड्ठ) हे राजन्‌ ! (शविष्ठ) शक्तिशालिन्‌ ! ( त्वम्‌ देवः ) त्‌ | 
~ ८ les 
'विजयेच्छु और सब कायेदर्शी होकर ही (Ae) मलुष्यों को (प्र शंसिषः) 
उत्तम मार्ग का उपदेश कर । हे (मघवन्‌ ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे (इन्द्र) wy 
नाशक ! ( त्वद्‌ अन्यः ) तेरे अतिरिक्त दूसरा कोई ( मडिता न अस्ति) 
प्रजाओं को सुख देने हारा नहीं है । (ते वचः) तेरे लिये मैं धमेयुक्त वाणी 
का (ब्रवीमि) उपदेश करूं । 


ALY राघोलि मा त॑ Baal वसोऽस्मान्कदा चना दभन्‌। | 
| विश्वां च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ ॥२०॥८॥१३। 
i भा०--हे (वसो) समस्त म्रजाजनों को राष्ट्र में सुख से षसाने हारे! 
a (ते राधांसि) तेरे ऐश्वर्य, सम्रद्धियां या समृद्ध होने के साधन ( अस्मान्‌) 
हम प्रजाजनों को ( कदाचन ) और कभी भी ( मा दभन्‌) विनाश १ 
। करें । ( ते ऊतयः ) तेरे राष्ट्र की रक्षा करने के उपाय और शत्रुओं को 
कंपा देने वाली सेना चतुरंग आदि भी ( अस्मान्‌ कदाचन मा FAT ) 
कभी हमारा नाश न करें। हे ( मानुष ) सननशील पुरुष! ( विश्वा व 
वसूनि ) समस्त ऐश्वर्य ( नः ) हमारे ( चर्षणिभ्यः ) दी्धदर्शी प्रजा पुरुषों 
के उपकार के लिये (आ उप मिमीहि) प्राप्त कर । 


[८५ ] गोतमो राहूगण ऋषि: ॥ मरुतो देवता छन्द:--- न » २, ६) जंगती। \ ह 
३, ७, = विचृज्जगती । ४, १० बिराड्जगती । ५ विराट्‌ Freq! ६ af } 
ष्टुप्‌, व्यूहेन जगती । १२ त्रिष्टुप्‌ ॥ द्वादशर्च GAA ॥ 
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अ०१शसू०८५२] ऋग्वेद्भाष्ये प्रथमं मडल 52७ 
N शुम्भन्ते जब॑यो ष सप्तयो यामन्‌ ware सुन्न 4 ; aiden 
| lan ~ र j | 

दली हि मरुतश्चक्रिरे Te मर्दन्ति बीरा विदर्थेपु gota: ॥१॥ 


भा०--( यामन्‌ ) जाने के अवसर पर ( जनयः न ) जैसे fo 
(भन्ते) अपने को सजाती हैं और (यामन्‌ ) जाने योग्य मार्ग में बिस 
प्रकार (सप्तयः) वेग से जाने वाले अश्व (द्ुम्भन्ते) शोभा ars करते हं 
ते ही ( सद्रस्य सूनवः ) शत्रुओं को रुलाने वाले राजा और उपदेष्टा 
आचार्य के ( सूनवः ) पुत्र के समान पदाभिषिक्त शासक वीर सैनिक और 
शिष्य गण (सुदंससः) उत्तम कर्म और आचरण वाळे (मरुतः) विद्वान्‌, 
वायु के समान तीव्र गति से जाने वाले (घृष्वय:) पर-पक्ष वालों से संघ 
करने वाले ( वीराः ) वीरगण, ( रोदसी ) सूये और प्रथिवी के समान 
राजवर्ग और प्रजाबर्ग या स्वपक्ष और परपक्ष दोनों की (वृधे) वृद्धि के 
fei, ( चक्रिरे ) कार्य करते हैं और ( विदथेषु ) संग्रामों और ज्ञान लाम 
के अवसरों पर (सदन्ति) हर्षित होते हैं । 


८ EN an \ om Cs J ° 

त उक्षितासो महिमानमाशत दिवि रुद्रासो अघि चाक्रिर खद्‌: । 
७ CS ~ el ‘Nh 

अचेन्तो BH जनर्य॑न्त इन्द्रियमधि श्रियां दधिरे पृश्चिमातरः ॥२॥ 


भा०--जैसे (उक्षितासः) जलो को बरसाने वाळे (WAR!) TWIT! 
(दिवि सदः चक्रिरे) आकाश सें स्थान प्राप्त करते या सूर्य के प्रकाश से 
आश्रय छेते हैं और ( महिमानस्‌ आशत ) महान्‌ बल को प्राप्त करते हैं ॥ 
( अक अन्त: इन्द्रिय जनयन्तः ) सूर्य का आश्रय छेते हुए वे न मर 
Rag को उत्पन्न करते हें । वे ( प्रभिमातरः श्रियो दधिरे ) आदित्य धे 
उत्पन्न होने वाळे या मेघ के उत्पादक वायुगण शोभा को धारण शो 
वैसे ही (ते) वे (उक्षितासः) अपने २ पदों पर नायक रूप से अभिषिक्त 
हुए (रुद्रासः) शत्रुओं को रुलाने हारे वीर नायकगण CR य 
महान्‌ सामथ्ये को (आशत) प्राप्त करें और (दिवि) सूर्य के समान ते 
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३८८ ऋग्वेदभाध्ये प्रथमोऽष्टकः  [अ०९१०९७ 
a 7 ae 
पद पर (सदः चक्रिरे) अपना उत्तम स्थान बनवावं । वे (अकंम्‌ अन्त ) 
सूर्य के समान तेजस्वी, आदर योग्य प्रधान राजा का आदर करते हुए 
(इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वय को (जनयन्तः) उत्पन्न करते हुए (पश्चिमातरः) भूमि को 
अपनी माता मानते हुए (श्रियः) राज्यवासियों पर (अघिदघिरे) अपना 
पूर्ण अधिकार करै । 


गोर्मातरो यच्छुभयन्ते अजिभिस्तनूषु शुभ्रा दधिरे विरुक्मतः। 


बाधन्ते विश्वमभिमातिनमप वत्मान्येषामलु रीयते घृतम्‌॥३॥ 
[०--ज्ञैसे ( गोमातरः ) सूर्य, पृथिवी या वायुगण ( अज्ञिभिः ) 
विद्यतों से सुशोभित होते हैं और अपने में ( विरुक्मतः ) विविध कान्ति 
वाले Adi को धारण करते हैं, ( विश्वम्‌ अभिमातिनम्‌ बाधन्ते ) विविध 
दिशाओं में फैलने वाळे मेघ को पीडित करते हैं तब ( एषां वत्मौनि घृतम्‌ 
रीयते ) उनके मार्गों पर ही मेघ का जल भी जाता है अर्थात्‌ जिधर वायु 
बहता है मेघ की दृष्टि उधर ही जाती है । ठीक ऐसे ही ( गोमातरः ) | 
/ प्रथिवी माता के ga (यत्‌) जब (अञ्जिसि:) नाना पदों और मान प्रतिष्ठा 
!.. से ( शुभयन्ते ) अपने को सुशोभित करते हैं और (झुभ्रा;) Te होकर 
(तनूषु) शरीरों पर (विरुक्मतः) AB वाळे आभूषणों, seit और शखाखों 
। को ( दघिरे ) धारत हैं और ( विश्वम्‌ ) सब प्रकार के ( अभिमातिनम्‌ ) 
हे गर्वीलि ag को ( बाधन्ते ) पीड़ित अर्थात्‌ परास्त करते हैं तब ( एषां 
वत्मोनि ) इन मार्गा पर ही ( शतम्‌ ) तेजस्वी ETA बल, राज्यपद 
( रीयते ) चलता है । - 


x 
\ 


faz भ्राजन्त सुमखास BSW: प्रच्यावयन्तो झच्युता चिदोजसा 
अ नाजुवा यन्मरुतो रथष्वा चृषघातासः पृषतीरयुग्ध्वम्‌ ॥४॥ 


भा०--जैसे (मरुतः) वायु गण (सुमखासः) ह प्रकाश को धारण 
करने वाले होकर ( ऋष्टिभिः ) आघात करने वाली eat से चमकते 
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॥४ अ०१४सू०८५॥५] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ३८९, 
— a TS ae mre. 
i) और (ओजसा) बल से ( अच्युता प्रच्यावयन्तः ) न गिरने वाळे जलों को 
हुए , ` बरसाते हुए (मनोजुवः) मन के समान तीव्र वेग वाले तथा (बृषन्रातासः) 
को वर्षणशील मेघ से युक्त होकर (पृषतीः) वर्षणशील मेघमालाओं को एकत्र 
पना करते हैं, वैसे ही (ये) जो (सुमखासः) संग्राम में कुशळ होकर (ABR) 


शत्रुर नाशक Wel से ( आजन्ते ) चमचमाते और अपने ( अच्युता. 

। ओजसा ) अक्षय पराक्रम से ( प्रच्यावयन्तः ) प्रबल शत्रुओं को पदम्रष्ट 
ओ और रण से ga करते हुए ( यत्‌ ) जब ( मनोजुवः ) भन के समान 

अति तीत्र वेग वाळे होकर (रथेघु) रथों पर विराजते हो तब हे (मरुतः) 


:) वीर पुरुषो | आप लोग ( वृषघातासः ) शत्रुओं पर शश्ञाखों के वर्षण 
न्ति करने वाळे वीर एुरुषों के गणों को साथ लिये हुए (प्रषतीः) प्रबळ सेनाओं 
बंध | को (अशुग्ध्वस्‌ ) अपने अधीन नियुक्त करो, ( ओजसा अच्युता प्रच्याव- 


यन्तः ) पराक्रम से प्रबळ शत्रुओं को गिराते हुए ( र्थेषु ) अपने रथों में 
( एपतीः ) हृष्ट पुष्ट घोड़ियों के समान ( रथेषु एषतीः ) रथों के अधीन 
शस्रवर्षी अगल ane सें पदाति सेनाओं का संचालन करो। 


lod 2» | 
प्र यद्रथेषु पृष॑तीरण॑ग्ध्व वाजे आदिं मरुतो रंहयन्तः। 
a “> ~ 0-3 भू [| 
उतारुषस्य दि प्याग्ति घारासभवोद भिब्युन्दन्ति भूम ॥४॥ 


भा०--(मरुत:) वायुपं जैसे (वाजे) एथ्वी पर अन्नादि की उत्पत्ति 
के लिये (atk रंहयन्तः) मेघ को लाते व (एषती;) जरू aut करने वाली 
मेघमालाओं को एकत्र करते हैं, ( अरूपस्य ) चमचमाते सूय के बल से 
(धाराः) जलघाराओं को ( वि स्यन्ति ) विविध दिशाओं रा देते हैं 
और (उदभिः भूम व्युन्दन्ति) जलं से समस्त भूमि को (चर्म इव) चमड़े 
के समान तरबतर करते हैं, वैसे ही (wear) हे विद्वान्‌ जनो ! आप र | 
ही ) जब २ और जिन २ यन्त्र आदि में ( प्रपती: ) जळ सचना अने 
वाली .यन्त्र-कळाओं को ( अयुरध्वसू ) जोड़ कर बनाओ तब (वाजे) at 
उत्पन्न करने के लिये (अद्रिम्‌ ) स्थिर मेघ. के समान जल-वपेक यन्त्र कोः 
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३९० ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०६।ब०१०।५ 


AAA AAAS «सर 


( रंहयन्तः ) चलाते रहो ( उत ) और ( अरुपस्य ) दीस अभि. के बल पे | 
(धाराः) नाना जळ-धाराएं (वि स्यन्ति) विविध दिशाओं में छूट और बे | | 
(उदभिः) जलों से (चर्म इव भूम व्युन्दन्ति) थोड़ी सी भूमि के समान ही 
बहुत बड़ी भूमि को तरबतर कर दे | 


आ वों वहन्तु सप्तयो रघुष्यदो रघुपत्वानः प्र जिगात बाहुभिः । 
a Ae Iss ae. 
सीदता वर्दिरुरु वः सदस्कृतं TTY मरुतो सध्वो अन्धसः ॥९६ 


भा०- (मरुतः) जैसे वायुगण के (सक्षय रघुष्यदः) वेगवान्‌ झकोरे 
शीघ्रगामी होते हैं, (बहिः) अन्तरिक्ष में व्यापते (मध्वः) जलों और 
(अन्धसः) अन्नो से सबको तृस करते हैं वैसे ही हे (मरुतः) विद्वान्‌ 
और वीर पुरुषो ! ( वः ) आप लोगों को ( रघुष्यदः ) वेग से मागों में 
भागने वाळे, (रघुपत्वानः) अति स्वल्प काल में बहुत सा मागे चले जाने 
वाळे (सप्तयः) अश्व गण (वहन्तु) धारण करें । आप वेगवान अश्वो पर 
सवारी करें। आप लोग (बाहुभिः) अपने बाहुबलों से (प्र जिगात) अच्छी ७ 
; प्रकार आगे बढो | (ate: सीदत) इन भूमिवासी भ्रजाओं पर शासक रूप 
7 +से विराजमान होवो । ( वः सदः ) आप लोगों का गृह, सभास्थान आदि 
१ (डरुकृतम्‌ ) विशाल रूप में बनाया जावे । आप (मध्वः) मधुर जल और 
'( अन्धसः ) अन्न आदि रसों का ( मादयध्वम्‌ ) उपभोग करके स्वयं तृप्त 
“भर आनन्दित हो । इति नवमो वर्ग: ॥ 


'तेउबर्न्त स्वतब॑खो महित्वना नाव॑ तस्थुरुरु च॑क्रिरे स 


iil 
विष्णुयेद्धावद्दूषणं मदच्युतं वयो न सींदन्नथिं घद्दिषि प्रिये ॥७॥ 
भा०--वायुगण जैसे ( खतवसः ) अपने बल से युक्त होकर ( नाक 
'तस्थु: ),आकाश में स्थित हैं वैसे ही (ते) वे वीर ae | भी ( सवतवसः ) 
अपने बल से बलशाली होकर (महित्वना) भारी सामथ्यं से Gol 
alg को प्राप्त होते हँ । और (उरु) विशाल (नाक सदः) Gang गृह के 
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झ०१४।सू०८०१ ९] ऋग्वेदभाध्ये प्रथम मणडल, । 
__ =e pr 


(चक्रे) बनावे और ( तस्थुः ) उससें रहे । (बर्हिपि) आळ हे अले 


( मदच्युतं ) जळ के गिराने वाले ( छुपणं )प्रक्षिरक 022 कै (ome 
आवत्‌.) व्यापक या भीतर २ तक प्रावेष्ट होने याश मादक द 
( आवत्‌, ) प्राप्त होता है और उसमें व्यापता है रीर उके उड के 
आकाश में (वयः न) पक्षी के समान उपर २ रहता दै वैय डा (लि ४ 
ब्यापक शक्ति और ज्ञान वाला विद्वान्‌ (मदच्युतं वृषम्‌ ) HAH क स्ट 
को नाश करने और प्रजा के हर्ष को बढ़ाने वाले सैन्य गाला क जय 
आवत्‌ ) सब प्रकार से रक्षा करे (HA) ऐश्वय से वृति कटने दे र 
प्रिय ( बहिषि अधि ) अन्तरिक्ष के समान उच्चासन या yes के 


पद पर ( वयः ) आकाश में सूर्य समान तेजस्वी होकर ( ळा 
अधिष्ठित होकर रहे । 


RTF 


Va 


act इवेद्युयुंधयो न जग्म॑यः श्रवस्यवो न पूर्तनासु कु । 
भयन्ते बिश्वा भुर्वना seat राजान इव त्वेषसंडशा दर: एन. 

भा०--जैसे वायुगण ( प॒तनासु ) समस्त मनुष्यो मै आज SE भर 
सव प्रकार के प्रयत्ञों और चेष्टाओं को करते हैं वैसे ही वे (GES ) 
युद्ध करने वाळे ( शूरा इव ) शूरवीर पुरुषों के समान Rat 0324 
सावधान होकर ( जग्मयः ) अपने कार्यों पर जाने वाळे CRESS Pe 
ज्ञानो के धत्ती और यशो के अभिलाषी होकर (इतना) gee र 
संग्रामों के वीच (येतिरे) नाना प्रयत्न और उद्योग कर। उत (के 
विद्वान्‌ और उद्योगी पुरुषों से ( विश्वा भुवना ) समस्त ass 
(भयन्ते) भय करते हैं । वे ( राजानः ) राजाओं के (तरः) TESTE 
€वेषसंडश:) पराक्रम को दिखलाने वाले हों । 


aaa 
६ अर्वतैयत्‌। 
हो” यद्दज Gna हिरण्ययं सहस्गृष्टि स्वपा isk 
ब्त इन्द्रो नर्यपांसि कत्तंवे5हन्वृत्रे लिरपामौन्जदणेवस्‌॥ऽ॥ 


कळक. 


CY A 
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३९२" MIATA] प्रथमोऽष्टकः [अ० ६।व० १०१० 
—_ भ TO 
`  भा०--( et यद्वद्‌ ) सूय जैसे ( Teme ) सहस्रों पाक करने 
वाळे, तापदायक और ( हिरण्ययं) तेजोमय ( aa) किरण समूह को 
(अवतेयत्‌ ) प्रकट करता है और उसको (अपांसि केचे धत्ते) नाना कर्म 
करने के लिये धारण करता है उससे ही (aa अहन्‌ ) मेघ को आघात 
करता और (अपाम्‌ अणवम्‌ निर्‌ ओब्जत्‌ ) जळो के सागर रूप मेघ को नीचे 
गिरा देता है अर्थात्‌ प्रचुर बृष्टि करता है वैसे ही (सु-अपाः त्वश) उत्तम 
प्रजाहत क BAL क करने हारा तंजस्वी पुरुष ((हरण्गयस्‌ ) प्रजा के हि 
और उनको अच्छा रगने वाला ( सहस्रश्टरष्टि ) स 
देने वाला, ( सुकृतम्‌ ) उत्तम रीति से A) ware 
बल को (अवतयत्‌ ) संचालित करता है (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान वह सेनापति 
या राजा उस सेन्यबल को (नर) ना 
नाना कर्म (कतेवे) करने के छिये ( धत्ते ) धारण करता, पुष्ट करता है, ` 
उससे ही ( इत्र अहन्‌) बढ़ते हुए थ हुए ag को र 
दुण्डित करता है और ( अपास्‌ अर्णवम्‌ ) ag सैनिकों के सागर को भी 
(निर्‌ औब्जत्‌ ) सर्वथा नीचे गिरा देता है । 


"ड 


ay 5 ठी 


2 


a 


cl 


Brea FIR SIG हारं चिद्विभिदुर्वि पवेतम्‌। 


a 
घमन्वा बाणं मरुतः सुदानेचो मदे Giger रण्यानि चक्रिरे ॥१०॥ 


FN गा 


भा०--(मरुतः) वायुगण (ओजसा) अपने बल या सूर्य के तेज से 
(अवतं) नीचे भूमि पर स्थित जळ को ( उर्ध्वं बुचुत्रे ) ऊपर उठा छे जाते 
हैं और वे ही (दाद्हाणं) बढते हुए ( पर्वतम्‌ ) मेघ को ( वि बिभिदुः ) 
ITT भकार से छिन्न भिन्न कर देते हें । वे (वाणं) जळों के मेघ समूह 
को ( धमन्तः ) कंपाते हुए ( सोमस्य पदे ) सूर्य वा जळ के बळ पर 
(रण्यानि चक्रिरे) संग्राम के gen बळ युक्त या = कार्यों को करते 
हैं वैसे ही ( ते मरुतः ) ये वीर, विजयेच्छु सैनिक गण ( ओजसा ) अपने 


बळ पराक्रम से ( अवतम्‌ ) नीचे गिरे हुए राष्ट्र को ( wed नुनुदे ) हर 


cy ~ 0000 TAT] 


ar 


A 
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अ०१शसू०८५॥११] ऋग्वेदआष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ३९३ | 
BOBO a जा A | 


कर उठाव | और ( दादहाणं ) बराबर बढते हुए, दृढ़ ( पवंतस्‌ ) नानः 
* ! तामर्थ्यो से युक्त, पर्वत के समान gta, बीच में बाधा डालने वाळे: 
agar ( ओजसा ) अपने पराक्रम से ( वि बिभिदुः ) विविध उपायों से 
तोड़ फोड़ डालें । वे (सुदानवः) दानशील या उत्तम रीति से शत्रु बल को. 
खण्ड २ कर देने में कुशल ( घाणं ) बाण आदि ane को अझियुक्त: | 
ए और ( वाणं धमन्त; ) शब्द करने वाले मारू बाजे | 
य सदे) ऐश्वयै घ्रासि के हर्ष में ( रण्यानि ) संग्रामो- | | 


अर्थात्‌ तेज करते हु 
को बजाते हुए (सोमर 
चित नाना कसो को (चक्रिरे) करें । 


a+ il % me mei LOS x fe al 
frat जुरे ऽत्रतं तथा दिशालखज्चन्नत्स गोतमाय तृष्णजे। 


ia i wont nS 7] , 
आ गंच्छुन्लौमर्वला amas: कामं विप्रस्य तपेयन्त घामंभि।११ 


या प्यासे प्रदेशों के छिये (तया दिशा) उसी दिशा से (अवतम्‌ ) प्रजा की | 
| क्षा करने वाळे (उत्सस्‌ ) BIS समान अगाध जल को धारण करने | 
वाळे जलप्रद मेघ को (जिम्‌ ) तिरछा, आकाश मागे से (GIA) उदा ४ 
जते है और ( असिञ्चन्‌ ) जल बरसा देते हैं। बे ( चित्रसानव: ) अद्भुत 


[ 
कान्तियो से युक्त होकर (इस्‌ आगच्छन्ति) उस प्रदेश को प्राप्त हो जाते हैं | 
a 


a प्रजाजन को (तपेयन्त:) उनकी अभिलाषानुसार खूब ids कर ae | 

) बसे ही ( चित्रभानव: ) चित्र विचित्र दीति वाले, अयादि अड मि y | 
ह सुसज्जित वीरगण ( तृष्णजे गोतमाय ) और अधिक Ri अ | 
र्‌ Tew अर्थात्‌ पुरुष ina, नरश्रेष्ठ राजा की बृद्धि के लिये (तथा दिशा) | 
द oe | उसी दिशा से अर्थात्‌ विजय करने वी रीति से ( अवर ) कृप के SET | 
, ह नीच (जिहास्‌ ) कुटिलगामी, शत्रुन को (GIA) मारधभगात और 02 | 
उत्तम मार्ग से.जाने वाळे भले पुरुषों को (धामभिः) नाना Raat से इक्ष 
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३९४ त्रग्वेदभष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०६०१ ११ 


RRR ALAR ALARA काता... 


के समान सींच २ कर बढ़ावें। ( अवसा ) अपने रक्षण, सामध्यै और 
ज्ञानवल से (इस्‌ ) इस राजा को ( आगच्छन्ति ) प्राप्त हों और उसको 
( विप्रस्य ) विद्वान्‌ गण. तथा विविध ऐश्वर्यों और तेजों से पूर्ण सूय छो 
(धामभिः) किरणों के समान प्रजा को पोषणकारी सामर्थ्या से (तपेयन्त) 
खूब तृप्त करें । 


या बः शर्म शशमानाय सन्ति त्रिधातूनि दाशष यच्छताधि। 


अस्मभ्यं तानि मरुतो वि यन्त राय नों घत्त TIT खुवीरम्‌।१२।१० 


भा०- (मर्तः) प्राण गण जैसे ( शशमानाय दाशुषे ) शम भादि 
साधना करने वाळे पुरुष को (त्रिधातूनि शर्म) शरीर के धारण करने वाढे 
वात, पित्त, कफ इन तीन धातुओं से युक्त सुखों या इनसे बने देहों को 
वश करते हैं वैसे ही हे (मरुतः) विद्वानो और वीर पुरुषो | (वः) तुम्हारे 


(या) जो ( त्रिधातूनि ) लोह, सुवर्ण और रजत तीनों धातुओं के बने ९ 
अथवा वाणी, मन ओर तीनां का पोषण करने वाळे ( शमं ) सुखम्रह | 


साधन (सन्ति) हें उनको तुम लोग (शशमानाय) उत्तम ज्ञानोपदेश करे 
चाळे ( दाशुषे ) ज्ञानप्रद विद्वान्‌ पुरुषों के लिये ( अधि यच्छत ) प्रदान 
'करो । ( तानि ) वे ही सुख साधन हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ वीर पुरुषों! 


(अस्मभ्यम्‌ ) हमें भी (वियन्त) विशेष रूप से प्रदान करो । ( दृषण; ) | 
gat के वर्षक ! आप लोग (नः) हमें (सुवीरमू ) वीर पुत्रों और शे | 


से युक्त (रयिम्‌ ) ऐश्वर्य (धत्त) प्रदान करो | इति दशमो वर्ग: ॥ 


| ८६ ] गोतमो राइगण ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः--गावत्री। "० ६, | 


१० निचृद्‌ । २, ३, ७ पिपीलिकामध्या दशर्च सक्तम्‌ ॥ 


मर्ता यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः। ख खुगापातम 


i ` 
भा०--हे (विमहसः) विशेष तेजो वाळे ज्ञानां और प्रभावों से यु! 


4सरुतः) विद्वान्‌ और वीर पुरुषो ! आप लोग (यस्य क्षये) जिसके घ 
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११ | -०१४।ु०८३।५] ऋग्वेद भाषये प्रथमं मण्डलम्‌ ३९५ 


भौर | था जिसके आश्रय रह कर ( दिवः ):प्रथिवी, विद्या और विज्ञान की | 
सको । ` (पाथ) रक्षा करते हो (सः) वह ( जनः ) मनुष्य ( सुगोपातमः ) उत्तम | 
- रक्षक है । 


दे ! शी ५ ॥ | 
दौ यज्ञवाहसो विप्रस्य वा मतीनाम्‌ | मरुतः शुणुता हवम्‌ ॥२॥ | 


भा०-हे ( यज्ञवाहसः ) ज्ञान के श्रवण और प्रवचन को धारण । 
करने और प्राप्त कराने वाळे ( मरुतः) देह में प्राण के समान, राष्ट्र मे | 
जीवन धारण कराने हारो ! आप लोग ( यज्ञः ) पूर्व कहे उत्तम २ कर्मा 
द्वारा ( वा ) और दूसरे परोपकार कार्यों द्वारा ( विप्रस्य ) विद्वान्‌ और 
(मतीनां at) मननशील पुरुषो के (हवम्‌ 3 उपदेशों को (शणुता) श्रवण 
करो और कराओ । 


Ia ha 
उत वा यस्यं वाजिनोऽनु वि प्रमतक्तत | छ गन्ता गोमति व्रज ॥२॥ 


| भा०--(उत वा) और (यस्य वाजिनः) जिस ज्ञानैश्वय वाळे = 
के (अनु) अधीन रहकर (विप्रस्‌ अतक्षत) विद्वान्‌ पुरुष को Te जन थी 
अधिक तीक्ष्ण बुद्धि वाला विद्वान्‌ बना देते हैं (सः) वह (गोमति ast) 
ज्ञान वाणियों के मार्ग में तथा इन्द्रियों के ज्ञान करने के मागे में (गन्ता) 
सफलता से जाने वाला हो । 


| 


ea टि 
अस्य बीरस्य बद्दिषिं सुतः सोमो AE | उक्थं मद्‌ शस त ue 
टि निमित्त तथा ( दिविष्टिषु ) 
) इस वीर्यवान्‌ पराक्रमी 
[ (सोमः) राज्यैश्वर् (उक्थं) 


अन्यान्य गुण भी (शस्यते) 


भा०--( बर्हिपि ) बुद्धिशील प्रजाजन के 
दिव्य उत्तम कर्मों के निमित्त ( अस्य वीरस्य 
पुरुष को (सुतः) अभिषेक द्वारा प्रास हुन 
, उत्तम वचन, (सदः) आनन्द, हर्षे (च) और 
हह हह. ॥ भशंसा योग्य होते हें । 


३ [| 
e als 2५ रि q १ शी १ १ 
Bea शरोषन्त्वाभुवो विश्वा यक्चर्षणीरभि। सर AS aie 
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३९६ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०६ब॥५१२, 


'भा०--( यः ) जो ( चषणीः अभि ) सब विद्वानों के प्रति कृपाल है 
और ( सूर चित्‌) सूये के चारों ओर जिस प्रकार किरणे सूये के बी, 
रहती हैं उसी प्रकार (विश्वाः) समस्त (सुवः) वलशालिनी भूमिवासिनी 
( सखी: ) वेग ले जाने वाली ( ga: ) प्रजापं और सेनाएं (अस्य) इस 
राष्ट्रपति के आज्ञा-बचनों को (श्रोपन्तु) श्रवण करें । इत्येकादशो वर्ग: ॥ 


wom ae ton ale sx a Sy ala a | 
पर्वीमिर्हि ददाशिम शरद्धिमरुतो. वयम्‌ । अवोभिश्चर्षणीनाम्‌ ॥॥ | 

` भा०--( मरत: ) वायुगण ( शरद्धि: ) शरत्‌ आदि ऋतुओं से जैसे 
(चर्षणीनाम्‌ ) मलुष्यों को सुख प्रदान करते हैं वैसे ही (परवीभिः अवोमि) 


एवं के विद्वानों से प्राप्त रक्षा-लाधनों और ज्ञानों से (वयस्‌ ) हम लोग 
[oS ~ 0 ९, गे es ~ ०३ 
(हि) भी (चपणीनास्‌ ) मचुष्यों के लिये सुख साधन (ददाशिम) द। 


® [| ञ्य ° | ies कै 
सुभगः स प्रयज्यवो मरुतो अस्तु weds | यस्य॒ प्रयोसि Te ॥७ 


| 


भा०--(मरुतः प्रयज्यव:) जैसे वायुगण और प्राणगण उत्तम gai 
के दाता होकर (प्रयांसि) अन्न, जळ आदि प्रिय पदार्थों को वर्षीते हैं और 
भूमि निवासी tad प्राप्त करते हैं वैसे ही हे ( nea: ) विद्वान्‌ पुरुषों! 
(प्रयज्यवः) उत्तम ज्ञानों और ऐेश्वय के देने वालो ! आप (यस्य) जिसको 
(्रयांसि) अन्न और आत्मा को ae करने वाळे ज्ञान आदि (पर्षथ) प्रदान | 
करते हैं ( सः ) वह ( मत्यैः ) मनुष्य ( सुभगः अस्तु ) उत्तम ऐश्वय का | 
स्वामी हो । 


भा०--हे ( नरः ) नायक पुरुषो ! ( सत्यशवसः ) सत्य ज्ञान और 


क लक बल से युक्त पुरुषो ! (स्वेदस्य) पसीना बहाने वाले, (शशमानश्त) ४ 
सत्य ज्ञान का उपदेश करने वाले, (वेनतः) उत्तम कामना चाल पुरुष है 
(कामस्य) उत्तम संकल्प को (विद्‌) जानो । 
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अ०१४।सू०८०१] ऋग्बेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌. ३९७ | 


A | ~ lo ~ ~ | 
, = आगवेष्कत्ते ee ~ I 
fs aa तत्सत्यशवस ्रावष्कत्त माहत्वता।. विध्यता विद्युता र्त; ६ 


भा०--हे ( सत्यशवसः ) सत्य ज्ञान और नित्य बल वाले, दृष्ट पुष्ट | 
पुरुपो ! (महित्वना) अपने महान्‌ सामर्थ्य ते (यूयम्‌ ) तुम लोग (तत्‌ ) | 
अभिलाषा करने योग्य पुरुषार्थ को (आविष्कत) प्रकट करो, और (रक्षः) | 
कामना योग्य पदार्थों की प्राप्ति में वित्नकारी पुरुषों और बाधक कारणों 
का ( विद्यता ) उत्तम प्रकाश युक्त ज्ञान और विशेष दीसि वाले आग्नेय 
THA के प्रयोग से (विध्यत) विनाश करो । 


[| ७. ~ 2 > 
Wea Tel तमो बि यात बिश्वमत्रिणम्‌ | 
ज्योतिंप्कर्ता यदुश्मार्लि ॥१०॥१२॥ 


। भा०--आप लोग अपने ज्ञान सामर्थ्यं से (ga) बुद्धि मै स्थित 
> (तमः) अज्ञान रूप अन्धकार को (वि गूहत) विनष्ट करो और (विश्वम्‌ 
£ भत्रिणम्‌ ) सर्वस्व नाशक _ कामतृष्णा रूप तामस विकार को (वि यात) 
विविध उपायों से दूर करो । (यत्‌ उष्मसि) जिस परम ज्ञानमय तेज की 
हम कामना करें उस (जयोतिः) उत्तम प्रकाश को (कते) प्रकट करो । इति 
REM वरः ॥ 


[ ८७ | गोतमो राहूगणपुत्र ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः-- १, २, ५ 

RUS जगती । ३ जगती । ६ निचृञ्जगती । ४ त्रिष्टुप्‌ । व्यूहेन वा जगती । | 
षड्च सकम्‌ ॥ | 

त्वचः प्रर्तवसो विराप्शिनो5नांनता अविथुरा ऋजीषिणः | | 

जुष्टतमासो नृतमासो अञ्जिभिर्व्यानजू के चिंदुस्ना इव स्तृमिः ॥१ | 


भा०--( केचित्‌ ) कुछ वीर पुरुष ( gat: इव ) किरणों के समान 
वे ( प्रत्वक्षसः ) तीइण श्॒रों से शत्रुओं की खूब काट छांट करने में 
कुशल (प्रतवसः) सब प्रकार से शक्तिशाली (अवनताः) शत्रु के सामने 
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कभी न झुकने वाले, ( ऋजीषिणः ) ऋछ, सरल धर्म युक्त मागे मै जाने । 
वाळे (लुष्टतमास:) राजकार्यों में खूब सेवा करने वाले (अविथुरा:) भय पे 
कभी न कांपने वाळे (नृतमासः) उत्तम नेता पुरुष (स्तृभिः) विस्तृत w 


३९८ ऋग्वेदभाष्ये अ्थमोऽष्टकः [अ०१ब०१३३ 


! 


पर आच्छादन, अपना अधिकार या शासन करने वाळे, शत्रु नाशक | 
(अञ्जिभिः) रक्षा, ज्ञान आदि के प्रकाशक, प्रकट Vt और गुणों संहित | 


हों । वे (वि आनब्रे ) विविध उपायों से शब्नुओं और बाधक कारणों कर | 
उखाड़ AS | 
~ Ns (०३ | Poon — Na चित 
उपहरेष यद्चिध्व॑ यार्थे दय इव मदत; कन चित्पथा। 
Nin” ० [~ ७ q ! aa ९ _ ७५ 
श्वोतन्ति कोशा उप वो रथेच्या घृतसुक्षता मघुवणमचत ॥२॥ 


भा०--(मरुतः उपह्वरेषु यत्‌ ययिं केन चित्‌ पथा अचिध्वम्‌ ) वायु- 


राण कुटिलता से जाने योग्य आकाश भागों में जाते हुए मेघ को किसी ' 


भी मार्ग से लाकर संचित कर देते हें तब ( कोशाः चोतन्ति ) मेघ जल 
बरसाते हैं, वायुराण ( रथेषु ) अपने वेगवूर्वेक झकोरों में ही ( अचते ) 
जलाभिलाषी प्राणिवर्ग के लिये ( मधुवर्णस्‌ Tay उक्षत ) मधुर मर 
बरसाते हैं । वैसे ही हे ( मरुतः ) वीरो और विद्वान्‌ gett! आप होग 
( उपह्वरेषु ) दुर्गम स्थानों में (वयः इव) पक्षियों के समान (केन तित 
पथा) आकाश आदि किसी भी अज्ञात मानै से जाकर ( ययिम्‌) संग्राम 


में प्राप्त करने योग्य विजयेश्वयै को (अचिध्वस्‌ ) संचय किया करो । (ब) | 


आप लोगों के (रथेषु) रथों पर (कोश) मेघों के समान (केश) पदे 
के quite तथा राजा के खजाने ( चोतन्ति ) बाण और ऐश्वर्य बरसाव 
आप लोग (असते) सत्कार पूर्वक रखने वाळे स्वामी के लिये (HSM) 
मधुर जल के समान स्वच्छ ( घृतम्‌ ) तेज, बळ और जल का (४ 
उक्षतम्‌ ) सेवन करो, उसका अभिषेक करो । 


~~ ~ ~ a! ३ 
प्रैषामज्मेंषु fata रेजते भूमिर्यामेषु यद्ध युञ्जते शुभ ।, हँ 
Sas a मेहित्व बिलय” यः॥ 
ते.क्रोळय़ो धुन॑यो भ्राजदष्टय; स्वयं मंदित्व॑ पनयरत धूः 
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भा०--(यत्‌ ) जब वे वीरगण (शुभे) उत्तम युद्ध के लिये (यामेषु) 
` मार्गों में (युञ्जते) एक साथ गमन करते हैं तब (एषाम्‌ ) इनके (अस्मेषु) 
शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले युद्धादि पराक्रमो के अवसरों पर, (विधुरा 
इव) भय से कांपती हुईं खी के समान ( भूमिः ) भूमि भी ( प्र रेजते ) 
मानो भयभीत होकर कांप जाती है । वे ( क्रीडयः ) युद्धक्रीड़ा के व्यसनी 
(इुनयः) शत्रुओं को धुन डालने वाळे, ( ्राजद्‌-ऋष्टयः ) चमचमाते शख, 
wel से सुसजित (धूतयः) शत्रु के हृदय में कंपकपी उत्पन्न करने वाळे 
स्वयं अपने (महित्वं) महान्‌ साम्यं को (पनयन्त) अपने कार्यब्यवहार से. 
प्रकट कर देते हैं । 

स हि स्वसुत्पूष॑द्‌श्वो युवा गणोर या इँशानस्तविषीभिराबृतः । 
ate सत्य ऋणयावाऽनेद्योऽस्या धियः प्राबिताथा gat गणः ॥४ 


| 
|| 
i 
| 
| 
| 
र 
|| 
|| 


भा०--(सः हि) वह पूर्वोक्त ( गणः ) वीर नायक और विद्वान्‌ का 
दछ ( स्वसृत्‌ ) स्वयं अपने वल से बढ़ने वाला ( पृषदश्वः ) मंग समान 
वेगवान्‌ अश्वो वाला, ( युवा ) जवान, हृष्ट ge (अया) इस राष्ट्रका 
(इशान:) पूर्ण स्वामी (तविषीभिः) बलवती सेनाओं से (आवृतः) युक्त हो 
और वह ( सत्य: ) सज्जनों के प्रति उत्तम ब्यवहार वाला, ( ऋणयावा ) 
RAT को चुकाने वाला, (अनेद्यः) अनिन्द॒नीय, (गणः) उत्तम गिना जाने 
योग्य, (बृषा) gat का ade बलवान्‌ होकर (अस्याः) इस (धियः) 
धारण योग्य कर्मों, शक्तियों का (प्र भविता) अच्छी प्रकार रक्षा करने 
और उनको बतलाने वाला (असि) हो। 
पितुः प्रत्नस्य जन्म॑ना वदामसि सोम॑स्य जिह्वा प्र जिंगाति चच्चसा। 
यदीमिन्द्रं शस्युक्काण आशतादिन्नामानि यश्चियानि दधिरे ॥५॥ 

भा०--(पर्नस्य पितुः) प्राचीन, पूव के (पितु:) पालक पुरुष के वीर्य i 
_ तल. प्राप्त हुए (जन्मना) जन्म से ही हम लोग अपने (नामानि) नामों ae 
(वदामसि) कहा करत हैं। (सोमस्य ) उत्पादक के ( चक्षसा ) गुणों के 
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“देखने से ही (जिह्वा) वाणी भी (नामानि) तदनुरूप व्यवहार योग्य नामों |... 
को (ग जिगाति) कहती है । (शमि) उत्तम यज्ञ आदि के कम में (a) प्रा टं 
जब ( ऋक्काण: ) वेदमन्त्रों के धारण करने वाले विद्वान्‌ जन भी (al स 
इन्द्रम्‌ ) उस परमेश्वर को ( आशत ) स्तुति प्रार्थना द्वारा प्राप्त होते | ( 
-( आत्‌ इत्‌ ) तभी वे ( यज्ञियानि नामानि ) अपने उपास्य ग्रु के गुणो | पे 


और तदनुरूप नामों को भी (दधिरे) धारण करते हैं । a 
'श्चियसे क॑ भानुभिः से मिमित्तिरे ते इश्मिसिस्त Bain सुखादय|| रि 


aN al मन PAN ol a fae प्रियस्य | ॥ | से 
ते वाशीमन्त इष्मिणो अभीरवो बिद प्रियस्य मारुतस्य घाम्नः IN] 

भा०--जो ( श्रियसे ) शोभा और राज्यलक्ष्मी की वृद्धि के हिये बु 
( मातृभिः ) सूये को किरणों के समान राजा के तेज की वृद्धि करने वाढे | हु 


' सहायकारी पुरुषों द्वारा (कम्‌ ) कत्ती, प्रजापति पुरुष को (संमिमिक्षिर) ५ ३ 
अच्छी प्रकार उत्तम रज्यपद्‌ पर अभिपिक्त करते हैं और जो पुरप .। 
( रदिमभिः ) रासों से अश्वों के समान नायक और राष्ट्र को वश में रखने ) 
में कुशल हैं और जो (ऋक्षमि:) ऋचाओं, व्यवस्थाओं, आज्ञाओं और रा 
के राज्यांगों द्वारा ( सुखादयः ) स्वच्छ पदार्थों का भोग और भोजन करने 
वाले विद्वान्‌ ( इष्मिणः ) प्रबळ इच्छाशक्ति वाळे उत्साही सेना के स्वामी, | यो 
(अभीरवः) शत्रु से कमी भय न खाने वाले हैं (ते ते ते) वे, वे, वे, कॅम (त 
से तीनों प्रकार के ब्यक्ति (प्रियस्य) सबको प्रिय लगने वाले, प्रसन्न ओर | को 


“तृप्त करने वाळे, मनोहर ( मारुतस्य ) महान्‌ (धाम्नः) पद, THA | (र 

(विद्रे) प्राप्त करते हैं । इति त्रयोदशो वर्ग: ॥ । 

गोतमो So, भा 

| [ ८८ ] गोतमो राहूगयपुत्र ऋषि: ॥ मरुतो देवता ॥ छन्द:--१पति। | 

| भुरिकपाक्ति ॥ Ye निचृत्पंक्ति । ३ निचत्‌. Pest । ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌। $ i 

| * निचृद्बृहती ॥ पड़च सक्तम्‌ ॥ 3 
त र विद्यर Lot mite! tee fs a) 

| “आ विद्युन्मद्धिमरुतः स्वकें.रथेभियांत ऋष्टिमद्धिरश्वंपशँः। थे 

द | 


ad 
'आ वाषेष्टया न इषा वयो न पप्तता खुमायांः ॥१॥ 
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————— 


भा०- है ( मरुतः ) उत्तम गृहस्थो और गण बना कर रहने वाळे 
५. gat ! वायुगण जैसे (क्रष्टिसद्धिः) दीसि वाळे (अशवपरणैः) सूर्य के पाळ 
सामथ्यो और .गसन . वेगों वाळे ( स्वके: )'उत्तस किरणों से युक्त झोक 
(विदन्मज्ञिः) बिजलियों वाले मेघों सहित (वर्षिया इषा) खूब जळ बृष्टि 
से बढ़ी हुईं अन्न सम्पत्ति से युक्त आते हैं वैसे ही (मरुतः) दे विद्वान्‌ जन 
आप भी ( विद्युन्मद्भिः ) बिजली की ढीसि से gu, ( gaz: ) saa 
विचारित यन्त्रों से बनाये गये (ऋधिमन्नि:) चालक खूदियों तथा चन्र 
से युक्त ( अश्वपणै: ) घोड़ों और अपि आदि पदार्थों के द्वारा मार्ग में छदे 
वाले, (रथेभिः) रथों हारा (आयात) आया जाया करो । हे (सुमावाः) 
बुद्धिमान्‌ और कर्मकुशल पुरुषों | (वथः न) पक्षियों के समान (वर्षिडया 
इपा) अति बृष्टि से उत्पन्न अन्न और बहुत बढ़ी हुईं अधीन प्रजा या सेना 
५ के साथ (आ gaa) शीघ्र गति से आया जाया करो । 

तेउरुणमिवेरमा पिशङ्गैः शुभे क॑ यान्ति रथतूमिरण्वेः | 

रुक्मो च चिन्न; स्वधितीवान्पव्या CET जङ्घनन्त भूमं IRN 


भा०- (रुक्मः) तेजस्वी (चित्रः) अद्भुत (स्वधितीवान्‌ ) खड्घर 
Wat (न) जैसे (पथ्या) शख से ag सेना का नाश कर देता है वैसे ही 
() वे वीर विद्वान्‌ (रथस्य) रथ की (पव्या) चक्रधारा से (इम) सूस 
को (जंघनन्त) पीड़ित करते हैं । (ते) वे (अरुणेमिः) लाळ (पिशङगैः) पीले 
(रथतूर्मिः अश्वैः) रथों को वेग से ळे जाने वाले sat से (झे) सोभा 
TW करने के लिये (वरमू ) श्रेष्ठ, ( क॑ ) सुखकारी राजा को (आयान्ति) 
गा होते हैं । 

८2 
जिवे के चो अघि | | वाशीमिंधा वना न छंणवन्त ऊवा | 
यष भ्य ङ ~ ड A at aS 

S03 के म॑रुतः सुजातास्तुविद्यस्तासों धनयन्ते आदिम ॥३॥ 


~ भा०--(न) जैसे लोग ( वाशी: ) कुर्हाड आदि अखों को ( तनूपु 
धे ) कन्थों पर उठाते और (mal वना) उंचे २ gal को (EAA) 
२९ प्र, 


त 
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I 


4.० 


आप लोग अपने शरीरौं पर (मेधा) शत्रुओं का बघ करने वाले (aratt:) 


qrareit को ( श्रिये ) राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करने के लिये धारण करो और 
(weal) ऊंचे उमड़ते हुए (वना) शत्रुसेना के दलों को (कृणवन्ते) काट 
ow aS ~ श्च cs ~ ~ 
गिराओ | (सुजाताः) उत्तम विद्या और ऐश्वय में प्रसिद्ध (तुविदम्नाः) 
अति धनाढ्य जन भी (युष्मभ्यस्‌ ) तुम लोगों के भरण पोषण और रक्षा 
के लिये ही (अद्रिम्‌ ) अक्षय Tales बल को (धनयन्ते) अपना धन बना 
लेते हैं । 
eS € l~ ek LMR sc tI 

अहानि DIE पया ब आगुरखा घय वाकाया च दव 


Pies 


Las 


SS + | | 
ब्रह्म कण्वन्तो गोत॑मासो BREA BAX उत्साथ ।पबध्य zit 
भा०--(प्रह्म कृण्वन्तः) वेद का अध्ययन करते हुए ( गोतमासः ) 
उत्तम वाणी को धारण करने वाले विद्वान्‌ जन ( अकैः ) उत्तम वेद मत्र 


द्वारा ( पिवध्ये ) ज्ञान-रस का पान करने और औरों को कराने के हिय | 


(ऊर्ध्व ) परम ( उत्सघिम्‌ ) ज्ञानानन्द रसों को कूप के समान घार 
करने वाळे परमेश्वर को (gaz) प्रेरते अथात्‌ उसकी उत्तम रीति 8 
स्तुति आराधना करते हें । विद्वान्‌ जन जैसे ( वाकोयोम्‌ धियम्‌ ) नर 
प्राप्त करने की क्रिया को ( परि आ अगुः ) सब प्रकार से साधते है a 
ही स्तुतिकत्ती विद्वान्‌ जन भी ( वाकोयाम्‌ ) दु:खों के वारण करने वाली 
और वरण योग्य ज्ञान और dad को उत्पन्न करने वाली ( देवीय) 
ज्ञानप्रद, सुखप्रद वेदविद्या का (परि आ आगुः) सब प्रकार से be 
करते हैं । हे विद्वान्‌ पुरुषो ( उत्सघि पिवध्ये ) उत्तम ज्ञान क घारण 
करने वाळे परम रस को पान करने के लिये और ( gai मियं च) हत 
ज्ञान कर्ममयी वेद विद्या को प्राप्त करने के लिये ( ग्रधा: ) विद्या के र 
: 2: के अभिलाषी पुरुप ( अहानि ) सब दिनों (वः) ठुम लोगो * 
( परि आ आयुः ) सब देशों देशों से आ आ कर एकत्र हों और जान 
अभ्यास करें | 


नका 
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काट गिराते हैं वैसे ही हे (मरुतः) वीर सैनिक लोगो ! (बः तनूपु अधि) | 
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a = आदा याया 


' एतत्त्यक्न योजनमचेति GAS यन्म॑रुतो गोत॑मो वः | । 
पश्यह्विरण्यचक्रानयोढ्ष्रान्विधावतो TEA ॥४॥ | 
भा०--( मरुत: ) हे वीर सैनिक गणो ! ( एतत्‌ ) यह प्रत्यक्ष Pai 
(योजनम्‌ ) विशेष व्यवस्था या कार्य में नियुक्ति (त्यत्‌ न) पूर्व योजन के WM 
समान ही ( अचेति ) जानना चाहिये ( यत्‌ ) जिसको (वः) तुम लोगों |; 
के लिये (गोतमः) gaa सबसे श्रेष्ठ वह प्रधान सेनापति, विद्वान्‌ (सस्व:) {| 
उपदेश करता है जो तुमको ( हिरण्य चक्रान्‌ ) सुवर्ण के चक्रों और | 
(अयो ष्ट्रन्‌ ) रोह की Tarr रूप शत्रनाशकारी दाढों वाले (वराहून्‌ ) | 
जंगली शूकरों के समान क्रोधान्ध होकर (विधावतः) विविध दिशाओं में 
(धावतः) दौडते हुओं को (पत्रयन्‌ ) देखा करता है । 

एषा स्या वो मरुतो 5नुमत्री प्रति शोभति वाघतो न वाणी। 
| भ्स्तोभयद्रथांसामनु स्वघां गभ॑स्त्योः ॥६॥१४॥ 


भा०--( वाघतः ) स्तुतिकर्त्ता पुरुष की ( वाणी ) वाणी जैसे बांध 
खेती है वैसे ही हे ( मरुतः ) देह में प्राणों के समान राष्ट्र के जीवन रूप 
विद्वानो, वीर सैनिक पुरुषो ! (वः) आप लोगों की (एषा) यह (खा) वह 
गाना प्रकार की (अनुभर्त्री) प्रतिदिन भरण पोषण करने वाली आजीविकाः 
ही है जो (बः ग्रतिस्तोभति) आप मैं से प्रत्येक को अपने २ कार्थं पर बांध 
रही है। ( स्वधाम्‌ अनु ) देह को धारण पोषण करने वाली पिण्डपोषणी: 
आजीविका के ( अनु ) अनुसार ही वह प्रधान राजा ( भासाम्‌ ) इन ij 
ननाओं के (गभस्त्योः) बाहुओं को भी (gut) अनायास ही (अस्तोभयत्‌ ), | 
बाष ठेता है । इति चतुर्दशो वर्ग: ॥ \ 


[ 5६ ] गोतमो राहूगणपुत्र ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छुन्दः-- ९) ¢ Est 
हे GE जगती है af > वि जगती || iy 
ee ५ र TLR, ३, ७ जगती । ४ भुरिक विष्टुपू | एकाचा tt विराड्‌ १२ । । 
विराट्‌ Peete, १० त्रिष्टुप्‌ । ६ स्वराड्‌ बृहती | विराट्‌ पितो ॥ i 
दशं सूक्तम्‌ ॥, | 
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५७९ 


` ~ गा La 2३ 
आ नों भद्रा; maa यन्तु विश्वतो 5 दृब्घासों अपरीतास उद्धिद;। 
७१५ 


प क क NT नम ट मक SS 
॥ 


ha ~ 


भा०--(नः) हमारे बीच में जो पुरुष ( क्रतवः ) क्रिया कुशळ और 
(भद्राः) सुखकारक एवं ऐश्वथ की ate करने वाले हैं वे ( अदग्धासः ) 
वध करने योग्य नहीं हें । वे ( अपरीतासः ) कभी किसी अवस्था में | 
परित्याग या उपेक्षा न किये{जावे । वे ( उद्भिदः ) सदा उत्तम वृक्षों के 
समान उत्तम कर्मा और फलों को देने वाळे होकर ( नः ) हमें ( सदम्‌ ) | 
सदा (आ यन्तु) प्राप्त हों । (यथा) जिस कारण से (देवाः) विद्याप्रद और 
'विजयेच्छु पुरुष (दिवे दिवे) प्रति दिन (अग्रायुवः) कभी आयु और जीवन 
शक्ति को न खोने वाळे, दीघोयु और बलवान्‌ ( रक्षितारः ) रक्षक होकर 
(नः TF इत्‌ असन्‌ ) हमारी वृद्धि के लिये ही हों । 


~ NS 


~ ७, 9 ~ || 5 
देवाना भद्रा छंम्तिऋजूयतां देवानां रातिरभि नो नि वतेताम्‌। ८ 


देवाना सख्यमुप लेदिमा बयं देवा न आय; प्र तिरन्तु जीवसे I 
भा०--(ऋजूयताम्‌ ) सरल मार्ग से जाने वाले धर्मात्मा (देवानाम्‌) 
'विद्वानों की (भद्रा) कल्याण और सुख देने वाली (सुमतिः) उत्तम ae | 
च ज्ञान ( नः ) हमें ( नि ada) सदा प्राप्त हों। ( वयम्‌) के | 
(देवानाम्‌ ) उत्साही, तेजस्वी पुरुषों के (सख्यम्‌ ) मित्र भावों को (ग 
सेदिम) सदा प्राप्त करे । वे (देवाः) विद्वान्‌ जन (नः) हमारे (आई) 
जीवन को ( जीवसे ) dd काळ तक जीवन के लिये ( मर feed) द 
agta । वैते ही (ऋजूयताम्‌ ) ऋतु अनुकूल प्राप्त होने वाळे या oe 4 
'को धारण करने वाले अझ्नि, वायु, जल, प्रथिवी, सूये आदि ह 
वाळे तेजस्वी पदार्थों का ( सुमतिः ) उत्तम स्तम्भन बल तथां ध 2 
ace की शुभ मति हमें प्राप्त हो, उनकी उत्तम (राति!) 00978 
आप्त हो । हम उनकी (सख्यम्‌ ) अनुकूलता को प्राप्त कर । ; 


a pa | ख्घम्‌। 
'तान्पूवया निविदा gag वयं भग मित्रमादिति Taal 
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"> > i. व | 

cA अर्यमर्ण aust लोमसाश्चिना सरस्वती नः सुभगा मयस्करन्‌ ॥३॥ | 
(“0 ७ 

१॥ | भा०--(भगस्‌ ) ऐशर्यवान्‌ , सुखजनक, (मित्रम्‌ ) मरणादि दुःखो | 


ते बचाने वाळे वेद्य आदि (अदितिम्‌ ) कभी नाश, पीड़ा या दुःख न देने 


at योग्य, सदा WT माता, पिता, भूमि और गुरु आदि पूज्य जन, (दक्षम्‌ ) | 

cB) कार्यों में चतुर, गुर और पिता आदि (अखिधम्‌ ) अहिंसक, (अर्यमणस्‌ ) || 
र gail को वश करने में समथ, ( वरुणम्‌ ) दुष्टों के वारक, ( सोमम्‌ ) | 
॥ शम दुसादि सम्पच्च साधक जन, ( अशिना ) गुरु शिष्य तथा स्री पुरुष, | 
at aft, az, दिम-राजि आदि युगल ( तान्‌) उन सभी की हम ( पूर्वया | 


निविदा ) अपने से पूर्वं के गुरुओं द्वारा पढ़ने, ज्ञान करने योग्य वेदवाणी. 
द्वारा (gad) प्रशंसा कं । ( सरस्वती ) विदुषी खी और उत्तम ज्ञानों से 
भरपूर वेदवाणी, ज्ञानवाच्‌ परमेश्वर और विद्वानूजन भी (सुभगा) सुखकारी 


शान से युक्त होकर (नः) हमें (मयः करत्‌ ) सुख प्रदान करें। 

बन्ने छादों मोस बल भेषजं तन्माता (थिवी तत्पिता दो: । 

सन्नो रातो HAY aig भषज तन्प्राता Gaal तात्तता यार 
| 


2 


तद्ग्रावाणः BGA मयोसुब॒स्तद्‌श्विना श्ट॒णुर्ते घिष्शया युवम ४ 
भा०--(वातः) ary और प्राण (नः) हमें (तत्‌ ) नाना ( sty ) 
सुखकारक ( मेषजम्‌ ) रोग दूर करने का सामथ्य ( वाहु ) प्राप्त SB । 
( माता परथिवी ) साता और माता के समान एथिवी ( तदू भेषजं वाहु ) 
रोगनाझक बळ दे । ( यौः पिता ) प्रकाशमय सूय घिता के समान (तत्‌ 
भेपजम्‌ वातु ) उस रोगनाशक बल को प्राप्त करावे । ( सोमसुतः ) सोम 
अर्थात्‌ रोगों को निकाछ बाहर कर देने वाले और नाना gat और बलं 
के उत्पादक ओषधियों के cat को तैयार करने वाले ( ग्रावाणः ) विद्वान 
पुरुष तथा सिलबद्दा, खरल आदि साधन, उपकरण (मयोभृवः) सुखकारी 
होकर ( तत्‌ सेपजम्‌ ) नाना प्रकार के दुःखनाशक उपायों को प्राप्त 
हक . .) कराव । हे (अखिना) खी gest ! माता पिताओ ! गुर शिष्यो | CS 
आप लोग ( घिष्ण्या ) बुद्धिमान्‌ होकर ( तव्‌.) Fa को दूर SENS 
, साधनों का (शणुतं) श्रवण करो । 
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तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति घियञ्जिन्वमवंसे हमहे बयम्‌। | 
पूषा नो यथा वेद्सामसदूध रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥४।१५। | ` 
भा०--( वथम्‌ ) हम लोग ( जगतः ) पछ, पत्ती आदि प्राणधारी 

और (तस्थुषः) TA, पर्वत आदि स्थावर संसार के (पतिस्‌ ) पालक (धिं 
जिन्वम्‌ ) धारण करने वाळे अन्न से सब जीवों को तृप्त करने वाले (aq 

इशानम्‌ ) उस स्वामी परमात्मा का ( अवसे ) ज्ञान और रक्षा को प्राप्त | 
करने के लिये ( हूमहे ) स्मरण करते हैं। वह ( पूपा ) सबका पोषक 

(रक्षिता) हुशें से रक्षक, (वायुः) सब प्रजाओं का पालक और (अदब्ध)) | 
कभी विनष्ट न होकर ( नः ) हमारे ( वेदलाम्‌ ) धनों ओर dat की 

(aa) बृद्धि और (नः स्वस्तये) सुख और कल्याण के लिये (असत्‌ ) हो। 

इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वति नं; पूषा विश्ववेदाः | | 
स्वस्ति नस्ताच्यौ अरिष्टनेमिः स्वर्त नो बृष्ठस्पतिदेधातु ॥६॥ 

भा०--( बृद्धश्रवा: ) बहुत अधिक ज्ञान और अन्नादि सम्पत्ति का 

स्वामी ( इन्द्रः ) आचार्य और परमेश्वर (नः) हमें ( स्वस्ति दधातु ) सुख | 
और कल्याण प्रदान करे । ( विश्ववेदाः ) समस्त ज्ञानों और Get का 
स्वामी, (पूषा) सबका पोषक प्रभु ( नः स्वस्ति दघातु ) हमें शरीर पोषण 
का सुख प्रदान करे । ( ताक्ष्य: ) विद्वान्‌ , ज्ञानी या वेग से अन्यत्र जाने 
हारा शिल्पी (अरिष्टनेमिः) रथ चक्र की न टूटने वाली धारा वाला हा | 
(नः स्वस्ति दधातु) हमें मार्ग छांघने का सुख प्रदान करे और ( ae ) | 
वेग से शत्रु पर आक्रमण करने वाला वीर पुरुष ( अरिष्टनेमिः ) 4 

हथियारों से युक्त होकर (नः स्वस्ति gata) हमें. सुख दे | ( ब्रृहस्पतिः ) 

वेदवाणी और बड़े राष्ट्र का स्वामी ( नः स्वस्ति दधातु ) हमें ज्ञानोपदैश ) 
हड. ~ ऐश्वय समृद्धिका सुख दे। 4 


[| ~ J! ७ 
पृषद्श्व मरुतः पृश्चिमातरः शु्र॑याचानो विदथेषु जग्मयः | 
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MT“ 


अभ्चिजिद्दा मन॑ः BLATT विश्वे नो देवा अवसा ग॑मान्निह॥७॥ 
न घाट —(दुषदश्वाः पृश्निमातरः मरुतः जग्मयः शुभंयावानः अञ्निजिह्वाः | 
अवसा गमन्‌ ) जैसे जळ सेचन करने वाले मेघों से युक्त वायुगण गतिं | 
करते हुए लोगों को उत्तम सुख प्राप्त कराते हैं और वे ही अग्नि की ज्वाला 
से युक्त (देवाः) प्रकाश युक्त होकर ( सूरचक्षसः ) सूर्य के समान चमकते | 
हुए हमें ( अवसा ) दीसि सहित प्राप्त होते हैं, वैसे ही ( देवाः मरुतः ) 
दानशील, ज्ञानदशक विद्वान्‌ और वीर पुरुष ( एपदश्वाः ) ए पुष्ट और ha 
नावा वर्णो के अश्वादि यानों पर चढ़ कर, ( प्रश्निमातरः ) मातृभूमि से 
उत्पन्न (शुभंयावान:) प्रजा को सुख और झुभ कर्मों को प्राप्त कराने वाले, 
(विदथेषु जम्मयः) संग्रामों, सत्संगो में जाने वाले, (अभ्निजिह्वा:) अग्नि के 
समान समस्त पदार्थी को प्रकाशित करने वाली उपदेशयुक्त वाणी a 
युक्त, ( मनवः ) विचारशील ( सूरचक्षसः ) सूर्य के समान तेजस्वी चक्षु 
वाले, अथवा सूर्य, प्राण, अन्न आदि के परम सूक्ष्म तत्वों को देखने और 
उनको स्पष्ट रीति से वर्णन करने वाळे, ( विश्वे देवाः ) समस्त दानशील 
और ज्ञानोपदेश, ज्ञान ger पुरुष ( इह ) इस राष्ट्र में ( अवसा ) ज्ञान 
प्रकाज्ञ और रक्षण सामथ्यं सहित (न) हमें (गमन ) माप् EU 
भद्रं HUA: श्टणुयाम देवा भद्रं पश्येमाचमिर्यजत्रा: । 
स्थिरेरङ्ैस्तुघुवांसंस्तनूभिव्यैशोम देवहितं यदायः Il 
भा०--हे (यजत्राः) ईश्वरोपासना करने और विया आदि पदार्थो के 
दाता ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! हम लोग ( कर्णेभिः ) कानों ते ति र it 
कल्याणकारक वचनों का (शणुयाम) श्रवण करें | ( अक्षमः yas > 
(भद पश्येम ) कल्याणजनक दृश्य को ( पश्येम ) देख । ee 
परमेश्वर की स्तुति, उपासना करते हुए और FRC i 
रूप से वर्णन करते हुए, हम लोग ( स्थिरः अनः DST SES aa | 
(तनूभिः) हुए पुष्ट शरीरो से (यद्‌ आयुः) जो दीर्ष जीवन (देव i 
विद्वान्‌ जनों को हितकारी है वह हम भी (अशेम) प्रास कर । | 


——————————— कासी CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


S| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४०८ ATMA प्रथमोऽष्टकः [अ०६।ब०१३१ 
णा ना 


शतमिन्चु शरदो आन्ति देवा यत्रा नञ्चक्रा See तनूनाम्‌। 
alex « 


: _ ॥ ने In ry मोच्या रु a 
GUST यत्र पतरा भवान्त मा ना HEAT रीशिषतायुगन्तों: ॥॥ 


भा०--हे (अन्ति) उत्तम साधनों से प्राण धारण करने और कराने 
में समर्थ (देवा:) विद्वानो ! और अन्न आदि जीवन दाता पदाथो | (अनि) 
जिस जीवन दशा में (शतम्‌ शरदः इत्‌ ) सो ad | 


a 


सं वध ही (न: तनूनां) हमारे 
को cme eee 
I) a 


एण करते हैं और (यत्र) जब 


शरीरों की (जरसं) जीर्ण दशा को (चन्न 


जा जाति. 
ला आदइतजातपभादातेज 


परमेश्वर, नक्षन्रादि, आकाश 


शन 
a 
~ 
| 
8 
Gi 
ac] 
ध्य 
a 

x 
a4 
zs 
xi 
ai 


ज 
भा०--( द्यौः अदितिः ) 
( अन्तरिक्षम्‌ ) और उसमें स्थित वायु थे कभी नाश न होने से 'अदिति' 
हैं। (माता) gat को उत्पन्न करने वाली माता 

पीड़ा या आज्ञा भंग न करने योग्य होने से 'अदिलि' है ( पिता सः) 
वीर्यं और विद्या से उत्पन्न करने वाला पालक, जनक और आचार्य ये भी 
( अदितिः ) पीड़ा न देने और आज्ञा उल्लंघन करने योग्य न होने से वे 
भी “अदिति? कहाने योग्य Gi ( सः पुत्रः ) पिता और पालक जनों को 
शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कष्टों से बचाने वाळा पुत्र, शिष्य 
चाहे वह क्षेत्र सम्बन्ध और विद्या सम्बन्ध से हो वह भी सन्तति व 
कुल-परम्परा और सम्प्रदायपरम्परा को खण्डित करने हारा न होने पै 
“अदिति? है । (विश्वेदेवाः) समस्त देव गण — सूयादि पदार्थ (अदिति) 
अविनाशी होने से 'अदिति? कहाते हैं। ( पञ्चजनाः अदितिः ) ब्राहमण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये पांचों जन नाश न करने योग्य होने के 
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'अदिति! हैं । ( जातम्‌ ) समस्त उत्पन्न पदार्थं कारणरूप से और नाशवरान्‌ 
न होने से “अदिति! हैं और ( जनित्वस्‌ अदितिः ) आगे भविष्यत्‌ में भी 
उत्पन्न होने वाले पदार्थ कारण पदार्थो सें अव्यक्त रूप से विद्यमान होने से 
“अदिति? कहाते हैं । इति पोडशो वर्गः समाप्तः ॥ 


[ ६० | गोतमो राहूगणपुत् ऋषि: ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः १-८ 
गायत्री । १, ८ पिपीलिकामध्या निचुदू । ३ पिपीलिकामध्या विराड्‌ । ४ विराड्‌। 


५, ६ निचृद्‌ अनुष्टुप्‌ । ९ निचचतत्रिष्डुप्‌ ॥ नवच सक्तम्‌ ॥ 
ऋज़नीती छे वरुणो WA न्यु बिद्वान्‌। अर्यमा देवेः सजोषा ॥१. 
झा ( वरण; ) गुण, कमै भौर स्वभाव से श्रेष्ठ, सबसे सुख्य पढ 
के लिये वरण योग्य, ( ra: ) wz से बचाने वाला, ( अर्यमा ) शत्रुओं 

ra} कारणों का नियन्त्रण करने वाला, ( देवैः ) उत्तम 
सजोषा) समान भाव से प्रीतियुक्त होकर (विद्वान्‌) 
) हमें (ऋजनीति) ऋछ, सरल, छॉटलता राहत 


(ते हि) वे ही वस्तुतः 
(बखः) बल्ले हुए प्रजाजन और ऐश्वर्थ के (वसवानाः) सुख से बसाने और 
उनकी रक्षा करने में सम होते हैं. और (ते) बे ( विश्वाहा ) सव दिनों 
( महोभिः ) बड़े बड़े गुणों, कर्मो और नाना उपायों द्वारा ( अप्रमूराः ) 
'असावधानता, मोह, प्रमाद और आल्य से रहित होकर रहें । > 

ते अस्मभ्यं शर feral मत्येभ्यः | बाघमाना अप द्विषः han 

भा०--(ते) वे (aati) यशस्वी, बलवान, अपराजित, ee 

कै नी प्रजा, ga, शिष्य एवं उत्तराधिकारी आदि परम्परा se 
बने रहने वाले अधिकारी विद्वान्‌ जन (द्वः) दुष्ट पुरुषों खोटे करमो 
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विचारों को (अपबाधमानाः) दूर करते हुए (अस्मभ्यं) हम (म्य) | 
मनुष्यों के लिये (शर्म) सुख (यंसन्‌ ) प्रदान करे । 
~ | RS in ~ न्द्रो sl 
वि नः प॒थः खुविताय चियन्त्विन्द्रों मरुत॑ः। पूषा भगो वन्य!सः te 
भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌, विद्यावान्‌ और शत्रुओं का नाशक 
( पूषा ) सबका पोषक, अन्नदाता और राजा ( भगः ) उत्तम सेवनीय | 
पदार्थों और गुणों से युक्त परमेश्वर, आचार्य, राजा आदि ( मर्तः ) और | 
विद्वान्‌ वीर तथा वैश्यादि गण (नः) हमारे (सुविताय) सुखपूवक देश 
देशान्तर में जाने और उत्तम ऐश्वर्यों के प्राप्त करने के लिये (पथः) मागे 
और नाना उपायों को (वि चियन्तु) निर्धारित करें । 


~ | ~ 
उत नो थियो गोअंग्रा: पूषन्विष्णवेच॑यावः। कती नः स्वस्तिमत;! 


भा०- हे ( पूषन्‌ ) aad पोषक ( विष्णो ) व्यापक सामर्थ्य वाढे 
परमेश्वर ! ( एवयावः ) ज्ञानों को स्वयं प्राप्त करने और औरों को प्राप्त 
कराने वाळे (मरुतः) विद्वान्‌ घुरुषो ! आप लोग (नः) हमारी (धियः) : | 
डुडियों को (गो-अग्रा: कर्त) उत्तम वेद वाणियों से प्रकाशित होने वाहा 
करो अर्थात्‌ इमारे कर्मं और विचार में * गो-अग्न', वेदवाणी, साक्षी रूप 
-से रहे । इति ससदशो वर्ग: ॥ 2 
मधु वातां ऋतायते मधु क्षरन्ति लिन्धबः | माध्वीर्नः सन्त्वो्षधी/ | 
a भा०--(ऋतायते) अन्न को प्राप्त करने की इच्छा वाळे मानव समाग 
के लिये ( वाताः ) वायुगण जैसे ( मधु क्षरन्ति ) जल बरसाते हैं वै 
( SEL) जिज्ञासु जन के लिये ( वाताः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष (मधु) 
मधुर ब्रह्म विद्या का (क्षरन्ति) उपदेश दे. और BS (सिन्धवः) महानदि 
$ जिम के इच्छुक को नहरों से ( मधु क्षरन्ति ) जल बहाती हें वैसे शै 
ne ज्ञान के अगाध सागर से अपने साथ शिष्यों को बांधने वाः '. ! 
आचाय गण सत्य ज्ञान के जिज्ञासु को ( मधु क्षरन्ति) मधुर ब्रह्मानो 
देश प्रदान करते हैं। ( ओषधीः ) ओषधियां जैसे ( नः ) हमारे डि 
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( माध्वीः ) मधुर एण से युक्त एवं मधुर, सुखजनक स्वास्थ्य और पुष्टि 
प्रदान करने वाली होती हैं वैसे ही ( ओषधीः ) तेज और ताप को धारण 
करने वाळे पदार्थ, वीर सेनाएं और परिपक्क ज्ञान वाळे जन ( नः ) हमारे 
लिये ( माध्वीः सन्तु ) मधुर ज्ञानप्रद ail 
© > | ~ के 
मध नक्कमतोषसो मघुमत्पार्थिवं रज; । मधु चोरस्तु नः पिता ॥७॥ 
SR 20 
भा०--( नक्तम्‌ मधु ) रात्रि का समय हमारे लिये मधुर, सुखकारी 
हो (उत ) और ( उपसः ) उपा काल हमारे लिये मधुर, सुखकारी हों | 
(पाथिवं रजः) प्रथिवी की धूलि और एथिवी पर बसे यह समस्त लोक भी 
(मधुमत्‌ ) मधुर गुण से युक्त आरोग्य-कारक हों | (द्योः) सूर्य (नः) हमारे 
(पिता) पालक पिता के समान (मधु अस्तु) सुखकारी, आरोग्यजनक हो । 
wy | ~ Cl न्तु 0 
मंघुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु GA: । माध्वीगावा भवन्तु न: = 
भा०--( वनस्पतिः नः मधुमान्‌) वनस्पति हमारे लिये मधुर रस, 
फल और छाया से युक्त हों और ( सूये: नः मधुमान्‌ अस्तु ) a और 
शरीरगत प्राण हमारे लिये मधुर, सुखदायी, प्रकाश भौर बल दन दाछा 
~ 6 ~ Or 
हो। (नः) हमारी ( गावः ) गौ आदि पछ, सूय की किरण, वेद वाणिय 
और देहगत इन्दिय (नः) हमें (माध्वीः भवन्तु) मधुर सुखद हों । 
[| > SC 
शे नों मित्र; शं वरुण: शं नो भवत्वर्यमा | 
~ ७ 
शं न इनदरो बृह॒स्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥६॥१८॥ 
al 
भा०--( नः ) हमें ( मित्रः ) सब का परम स्नेही, ल ह । 
शान्ति प्रदान करे । (वरुणः) दुःखों का निवारक (श) he द 
हू it se Te य 
(जयंमा न: झं भवतु) न्यायकारी, दुष्टों का यरता शा i ak 
(बहस्पतिः) बड़े बड़े लोकों का पालक (इन्द्र) — oan 
हमें शान्तिदायक हो । ( उरुक्रमः विष्णु: ) बड़े पर क great वशैः ॥ 
व्यापक परमेश्वर (नः शम्‌ ) हमें शान्तिदायक हो। इप 
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४१२ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्ठकः [अ०६।ब०१९२ 
न्य 506. 
a 
[ ६१ ] गोतमो राहूगणपुत्र ऋषिः ॥ सोमो देवता ॥ छन्द:--१, ३, ६ 
na +m तिते ४ 
स्वराट्पंक्ति: । २ पंक्ति: । १८, २० BRAT: । २२ विराट्पंक्ति: | ५ पाद 
निचृद्गायत्री । ६, ८, ९, ११ निचृद्गायत्री । १०, १२ गायत्री । ७, १३ 
~ n fae ~ 
१४ विराड्गायत्री । १५, १६ पिपीलिकामध्या निचुदगायत्री। १७ परोष्णिक । 
१६, २१, २३ निचृत्‌ त्रिष्ठुप्‌ । ्योविंशत्युचं सूक्तम्‌ ॥ जे 
~ | ! \ ~ ° | 
त्वं खोम प्र चिकितो मनीषा त्वं cgay नेषि पन्थाम्‌ । 
ales, ४ गेल SN ae a! 
तव मणात (GAT न इन्द्रा वणु CHANT चारा: ॥१॥ 
सा०--हे (सोम) जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर और विद्वान्‌ ! (त्वं) 
आप (मनीषा) मन की प्रबळ इच्छा द्वारा ( प्र चिकितः ) अच्छी प्रकार 
जानते और ज्ञान देते हो । ( त्वं) आप ( रजिष्ठम्‌ ) अति ऋजु, सरल 
पन ss गि ओर ५ नेषि A S त्री 
(पन्थाम्‌ ) मार्ग की ओर (आजु नेषि) छे जाते हो। ( तव ) आपकी ही 
PINES के TS > छि ते 
(णीती) उत्तम नीति से (न पितर:) हमारे माता पिता के समान Ge 
वानू होकर (धीराः) धीरं और कर्मशील बुद्धिमान पुरुष (देवेष) विद्वो 
के बीच में रहते हुए (aq) उत्तम ऐश्वर्य और परमसुख को (अभजन्त) 
म्रा करते हैं । 


भूस्त्वं ges खुदच्छा विश्ववेदाः | 
स्वं Tt TUS हित्वा युखेभि्धुम्न्यभवो Taal: ॥२॥ 

` आ८--हे (सोम) अभिषेक योग्य, प्रेरक राजन्‌! परमेश्वर ! विद्वन्‌! 
(तब) तू ( कतुमिः ) उत्तम कर्मों और उत्तम २ ज्ञानों से (सुक्रतुः) उत्तम 
कम करने हारा और उत्तम ज्ञानवान्‌ ( भू: ) है । (त्व) व्‌ (दक्षेः) नाता 
बलों से (सुदक्षः) उत्तम बलशाली औरं (विश्ववेदाः) समस्त संसार 
जानने हारा (भृः) है । (त्वं) तू (दृपव्वेभिः) समस्त काम्य पदार्थों से 
( महित्वा ) अपंने महान्‌ साम्यं से ( वृषा ) मेघ के समान सुखो कॉ 
a ( अभवः ) हो और तू ( नृचक्षाः ) समस्त मनुष्यों को ie 
as by ( द्यम्नेभिः ) | ऐवा | से ९ यम्नी ) ऐश्वयवान 
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7. अ०१४।सू०९१।५] ऋग्वेदभाध्ये प्रथमं मरडलम्‌ ४१३ 

~ ra 

५ | garg ते वरुणस्य बतानिं genet तव सोम घाम । 

kt शुच्चिष्टवर्मसि प्रियाल मित्रों दक्षाय्यो ग्रयमेवासि सोम ॥३॥ 

टर aot राजन्‌ ! है ( वरुण ) सब दुष्टों का वारक, सबसे वरण 

योग्य ! (ते राज्ञः) TA राजा के ही बनाये (त्रतानि) ये सब राज्यपाङन 
क नियम हों। हे (सोम) राजन्‌ ! (तव) तेरा (घाम) धारण साप्तथ्य, 
नाम, जन्म और स्थान तथा यश भी (बृहत्‌ ) बहुत बड़ा और (गभीरम्‌) 
गम्भीर, सब पर प्रभाव डालने वाला हो । ( स्वम्‌ ) तू. WEE iC न) 

») प्रिय मित्र के समान ( शुचिः असि ) शुद्द ब्यवहार वाला (असि) al 

गिरि और हे (सोम) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू (अर्यमा इव) शत्रुओं का दमन करने 

iS ' सेनापति और न्यायकारी धर्माध्यक्ष के समान (दक्षाय्य;) यथायं न्याय 


शासन करने हारा (असि) हो। _ ६ 
~ SiN a 
या ते घार्मानि दिवि या एथिव्यां या पवतेष्वोषधीष्वप्खु । 


a “र 
तेमिनों विश्वे: समना अ्हेळत्रार्जन्त्लोम प्रति डब्या Zara ॥४॥ 


भा०--हे (राजन्‌) राजन! हे (सोम) जगत्‌ रे हळ 
(ते) तेरे (या) जो (धामानि) जगत्‌ के धारक महान es 2 
सूय मै (या) जो धारण पोषण सामध्य (रथिव्याम्‌ ) लय के 
(या पर्वतेषु) पर्वैतो में, ( या ओषधीषु ) ओर SN 
और (या अप्सु) जो जलों में दें (तेभिः) उन (विश्वैः) 


इम पर अनुग्रह करता हुआ (हव्या) देने और म SoS 
पदार्थों को (प्रति गृभाय) प्रत्येक प्राणी को प्रदान कर, ae at ae 
त्व Giant सत्पंतिस्त्वं asia pull aa (हव॑) र (सत्‌ 

भा०--हे (सोम) सब जगत के उत्पादक पर (| (छ) तू (राजा) 
पतिः) नित्य कारण और सजनो का USE (se) $ के समान अज्ञान 
कि प्रकाशक, अधिपति, (उत) और (उहा) © सबके सेवने योग्य 


* याणकारी 
आवरण का नाशक हे । तू (रुद्र) सबका कर 0 
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ait ऋग्वेद्भाष्ये प्रथमा ऽष्टकः [अ० ६ब०२०९ 


और (क्रतुः) ज्ञानवान्‌, कम-सामथ्येवान्‌ (असि) है । इत्येकोनविशो वरै; | 


>. L SS “| ~ 2 ह Ph 
त्व सोम नो वशों जीवातुं न म॑रामहे । थ्रियस्तोत्रो बनस्पति: ॥६ 


भा०--हे (सोम) राजन्‌ और परमेश्वर ! (त्वं च) और आप (नः) 
हमारे (जीवातुम्‌ ) जीवन को (वशः) वश या स्थिर करने वाळे ne 
चाहने वाले हो, तब हम ( न मरामहे ) ay को mga हों । तू 
(वनपस्तिः) सेवनीय ऐश्वर्यों जीवों और वनों तक का पालक खामी भौर 
(प्रियस्तोत्रः) प्रिय प्रीतिकारी स्तुति द्वारा उपासना करने योग्य है। 
त्वं सोम महे भगं त्वं यून॑ ऋतायते । eel दघालि जीवसे io) 
भा०-हे (सोम) सर्वोत्पादक परमेश्वर ! सबेप्रेरक राजन्‌ ! (वं) तू 
( महे ) महान्‌ ( यूने ) युवा, बलवान्‌ ( ऋतायते ) सत्यज्ञान, बल भौर 
शासन व्यवस्था को चाहने वाले पुरुष को ( भगं ) सेवन करने योग्य 
ऐश्वर्य Conte ) धारण कराता है और ( जीवसे ) दीघं जीवन के हिये 
( दक्षं दधासि ) बल और सामर्थ्यं प्रदान करता है । 
स्वं नः सोम विश्वतो रक्षा राजन्नघायतः। न रिंष्येत्वाच॑तः सखां८ 
भा०-हे (सोम) विद्वन्‌ ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! परमेश्वर ! (त्वं) तू 
(नः) हमें (विश्वतः) सब प्रकार के (अघायतः) पाप और अत्याचार करने 
क इच्छुक हुए पुरुषों से ( रक्ष ) बचा । ( त्वावतः ) तेरे जैसे बलशाली 
रक्षक का (सखा) मित्र ( न रिष्येत्‌ ) कभी नष्ट नहीं हो सकता | वीर्य 
तथा औषधिरस भी शरीर पर सब प्रकार के आघातकारी रोग आदि से 
बचाव | 
सोम यास्ते मयोभुवं ऊतयः सन्ति दाशुषे | ताभिंनो ऽविता भव।६ 
भा०-हे (सोम) राजन्‌, प्रभो ! (याः) जो (ते) तेरे (ATS) 
ae रक्षा के साधन और ज्ञान (दाशषे) दानशील पुरुष के 
हित के. लिये (सन्ति) हैं (तामि:) उनसे तू (न:) हमारा (अविता) रक्षक 
(भव) हो । hs 4 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. A अ०१४सू०९१।१२] ऋग्वेदभाध्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ४१५ ॥ | 
= Soy! la ~ 
|) | इमें यज्ञमिदै वचों जुजुषाण उपागदि। सोम त्व नो बूधे भव १०।२०- 
a: | भ हे (सोम) प्रभो ! (इमं यज्ञम्‌ ) इस यज्ञ, उपासना, कमे 
t) और (इदं वचः) इस स्ठुति-वचन को तू (जुजुषाण;) स्वीकार करता हुआ 
के. (न) हमें (उपागहि) प्राप्त हो। AC इमं यज्ञम्‌ ) इस रक्षाकारी प्रजा- 
तू पालन के कार्य को और (इदं वचः) इस विद्वान्‌ के धमेयुक्त वचन अथोत्‌ 
गैर शाख को (जुजुषाणः) सेवन या प्रेम से पालन करता हुआ (उप आगहि) 
° iN ~ BY 

हम प्रजाजनो को प्राप्त हो । (त्वं) तू (नः) हमारे (BA) बल, ज्ञान और 

सुख की बृद्धि के लिये (भव) हो । शरीर में शुक्र देह में जीवन धारण 
॥ रूप यज्ञ और (वचः) विद्याभ्यास के करने में उपयुक्त हो । शरीर की | 
हे बृद्धि करे । इति विशो वर्ग: ॥ 

2 ७, ~. a} ~ t 

® सोम गी मिटवा वयं वर्धयामो वचोविंदः। सुम्ूळीका न आ विंश १९. 
त + भा०--हे ( सोम ) सकल जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर ! ( वयम्‌ ) 


हम (वचविदः) स्तुतिवचन कहने में चतुर पुरुष (त्वा) gaat (गमिः) 
वाणियों से (वर्धयामः) वढे । तू (नः) हमें GaAs) उत्तम GANG 
होकर (आविश) प्राप्त हो । हे (सोम) सावित्री वेदमाता के गर्भ से sae १ 
होने वाले ! शिष्य जन ! ( वयं वचोविदः ) हम विद्या युक्त वाणियों, । 
प्रवचनों को जानने हारे होकर (त्वां) तुझको (गीमिः) उत्तम ज्ञानमय 5 
वाणियों से (वर्धयामः) बढावे, तुझे अधिक ज्ञानवान्‌ करू उ (gates) et 
गुरुजनों का उत्तम सुखदायी, प्रिय शिष्य होकर ( नः ) हमारे पास bs 
(आविश) आकर रह । भा f i 
गयस्फानो अमीवहा वंसुवित्पुष्टिवर्धनः | सुमित्रः सोम नो ५2 १२. 

भा०--हे (सोम) ऐश्वयवन्‌ ! प्रभो! त. (गयस्फानः) प त 
पशुओं को बढ़ाने है ०. (अमीवहा) रोगों के समान oa core 
का नाशक, (वसुवित्‌ ) राष्ट्र में बसने वाले प्रजाजनों के लिए >> 
लाभ कराने वाला, (पुष्टिवर्धनः) अन्न आदि पुष्टिकारक TUE द 


म 
डा 


~ HI 


Sr ८) 
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४१६ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ० १ब०२२९६ | 
~~ OO यया | 


हारा और (नः) हमारा (सुमित्रः) उत्तम मित्र (भव) हो । ओषधि रस्त | 
सोम, देह में शक्र (गयस्फानः) प्राणों और अपत्यों का वर्धक, रा 9 [ 
gears और उत्तम रीति से ag कष्ट से बचाने हारा हो । 9 
सोम रारन्धि नो हृदि गाडो न Tea! सये इज स्व डोके १३ 

भा०_-( यवसेघु ) खाने योग्य उत्तस घासों के बीच ( 5 ) नैसे 
(गावः) गौवं प्रसन्न होती हैं और (मर्थः) पुरुष (ga) जैसे (स्वे ओके 
अपने घर में प्रसन्न होता है वैसे ही हे (सोस) ऐश्वर्यवन्‌ परमेश्वर ! त्‌ 
(नः) हमारे (हदि) हृदय में (रारन्धि) रमण कर, हमारे हदय i 
प्रकाशित हो । शक्र ! सोम | ( नः दि रारन्धि ) हमारे हृदय में हष 
उत्पन्न करे । 
यः सोम खख्ये तब॑ रारणद्देव मत्यें;। ते दत्तः खचते कविः ॥१४। 

भा०--हे (देव) सर्वश्रकाशक (सोम) ऐेश्वर्यवन्‌ , सर्वोत्पादक विद्य . 
शिक्षक, परमेश्वर, _ विद्वन्‌ ! (यः) जो (मर्त्यः) पुरुष (तव) तेरे (सख्ये) 
मित्र भाव, सत्संग में रहकर (रारणत्‌ ) विद्याभ्यास और स्तुति करता है । 
वह (दक्षः) ज्ञानवान्‌, क्रियाकुशल और (कविः) क्रान्तदर्शी, परम विद्वान्‌ 
होकर (तं त्वां) उस तुझ परम पुरुष को ही (सचते) प्राप्त होता है। 

उरुष्या णो अभिशस्तेः सोम॒ नि पाह्यंहसः | 

सखा सुशेव॑ पथि नः ॥१५॥२१॥ 

भा०--हे ( सोम ) परमेश्वर ! राजन्‌ ! तथा हे छात्र ! तू. ( अभि" 
श्तेः ) निन्दा-वचन और घात-प्रतिघात करने वाळे ge पुरुष से (गः 
See ) हमारी रक्षा कर । तू (नः) हमारा (सखा) मित्र और (सुशेवः) 


ay क हो । तू (अंहसः) पाप से (नि पाहि) हमारी सदा रक्षा 
कर । इत्येकविशो वर्ग: ॥ 


i 
an प्यायस्व समेलु ते ead: सोम बृष्ण्यम्‌। 
भवा वाजस्य सङ्गथे ॥१६॥ 
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——— Oe aaa 
भा०--हे ( सोम ) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! छात्र ! तू ( आप्यायस्व ) सब 
प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हो (ते) तुझे (विश्वतः) सब तरफ से (बृष्ण्यम्‌ ) 
ीर्यवान्‌ पुरुषों में होने वाला उत्पादक बल ( सम्‌ एतु ) प्राप्त हो। तू 
( वाजस्य ) बल, ज्ञान, Gay और अन्नादि के ( संगथे ) प्राप्ति करने में 
(भव ) सहायक और TAG हो । | 
~ ~ Nl se |i} 

आप्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरंशुभिः | ॥ 

| 
भवां नः सुश्रवस्तमः TAT TE ॥१७॥ 


भा०--हे (मदिन्तम) अति हर्षदायक ! (सोम) राजन्‌! विद्वन्‌ ! | 
परमेश्वर ! छात्र ! शरीर में झुक्र ! तू (विश्वेभिः अंशुभिः) भपने सर्वव्या- 
पक ज्ञान आदि गुणों से (आप्यायस्व) खूब बृद्धि को प्राप्त a a. 
(सुश्रवस्तमः) कीर्ति और बल से युक्त होकर (नः TA) हमारी TE क 
लिये और (नः) हमारा (सखा भव) मित्र के समान पोषक हो । 


° [05:02 eels ! 
सं ते पर्यालि समु यन्तु वाज्ञाः खं वृष्णयान्यमिमातिषाहः | 
= APR नहि 
आप्यार्यमानो अमुताय सोम विवि श्रवांस्युत्तमानिं घिष्व ॥१८॥ 


भा०--हे (सोम) राजन्‌ ( अभिमातिषाहः ) चारों ओर से आक्रमण 
करने वाळे शत्रुओं को पराजित करने वाले (ते) तझ cat Sa 
जल और अन्न रस (सं यन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त हों । (बाजा: सं यन्तु) 
चेगवान्‌ अश्व, योद्धा तथा सेना-बल (सं यन्तु) एक साथ HOR aes bi 
( इष्ण्यानि सं यन्तु ) समस्त प्रजा पर gat और sas a 
वर्षाने वाळे, बलवान पुरुषों के दळ बळ एक साथ अच्छी प्रकार a aA | 
तू ( sama) प्रजा और राष्ट्र के दीघ आ ee हुआ ) 
९ आप्यायमान: ) सब प्रकार से हृष्ट पुष्ट CA बा का a 
Pek | ( धिष्व ) विद्या प्रकाश के बळ पर, सूयंवत्‌ शान 2 अन्नादि ऐश्वय 
‘ = ne श्रवांसि) सर्वश्रेष्ठ श्रवण योग्य ज्ञानोपदेश, : 
था श्रवण योग्य यश को (धिष्व) धारण कर । 
२७ म्र 
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४१८ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ० ६।ब०२३।२१ | 
T_T. वया i 
—— a | 
a rx le tm > a 
या ते घामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वां परिभूरस्तु यम्‌) „ ` 
] te) , il 
गयस्फानः TAY: TAS ATT प्र च॑रा सोम gal rey (इः 


भा०- हे (सोम) ऐश्वर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! (ते) तेरे (या) जिन (धामानि) | रज 
तेजो, स्थानों और पदाधिकारों को ( हविषा ) आदर से प्रदान या खीकार ठीः 
करके (यज्ञम्‌ ) सब के पूजनीय, प्रजापालक (यजन्ति) तेरा मान आदर | (सु 
करते हैं (ता) वे (विश्वा) समस्त तेज और पदाधिकार या बल (ते) तुझे | वेर 
ही प्राप्त । (गयस्फानः) घन तथा गौ आदि पशुओं का वधेक, (प्रतरणः) | 
हुःखों से प्रजा को पार उतारने वाला, ( सुवीरः ) उत्तम वीरों से युक्त, 
सेनापति, ( परिभू ) सब प्रकार से शक्ति और प्रजा का रक्षक हो वह | त्व 
(अवीरहा) वीर पुरुषों का व्यर्थ नाशक न हो । हे राजन्‌ ! तू (न) हमारे | ` 
( gaia.) घरों को या द्वारा वाळे नगरों में भी ( प्र चर ) अच्छी प्रकार \ ._ 


(बि 
आ, जा | 
खोमो धेजुं सोमो अरबेन्तम्राशुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति। ` | 
सादन्यं बिद॒थ्यँ सभेयं पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै ॥२०॥२२॥ हः 
भा०--(य:) जो राष्ट्र (अस्मै) इस राजा को घुष्ट करने के ल्यि | "१ 
(दाशत्‌ ) कर प्रदान करे उसको वह (सोमः) ऐश्वर्थवान्‌ राजा (धेनुस्‌) | देल 


' दुधार गोवे, (अर्वन्तम्‌ ) वेगवान्‌ अश्व, (कर्सण्यं वीरम्‌ ) कर्मकुशल वीर मा 
पुरुष, (सादन्यम्‌ ) उत्तम गृहस्थ, (विद्थ्यम्‌ ) ज्ञान, सत्संग, यक 
संग्राम में कुशल तथा (aaa) सभा में उत्तम वक्ता, (पितृ श्रवणम्‌ 


) at 
बाप के समान प्रजा की प्रार्थनाओं को हित से श्रवण करने वाले अधिकारी तं 


= 
a 


(ददाति) प्रदान करता है । इति द्वाविशो वर्ग: ॥ वर 
ic त्य है ती! : 
ANSE TY पृतनासु प्रं स्वर्षासप्लां वजनस्य गोपाम्‌। शः 
~ 9 NLS) जाट छ = 2 
भरपुजां सुक्षितिं सुभ्रव॑स जयन्त त्वामर्च मदेम सोम IR ल 


i 0. (सोम) राजन्‌ ! सेनापते ! (eg) युद्धों में | (नावर) न 
कभी पराजित न होने वाळे, ( प्रतनासु पप्रिं ) संग्रामों में या सेना | 
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= SS 


At । बल पर राष्ट्र का पालन करने वाळे, (स्वपौम्‌ = ख:सास्‌ ) gat के दाता, 
th | (जनस्य) शत्रु के वजेने में समर्थ बल का (गोपाम्‌ ) रक्षक, (भरेपुजाम्‌ ) 
नि) राज्य के भरण पोषण करने वाले, धनाव्य वैश्यों और बलशाली क्षत्रिय 
कार | होगों के उत्पादक (सुक्षितिम्‌ ) उत्तम निवासस्थान भौर भूमि के खामी, 
mm | (सुश्रवसम्‌ ) उत्तम ऐश्वर्यों से युक्त (जयन्तम्‌ त्वाम्‌ ) विजय करते हुए 
ae | तेरी विजय के साथ २ ही हम भी (अनुमदेम) खूब प्रसन्न हों । ॥ 


णः) ८ NW ln Nes ~ । = 

= साम्रमा आपधाः लास वश्‍वास्त्वमपा अजनयस्त्व गा; | 

ु 5 | NCS ee Ne ~ al © टी | 
वह | त्वमा ततन्थाव न्तारच्त त्व ज्यातषा व तमा ववथ ॥२२॥ 

a ` भा०--हे (सोम) जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर ! (स्वम्‌ ) तू इन 

कार 


` (बिश्वाः) समस्त (ओषधी ) ओषधियों को (अपः) जलों, (गाः) गौ आदि 
पशुओं तथा मनुष्यों को (अजनय:) उत्पन्न करता है । (त्वम्‌ ) तू (उर 
| अन्तरिक्षम्‌ ) विशाल अन्तरिक्ष या आकाश को (आततन्थ) विस्तृत करता 
` है और तू (ज्योतिषा) प्रकाश से (तमः) अन्धकार को (वि ववथ) विविध 


हये | प्रकार से दूर करता है । | 
| 0 (कको । ६ 
i देवेन नो मन॑खा देव सोम रायो भागं संहलावन्तभि युध्य । + 
र च | Les > | 
ठ मात्वा तनदीशिषे वीर्यस्योभयेभ्यः प्र चिकित्सा गविष्टो॥२३॥२३ |. 
at भा०--हे (देव) विजय की कामना करने हारे ! (सोम) ऐश्वयैवन्‌ | bi 
री. | (इसावन्‌ ) बलवन्‌ ! a (नः) हमारे (रायः) ऐश्व के (भागम्‌ ) सेवन | 


तथा प्राप्त करने योग्य अंश को उद्देश्य करके (मनसा) ज्ञान तथा AT को 
वश कर लेने में समर्थ, eq बळ से (अभि युध्य) मुकाबले पर लड़ । 
शन (सवा) तुझे (मा तनत्‌ ) पीडित न कर सके। तू. (इंशिषे) हमारे 
/) समस्त ऐश्वर्य का स्वामी है । तू (गविष्टौ) प्रथिवी, पश सम्पत्ति, इन्द्रियों 
‘Qe छी भोग्य पदार्थों में (प्रचिकित्स) अच्छी प्रकार विचार करके बाचक शत्रुओं 
| भौर रोगादि दुःख कारणों को दूर कर । इति त्रयोविशो वर्ग: ॥ 
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YO 


gos 
a 
४२० ऋग्वेदभाष्ये प्रथमो५ष्टक: [अ०६ब्‌०२॥। a 
| | र 
x = दे | 
[ ९२ ] गोतमो राङ्रणणपुत्र ऋषि: ॥ १-१५ उषा देवता । १६-१५ ay उद 
3 | 
छुन्द:ः--१, २ निचृञ्जगती । ३ जगती । ४ विराड्‌ जगती । ५, ७, १ ar 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, १२ निच्ृत्त्रिष्ठुप्‌ । ८, & त्रिष्ठुपू । ११ मुरिकति।| 
१३ निचृत्परोष्णिक्‌ । १४, १५ विराट्परोष्णिक्‌ । १६, १७, १८ परेष्छ|| रप 
श्रष्टादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
= ॥ | RS LS roan | 
एता उ त्या उषसः कतुमक्रत YS अधे रजसा भानुमजत। | आर 
x [| a n ~ | 
निष्कृणवाना आयुधानीव धृष्णवः प्रति गावोऽर्षीर्यन्ति म्रातर| मै: 


भा०--(उषस:) प्रभात वेलाएं जैसे (केतुम्‌ ) सब जगत्‌ का शा (3 
कराने वाळे प्रकाश को (अक्रत) उत्पन्न करती हैं और (रजसः) इस महार (५ 
रोक के (पूर्व अर्धे) पहळे या पू दिशा के आधे भाग में (भानुम्‌) a @ 
के प्रकाश को (अञ्जते) प्रकट करती हैं व (छ€णव:) वीर, योद्धा | व 
(आयुधानि इव) अपने हथियारों को अच्छी प्रकार चमका लेते हैं वैे(| भा 
सूय को उत्पन्न करने वाली या प्राणियों के जीवनों को मापने वा af 
sare (गावः) नित्य गमनशील या किरण (अहषीः) छाल वर्ण वाली होश | (a 
(निष्कृण्वानाः) दिनों को प्रकाशित करती हुईं (प्रतियन्ति) भूमि के प्र is, 
स्थान पर जाती हैं । वैसे ही (एता उ स्याः) ये वे (उषसः) उषा के समा ‘त 
जीवन के पूर्ववयस में बत्तेमान ( उषसः ) प्रातःकाल के सू | 
समान मनोहर एवं (उपसः) अपनी aE भावनाओं से पापियों को | 
उत्पन्न करने वाळी एवं पतिकामना ते युक्त खयं (रजसः) अपने | 
भाव से युक्त जीवन अर्थात्‌ यौवन के (पूर्वे अधे) पहले आधे भाग र 
पूण समृद्ध काळ में (भानुम्‌ ) तेजस्वी ga को (अञ्जते) प्रकट क a १ 
कर (aa: आयुधानि इव नि:कृण्वाना: प्रतियन्ति) प्रगल्भ वीर जन Ss दृ 
अपने आयुधों को चम्रचमाते हुए आगे बढ़ते हैं और ay "f 
जैसे (निःकृष्वाना:) समस्त सुखैश्रर्यो से गृर्दो को सुशोभित % शं 
आती हैं वैसे ही (मातर:) gat की उत्पादक माताएं (निष्कृख्वाना) |. 
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त 


। = को अच्छी प्रकार सुशोभित करती हुई (अरुषीः) क्रोध आदि से रहित 
| सौम्य खभाव होकर (प्रति यन्ति) रहें । Ff 
2 के 2 lac | 

। पषन्नहणा भानवों Tat स्वायुजो अरुषीगो अयुक्षत । || 
न्तषासे| Saati पूर्वा रुश॑न्तं आचुमसिषीरशिश्चयुः ॥२॥ a 


| 
हा 
| 
a 
| 


आ०- (अर्णाः) अहण व लाल रंग के (भानव) किरण जैसे (बृथा) i 
पसे आप (FLATTS ) उदय को प्राप्त होते हैं वैसे ही तेजस्वी पुरुष ॥ 
(ae: ) नव उदित सूर्य के समान अनुराग से रञ्जित होकर ( उत्‌ i 
पन्‌ ) उदय को प्रास होते हैं और (स्वायुज:) उत्तम रीति से खयं i 
आजु तने वाळे, सुशील (गाः) बैलों को जैसे कोई रथवान्‌ (अयुक्षत) रथ 
मं जोडता है वैसे ही (सु-आयुजः) उत्तम पुरुषों के साथ योग चाहने वाली 
(गाः ) गमनयोग, ( अस्षी: ) दीसिमती, कन्याओं को विद्वान्‌ छोग 
' (अयुक्षत ) योग्य वर से संयुक्त करै । ( उषासः ) प्रभात वेलाएं जैसे 
महा (gen) सबसे एवे (वयुनानि) ज्ञान (अक्रन्‌ ) प्रकट करत. हैं वैसे ही 


° 


2 
OS 4 (उपास) यौवन में विद्यमान कन्याएं भी (पूवथा) अपने पूव काळ भें 


| ७ = + + षीः 
al ॥ | (वयुनानि) नाना प्रकार के ज्ञानों का (अक्रन्‌ ) सस्पादुन कर । ss 
वैसे भानुम्‌ ) जैसे तेजस्विनी उपाएं सुये का आश्रय ढेती है वैसे a CS : 
ण.) 5... >. न्याएँ ( भानुम ) तेजस्वी पाते का 
aa अति तेजस्विनी सीम्यस्वभाव कन्याए 
PY | (अशिश्रयु:) आश्रय करें । An en 

| ~ < ` योजने रावतः! 
| अचेन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समावन Ce ee 
५ (3 ~ ०० 2 न्वतं 
qi] Wage: gat सुदानवे विश्वेद्ठ यजमानाय छ ` भिः) 
को द| भा०--(अपसः) कर्म करने वाले अधीन भृव्यो को जैसे se ह 

~ ट्‌ क 
र| वेतनों द्वारा (अन्ति) अपने वश करते या उन ere बल और | 

: श | 
गंगी ही (समानेन योजनेन) समान योग द्वारा शत (परावतः नारीः) | 
। उ विद्या आदि में समान पुरुष के साथ संयुक्त कर wn) सत्कार करे bf 
र ~ les ° % | 
A हे दूर देश से प्राप्त करने योग्य खियो का (अनन्त) iA 
_ आँ व, | 
५ 
) | | 
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(सुन्वते यजमानाय) ओषधि आदि रस का लेवन करने वाले या उत्तम 
रीति से निषेक करने हारे सुसंगत पति के लिये (इपं) कामना और अज्ञादि 
सुख सम्पदा को (वहन्ती) प्राप्त कराने वाली होती हैं उनका ही सब लोग 
आदर करते हैं। 

~ % ११० _ तू ~_ le [| ha ५] 
अधि पेशासि वपत नृतूरिवापोणुते वक्ष उस्ने वजहम्‌। 


(सुकते) जो उत्तम क्रियाकुशल (सुदानवे) दानशील या उत्तम रक्षक a 
ज्योतिर्विश्वस्मै भुवंनाय रृएवती गावो न AS व्यु षा अवत्तम: ४ | 


भा०- (a: इव) नाई जैसे केशों को काट देता है वैसे ही (उपा 
पेशांसि अधिवपते ) उपा कृष्ण रूप अन्धकारों को काट डालती है । 
(उस्रा वजेहम्‌ इव) उदय होने वाली उपा जैसे प्रकाश के विनाशक घोर 
अन्धकार को (अप उणुंते) दूर कर देती है और जैसे (ger) गाय 
(वर्जम्‌ ) दुग्ध देने वाळे थन भाग को (अप ऊणुते) विशाल खूप में ८ 
प्रकट करती है वैसे ही नवयुवती भी (वक्षः) वक्ष॒ःस्थल को (अपऊणुते) | 
प्रकट करती है अर्थात्‌ छाती के उभार को प्रकट करती है । उस समय... 
(विश्वस्मै gaara) सब लोकों के हितार्थ (ज्योतिः कृण्वती) प्रकाश देती 
हुईं उषा के समान वधू भी अपने गुणों का प्रकाश करे । (गावः न घरं) 
गोवे जैसे स्यं अपने बाड़े में अनायास प्रात हो जाती हैं वैसे ही नवथुवतिये 
भी (asi) योग्य पति को अपने सहज प्रेम से आश्रय रूप में प्राप्त करें| 
(इषाः) प्रभात की प्रभाएं जैसे (तमः वि आवः) अन्धकार को दूर कर 
देती हैं वैसे ही वधू भी (तमः) खेद, दुःख और गृह के सूनेपन को (वि 
आवः) विविध उपायों से दूर कर घर को प्रकाशित करें । 


Gs an ४८ | 
प्त्यची रुशदस्या अदर्शि वि तिष्ठते बाध॑ते कृष्णमभ्वम्‌ | 
स्वरु न पेशो विद्थेष्वज्ज्चित्र दिवो दुहिता भानुमश्रेत्‌ ॥४॥ 


भा०-(अस्याः) इस उषा की Gag) देदीप्यमान कान्त (प्रति 
भदशि) प्रत्येक स्थान पर दिखाई देती है और वह (वि तिष्ठते) | 


२४॥ | 
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व्य, ‘ i BR SIAN SRNR MS SSR हक 
क, दिशाओं में फैल जाती है । वह (अभ्वम्‌ ) नेत्रादि के सामथ्ये को विनाश 
स, करने वाले (कृष्णम्‌ ) काळे अन्धकार को (वि बाधते) दूर कर देती है । 
दिः | * उसी प्रकार (अस्याः) इस कन्या की (अचिः) सत्कार से देखने योग्य 
ग | उत्तम गुण राशि (प्रति अदशि) प्रत्येक को दीखने लगती है saat 


कीर्ति (वि तिष्ठते) सब देशों में फैल जाती है । वह गुण राशि (अभ्वम्‌ 
कृष्णं बाधते ) बड़े भारी कलंक को भी मिटा देता है। जैसे ( खरुम्‌ ) 
प्रकाशमान्‌ सूये को उपा प्रकट कर देती है वैसे ही (विदथेषु) ज्ञान 


(३ सत्संगों में जहां अनेक विद्वान्‌ एकत्र हों वहां ही (पेश; न ae) अपने 
मा रूप के समान ही अध्ययन और वाक पाटव को कन्या (अञ्जन्‌ ) प्रकट 
| करे । तब (दिवः दुहिता) उषा जैसे (भानुम्‌ अश्रेत्‌ ) सूय को प्रकाश से 
र पूण कर देने वाली आकाश का आश्रय लेती है वैसे ही (दिवः दुहिता) 


कामना युक्त पति के मनोरथों को पूर्ण करने वाली अथवा (दिवः दुहिता) 
ज्ञानी पुरुष की कन्या (भानुम्‌ अश्रेत्‌ ) तेजस्वी ब्रह्मचारी पति का आश्रय 
अहण करे । इति चतुविशो वग: ॥ 


अतारिष्म तमंखस्पारम्रस्योषा उच्छन्ती ब नां कृणोति। 


श्रिये छन्दो न स्म॑यते विभाती सुप्रतीका सौमनसायाजीगः ॥६॥ 


भा०--( उपा ) प्रभात वेला जैसे ( उच्छन्ती ) प्रकट होती हुई, । 
अन्धकार को दूर करती हुई, (वयुना कृणोति) समस्त पदार्थों का ज्ञान | 
कराती है, वैसे ही कमनीय कन्या प्रथम वयस में वत्तमान रहकर 
(इच्छन्ती) बाल भाव को दूर करती हुईं (वयुना कृणोति) नाना ज्ञानो व | 
कर्मों का सम्पादन करती है । वह (छन्दः न) खुश करने वाले अनुकूल 
प्रेमी के समान होकर (श्रिये) सौभाग्य के लिये (स्मयते) इंषत्‌ हास करे 
जौर (विभाती) विविध गुणों से प्रकाशित होती हुई (सुप्रतीका) सुभुखी 
होकर (सौमनसाय) शभचित्तता, उत्तम हृदय या सौहादे की वृद्धि के लिये 
(अजीग:) वचन कहे तथा कमै करे । इस प्रकार हम गृहस्थज्ञन (अस्य 


eer 
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तमसः ) इस शोक, दुःख आदि रूप अन्धकार के ( पारम्‌ अतारिष्म ) 
पार उतरें। 

la Nin |» 4७. ~ ALIN Aw ५. 4 
भास्वता AAT सून्रताना [दवः स्तव Steal Waa: | १ 


~ 


i w 
प्रजावंतो FAN अश्ववुध्याचुपो Tsai उप मालि वाजान्‌ ॥७॥ 


भा०--जैसे ‘sar’ (दिवः हुहिता) आकाश और एथिवी को प्रकाश 
से पूर्ण करने वाली, (भास्वती) नाना प्रकाशों से युक्त होकर (सूनृतानां | 
नेत्री) उत्तम विचारक योगी जनों के हदयों में उत्तम २ ज्ञानों तथा वेद 
वाणियों को प्राप्त कराती है वैसे ही योगी के साधना काल में उत्पन्न हुई 
ज्योतिष्मती प्रज्ञा भी (दिवः दुहिता) ज्ञान प्रकाश का दोहन करने वाली, 
(सूनृतानां) सव्य ज्ञानां और वाणियों को (नेत्री) प्रकट करने वाली. 
(भास्वती) ज्योतिष्मती होकर (गोतमेभिः) विद्वान्‌, वाणीकुशल पुरुषों 
द्वारा (स्तवे) स्तुति की जाती है । 


| 


[| 5 el NC a 
उषस्तमश्यां यश सुवीरं दालप्रंवग रयिम्मश्व॑वुध्यम्‌। 
| [| ix ~ 
-सुदेखसा श्रवंसा या विभासि वाजप्रसूता छुभगे बृहन्तम्‌ | 


जा 


भा०--जैसे उषा (वाजप्रसूता) सूर्य के आगमन से उत्पन्न होती है 
और (सुदंससा) उत्तम रीति से अन्धकार-नाशक प्रकाश से चमकती है, 
बैसे ही (या) जो तू (वाजसूता) ऐश्वर्या को उत्पन्न करने वाली (सुदंससा) 
उत्तम कमं और (श्रवसा) उत्तम ज्ञान से (विभासि) शोभित है, उस तेरे 
द्वारा हे (उपः) प्रभात वेला की सूर्य प्रभा के समान योग्य पति की 
कामना करने हारी कन्ये! हे (सुभगे) उत्तम सौभाग्यवति ! में पुरुष 
(तम्‌ ) उस (यशसम्‌ ) यशोजनक (सुवीरम्‌ ) उत्तम वीर पुरुषों से युक्त, 
(दासप्रवर्गम्‌ ) दास, शत्यजनों के उत्तम आज्ञाकारी वर्गों वाले अथवा 
शत्रु नाशक वीर सैनिकों के उत्तम दलों सहित (अश्वबुध्यम्‌ ) अश्वारोही 
सेनाओं को सधाने वाळे ( बृहन्तम्‌ ) बड़े भारी ( रथिम्‌ ) धन को 
(अश्याम्‌ ) प्राप्त करू और भोग करूं | 
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n UW = ! NN ~ ~ 
विश्वानि देवी भुवनामिचच्या प्रतीची agefsar वि भाति । 
बै चरले बोधयन्ती विश्वस्य वाचमविदन्मनायोः Wen 


भा०--( देवी ) प्रकाशमान सूर्यं की प्रभा जैसे ( विश्वानि भुवनाः 
अभिचक्ष्य ) समस्त लोकों को प्रकाशित करके (प्रतीची) पूव से, पश्चिम 
को जाती हुई (उर्विया चक्षुः) बड़े भारी सूर्य से (विभाति) विशेष रूप से 
प्रकाशित होती है और (विश्वं जीव॑) प्राणिमात्र को (चरसे) काय व्यवहार 
करने के लिये (बोधयन्ती) जगाती हुई (विश्वस्य मनायोः) समस्त ज्ञान के: 
इच्छुक पुरुष की ( वाचम्‌ अविदत्‌ ) वाणी को प्राप्त करती है, वैसे ही 
(देवी) उत्तम गुणों से युक्त खी (विश्वानि सुवनानि) समस्त झोकों, पदार्थों 
को (उर्विया) विशाल ज्ञान से युक्त (चक्षु:) चक्षु द्वारा (अभिचक्ष्य) साक्षात्‌ 
करके (प्रतीची) साक्षात्‌ सबके सन्मुख (विभाति) विशेष रूप से शोभा 
को प्राप्त होती है। वह (विइवं जीवं) समस्त प्राणिमात्र को (चरसे) सत्‌ 
कर्म के आचरण करने के लिये ( बोधयन्ती ) ज्ञान प्रदान करती हुई 
(विश्वस्थ मनायो:) ज्ञान के इच्छुक समस्त विद्वान्‌ मजुष्यों की (वाचम्‌ ) 
वाणी को (अविदत्‌ ) प्राप्त करे, विद्वानों का उपदेश ग्रहण करे | 


~ ७ | ४०, ॥ 
पुन: पुनर्जायमाया पुराणी समान वशेममि शुम्ममाना । 


भा०--जैसे ( पुनः पुनः जायमाना ) प्रतिदिन प्रकट होने वाली, 
(पुराणी) प्रवाह से नित्य उषा (समान वर्ण अभि शुस्भमाना) एक समान 
प्रकाशित रूप प्रकट करती है और (ant इव ) कत्तं की सहायता से 
झगों को मारने वाली व्याधिनी के समान (HS: ) Te २ काटने वाली. 
या “बाज! के समान (विजः) भय से व्यथित प्राणियों का (आसिमाना) 
कार धर्म से विनाश करती हुई (मस्य आयुः जरयन्ती) मरणधघमो प्राणी. 
की आयु को समाप्त कर देती है वैसे ही ( देवी ) गुणों से प्रकाशित 
सौभाग्यवती स्री, (ga: पुनः जायमाना ) बार २ उत्तम रूपों मै प्रकट, 
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( समानं वर्णम्‌ अभि शुम्भमाना ) अपने समान वर्ण, रूप, गुणों से युक्त 
पुरुष को या प्रसव द्वारा पुत्र को (अभि) प्राप्त करके (शुम्भमाना) शोभा 
को प्राप्त होतो हुई (विजः) उद्देग करने वाळे बाधक कारणों और शत्रुओं 
का (apt इव विजः कृत्नु: ) पश पक्षी गणो का gat या व्याघ्री के 
समान (आमिनाना) विनाश करती हुई (पुराणी) पुर, अथात्‌ अन्तःपुर में 
जीवन स्वरूप होकर या (पुराणी) स्वयं बृद्ध होकर (atte आयुः जरयन्ती) 
और अपने साथ अपने संगी पति की आयु को भी वृद्धावस्था तक प्राप्त 
कराती हुईं जीवन व्यतीत करे । 


4 
|| 


होने वाली या (पुनः पुनः जायमाना) बार २ पुत्र प्रसव करती हुईं और | 
४, 


'व्युण्वेती दिवो अम्तँ अवोध्यप स्वसारं लचुतर्युयोति | 
~ I ~ ~ rn 
अप्निनती मनुष्या युगानि योषां जारस्य चक्षला वि भांति ॥११॥ 


भा०--(उषा) सूर्य की प्रातःकालिक प्रभा जैसे (वि कण्वेती) रात्रि के 

अन्धकार को दूर करती हुईं (दिवः अन्तान्‌ अबोधि) आकाश के दूर दूर 

3 तक के भागों को भी प्रकाशित कर देती है, ( aga: ) निरन्तर, 
'( स्वसारम्‌ ) प्रकाश के आगमन से आप से आप भाग जाने वाली रात्रि 

को (अप युयोति) दूर कर देती है और वह (ager युगानि) मनुष्यों के 

आयु के वर्षो को काल धर्म से (प्र मिनती) नाश करती हुईं (जारस्य 

'चक्षसा योषा) अपने प्रेमी पुरुष के दशन से खी के समान मानो प्रसन्न 

'होकर (जारस्य) रात्रि को या उपा काळ को अपने उद्य से विनाश कर 

| देने वाले सूर्य के (चक्षसा) दर्शन से वह (विभाति) विशेष शोभा से खिल 
उठती है वैसे ही खी (वि उण्बंती) दोषों को दूर करती हुई अपने गुणों से 
| (दिवः) ज्ञान प्रकाश की (अन्तान्‌ ) परली सीमाओं को (अबोधि) जान 
| 'छे | (स्वसारं) अपनी भगिनी को (सनुतः) निरन्तर (अप युयोति) अपने 
से दूर देश में सम्बन्ध करावे । वह खी ( मनुष्या युगानि प्र मिनती ) 

“मनुष्य के आयु के वर्षो को व्यतीत करती हुई (जारस्य) विद्वान्‌ ok 


| 
९ 
ढे 
7) 
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वेश पुरुष के ( चक्षसा ) दशन, ज्ञान, सत्संग या कथनोपकथनों द्वारा 

(विभाति) विशेष शोभा को प्राप्त हो । 

aga चित्रा सुभगां प्रथाना सिन्धुर्न dig उर्विया व्यश्वेत्‌ । 

अमिनती देव्यांनि व्रतानि सूरस्य चेति रश्मिभिदंशाना ॥१२॥ 
भा०--जैसे ( चित्रा ) संग्रहणशील वैश्य प्रजा (पञ्चन्‌ ) पशुओं को 

ma होकर वृद्धि को प्राप्त होती है और जैसे (सिन्धुः क्षोद: न) समुद्र 

था वेगवती नदी जळ को प्राप्त होकर बढ़ती या फैलती है वैसे ही (उर्विया) 

अधिक तेज को प्राप्त होकर (सुभगा) उत्तम ऐश्वर्यवती (चित्रा) सूय की. 

प्राप्त-प्रभा (प्रथाना) वृद्धि को प्राप्त होती हुई (अश्वैत्‌ ) aaa फैलती है 

aa ही (चित्रा) सञ्चयशील एवं गुणों से आदर करने योग्य (सुभगा) 

उत्तम सौभाग्यवती खी ( उर्विया ) बड़े डील तथा अधिक ज्ञान और तेज 

से (प्रथाना) बढ़ती हुईं अपने ऐश्वर्य यश को बढ़ाती हुईं (अश्वैत्‌ ) aaa 

प्रसिद्ध हो जाती है । जैसे प्रात:प्रभा (दैन्यानि त्रतानि अमिनती) परमेश्वर 

सम्बन्धी उपासना आदि नियमों को विनाश न होने देती हुईं, ब्रत पालक 

जनों से पालन कराती हुई ( सूर्यस्य रश्मिभिः ) सूयं की किरणों सहित 

(रुशाना) देखी जाती और उनसे ही (चेति) जानी जाती दै एवं सूय 

| किरणों से ही अन्यो को जगत्‌ के पदार्थ दिखाती और उनका ज्ञान कराती 

है, वैसे ही उत्तम महिला भी (दैव्यानि) परमेश्वर सम्बन्धी, अझ्निहोत्रादि | 

और विद्वानों सम्बन्धी बलिवैश्वदेव, आतिथ्य सत्कार तथा दैव अथात्‌ 

पृथिवी आदि vaya’ तथा शरीरस्थ इन्द्रियों के हितकारी परोपकारक | 

जगत्‌ के हित के लिये स्नानादि (ब्रतानि) नित्य कस्यां को (अमिनती) Soa 

न विनाश करती हुईं उनको करने से कभी न चूकती हुई Genta ब्रतानि) 

देव अर्थात्‌ अपने प्रिय इच्छुक पति के कार्यों की हानि न करती हुईं 

(सूर्यस्य) सूर्य के समान तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष के Rar) ay प्रकाशों 

से (रशाना) तत्वों का दशन करती हुई और औरों को दिखाती हुई (चेति) 

ज्ञान प्राप्त करे और करावे | 


x ¢ — 


Ps 
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| ol [eS n ~~ 
उषस्ताच्चचसा भराश्मभ्य वाजिनीवति । 
येन तोकं च तन॑यं च TAT ॥१३॥ 
भा०-हे (उषः) पति की कामना करने हारी कमनीये कन्ये | हे 
(वाजिनीवति) ऐश्वय और अन्न की वृद्धि आदि करने में कुशल नववधू ! 
तू (अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये (चित्रम्‌ ) ऐसा उत्तम, संग्रह करने योग्य, 
घन, ऐश्रये और ज्ञान ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें (आभर) प्रदान कर (येन) 
जिससे हम ( तोकं तनयं च ) पुत्रों और पत्रों का भी ( धामहे ) पालन 
पोषण करें। 
उषो wade गोमत्यश्वावति विभावरि | 
रेवदस्मे व्युच्छ सूब॒तावाति ॥१४॥ 


भा०--उपा, प्रातः प्रभा किरणों से युक्त होने से “गोमती? और 
गतिमान्‌ या व्यापक तेजसी सूर्य से gu होने से “अश्वावती? है । वह 
विशेष कान्ति से युक्त होने से “विभावरी? है। वही भक्तों की स्तुतियो से 
युक्त होने के कारण “सूनृतावती” होती है। वैसे ही हे (उप:) कान्तिमति ! 
पति को हृदय से चाहने वाळी कमनीये ! हे (गोमति) गृह में उत्तम पशु 
सम्पदा और देह में उत्तम इन्द्रिय शक्तियों से युक्त! हे (अश्वावति) अश्व 
आदि वेगवान्‌ साधन, घोड़े आदि सवारी के पशुओं तथा रथों और 
अश्वारोहियों की स्वामिनि ! हे (विभावरि) विशेष गुणों से प्रकाशमान, 
रात्रि के समान शयन आदि का सुख देने वाली | हे (सूचतावति) उत्तम 
ज्ञान वाणी को बोलने हारी सुकण्ठि ! (इह) इस गृहस्थ और (अद्य) इस 
जीवन काल में (असमे) हमें (रेवत्‌ ) dak सम्पन्न गृह सुख (वि उच्छ) 
विविध प्रकारों से प्रदान कर । 


hE [| tan wl wl 
यच्ता ह वाजनीचत्यश्चा AM SU उषः | 
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करने वाली नाना क्रियाओं सें युक्त होने से “वाजिनीवती” है । वह 
( अर्णान्‌ अश्वान्‌) लाल घोड़ों के समान लाल वणे के प्रकाशों को 
फैलाती है वैसे ही हे (उपः) कान्तिमती नववधू! तू (वाजिनीवती) उत्तम । 
ऐश्वरयजनक मङ्गल क्रियाओं को करने हारी होकर (अर्णान्‌ ) लाल वर्ण के 
या बेरोक चलने वाळे ( अश्वान्‌ ) wait को (get) रथ में लगा और | 
(अरुणान्‌ ) GE से युक्त अश्व के समान बलवान्‌ पुरुषों को (Gea) अपंने 
अधीन अत्य नियुक्त कर (अथ) और (नः) हमें (विश्वा सौभगानि) समस्त 


Sh 4 ae ‘ Ce 
भा०--जेसं ( उपः ) उपा प्रात:काल के समय उत्तमं ज्ञानं उत्पन्न 
| उत्तम ऐश्वर्यों को (आ वह) प्राप्त करा । 

| 


~ oO a! 
अश्विना वतिइस्मदा MATA हिरिण्यवत्‌। 
i salad समनसा नि यंच्छुतम्‌ ॥१६॥ 

भा०--हे (अश्विना) एक दूसरे के हृदय में ब्यापने वाले वर वधू ! 
तुम दोनों (gar) विरोधी अपवादों के नाशक एवं गुणों से दशनीय ! हे 
(समनसा) समान चित्त वाले तुम दोनों (अस्मत्‌ ) हमारे (वतिः अवाग्‌) | 
घर के सामने आकर (गोमत्‌ ) गोचमं से मढे या तांत से बंधे (हिरण्यवत्‌)  । 
पीतल आदि धातुओं से सजे (रथ) रथ को (नि यच्छतम्‌ ) रोको और 


हमारा आतिथ्य स्वीकार करो । 


iS [तेजे ! ॥ 
यावित्था श्लोकमा दिवो ज्योतिजेनाय चक्रथु; | | 


आ न ऊजे वहतमश्विना युवम्‌ ॥१७॥ | 


भा८--(अश्विना) दिन रात्रि जैसे (दिवः ज्योतिः) सूर्य के प्रकाश | 
को (जनाय) मनुष्यों के हित और सुख के ल्यि (चक्रः) सेवन करने 
योग्य बना देते हे पेसे ही (at) जो आप दोनों (दिवः ज्योति: इलोकम्‌ ) 
. तेजस्वी गुरु से ma प्रकाशक वेद वाणी रूप ज्योति का (इत्था) इस 
अकार से (जनाय) समस्त जनों के हित के लिये (चक्रथुः) उपदेश करते 
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हो (नः) हमें (युवम्‌ ) तुम दोनों (न) हमारे कल्याण के लिये (झर) 

उत्तम अन्न, बल को (आ वहतम्‌ ) MT कराओ । 

पहं देवा मयोभुर्वा दस्रा हिरण्यवतेनी । 

TIGA बहन्तु सोम॑पीतये ॥१८॥२७॥ 
भा०--जैसे सुखप्रद सूर्य और पवन ( सोमपीतये ) प्रकाश और 

: पदार्थों के उपभोग प्रदान करने के लिये (उपः-बुधः) प्रातः वेला को प्रकट 

करने वाले किरणों को हमें प्राप्त कराते हैं वैसे ही ( देवाः ) दान आदि 

उत्तम गुणों वाळे, ( मनोभुवा ) Gal के मूल उत्पादक ( gar) बाधक 

कारणों के नाशक (दिरण्यवतंनी) हित और प्रिय व्यवहार मागे में चलने 

वाले होकर (सोमपीतये) उत्तम पदार्थों के ऐश्वर्य को प्राप्त कराने के लिये 

(उबडुधः) प्रातःकाल की वेला में चेतन होने वाले विद्वानों को (आ वहन्तु) 
` ग्राप्त करावं । 


[ ६३] गोतमो राहूगणपुत्र ऋषिः ॥ अ्रश्नीषोमो देवते ॥ छन्दः १ अनुण्डुप्‌। 

२ विराडनुष्टुप्‌ । ३ मुरिगुष्णिक्‌ (अनुष्डुवूगमो), व्यूहेन TST YT । ४ स्वराद्‌ 

Wear ५, ७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८ स्वराट्‌ त्रष्टुपू । १२ 
त्रिष्टुप्‌ । ६, १०, ११ गायत्रो ॥ 


` 


oO ~ ७, ~ ७. [| 
AANA सु में शुणतँ षणा इवम्‌ ! 
क छ 


प्रति सूक्तानि ead भव॑तं दाशुषे मयः ॥१॥ 


भा०--हे (अग्नीषोमौ) at ! विद्वन्‌ और हे (सोम) उत्पादक पितः! 
. शमं आदि गुऔौं से युक्त परीक्षक जनों ! आप दोनों (बृषणौ) | 
की वपो करने हारे । (मे) मेरे (इमं) इस (हवं) ग्राह्य वचन को (925°) 
, श्रवण करो (मे इम हय्त इवं श्यणुतम्‌ ) कुछ मेरे हित के लिये ग्राह्य; 
_ श्रवण योग्य उपदेश का श्रवण कराओ और (मुक्तानि प्रति) वेद के ant 
के प्रतिदिन (हृयंतम्‌ ) व्याख्यान करने की अभिलाषा करो | (दा) 
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HO 
aga सर्वस्व को अर्पण करने वाले शिष्यजन के लिये (मयः) कल्याण-- 
कारक (भवतम्‌ ) होओ । 

AMINA यो अद्य as वर्च; सपयीतै | 

तस्में ad GAS गवां पोषं स्वर्य॑म्‌ ॥२॥ 
भा०--हे (अभिषोमा) आचाय और विद्वन्‌! (वास्‌ ) आप दोनों केः । 
(इदं वचः) इस ज्ञानमय वचन का (यः) जो (अद्य) आज और सदा ही 

(सपर्यति) आदर करे (तस्मै) उसको (सुवीर्य) उत्तम वीर्य, ब्रह्मचय (गवाँ 
पोषं) ज्ञानेन्द्रियों का पोषण, (सु-भश्व्यम्‌ ) प्राणों और शीघ्र क्रिया करने 
में चतुर मन आत्मा और कर्मेन्द्रियो के हितकमं से युक्त बल को (धत्तम्‌ » 
धारण कराओ। 

०५ 


अप्नीषोमा य आहुति यो वां दाशाद्धविष्क्तिम्‌। 
स प्रजया सुवीर्य विश्वमायुर्व्यक्षवत्‌ ॥३॥ 


भा०- हे (अग्नीपोमा) अग्ने, वायो ! (यः) जो (वाम्‌ ) तुम दोनों 
के बीच ( हविष्कृतिम्‌ ) प्रचुर अन्न को उत्पन्न करने वाली ( भाहुति )' 
आहुति ( दाशात्‌ ) प्रदान करता है ( सः ) वह ( प्रजया ) प्रजा सहित 
(सुवीर्यम्‌ ) उत्तम बल से युक्त (विश्वम्‌ ) पूर्ण (आयुः) आयु को (वि- 
अश्नवत्‌ ) विविध प्रकार से भोग करे । हे ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण | हे (सोम); | 
सबके आज्ञापक राजन्‌ ! जो आप दोनों के (हविण्कृतिम्‌ ) UE को वशः | 
करने में योग्य बना देने वाली (आहुतिम्‌ ) कर देते हैं वे बल और TNT, 
का भोग कर । 


n ४ aC 0 
Binal चेति aga बां यदसुष्णीतमवसं पाण गाः। 
5 e “~ a 3 |] ह 

अवातिरतं बृ्॑यस्य शेषो<विंदन्त ज्योतिरेकं बहुभ्यः ॥४॥ 
भा०- हे ( अझीषोमा ) विद्वन्‌ एवं राजन्‌ !. (at) आप दोनों का 
(वीयंम्‌ चेति) वह वीय विदित ही है (यत्‌ ) कि आप दोनों (अवसम्‌ ): 


ee 
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“दोनों (गृभीतान्‌ सिन्धून्‌ इव) मेघ में स्थित जलों के समान द ) 
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BASED छाए So a 


'तिरतम्‌ ) दो और (बहुभ्यः) agat के लिये हितकारी (एकम्‌ ) एक ay 
के समान आत्मरूप (ञ्योति;) ज्योति को (अविन्दतम्‌ ) प्राप्त कराओ | 


~ nt [| [| 
-युवमेतानिं दिवि रोंचनान्यझिश्ध सोम सक्रतू अधत्तम्‌। 
lie ney) Aw | > ~ 
aq लिन्धूरमिशंस्तेरवद्याद्श्लीपोमावसुञ्चते ग्रभीतान lull 


भा०--(सक्रतू ) एक काल और एक देश में क्रियाशील होकर जैसे 


-अकाश और वायु दोनों (दिवि) आकाश या सूर्य के प्रकाश में (रोचनानि 
-धत्तः) नाना रुचिकर कार्यों को धारण करते हैं और (सिन्धून्‌ ) जलप्रवाहों 
“को वृष्टि रूप से मेघ में से मुक्त कर देते हैं, वपा देते हैं वैसे ही (भभ) 
2 (सोम) शम आदि के शिक्षक व आचार्य तुम दोनों (दिवि) ज्ञान के 4 
आधार पर (एतानि रोचनानि) इन नाना रुचिकर विज्ञानों को (सुक्रतू) ' 


“समान क्रिया और प्रज्ञा वाले होकर (अधत्तम्‌ ) धारण करो । (युवं) तुम 


:बन्धन में बंधे (सिंधून्‌ ) प्राण वाळे प्राणियों को (अभिशस्तेः) निषा 
“योग्य पीड़ा और ( अवद्यात्‌ ) गहेणीय पापबन्धन से ( ससुञ्जतम्‌ ) 
Bm करो । 
5 (२७ eet a च ~] ‘ 
-आन्यं दिवो मातरिश्वा जभाराम॑थ्नादन्यं परिँ श्येनो अट्रे; | 
al > ~ 
FAA ब्रह्मणा वाबृधानोरु य॒ज्ञाय॑ चक्रथुरु लोकम्‌ ॥९॥२८। 


भा०--( आन्यं ) अभि और सोम इन दोनों में से अझ्नि को a 
*(मातरिश्वा) वायु (दिवः) सूर्य के बल से (आजभार) धारण करता ea 


|] 


(aa) दूसरे आकाशस्थ (सोमम्‌ ) मेघ को जैसे (श्येनः) वेगवान, प्रबल $ 


वायु का झकोरा (अद्रे परि) पर्वत पर ( आमथ्नात्‌ ) टकराता है और 
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-ज्ञान (पणिम्‌ ) व्यवहार और (गः) वाणियों को (अमुष्णीतम्‌ ) हर छेते | 
हो । तुम दोनों (ब्वसयस्य) अपने समीप बसने वाळे, अन्तेवासी छात्र को 
-माता पिता के हितकारी (शेषः) पुत्र के समान ज्ञान साधना को (अवा- 


दोनों ही ( अझीषोमा ) अभि और सोम ( ब्रह्मणा ) बढ़े भारी ४. || 


{= 
पना बुट 
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MN ००-72: 


RS 


{वावृधाना ) बढ़ते हुए ( उरु लोकम्‌ ) इस महान्‌ दृश्य जगत्‌ को 


(यज्ञाय) सुसम्बद्ध रहने के लिये (उरु) बहुत बड़ा (चक्रधः) बना लेते हैं, 
बैसे ही (मातरिश्वा) एथ्वी माता के विजय के निमित्त वेग से जाने हारा 
पुरुष (दिवः) ज्ञानवान्‌ पुरुषों के बीच में एक अग्नि ज्ञानवान्‌ के रूप में 
( जहार ) प्राप्त होता है और दूसरा ( श्येनः ) बाज के समान शत्रु पर 
आक्रमण करने हारा (अद्रेः) अभेद्य जन समूह में से (अन्यम्‌ ) दूसरे 
सोम, ऐश्वयैवान्‌ आज्ञापक श्रेष्ठ पुरुष को दूध से मक्खन के समान मथ 
कर प्राप्त करे । वे दोनों विद्वान्‌ और ऐेश्वर्यवान्‌ ब्राह्मण और क्षत्रिय जन 
(बरह्मणा) वेद ज्ञान और ऐश्वर्य से (वावृधाना) बढ़ते हुए (उस) इस 
महान्‌ ( लोकम्‌ ) लोक को (यज्ञाय) राष्ट्र के बनाने के लिये ( चक्रथुः ) 
तैयार कर । 

oN ~ os as Ce हर को 
अझीषोमा हविषः प्रस्थितस्य वीतं TAT वृषणा जुषथाम | 
सुशप्रोणा स्ववंसा हि भूतमथा घत्तं यज॑मानाय शं यो; ॥७॥ 

भा०--मैसे (अग्नीषोमा) आग और वायु दोनों मिलकर (परस्थितस्य 
इविषः) प्राप्त हुए चरु आदि खाद्य पदाथ को (बीतम्‌ ) असक देते हैं 
और ( हर्यतम्‌ ) अपने बीच में सूक्ष्म रूप से धारण करके ( षणा ) 
चपषेणशील होकर (जुषेथाम्‌ ) उससे स्वयं तृप्त हो, अन्यो को सुखी करते 
z (सु-अवसा सुशमेणा भूतम्‌ ) अपने उत्तम रक्षा साम्य से उत्तम सुख 
| वाळे होकर शान्ति और रोग नाश करते हैं, वैसे ही हे (अग्नीषोमा) 
अभे ! ज्ञानप्रकाशक विद्वन्‌! हे (सोम) राजन्‌ अथवा आचार्य ! आग 
दोनों (प्रस्थितस्य हविषः) आप के पास अस्तुत किये इवि स्वीकार करने 
योग्य अन्नादि पदार्थों को (वीतम्‌ ) प्राप्त करो । (ह्येते) उसको चित्त से 
चाहो और (बषणा) शिष्यो तथा प्रजाजनों पर ज्ञान और Tat की वषो 
करने वाळे होकर (जुषेथाम्‌ ) उन स्वीकृत पदार्थो का CERI । आप 
दोनों (स्ववसा) अपने उत्तम ज्ञान और रक्षण सामध्ये से (हि) निश्चय ही 
(सुशमोणा) उत्तम सुख शरण देने वाले (भूतस्‌ ) होवो । (अथ) और 


२८ प्र मु 
छै ७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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। 


कक. 
\ 


(यजमानाय) दानशील पुरुष के लिये (शम्‌ ) शान्ति प्राप्त करने और | 


(योः) दुःखों को दूर करने वाले उपाय (धत्तम्‌ ) प्रदान करो । 
यो अग्ीषोमा हविषां सपर्याद्देवद्री चा मनसा यो घृतेन॑। 
तस्यं ad र॑क्षतं वातमंह॑सो विशे जनांय माहि श यच्छतम्‌ lich 
भा०--( यः ) जो पुरुष ( हविषा ) संस्कृत “हवि? अर्थात्‌ चरु से 
(अग्नीषोमा) अभि और वायु दोनों को (सपर्यात्‌ ) उनमें उत्तम पदार्थ 
की आहुति देता है और (यः) जो (देवद्रीचा) परमेश्वर और विद्वानों के 
सत्कार करने वाळे (मनसा) चित्त से युक्त होकर (aaa) घत ले और 
विद्वानों की अर्ध्य, पाद्य आदि जलों से (सपर्यात्‌ ) उनका सत्कार करता है 
वे दोनों (तस्य) उसके (ad) सत्य भाषण, तप, स्वाध्याय आदि नित्य 
कर्मा का (रक्षतम्‌ ) पालन करते हैं और वे दोनों उसको (अंहसः पातम्‌ ) 
ज्वरादि दुःखों से बचाते और (विरो जनाय) प्रजाजन के हित के लिये 
(महि शर्म) बड़ा सुख (यच्छतम्‌ ) देते हैं । 
अझीषोसा सर्वेदसा सहंती aaa गिरं: । सं देबा | Ie 
भा०--( अभ्रिषोमा ) अभि और वायु जैसे एक रूप से चरु को 
ग्रहण करते हैं और पृथिवी आदि पदार्थों पर समान रूप से व्याप जाते 
हैं वैसे ही ज्ञानवान्‌ और ऐश्वर्यवान्‌ मन्त्री और राजा, आचार्य और शिष्य,. 
दोनों (सवेदसा) समान ज्ञान और ऐश्वर्यचान्‌ होकर (सहूती) एक दूसरे 
के समान, एक साथही वर्णन योग्य होकर (गिरः वनतम्‌ ) स्तुति 
वाणियों का सेवन करते हैं वे ( देवत्रा ) विद्वान्‌ पुरुषों के बीच में (सं. 
बभूवथुः ) एक साथ मिलकर ही शक्तिशाली और कार्यसम्पादन करने में 
समर्थ होते हैं । , 
aly MSN cl ory > > - 

अझीषामावनेन वां यो वो घतेन दाश॑ति | तस्मै दीदयतं बृहत्‌ १९ 
भा०--जैसे (aaa अग्नीपोमौ दाशति) ga और जल के साथ अभि” 
और वायु दोनों के बीच ग्राह्य अंश को प्रदान करता है sae लिये बे 
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“| _ _.__ फा पपी 
सैर | _ दोनों (zea दीदयतम्‌ ) बहुत प्रकाशित करते हैं। वैसे ही हे (अग्नीषोमौ) 
विद्वन्‌, हे राजन्‌ ! ( यः ) जो भी पुरुष ( वां ) तुम दोनों में किसी को 
(aaa) स्नेह, तेजस्विता या नन्ता से प्रदान करता है (तस्मै) उसको 
(बृहत्‌ ) आप बहुत २ ज्ञान और ऐेश्वयं (दीदयतम्‌ ) प्रकाशित करते और 


प्रदान करते हैं। 
सते aN 0 al _ 5 हठ iN i 
ut आम्राषामावमाब ना युच हव्या जुजाषतम्‌ । | 


के आ यातसुपं नः खच! ॥११॥ । 
र्‌ भा०--हे (अग्नीषोमा) अझि और वायु के समान उपकारक स्वभाव | 
है वाले विद्वान्‌ .पुरुषो | (युवम्‌ ) तुम दोनों (नः) हमारे (हव्या) स्वीकार 
या योग्य (इमानि) इन पदार्थों को (इजोषतम्‌ ) प्रेम से स्वीकार करो और 
) (नः) हमें (सचा) सदा एक साथ (आयातम्‌ ) प्रास होओ | 
पै ६ अ्रप्नीषोमा पिपृतमबैंतो न आ प्यायन्तामुखिया दृव्यसूदः | 
q स्मे बलानि मघव॑-सु घत्तं कृणत नों अध्वरं श्रृष्टिमन्तम्‌ १२२१४ 
भा०--( अग्नीषोमा ) afr और वायु के समान राष्ट्र का शिक्षण 
| पालन करने वाले आप दोनों (नः) हमारे (अवंतः) अश्वों का 
(पिपृतम्‌ ) पालन करो अ र (नः) हमारे (हब्यसूदः) दुग्ब आदि Te 
पदार्थों को देने वाली (saat) Tat और अन्नो की उत्पादक भूमियों 
को (आप्यायन्ताम्‌ ) खूब हृष्ट पुष्ट और ‘aaa सेचित करो | (झु) 
हमारे (मघवत्सु) धनाढ्य पुरुषों के आश्रय पर (बलानि) राष्ट्र के रक्षक 
सैन्यो का (धत्तम्‌ ) पाढन करो और (नः अध्वरम्‌ ) हमारे प्रजा पाउन 
रूप यज्ञ को (श्रष्टिमन्तम्‌ ) खूब अन्न. समृद्धि से युक्त करो । 


EC 


A [६४ ] कुत्स आज्गिरस ऋषिः ॥ अ्रप्निदेवता ॥ छन्दः १, ४, २. ७) १० 
> । © ~ 
” ५)? निचृज्जगती । ६, १२, १३, १४ विराड्‌ जगती । २, २, १६ विड्‌ । ६ 


Sule त्रिष्टुप्‌ , विराड्‌ वा जगती। ११ वल. त्रिष्टुप्‌ ८ trad त्रिष्डुप्‌। १५ । 
N N हर र; | 
BRA पंक्तिः ॥ षाडराच सूक्तम्‌ ॥ - | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


RR SON SNORT» 23 SEN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and — 


४३६ ऋग्वेदभाध्ये प्रथसोऽष्टकः [अ०४१०१०२ | 


इमं स्तोम॒मदेते जातवेदले रथमिव खं महेमा मनीषया | | 

भद्रा हि नः प्रम॑तिरस्य संसद्यझे सख्ये मा रिषामा वयं ad ॥१॥ 4 
भा०--जैले (मनीपया) बुद्धि पूर्वक (रथम्‌ इव) वेग से जाने वाढे 

रथ को संचालित और उसका उपयोग करते, उसकी देख भाल और 

रक्षा करते हैं वैसे ही (अहंते) पूजनीय (जातवेदसे) समस्त पदार्थों क 

ज्ञाता विद्वान्‌ और ऐश्वर्यों के स्वामी, धनाढ्य तथा वेदों के उत्पत्ति स्थान 

परमेश्वर इनके उपदेश, प्रवचन तथा उपासना के लिये (इमं) इस 

(स्तोमम्‌ ) स्तुति को (मनीषया) बुद्धि पूवक बड़े विचार से (सं महेम) 

अच्छी प्रकार करें । (अस्य) इस विद्वान्‌ और ऐश्वर्यवान्‌ की (संसदि) 

सभा और सत्संग में बुद्धि तथा (हि) निश्चय से (नः) हमें (भद्रा) सुख 

और कल्याण के देने वाला (प्रमतिः) उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त होता है । इसी 

प्रकार (अस्य संसदि) परमेश्वर की उपासना में हमें सुखकारिणी उत्कृष्ट “ 

मति प्राप्त होती है | हे (अझे) ज्ञानवान्‌ ! अग्रणी नायक ! परमेश्वर (तव 9३ 

सख्ये) तेरे मित्र भाव में रहते हुए (वयम्‌ ) हम कभी (मा रिषाम) 

विनाश को प्राप्त न हों । 

यस्मै त्वमायंजसे स सांघत्यनवी चेति दघते सुवीयेम्‌। 


al 


a तूताब॒ नेन॑मरनोत्यं ह तिरे सख्ये मा रिषामा aa तव Hall 

भा०- हे (अभे) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर (अनवा) बिना अ के 
अभि या विद्यत्‌ बल से जैसे रथ चला जाता है वैसे ही (लवम्‌ ) व्‌ (यस्मै) 
जिसको (भायजसे) थोड़ा सा भी अपना ज्ञान और Bar देता है (सः 
अनवी सधति) वह बिना सहायक के भी सब काम सिद्ध करता है; वह 
(सुवीर्थम्‌ दधते) उत्तम बल, तेज को धारण करता है। (सः तूताव) 
वह स्वयं बृद्धि को आ होता और औरों को भी बढ़ाता है (एवं) उसको 
(अंहतिः) पाप, बाधा (न अश्नोति) कुछ भी प्राप्त नहीं होता | हे (बे) 
नायक ! परमेश्वर (वयम्‌ ) हम (ते सख्ये मा रिषाम) तेरे मित्रभाव * 
रह कर कभी पीडित नहीं होते । 
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छि..." 
~ ५] ~ (५ 
शकेम॑ त्वा समिर्ध साधया aed देवा ह॒विरंदन्त्याइंतम्‌। 


Fa 4 | = i> ¢ 5 
'त्वमादित्याँ आ वह तान्ह्युरश्मस्यञ्ने स ख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥३॥ 


भा०--जैसे यज्ञ सें अभि को प्रदीक्त करते हैं, वह समस्त यज्ञ कर्मी 
को साधता है, वैसे ही हे (अझे) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! हम (त्वा) तुझे (समिधे 
शकेम) प्रतापी बनाने में समर्थ हो । तू (धियः साधय) ज्ञानों और राष्ट्र 
के कार्या की साधना कर, उनको प्राप्त कर, अपने वश कर I (त्वे) तेरे 
भाश्रय पर ही (देवाः) विद्वान्‌ पुरुष (आहुतम्‌ ) दान किये हुए (हविः) 
अन्नादि ग्राह्य पदार्थों का ( अदन्ति ) भोग करते हैं । ( त्वे देवाः हविः 
अदन्ति ) तेरे आश्रय पर रहकर देव अर्थात्‌ विजयेच्छु जन अन्न, वेतनादि 
को भोगते हैं। तू ( आदित्यान्‌ ) सूथ के समान तेजस्वी पुरुषों को और 
अदिति अर्थात्‌ भूमि माता के gat, वीर सैनिकों को (आवह) धारण कर 


५ हम भी (तान्‌ उष्मसि हि) उनको ही चाहते हैं । (तव सख्ये मा वयं 


/ 


4 
} 
= 


[a 


fara) हम तेरे मित्र भाव में कभी पीडा को न प्राप्त हों । 


val Ns 


त 4 | ° 
4 भरामेध्मं कणवांसा हवींषिं ते चितयन्तः पषेणापर्वणा वयम्‌ । 
|] 


शी ON el 


im al ७ | fi 
जीवातवे sat सांधया थियो5झे सख्ये मा Carat वयं तव ॥४॥ 


भा०- जैते . यज्ञां af के लिये हस ( इध्मं ) इं घन लाते हैं 
(हवींपि) चरु पदार्थ तैयार करते हैं (पवैणा पर्वणा) पवे, पत्रे पर हम 
उसे चेताते हैं और वह हमारे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के साधनों 
को उपस्थित करता है वैसे ही (ad) हे ज्ञानवन नायक! हम (ते) तेरी 
वृद्धि और तेज को बढ़ाने के लिये (इध्मं) तेजस्वी होने के साधनों का 
(भराम) संग्रह करे । (ते) तेरे निमित्त (हवींषि) सब प्रकार क अन्नो और 
खीकार योग्य ऐश्वर्यों को (कृणवाम) उत्पन्न. HE | (TAM TAM) प्रत्येक 


| । पाटन करने और dad को पूण करने वाळे साधन और वेदज्ञानमय 
(/ 'पवस्थापुस्तक के पर्व २ या अध्याय २ से (वयम्‌ ) हम (चितयन्त:) 
(ˆ शन प्राप्त करते हुए और तुझे चेताते हुए (तव सख्ये) तेरे मित्र भाव में 
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कलल a nn 
रह कर (मा रिषाम) कभी पीड़ित न हों । (जीवातवे) हमारे जीवनों के 
लिये (धियः) उत्तम २ ज्ञानों और कार्यों को (परतरं) खूब अच्छी प्रकार «| 
से (साधय) भनुष्ठान कर । é 
विशां गोपा अस्य चरन्ति जन्तवों द्विपच्च यदुत चतुष्पद ्तुभि।। 
(चिन्नः प्रकेत उषसो महाँ अस्यश्ने खख्ये मा रिषामा बयं तव॑ ५३० 
भा०--(अस्य) इस सभापति, राजा और विद्वान्‌ के राज्य में (विशां 
गोपाः) प्रजाओं के रक्षक पुरुष (द्विषत्‌ च) दोपाये, भ्व्य आदि (यत्‌ उत) 
और (चतुष्पद्‌ ) चौपाये (जन्तवः) सब जन्तु (अक्तभिः) प्रकट चिहण या 
quit सहित होकर (चरन्ति) विचर । हे (असे) राजन्‌ (चित्रः) तू सत्कार 
करने योग्य (प्रकेतः) उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर (ST: महान्‌ ) सूर्यं से भी 
अधिक तेजस्वी और गुणों से महान्‌ सामथ्यं वाला है । (तव सख्ये मा 

रिपाम) तेरे मित्र भाव में हम कभी पीड़ित न हों । इति त्रिंशो वरैः ॥ 


| ९ le e | "| | Nal, 
त्वमध्वयुरुत हातालि पृव्यः प्रशास्ता पाता AGW Tea: | 


® 


~ AY ७५ =! es! Bl 
विश्वा विद्वाँ आत्विज्या चीर पुष्यस्यशे स ख्ये मा रिषामा वयं तव | 


आ०- हे बिद्वन्‌ ! (स्वस्‌ ) तू (अध्वर्युः) हिंसा कर्म से रहित, प्रेम 
ara a मिलकर रहने और प्रजापालन के कार्य का संयोजक, और AY से 
पराजित न होने वाले राष्ट्र का स्वामी है। (उत) तू (प्यः) सबसे मुख्य 
(होता) सब अधिकारों और 'ऐेश्वयो को ग्रहण करने और वितरण करने 
हारा (अति) है । तू ही (प्रशास्ता) मुख्य शासक एवं ज्ञानोपदेश है। व. 
(पोता) राष्ट्र से दुष्ट पुरुषों को दूर करके उसे स्वच्छ, पापाचरणों से रहित 
करने वाळा है। तू (जनुषा) जन्म से ही स्वतःसिद्ध, (इरोहितः) यश मं 
ब्रह्म के समान अग्रणी पद पर स्थापित है । तू (विश्वा आत्विज्या) TAS | 
ऋत्विजों के यज्ञोपयोगी कार्यों को जानने वाले विद्वान्‌ के समान ४ 
¬ 0 ` सभा के सदस्यों के सुसंगत करने के नियमों को (विद्वान्‌) जाने प्र 
हुआ, उनको (धीर) बढिमान्‌ (पुष्यसि) खूब पुष्ट, द्द्‌ कर देता है । 
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. f (aa तव सख्ये वयं मा रिषाम) ज्ञानवन्‌! नायक! तेरे मित्रभाव में हम | 
र सिल ङभी पीडित न हों । | 
र यो विश्वतः सुप्रतीकः सड ङ्ङसि St चित्सन्तळिदिवातिं रोचसे । 
राज्याश्रिदन्धो अति देव पश्यस्यश्ें सख्ये मा रिंपामा वयं तव॑ ॥७॥ 
) भा०--भभ्ि जैसे (खुग्रतीकः) उत्तम रूपवान्‌ (सदृढ ) सबको एक | 
i समान दिखाने हारा (दूरे चित्‌ तडित्‌ इव भति रोचते) दूर रहकर भी विद्यत्‌ । 
) के समान खूब चमकता है (रात्र्याः अन्धः चित्‌ अति पश्यति) रात के | 
अन्धकार को पार करके स्वयं देखता अर्थीत्‌ दूर तक प्रकाशित करता है | 
र बैसे ही (यः) जो विद्वान्‌ (विश्वतः) सब प्रकार से (सुप्रतीकः) उत्तम, 
री सुन्दर सुख या ee अंग वाला या (सुप्रतीकः) उत्तम प्रतीति या ज्ञान से 
it युक्त, अन्यो को भी उत्तम ज्ञान कराने हारा, (Aes) सबको समान 
। रूप से देखने वाला (दूरे चित्‌ सन्‌ ) दूर रहकर भी (तडित्‌ इव) विद्यत्‌ 
| के समान (अति) अधिक (रोचसे) तेजस्वी होकर रहता है । हे (देव) 
। विद्वन्‌ ! तू (राध्या अन्धः चित्‌ ) रात में अन्धकार को (अति) पार कर 
६ नाने वाळे अञ्चि के समान अज्ञानान्धकार को पार करके दूर तक ( अति 
म पश्यति ) देखता है। हे (अझे) ज्ञानवन्‌ ! (तव स्ये वयं मा रिषाम) | 
से इम तेरे मित्रभाव में रहकर कभी पीडा और अज्ञान से दुःखी न हों । | 
: पूर्वी देवा भवतु खुन्वतो रथोऽस्माकं शंसों अभ्यस्तु दूय ॥ | 
a तुदा जानीतोत पुष्यता aise खख्ये मा रिंषामा बयं तव ॥८॥ | 
a भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ और वीर पुरुपो (अस्माकम्‌ ) हमारे 
4 (सुन्वतः) आज्ञा देने हारे एवं अभिषेक प्राप्त प्रजा का (रथः) रथ (वूः) | 
a | सबसे मुख्य, शक्ति से पूर्ण (भवत्‌ ) हो और (अस्माकस्‌ 2 हमारा 
तु (शंसः) उपदेश और शाख भी (दूढ्यः) अनधिकारी पुरुषों के लिये दुःख 


ता > से ज्ञान करने योग्य, gin अथवा (दृल्यः) दुष्ट बुद्धि और दुशचरण करने 


Wet को (अभि-अस्तु) पराजय करने वाला हो! है (देवाः) विद्वानो, 
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विजयशील सैनिको | (तत्‌ आजानीत) तुम लोग उसके (वचः) वचन को 
अच्छी प्रकार जानो । (उत) और भी (पुष्यत) पुष्ट, बलवान्‌ करो +- 2 


(aa) विद्वन्‌ ! नायक (तव सख्ये वयम्‌ मा रिषास) तेरे मेत्रीभाव में हम -4 


पीडित और शत्रु से व्यथित न हों | 
चघेदुःशंखा अप gett जहि दूरे वा ये आन्ति बा केचिदकत्रिणं; | 
अथां यज्ञाय॑ गूणते सुगं कृष्यञचे सख्ये मा रिंबामा बर्य तव॑ ॥६॥ 
भा०-हे (असने) ज्ञानवन्‌ ! नायक ! तू (दुःशंसान्‌ ) दुःखदायी 
वचनों को कहने और बुरी बात सिखाने वालों को (अधे:) नाना दण्डों से 
(अप जहि) पीडित करके राष्ट्र से दूर कर । (ये) जो लोग (दूरे वा) दूर 
देश में और (अन्ति वा) समीप में भी ( केचित्‌ ) कोई भी (दूढ्य:) दुष्ट 
डुद्धियों, हीन चरित्रों वाळे (अत्रिणः) प्रजा के माल को हडप जाने वाळे 
हैं उनको दण्डित करके प्रजा से परे हटा ( अथ ) और ( यज्ञाय गृणते ) 
परस्पर सत्संग, ज्ञानोपदेश तथा परमेश्वरोपासना आदि कार्यों की वृद्धि के 
लिये, (गृणते) स्तुति-चची और उपदेश करने वाळे पुरुष के लिये (सुगं 
कृधि) सुखप्रद साधन उपस्थित कर । हम (तव सख्ये मा रिषाम) तेरे 
मैत्रीभाव में रहकर कभी दुष्ट पुरुषों द्वारा पीडित न हों । 
यदयुक्था अर्षा रोहिता रथे वात॑जूता ata ते रव: | 
आदिन्वसि वनिनो धमकेतनाझे सख्ये मा रिषामा वर्य तव ॥१०॥ 
भा०- जैसे अझि (रथे) वेग से चलने वाले रथ में (अरुषा रोहिता 
वातजूता अथुक्थाः ) दीसि से युक्त, र्‌, वायु के वेग से जाने वाळे दो 
वेगदायक यन्त्रों को सञ्चालित करता है तब (que इव रवः) सांड के 
समान धुधकारने का सा शब्द होता है, ( वनिनः ) जल से युक्त अभि 
के (धूमकेतुना) धूम के से क्षण्डे से वह अशि युक्त होता है, इस प्रकार 
एंजिन द्वारा अभि-रथ चलता है । वैसे ही हे (अभे) नायक ! जब तू (रथे) 
अपने रथ में (अरुषा) रोप रहित, सुशील (रोहिता) दृष्ट पुष्ट अर्थो को 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


* 


ज 


| qi 


अ०१०। मूठ 0१२] वेदेभ्य रथे पट eGangotri ४४१ 


(अयुक्थाः) जोडता है तब (वनिनः) वन अर्थात्‌ सेनासमूह के स्वामी रूपः 
ते विद्यमान (ते वृषभस्य इव रवः) तुम श्रेष्ठ पुरुष का बरसने वाळे मेघः 
के समान शब्द गंभीर गर्जना के तुल्य हो । (आत्‌ इत्‌) तभी तू (धूम-- 
केतुना) शब्रुओं के हृदय में कंपर्कपी पैदा कर देने वाले ध्वज से युक्त होकर 
(इन्वसि) आगे बढ़े । (तव सख्ये वयं मा रिषाम) तेरी मित्रता में रह कर: 
हम कभी पीडित न हों । इत्येकत्रिशो वगः ॥ 
अघं स्वनादुत बिभ्युः पतत्रिणो द्रप्सा यत्ते यवसादो व्यस्थिरन्‌ । 
सुगं तत्ते तावकेभ्यो CASTS स॒ख्ये मा रिंषामा वर्यं तब ॥११॥. 
भा०--जैसे वन में लगे अझ्नि के (सवनात्‌ पतत्रिणः बिभ्युः) चटचटा 
शब्द से पक्षी भय खाते हैं, ( द्वप्साः ) बुत गति से जाने वाले या पृक्ष- 
पत्राहारी और (यवसादः) वृणचारी पश्च (वि अस्थिरन्‌ ) विविध स्थानों में 
आश्रय के लिये छिपते या ब्याकुळ हो जाते हैं ऐसे ही (अथ) उसके पश्चात्‌ 
हे रणनायक ! (ते खनात्‌ ) तेरे भयङ्कर शब्द या रणवाद्य से (पतत्रिणः); 
पक्षियों के समान भीर हृदय वाले, रथारोही शत्रु भी (बिभ्युः) भय खाए 
और (द्रप्सः) द्रत गति से जाने वाळे'(यवसादः) तृणचारी अश्व (दि 
अस्थिरन्‌ ) विशेष रूप से स्थिर होकर रहें | (तत्‌ ) तब (तावकेभ्यः) तेरे 
अधीन रहने वाले (रथेभ्यः) रथारोही, वीर पुरुषों के fea (सुगम्‌ ) सुख 
प्रास हो । हे (ad) नायक ! (तव सख्ये व्य मा रिपाम) तेरे मित्रभाव में 
हम कभी पीडित न हों । 
शय मित्रस्य वरुणस्य घार्यलेःवयातां मरुतां देळो FRET | 
मृळा सु नो भूस्वेपां मन; पुनरसे खख्ये मा रिषामा बयं तब ॥१२॥ 


९ S 5 
भा०--जैसे (मित्रस्य वरुणस्य धायसे) सूय या देन के ae और 
६ अव- 
ताप को वरुण, रात्रि काळ की शीतलता को घारण करने के लिये ( 


i मरुतां अद्भुत: हेळ:) नीचे-ऊपर आने जाने वाले, वातावरण oF 
आश्चयेकारी रूप से बना हुआ है और ( एषां मनः नः GAS ) इनकाः 
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“स्तम्भन बल हमें सुखकारी होता है वैसे डी (मित्रस्य) स्नेह करने, soy 
“को मृत्यु कष्ट से बचाने वाळे और (वरुणस्य) सबसे श्रेष्ठ वरण योग्य दुष्ट 
"शत्रुओं के वारक राजा और न्यायाधीश के (घायसे) अधिकार-बरू भौर 
“शासन को धारण करने के लिये (अवयाताम्‌ ) अधीन होकर कार्यों पर 
“जाने वाळे (मरुताम्‌ ) मनुष्यों, विद्वानों, सैनिकों और प्रजाओं का (हेडः) 
यह वेष्टन अर्थात्‌ घेरा डाले रहना, राष्ट्र में जाल के समान फैले रहना 
-आना जाना और आक्रमण करना भी (aga:) अति आश्चयंकारी हो । हे 
"राजन्‌ ! तू (नः) हमें (मळ) सुखी कर और (एपां) इन प्रजाजनों, विद्वानों 
और वीर पुरुषों का (मनः) चित्त सदा (सु भूतु) उत्तम मार्ग में रहे । 
“(पुनः) और हे (अग्ने) नायक ! विद्वन्‌ ! (तव सख्ये) तेरे मित्र भाव में 
(वयम्‌ ) हम (at रिषाम) कभी पीड़ित न हों । 


~~ Tages es ig 
Sal देवानामसि मित्रो झदूसुतो वसुर्वसनामासि चारुरध्वरे। 
ina cies i i = फू At २५ 
'शमन्त्स्याम्न तव खप्रथस्तमेऽञ्चे सख्ये मा रिषामा व्य at ॥१३॥ 


र भा०--नैले (देवानां चारः देवः) प्रथिवी आदि पांचों दिव्य पदाथों 

“में सबसे अधिक व्यापक, तीब्र गतिशील और श्रेष्ठ प्रकाशवान्‌ अग्नि या 
'चिद्यत्‌ है वैसे ही हे (अग्ने) राजन्‌, परमेश्वर ! तू ही (देवानाम्‌ ) समस्त 
"तेजस्वी पुरुषों में (देवः) तेजस्वी (असि) है । तू ही (aga: मित्रः असि) 

अहुत, स्नेहवान्‌ है। तू (वसूनाम्‌ वसुः) देह में बसने वाले गोण वसु 

Are प्राणगण में सुरूप आत्मा के समान बसने वारे प्रजाजनों सें श्रेष्ट 
बसने और उनको बसाने वाला एवं ब्रह्माण्ड में प्रथिवी आदि लोको में 
“सबसे श्रेष्ठ ( वसुः ) सबमें बसने हारा और सबको बसाने हारा है। तू 
a) उपासना आदि यज्ञकर्म तथा संग्राम और अन्य दानादि श्रेष्ठ 

काया में (चारः) सबमे श्रेष्ठ है । (तव) तेरे (सप्रथस्तमे) अति विस्तृत 
ईशर्मन्‌ ) शरणप्रद, सुखकारी आश्रय में (स्याम) हम रहें और (बयं तव | | 
-सख्ये मा रिषाम) तेरे मित्रभाव में रह कर कभी कष्ट प्राप्त न केर । ब्र 
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7. १००९/१6 ओदना ते अश ०0 इ 
BE ककी ्स्यय्यपफ्पपपेणपप 
A | SOS ES Is ॥ 
aa भद्र यत्सामिद्घः स्व दम सामाइता जरख मृळ्यत्तमः । 
ईद ~ Se कप हर al ७ मिह smn 
eae रत्नं FAY च दाशुष5भ्न सख्य मा रिषामा चयं तव ॥१४॥ 


भा०--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ( ते ) तेरा ( तत्‌ ) यही काये 
(भद्रम्‌ ) कल्याणकारक और सुखकारक है कि (यत्‌) जो तू (सम्‌ इद्धः) 
अच्छी प्रकार ज्ञानों और बलों घे तेजस्वी होकर (स्वे दमे) अपने गृह, 
इन्द्रिय दमन और राज्य-शासन में ही (सोमाहुतः) राज्येश्वयं और अन्नादि | 
ओषधि रस से पारपुष्ट होकर और (म्डयत्‌-तमः) प्रजाओं को सबसे | 
अधिक सुख़ देने वाळा हो और तू (जरसे) स्तुति का पात्र बन। तू. 
(aad) दानशील, कर भादि देने वाळे प्रजाजन के हित भौर र्षा के 
लिये (रत्न) राज्य, उत्तम रज्ञ (द्रविणं च) श्रेष्ठ ऐश्वय और (रत्नं द्रविणं 
ब) आत्मा को रमण कराने वाला आत्मज्ञान (दधासि) धारण कर । हे 
\ (aa) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (तव सख्ये) तेरी मित्रता में रहते हुए (वयम्‌ मा 
(५ रिषाम) हम कभी पीडित न हों। । 


TAN el 
aed त्वं खुद्रविणो ददांशोऽनागास्त्वमद्ति सवंताता। 
2 ae ~ |] ~ | 
ये भद्रेण PAT चोद्यासि प्रजावता राघखा ते स्याम ॥१५॥ 


भा०--हे (अदिते) | अखण्ड शासन वाळे राजन्‌ ! (दवं) तू Se «| 
विण:) उत्तम ऐश्वर्यवान्‌ है । व्‌. (यस्मै) जिसको (सवताता) समस्त का | 
में (अनागास्त्वस्‌ ) पापरहितता, Be आचरण का (ददाशः) उ क । 
है और (a) जिसको तू (शवसा) बल और ज्ञान से St ea | 
में चलाता है वह (अजावता) उत्तम पुत्र पौत्रं (राधसा) और ae | 
युक्त हो जाता है। हम भी (ते) तेरे लिये (शवसा) ज्ञान, बल 
(अजावता राधसा) प्रजा ले समृद्ध ऐश्व्य से युक्त (स्याम) हों । 
Ail 
कं स्वमग्न खोभगत्वंस्य॑ विद्वानस्माकमायुः प्र तिरेह देव । | 
थिवी उतद्यौ:१६२२६े | 


“~ 


ys ] 
सन्नो मित्रा वरणो मामहन्तामदितिःसिन्छु'प 
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भा०-हे (अभे) ज्ञान प्रकाशक विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! हे (देव) 
ज्ञानप्रद | विद्या प्रकाशक ! (स्वम्‌ ) तू (विद्वान्‌ ) सब कुछ जानने हारा 
है। (सः) वह तू (अस्माकम्‌) हमारे (सौभगत्वस्य) उत्तम ऐश्वर्यों के 
स्वामित्व (आयुः) जीवन और ज्ञान (इह) इस लोक, जन्म और राष्ट्र में 
(प्र तिर) खूब बढ़ा । (नः) हमें (मित्रः) प्राण (वरुणः) अपान तथा दिनि 
और re x | अविनाशी कारण (सिन्छुः) सागर या नदी (परथिवी) 
पाथवा (उत) आर (द्यौः) आकाश ये सब भी (नः) हमें 
सुख द । इति द्वात्रिंशो वर्गः ॥ इति Seni. ॥ 000” 
ग्रथ सप्तमोऽध्यायः 
[ ९५ ] कुत्स शराङ्गिरस ऋषि; ॥ श्रोषस: सत्यणुणविशिष्ट:, शुद्धोऽसिर्वा देवता ॥ 
१ ३ विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ । २, ७, ८, ११ FST I ४, ५, ६, १० 
निचत्‌ त्रिष्डुप्‌ । & सुरिक्‌ पंक्ति; व्यूहेन त्रिष्टुप्‌ वा ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
SAN | | 
छ विरूप चरतःस्वथ अन्यान्या वत्लसुपं घापयेते | 
~ > lr 
हाररन्यस्यां भवाते स्बधावांच्छुक्रो अन्यस्यां द शे Gaal: ॥१॥ 
भा०--हे (है विरूपे स्वर्थ चरतः) जैसे दो शिये भिन्न २ रूप रंग 
वाली अपने ड्भ प्रयोजन के निमित्त विचरती हैं, (अन्यान्या वत्सम्‌ 
(नल) टक te लि wea) eee eee 
रु ० र श्याम रंग का 
बालक हो और (अन्यस्यां सुवर्चा; शुक्र: दृशे) दूसरी की गोद में शुक्र, 
UE SAS वर्ण का बालक हो। वैसे ही (द्वे) दोनों (विरूपे) प्रकाश और 
सा कने चभन्न २ रूप के दिन और रात्रि (सु-अर्थे) अपने उत्तम जगत्‌ 
sends 
उपाधापयेते) चन्द्र और नोनि ce कक oy eee 
सू दोनों को बालक के समान ही अपना रस 


अदान के ~ > c ह 
“दाने करक पुष्ट करते हैं | अथात्‌ रात्रि के गर्भ से उत्पन्न सूर्य का पोषण 
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दिन करता है और दिन से उत्पन्न at का पोषण रात्रि करती है। 
(अन्यस्याम्‌ ) एक में या अपनी जननी दिन वेला में (हरिः) जलों और 
रसों का हरण करने वाला सूर्य (स्वधावान्‌ भवति) अपनी ररिमयो से 
जल का धारक होता है । (अन्यस्याम्‌ ) और दूसरी रात्रि में (शुक्र) शुद्ध 
कान्तिमान्‌ अझि या जळ ही ( gaat: ) उत्तम तेजस्वी होकर ( दृशे) 
दिखाई देता है । 
दशेमं त्वष्टुर्जनयन्त गर्भमतन्द्रासो युवतयो विदत्रम्‌ । 
तिग्मानीकं स्वर्यशसं जनेषु विरोचमान परि षीं नयन्ति ॥२॥ 
भा०--जैसे (दश युवतयः) दस जवान fas (जनेषु विरोचमानं) 
मनुष्यों में तेजस्वी (तिग्मानीकं) ती4्षण तेज से उज्वल सुख वाले या तीक्ष्ण 
सैन्य वाले (स्वयशसं) यशस्वी पुरुष को अपने २ पति रूप से (परि 
जयन्ति) परिणय करती हैं और वे zat जैसे (अतन्द्रासः) आलस्य रहित 
होकर (त्वष्टुः) अपने तेजस्वी पति से प्राप्त (विभृत्रम्‌ ) विविध उपायों 
से भरण पोषण किये (गर्भ॑म्‌ ) गर्भ को (अतन्द्रासः) अनारस्य होकर 
(जनयन्त) उत्पन्न करती हैं वैसे ही (दश) ये दश दिशाएं, उनमें बसी 
अजाएं (युवतयः) प्रथक्‌ २ रहने से हैं वे दसौं (जनेषु) लोगों में (बिरोध- 
मानं) विविध गुणों से प्रकाशमान (तिग्मानीकं) तीक्षण सेना बल से युक्त 
(स्वयशसं) कीत्ति की कामना करने वाले पुरुष को, सूये को दिशाओं के 
समान (सीँ परि नयन्ति) सब तरफ से घेर लेतीं उसकी शरण प्रात होती 
हैं और वे (इमं) उस (विश्वत्रम्‌ ) विविध उपायों से पोषण करने वाळे 
AVAL पुरुष को (cary: गर्भस्‌ ) तेजस्वी सैन्यबळ को तेजस्वी सूयं के 
समान प्रतापी (गर्भम्‌ ) वश करने में समर्थं करते हैं और (अतन्द्रासः) 
आरण्य रहित होकर (जनयन्त) उत्पन्न करते हैं। 


~ 


~ P| 
जीणि जाना परि भूषन्त्यस्य समुद्र एक दिव्यकमप्छु | 


FR ° aR ~| 
बामनु प्र दिशं पार्थिवानामृतूनप्रशासद्विदृधावनुष्ठ ॥२॥ 
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भा०--(अस्य) इस नायक के (जाना) प्रजा जनों के हिताथ (त्रीणि). 
तीन रूप (परिभूषन्ति) होते हैं। (एकं समुद्रे) एक रूप सझचुद में है 
अर्थात्‌ वह समुद्र के समान गम्भीर हो । (एकं दिवि) दूसरा महान्‌ 
आकाश या सूर्य में है अर्थात्‌ वह सूर्य के समान तेजस्वी और आकाश केः 
समान महान्‌ हो । तीसरा (अप्सु) जलों या प्राणों में है अर्थात्‌ वह सबके: 
जीवनों का भाधार और शान्तिदायक है । वह तीन ही काये करता है जैसे 
प्रथम, वह (पूर्वाम्‌ दिशम्‌ अनु प्रशासत्‌ ) अपने मुख्य दिशा या देश को 
शासन करे। दूसरे, ( पार्थिवानां मध्ये ) राजाओं और थिवी . निवासी, 
प्रजाजनों के बीच में (ऋतून्‌ ) मुख्य राजसभा के सदस्यों को (प्र शासत्‌) 
अच्छी प्रकार शासन करे । तीसरा (ATS) सब काम ठीक २ प्रकार पै 
(वि दधौ) धारण करे । 
क इमं वो निएयमा चिकेत वत्सो मातृ जेनयत स्व॒धाभिः | 
बह्वीनां गभे अपसांमुपस्थान्प्रहान्कविर्निश्वंराति स्वधावन्‌ ॥४॥ 

भा०--(इमं) इस (निण्यम्‌ ) छुपे रहस्य को (कः) कौन (आचिकेत) 
जानता है कि (वत्सः) बालक (स्वधाभिः) स्वघाओं से प्राणशक्तियों छे 
(Hla: जनयत) माताओं को पैदा कराता अर्थात्‌ अपने बलों से ही मांताओं' 
को प्रसव करने में प्रेरित करता है । (वत्सः) प्राणियों को TATA वाळा 
सूर्य रूप बालक (स्वधाभिः) अपने धारण सामर्थ्यो, कान्तियों से (मातुः) 
माता रूप दुशों दिशाओं को प्रकट करता है । मेघ रूप वत्स (स्वधाभिः) 
जळों से (मातुः) समस्त ओपधियों की उत्पादक भूमियों से (जनयत) भन्न 
उत्पन्न क्रवाता है । ऐसे ही (वत्सः) सब के TATA वाला राजा (स्वधाभिः) 
अनो, वेतनों तथा स्वराष्ट्र को धारण, शासन पोषण की शक्तियों से ही 
(मातृः) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुषों तथा अपने को राजा बनाने वाळी प्रजाओं 
को म | प्रकट करता है | मातृ गर्भे HAA (गर्भः) गर्भ रूप बालक 
(बह्वीनाम्‌ अपसाम्‌ उपस्थात्‌ ) बहुत से जलों की गोद में से ही प्रकट होता 
है और सूर्य जैसे (बह्वीनां अपसां उपस्थात्‌ गर्भ:) बहुत से जलों अंत, 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अ०१५सू० ९५५] ऋग्वेद भाष्ये प्रथम मण्डलम्‌ ७४७. 


aga में से निकलता प्रतीत होता है. और आत्मा जैसे (agai अपस 
र्भः) नाना प्राणों के भीतर गर्भ के समान घिरा रह कर उनके बीच सें: 
से प्रकट होता है वैसे ही तेजस्वी राजा (बह्वीनाम्‌ ) नाना (अपसाम्‌ )- 


आप्त प्रजाओं के बीच (गर्भः) गर्भ के समान घिरा हुआ या उनको अपने 


वश में ग्रहण करने हारा होकर उनके (उपस्थात्‌ ) बीच में से प्रकट होता 
है। वह (स्वधावान्‌ ) अपनी शक्त से युक्त होकर (महान्‌ ) गुणों में महान्‌. 


और (कविः) क्रान्तदर्शी होकर (निश्चरति) प्रकट होता है । 

आविष्टयों वर्धते चारुंराखु जिह्मानांमृध्वें: स्वयंशा उपस्थे | 

उभे त्वष्टविंभ्यतुर्जायमानात्प्रतीची सिंहं प्रतिं जोपयेते ॥५॥१॥ 
भा०-जैसे (आसु उपस्थे) इन गर्भ धारण करने हारी माताओं केः 

भीतर (उपस्थे) गर्भाशय में (आविष्ट्यः) बाद में पीड़ा उत्पन्न करने वालाः 

बालक (वर्धते) वृद्धि को प्राप्त होता है ओर वह (जिह्यानाम्‌ उध्वः) कुटिलः 


आकार की नाड्यों के ऊपर (सवयशाः) अपने आत्मा के बल पर या 


माता के अपने खाये अन्न पर Tat है । (उभे) दोनों माता पिता (स्वष्टु:- 


जायमानात्‌ ) उत्पन्न होते हुए पीड़ाजनक.या तेजस्वी बालक से (बरिभ्यतुः): 
उस समय भय खाते हैं कि कहीं वह बाहर आता हुआ माता को VY का 


कारण न हो । (प्रतीची) वे दोनों उसके प्रत्यक्ष देखने पर (सिहं) पीडा-. 
जनक वालक को ही (प्रति जोषयेते) स्नेह करते हें । ठीक ऐसे ही (आविः- 
त्यः) स्वयं अपने तेजो से प्रकट होने वाळा (चारु:) उत्तम राजा (जिह्मा-- 
नाम्‌ उध्वेः) कुटिल, पड्यन्त्रकारियों के भी उपर (स्वयशा:) अपने बलः 
से यशस्वी: होता हुआ और (आसु उपस्थे) इन प्रजाजनों के बीच, उनके 
ही मानो गोद में (ada) बृद्धि को प्राप्त होता है । (जायमानात्‌ ) उत्पन्न 
या प्रकट होते हुए उस (त्वष्टः) तेजस्वी राजा से (उभे) राजवर्ग, प्रजा 
बर तथा स्वरी और शत्रुवगे सभी (विभ्यतु:) भय करते हैं और वे. 
! उसके सन्मुख आकर (सिंहम्‌ प्रति) उस सिह के समान परा 
क्रमी एवं सहनशील और शत्रु हिंसक राजा को (जोषयेते) आदर और 
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a 


देखते, सेवा करते और आज्ञा का पालन करते हैं। इति प्रथमो वर्ग, ॥ 
उभे भद्दे जोषयेते न मेने गावो न वाश्रा उप॑ तस्थुरेबैः | 
'स दक्षांणां दचा॑पतिबेभूवा्न्ति यं दक्षिणतो हविर्भिः ॥६॥ 
भा०--(भद्वे मेने न) शोभन अंग वाली दो स्त्रियां जैसे एक ही पुरुष 
-को प्रेम करें वैसे मानो (उभे) दोनों पक्षों की प्रजाएं (य) जिस उत्तम 
-पुरुष को (जोषयेते) प्रेम करती हैं (वाश्राः गावः न) जैसे हंभारती हुई 
-गौवे (एवैः) 'शीघ्रतापूवेक गमनों द्वारा अपने बच्चों के पास पहुँचती हैं 
वैसे ही (गावः) भूमि वासी प्रजाजन भी (यम्‌ उपतस्थुः) जिसके पास 
प्रम से पहुँचते हैं और जैसे (हविभिः) नाना यज्ञ-सामग्रियों से (दक्षिणतः) 
- दक्षिणायन काल में अथवा दायं हाथ से अभि को प्रज्वलित करते हैं वैसे 
: ही (यं) जिस वीर नायक विद्वान्‌ जन को (हविर्भिः) स्वीकार योग्य ४ 
-उपायों द्वारा (दक्षिणतः) दक्षिण अर्थात्‌ दायै हाथ की ओर (अञ्जन्ति) : 
: सुशोभित करते हैं, (सः) वह (दक्षाणाम्‌ ) समस्त क्रियाकुशल पुरुषों में | | 
-से (दक्षपतिः) सबका स्वामी, सबसे बड़ा (बभूव) हो । 


११) ९० ~ ~ ~ 
उद्ययमीति सावितेव बाहु उभे fal यतते भीम ऋञ्जन्‌ | 
डच्छुकमत्कमजते सिमस्मान्नवा मातृभ्यो वस॑ना जहाति ॥७॥ 
भा०--(सविता इव) सूर्य जैसे (सिचौ) बृष्टि करने वाळे वायु और \ 
मेघ दोनों को (ऋञ्जन्‌ ) अपने वश करता हुआ (उत्‌ यंयमीति) ऊपर र 
उठाता और नियम में रखता है और समस्त भूमण्डल से (अत्कम्‌ ) सार 
“भूत, व्यापक (शुक्रम्‌ ) जल को ऊपर खींच लेता है और पुनः बरसाकर २ 


' भूमियो को नये हरे चोळे पहना देता है Fa ही जो सेनानायक (भीमः) | ॥ 
mast के लिये भयंकर होकर (उभे सिचौ) दोनों पक्षों की TEA ६ | 
- सेनाओं को (बाहू) दो बाजुओं के समान ळे यंयमीति) युद्ध के fea 
:उद्यत करता है और (ऋञ्जन्‌) उनको अच्छी प्रकार तैयार करता हुआ 
"(उत्‌ यतते) आक्रमण करने का उद्योग करता है वह (सिमस्मात्‌ ) समस्त 


>> PA 
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राष्ट्र से (छुक्रम्‌ ) शीघ्र कार्य करने वाले चुस्त, पराक्रमी (अत्कम्‌ ) निरन्तर 
गतिशील सैन्य बळ को (उत्‌-अजते) उडा लेता है, और (मातृम्थः) माता 
के समान अपने शरीर को अर्पण करके रक्षा करने वाली सेनाओं को 
(नवा वसना) नयी २ पोशाक (जहाति) प्रदान करता है | 


Ne 


o । > ७) 
ai रूप BUS उत्तर यत्संपृञ्चानः सद॑ने गोर्मिरद्धि:। 


~ Ce Los ९ n + 
कविदुंध्नं परि मज्थते घीः सा देवताता समितिर्बभूव ॥८॥ 


भा०--सूर्य जैसे (गोभिः अज्ञिः) किरणों और जलो से युक्त होकर 
अपने (उत्तरं त्वेपं कृणुते) ada तेज को और उत्कृष्ट कर छेता है और 
(कविः) दूर तक ` अकाश फेंकने हारा (बुध्नं परि मुज्यते) अन्तरिक्ष को 
भी स्वच्छ कर देता है तब (देवताता समितिः बभूव) प्रकाशमान किरणों 
की एकत्र स्थिति होती है वैसे ही राजा (यत्‌ ) जब (सदने) एक ही सभा 
अवन में (गोभिः) ज्ञानी पुरुषों और (अन्निः) आप्त जनों सहित (सं पुश्चानः) 
समान रूप से संगत होकर भी अपने (Ad रुप) उज्वल रूप को (उत्तर) 
उनसे उत्कृष्ट (कणुते) बना लेता है (धीः) धारक, व्यवस्थापक (कविः) 
कान्तदर्शी पुरुष (gsi) सबके आश्रय रूप, सबको एकत्र बांधने वाले 
सुख्य केन्द्रस्थ पद्‌ को (परि मसज्यते) सुशोभित करता है तब (सा) वही 
(देवताता) विद्वानों की राजकीय (समितिः) सभा (बभूव) बन जाती है । 


खिश्वेमिरय्े स्वयंशोभिरिद्यो5दब्धेभिः पायुर्भिः पाह्यस्मान ॥६॥ 

भा०--(महिषस्य) बड़े भारी सूर्य का (त्रयः) अन्धकार को नाश 
se वाला, (विरोचसानं) विशेष रूप ले देदीप्यमान, (धाम) तेज जैसे 
(ari परि एति) आकाश या अन्तरिक्ष को व्याप लेता है वैसे ही हे 
५) र्ये ओर अभि के समान cae ! राजन्‌ ! (महिषस्य) :बडे 
i: (ते) हेरा (ज्रयः) शंत्रुओं को हराने वाला, (विरोचमानं) 
SET प्रकार: की अजा को प्रिय लगने वालां (उर) बडा भारी (धाम) 

२९ प्र, 
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तेज भी (बुध्नस्‌ ) सबको बांधने वाळे, मुख्य आश्रयरूप भूलोक या राष्ट्र 
या मुख्य पद को (परि एति) प्राप्त करता है | तू (विश्वेभिः खयशोमि:) ` ae 


०७ डः 6 _२ LoS 5 खूब ~ प्रका 
अपने समस्त यशां से (इद्ध:) सूय ऑर His के समान ही खूब तेजस्वी a 
होकर (अदब्धेभिः) स्थायी (पायुभिः) रक्षा प्रबन्धों से (अस्मान्‌ पाहि) 
~ श्वः 
हमारी रक्षा कर । 
१) | i as x, ron) oN low aT 
Taga: ZU गातुमाल शुक्र, रोमाथरान नच्तात BWA! da, 
In oN SN ra [| ~ | 
विश्वा सनानि जठरेषु घत्ते छन्तनेवासु चराति प्रस्‌ पु ॥१०॥ baa 
भा०--सूय जैसे (धन्वन्‌ स्रोत: कृणुते) अन्तरिक्ष में जल के प्रवाह [& 
को मेघ रूप से उत्पन्न करता है अथवा वह (ऊमिम्‌ ) ऊपर उठने वाले 

जल-प्रवाह को (गातुम्‌ ) दूर तक जाने वाला या भूमि को प्राप्त होने वाला ध 
करता है और ( अमिभिः झुक्रैः ) ऊपर उठे जलों से ही क्षाम्‌ नक्षति) । | 
ढ आप 


प्रथिवी को व्याप Sar है और (विश्वा सनानि) समस्त देने योग्य जलों या 

अन्नों को (जठरेपु) परिपाक योग्य वनस्पतियों में धारण करता और र्जी 

(नवासु प्रसू षु) नयी उत्पन्न होने वाली लताओं में (अन्तः चरति) रस के | (भरि 

परिपाक करने वाळे तेज रूप से व्यापता है, वैसे ही राजा भी (धन्वन्‌) 

मरु भूमियों में ( खोतः ) जल प्रवाह को नहरों के रूप में ( कृणुते ) 

बनवावे | वह (गातुम्‌ ) मार्ग और भूमि को (ऊमिम्‌ ) जल तरङ्ग के 

समान उत्तम बनवावे | (ऊमिमिः इरेः) जल-तरंगों या ऊध्वं देश में 

स्थित जलों से (क्षाम्‌ नक्षति) भूमि को सिचवावे । (जठरेपु) प्राणियों के 

Gat में (बिश्वा सनानि) सब प्रकार के सब देने योग्य ऐश्वर्या को धारण 

करे | (नवासु) नयी (प्रसूषु) उत्तम भूमियों में, भुवासिनी प्रजाओं में 

(अन्तः चरति) उनके भीतर विचरे । 

ESSERE नो BU समिधा वृधानो रेवत्पांवक भ्रव॑से वि भाहि | 

तन्ना मित्रा वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत द्योः ११२ 
भा०--अप्नि जैसे (समिधा) काष्ठ से बढ्ता हुआ चमकता दै वैसे | से 
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श्र०१स्‌०६६।२ ] ऋग्वेद भाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ४५१ 
हि व यया न त ती 


CR 
ह हे (अग्ने) अन्नि और सूर्यं के समान तेजस्वी राजन्‌ ! (एवैः) पूर्वोक्त 
प्रकारों से (नः) हमारे बीच (समिधा) एक साथ तेजस्वी होने के उपाय 
पै (धानः) बढ़ता और हम राष्ट्र वासियों को बढ़ाता हुआ (रेवत्‌ श्रवसे) 
dat युक्त ज्ञान, वश और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये (वि भाहि) विशेष 
हप से चमक । (मित्रः वरुणः अदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत दयौः) सूय, 
मेष, शासन, सुद्र, एथिवी और प्रकाश ये सब (नः) हमें (तत्‌ ) वह 
ऐबर्य ( मामहन्ताम्‌ ) प्रदान करे । इति द्वितीयो वर्ग: ॥ 


| [ ६६ ] कुत्स आङ्गिरस ऋषि: ॥ द्वविणोदा अझि: शुद्धोभिवा देवता ॥ छन्दः 
त्रिष्टुप्‌ ॥ ४ विराट्‌ । ५ निचृत्‌ ॥ नवच सूक्तम्‌ ॥ 


| ~ ~ 
सप्रथा सहसा जाय॑मानः सद्यः काव्यानि बळ॑घत्त विश्व! | 
nh | ८9... ४६ | re ~ 
ठ आ्पश्च मित्रे धिषणां च खाघन्देवा WA घांरयन्द्रविणोदाम्‌ ॥१॥ 


| भा०--( देवाः ) विजयेच्छु लोग ( द्रविणोदाम्‌ ) ऐेश्रयो के दाता 
| (अस्मिम्‌ ) अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष को (धारयन्‌ ) धारण करें और 
वे (आपः च) प्राणों, आप्त जनों (मित्रम्‌ ) मित्र, बन्छु जनों (घिषणा च) 
भौर बुद्धि बल को (साधन्‌ ) अपने वश में करें। (सः) वह ऐश्वयंदाता, 
वीर पुरुष (पत्था) पुरातन, अपने से पूर्व के नायकों के समान उनके ही 
चरणचिहों पर चलता हुआ और (सहसा) शत्रुओं का पराजय करने वाळे 
सैन्य बल से (जायमानः) यशस्वी होता हुआ (सद्यः) शीघ्र ही (विश्वा) 
सब मकार के (काव्यानि) विद्वान्‌ कवियों के काव्यमय स्तुति वचनों को 
(ड्‌) वस्तुतः (अधत्त) अपने में धारण करे । | 


श ie a a | नाम्‌ 
न पूर्वया निविदा कञ्यतायोरिमाः प्रजा अंजन यन्म्नूताम्‌। 


Race ea प ८१ 
) ५. पस्वता चक्षला द्यामपश्च देखा आग्ने घांरयन्द्राविणोदाम्‌ ॥२॥ 


02 ¬ (सः) वह परमेश्वर (पूर्वया) Sete aq भौर सब संसार 
भी पूव विद्यमान ( निवि ) ज्ञानमय ( कब्यता ) परम कवि द्वारा 
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४५२ ऋगवेद भाष्ये प्रथमाऽष्टकः 
RS 5 
प्रकाशित वाणी से और (आयोः) सनातन चैतन्यमय कारण से (मनूनाम्‌ 
मननशील पुरुषों की (इमाः प्रजाः) इन प्रजाओं को (अजनयत्‌ ) उत्प 
करता है । वही (विवस्वता) बसे हुए लोकों के स्वामी रूप (चक्षसा) जगत्‌ 
प्रकाशक सूर्य से (दयाम्‌ ) प्रकाश और (आपः न) सूकम जलांशों को धारण 
करता है। उस ( द्रविणोदाम्‌ ) परमैश्वर्यप्रद ( अग्निम्‌ ) सबके an 
विद्यमान अनादि सिद्ध परमेश्वर को (देवाः) विद्वान्‌ जन (धारयन्‌ ) धारण 
करते हैं | 
तमीळत प्रथ॒मं asad विश आरीराहुतसञ्जसानम्‌ । 
ऊर्ज: पुञ भरते सृप्दालुं देवा wie घारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥३॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ परुषो ! आप लोग (तम्‌ ) उस (प्रथम) सबसे 

प्रथम विद्यमान ( यज्ञसाधम्‌ ) महान्‌ ब्रह्माण्ड-रूप यज्ञ को वश करने पाल 
वाळे परम पुरुष की (ईडत) उपासना करो । (आरीः) शरण में आने.टम का 
वाली (विशः) प्रजाओं को (ऋअसानम्‌ ) उत्तम रीति से ase करं | 
हुए (उः) बळ व अन्न से (पुत्र) उत्पन्न, पुरुष को क्लुघादि मरण से त्राण | 


द्याव 


मिलः 


करने वाळे (भरतं) भरणपोषण करने वाले तथा (ATTA ) सपणशीह, | i 
ब्यापक चेतना या बल को देने वाळे (आहुतम्‌ ) सबै पल्य (द्रविणोदाम्‌) | ६ ' 


धनैश्वर्य के दायक परमेश्वर को (देवाः अधारयन्‌ ) देवगण धारण Fe 
~ oy e | (a 

a मांतरिश्वा पुरुवारपुष्टिर्बिदद्घालुं तनयाय स्ववित्‌ | 

~ ७ ~ ५ ट्र | न्द्रा ~ 

विशां गोपा जनिता रोदंस्योदेबा अग्नि घारयन्द्रविणोदाम्‌ || 

«5 al ( 
भा०--(सः) वह परमेश्वर (मातरिश्वा) आकाश में ब्यापक वाड ail 

समान जगत्‌ का निर्माण करने में उपादान रूप प्रकृति के परमा i 

ब्यापक एवं (मातरिश्वा) ज्ञानकत्ती आत्मा के भी भीतर रहकर (se F iF 

पुष्टिः) बहुत से अभिलांपा योग्य ऐश्वर्या की सम्पत्ति का दाता म 

सब सुखों, ज्ञान प्रकाशी को प्राप्त कराने हारा होकर. (तया) उतर i sf 

माता पिता के समान.. और. शिष्य को, आचाये के -ससान' Gis 
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०१५०९६५] ऋग्वेद्भाष्ये प्रथम ASAT ४५३ 
Se 
ज्ञानमयी वेद वाणी का (विदत्‌ ) ज्ञान कराता है। वह (विशां गोपाः); 
oa प्रजाओं का रक्षक (रोदस्योः) प्रथिवी और आकाश का (जनिता) 
इल्ादक है । (देवाः) विद्वान्‌ उसी (द्रविणोदाम्‌ ) ऐश्वर्या को देने वाले 
[ग्निय्‌ ) ज्ञानखखूप परमेश्वर को (धारयन्‌ ) धारण करते और उसकी 
छुति करते हं । 


al ~ 


> NS In. cor ~ 
नक्तोपाखा बरोप्रामेम्याने घापयेते शिशुपक सप्ीची । 
ar ~ rn | 
द्यावाक्षारमा SHAY अन्तर्विभाति देवा अभि चारयन्द्रविणोदास्‌ ।५।३ 


भा०--जैसे दो खी पुरुष (समीची आमेम्याने) परस्पर अच्छी प्रकार 
मिलकर (एकं शिशुं धापयेते) एक बालक को दुग्ध पान आदि कराते, 
करने | पाते पोसते हैं और जैसे (नक्तोषासा) राव और दिन (समीची) अच्छे 
आते प्रकार संगत होकर (वणेम्‌ आमेम्याने) एक दूसरे के वणे का अर्थात्‌ 
रश | का नाश करते हुए ( एक fal घापयेते ) बीच में स्थित. सूये को 


(धावाक्षामा) आकाश और भूमि के (अतः विभाति) बीच में चमकता 
है। (देवा; किरण उस ( द्रविणोदाम्‌ ) प्रकाश और जीवन देने वाळे 
सथ रूप अञ्चि को ( धारयन्‌ ) चारण करते हें । वैसे ही दो प्रकार की 
संस्थाएं, विद्वत्सभा और राजसभा (समीची) परस्पर संगत होकर ( वणम्‌ 
आमेम्याने ) भेद आव का नाश करती हुई ( एकं) एक (HEA) 
UA पुरुष को ( घाययेते ) पुष्ट करें | (रुक्मः) वह सबको रुचिकर 
के | ( बावाक्षामा ) ज्ञानवान्‌ विद्वानों और भूमि के वासी प्रतिनिधियों ड 
२* | (भन्तः) बीच में (विभाति) विशेष रूप से विराजे । (देवाः) दा 
बार, | उरप ( द्रविणोदाम्‌ ) जन और धेश्रयों के देने वाळे उस ( अशिम ) 
AS को saga के रूप में ( dl 0 ग = ut 
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` 
रायो बुध्नः संगमनो वसूनां यज्ञस्य केतुमेन्म साधनो बे: | 

अश्तत्वं रक्षमाणास एनं देवा a घारयन्द्राविणोदाम्‌ ॥8॥' 

भा०--जो ( राय: ) समस्त ऐश्वर्या का (बुध्नः) मूल कारण और 

( वसूनां ) वास करने हारे जीवों और राष्ट्रवासियों को ( संगमन: ) एक 

साथ मिलाने हारा, ( यज्ञस्य ) एक दूसरे से छेन देन के और परस्पर 

संगति के व्यवहार को बतलाने हारा (वेः) अभिलाषायोग्य पदार्थ का 

(मन्मसाधनः) इच्छानुख्प रीति से प्राप्त कराने वाला है ( एनं अग्निम्‌ ) 

उस नायक ( द्रविणोदाम्‌ ) ऐश्व्यप्रद पुरुष को ( अम्गतत्व रक्षमाणासः ) 

स्थिर पद या दीर्धजीवन की रक्षा करते हुए (देवाः) विद्वान्‌ और वीर 

जन ( धारयन्‌ ) धारण करते हैं । परमेश्वर ( रायः घुध्नः ) सब dan 

का आश्रय तथा ( इुध्नः ) बोध कराने वाला ( वसूनां ) परथिवी आदि 

लोकों का ज्ञान कराने वाला है । वही ( यज्ञस्य केतः ) श्रेष्ठ कर्मों का | 

ज्ञान कराता है । वही ( वेः मन्म ) कास्य कर्मों का ज्ञाता तथा आश्रय 

है। ( अस्टृतत्वं रक्षमाणासः देवा: ) मोक्षपद अर्थात्‌ सांसारिक ड } 

y से मुक्त दशा को प्राप्त हुए विद्वान्‌ जन उसी को ( द्रविणोदाम्‌ अग्निम्‌) | 

ऐश्वयप्रद, ज्ञान स्वरूप करके ( धारयन्‌ ) मानते हैं । 

नू च पुरा च सदनं रयीणां ज्ञातस्॑॑ च जाय॑मानस्य च च्षाम्‌। 
सतश्च गोपां भवतश्चं भूरेंदेचा a घांरयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--(नू च) अब और (पुरा च) पहले भी (रयीणां) समस्त 
Gait का ( सदनम्‌ ) एकमात्र आश्रय (जातस्य च) उत्पन्न हुए कार्य 
जगत्‌ के और ( जायमानस्य च ) ga: २ उत्पन्न होने वाळे संसार रै 
( क्षाम्‌) एकमान्न आधार (सतः च) जनादि काल से वतमान अविनाशी 
कारण और ( भवतः च ) वर्तमान में विकार को ग्राप्त होने वाळे at 

(भूरे:) ब्यापक तथा (च) अन्यान्य बहुत से असंख्य पदार्थों के (eter ५ 

=e ` धारक ( डविणोदास्‌ अग्निम्‌ ) deine परमेश्वर को ( देवा 
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श्वारयन्‌ ) समस्त विद्वान्‌ और दिव्य शक्तियां धारण करती हैं। वह 

उनमें ब्यापक है । 

दरविणोदा द्रविंणसस्तुरस्यं दरविणोदाः लनरस्य प्र यंसत्‌ | 

द्रविणोदा वीरवतीमिषं नो दविणोदा रालते दीघमार्यु: ॥ ८ ॥ 

_ भा०--(दविणोदा:) ऐश्वर्यों का दाता, राजा और परमेश्वर (तरस्य) 

शीघ्र गति करने वाळे (द्राविणसः) रथ आदि ष पश्चु आदि का ( नः प्र 

यंसत्‌) हमें दान दे वह ( सनरस्य प्रयंसत्‌ ) परस्पर बांट लेने योग्य 

स्थावर धन रजतादि प्रदान करे । वह ( वीरवतीम्‌ इषम्‌ ) वीर पुरुषों से 

युक्त सेना ( नः प्र यंसत्‌ ) हमें दे और ( नः दीघंम्‌ आयुः ) हमें दीं 

जीवन ( रासते ) प्रदान करे । 

एवानो अन्ने समिधां gaat रेवत्पावक श्र्षसे वि भाहि। 

aln ~ । N 

तन्नों मित्रो वरुणा मामहन्तामादितिः लिन्चुः पाथिवी उत ACA 
भा०- ब्याख्या देखो Ao १॥ सू० ९५॥ Ao ११ ॥ इति 

चतुर्था वर्गः ॥ 

[8७] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ अभिदैवता ॥ छन्दः--गायत्री । १, ७, ८ 
पिपीलिकामध्यनिचृद्‌ । ३, ६,निचृद्‌ । FEA सूक्तम्‌ ॥ 


ox | ~ | 
अप॑ नः शोशुचद॒घमश्चे शुशुग्ध्या रयिम्‌। अप नें? शोशुचदघम्‌ १ 


[०-हे (अग्ने) प्रकाश स्वरूप परमेश्वर ! (नः) हमारे ( अधम्‌ ) 
पाप को ( अप gaa) भस्म करके दूर कीजिये और ( नः रयिम्‌ ) 
हमारे माण, देह और ऐश्वर्य को ( BART ) शुद्ध कीजिये । पुनः प्रार्थना 
है कि ( न: पापम्‌ ) हमारे पाप को ( अप शोचत्‌ ) भस्म करके दूर 
कीजिये । 


GAIA सुंगातया च॑सूया च यजामहे | अप नः शोशचदघम्‌ २ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! RR | हम लोग (सुक्षेत्रा) उत्तम 
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क्षेत्र अथात्‌ कर्मों के उत्तम बीजरूप संस्कारों के वपन के लिये उत्तम देह 
और सन्तान वपन के लिये उत्तम खरी और अन्न वपन के लिये कलम 
भूमि को ग्राप्त करने की इच्छा ले, (सुगाठुया) उत्तम माग, भूमि, ज्ञान 

वाणी और ब्यवहार को प्राप्त करने की इच्छा से » ( वसूया च ) भाग 
प्रजा और ऐश्वर्यों और उत्तम लोको या निवास के प्राप्त करने कीं = 
से ( यजामहे ) तेरी उपाझना करें । हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! आप ( नः 
अघम्‌ अपशोशुचत्‌ ) हमारे पाप को भस्म कर डालो । 
TARAS एपांप्रास्माकालः्च Ges: | अप न; शोशुचदघम्‌ ॥३ 

3 छ 2 त्‌ ) जो ( अस्माकासः ) हमारे ( सूरयः च ) विद्वान्‌, 
बुद्धिमान पुरुष हैं, हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! प्रभो ! ( एपास्‌ ) उनमें से भी 
आप ही ( भंदिएः ) सबले अधिक प्रजा को सुखकारी और कल्याणकारी 
हैं। वे सब ( प्र प्र जायेरन्‌ ) उत्तम रूप से सभापति और सभासद्‌ रूप 
से ste आदर कर । ( नः अघस्‌ अपशोशुचत्‌ ) हसारा हिंसा आदि 
काय प्रायाश्चत भोर उपदेश आदि से भस्म कर दूर कर दिया जाय। 


भा०--( यत्‌ ) जो (ते) तेरे अधीन रह कर, हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ !' 

( सूरयः प्र ) विद्वान्‌ जन उत्तम रूप से प्रकट होते हैं वैसे ही (ते) तेरे 

~ अथान रह कर ( वयम्‌ ) हम लोग भी (प्रजायेमहि) उत्तम बनें। ( नः 
अघस्‌ अप शोशुचत्‌ ) हमारे पाप कर्मों को भस्म करके दूर कर । 


प्रयदर्न: सहस्वतो बिश्वो यन्ति भान्द; | अप नः शोशुचदघम्‌ ४ 
भा०--( अग्नेः ) सूये और अग्नि के समान (aa) जिस 
( सहस्वतः ) बलवान्‌, विद्वान्‌ , तेजस्वी राजा के भी (भानवः) किरणों 
ओर ज्वाढाओं के समान तेज और विद्वान्‌ पुरुष ( faq: यन्ति) सब 
ओर को ब्यापते हैं वह (न; अघम्‌ अपशोशुरत्‌ ) हमारे पापों को 
a ` करे ॥ 
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~ AlN $> ॥ रि > | 

aa दि विश्‍वतोसुख विश्वतः परिभूराखें। अप॑ न; शोशचदघम्‌ दै | 

भा०- है ( विश्वतोमुख) सब तरफ, सब बातों में झुखस्थानीय ! | 

दू ( हि ) क्योंकि ( विश्वतः ) सव प्रकार से और सबके (परिभूः) अपर 

विराजमान (असि) है, तेरे शासन से (नः अघस्‌ अप शोशुचत्‌ ) हमारे 

समस्त पापाचरण दूर हों । | 


द्विषों नो विश्‍वतोसुखाति ada पारय । अप नः शोशचदघम्‌ ७ | 
भा०--हे ( विश्वतोसुख ) सब तरफ झुखों वाले ( नावा इव ) नाव | 
से जैसे नंदी को पार किया जाता है वैसे ही तू ( द्विपः ) शत्रुओं से 
(अतिपारय) हमें पार कर, उन पर विजयी कर । ( नः अघम्‌ अपशोझु- 
चत्‌ ) हमारे पापी पुरुष को तथा श्नु से उत्पन्न दुःख को निवारण कर | 
स नः सिन्छुमिय नावयातिं पषा स्व॒स्तयें। अप न: शोशुचदघम्‌ ५५ 
, भा०--(सः) वह तू ( नावया सिन्धुम्‌ इव ) नौका से जैसे महानदः 
को पार किया जाता है वैसे ही ( नः ) हमें (स्वस्तये) सुख, शान्ति और 
उत्तम जीवन प्राप्त करने के लिए ( अति gs) पार कर ( नः अधम्‌ अप 
शोशुचत्‌ ) हमारे शोक, दुःख और अन्य पापों को दूर कर । इति 
पञ्चमो वर्गः ॥ 


[६८] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ श्रभिवेश्वानरो देवताः .॥ छन्दः-तरिष्टफूः॥ 


१ विराट्‌ । ३ निचत्‌ । ठच सक्तम्‌ ॥ 4 


वैश्वानरस्य सुमतों cals राजा हि क॑ मुर्वनानामभिश्री; | । 
थो ~ chien हि wl ) od 
इतो ज्ञातो विश्व॑मिदं वि चरे वैश्वानरो यंतते Taq ॥ १ ॥ । 
भा०--हम लोग ( वेश्वनरस्य) सबके हितकारी विद्वान्‌ , राजा और 


परमेश्वर की ( सुमतौ ) झुम मति, उत्तम ज्ञान और शासन में (स्याम) 
' रहे ( हि कम्‌ ) क्योंकि वह (राजा) or स्वामी होकर ( सुवनानास्‌ ) 
4 का ( अभिश्रीः ) आश्रय करने योग्य है जैसे. एइतः) इस कष्ट सा 
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उत्पन्न होकर अग्नि और पूर्व दिशा से उत्पन्न होकर सूर्य (इदं सर्व) इस 
समस्त ( विश्वस्‌ ) विश्व को ( विचष्टे ) प्रकाशित करता है वैसे ही बह 
सबका हितकारी राजा और विद्वान्‌ पुरुष ( इतः जातः ) इस राष्ट्र से ही 


-उत्पन्न होकर ( इदं विश्व ) इस समस्त विश्व को ( विचष्टे ) विशेष रूप 


-से देखता और समस्त ज्ञान को प्रकाशित करता है । ऐसे ही (वैश्वनर) 
समस्त नरों का हितकारी पुरुष (सूर्येण) सूर्य के सदृश होकर ( यतते ) 
"यत्नवान्‌ होता है । 


॥ ०. ~ Nan bay 


~ [eS ° 
ष्टो दिवि पृष्टो अझ्चिः प्राथेव्यां पृष्टो विश्वा श्रोषधीरा विवेश | 
5 | ~ ~, ~ es Saal | 
वात्तर। सहला प्रष्ठा आय. स ना द्वा स Tg: पातु नक्कम्‌ २ 


भा०--( वैश्वानरः ) सबका सञ्चालक, नायक, परमेश्वर ( दिवि) 


aa और आकाश में (ge: ) व्यापक है, वह ( अग्निः ) इस संसार के 


अंग २ में व्यापक होकर (एथिब्यां ge:) इस समस्त एथिवी में ब्यापक 
है। वह ( पृष्टः ) सवंत्र रसों का सेवन करने हारा होने से ( विश्वाः 
ओषधीः ) समस्त ओषधियों में भी ( आविवेश ) प्रविष्ट है । वह विद्युत्‌ | 
“के समान (पृष्टः) वर्षा से जल सेचन करने हारा होकर ( सहसा ) बल 
से ( अग्निः ) समस्त संसार को चला रहा है । (सः ) वह ( नः ) हमें 
(दिवा नक्तम्‌ ) दिन और रात ( रिषः ) हिंसक शत्रु आदि नाशकारी 
wee से ( पातु ) बचावे | 


ja 


Sf पश 
वेश्वानर तव तत्सत्यमस्त्वस्मात्रायो मघवानः सचन्ताम्‌ | 
al oN ~ 
'तन्नों मित्रो बर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत चोः २६ 
भा०-हे ( वैश्वानर) सब नायकों के स्वामी, सर्वहितकारी ! 
'( तव ) तेरा ( तत्‌ ) वह सामथ्यं ( सत्यम्‌ अस्तु ) सदा स्थिर रहै। 
( अस्मान्‌ ) हमें ( रायः ) dad और ( मघवानः ) ऐश्वर्यवान्‌ पालक 
आह लाः ` भी ( सचन्ताम्‌ ) प्राप्त हों । ( मित्रः ) प्रजा का मित्र ( वरुणः ) 


\ 
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सर्वेश्रेष्ट ( अदितिः ) अखण्डनीय विद्वान्‌ और विजयी पुरुष ( सिन्धुः ) 
मेघ और सागर ( पृथिवी इत at: ) प्रथिवी और सूर्य सब ( नः ) हमें 
(तत्‌ ) वह ऐश्वय ( मामहन्ताम्‌ ) प्रदान कर । इति पष्ठो वर्ग: ॥ 
[ ६९ | कश्यपो मरीचिपुत्र ऋषि: ॥असिर्जातवेदा देवता ॥ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
एकचे सक्लम्‌॥ 
जातवेदसे खुनवास सोममरातीयतो ति दहाति वेद्‌ः। 
स न: पर्षदति दुर्गाणि बिश्वा नाबेब सिन्धु दुरितात्यञ्चिः ॥१७॥ 
भा०--हम लोग ( जातवेदसे ) tad के स्वामी को पुष्ट करने और 
ज्ञान-सपन्न आचार्य को प्रसन्न करने के लिये (सोमम्‌ ) ऐश्वय का 
९ सुनवाम ) लाभ करें । वह ( अरातीयतः ) AA का आचरण करने 
चाले के ( वेद: ) धन को ( निदहाति ) सर्वथा भस्म कर दे । वह (नः) 
हमें ( दुर्गाणि ) gia हुःखग्रद कष्टों और ( दुरिता ) दुर्गतियो पे 
(नावा सिन्धुम्‌ इव) नाव से नदी के समान ( अति पर्षत्‌ ) पार करे । 
इति सप्तमों वगे: ॥ 
[१००] वृषागिरो महाराजस्य पुत्रभूता वापागिरा ऋज्ाश्वाम्वरीष सहेदवभय- 
मानसुराधस ऋषयः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-=१) ५, पर्डक्तः । २, १३) १७ 
स्वराट्‌ पङ्क्ति; । ५ निचृत्पाक्ति: | ६, १०, १६ भुरिक्‌ पंक्ति: | ३) ४) ११, 
१८ विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ । ७, ८, & १२) १४, १५, १९ निचत्‌ Pregl 
SRT वा सवोस्त्रिष्टुम: ॥ एकोानविशल्यूर्च सक्तस्‌ ॥ 


~ lr ब्य ‘ 
स यो वृषा वृष्ण्येभिः समोंका महा दिवः पृथिव्याञ्च SAE | 
~_ a 
सतीनसत्वा हव्यो भरेषु मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ९ ॥ 
९ [oS 
भा०- ( मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) वायु गण से युक्त सुय या विद्यत्‌ जैसे 


( इष्ण्येभिः ) व्ण करने वाळे मेघस्थ set से ( समोकाः ) संयुक्त 
होकर ( वृषा ) जल वर्षाने वाला होता लि और वह ( दिवः प्रथिव्याः च. 
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सम्राट ) आकाश और पृथिवी पर अच्छी प्रकार प्रकाश करता है of 
(सतीनसत्वा) जलों में व्यापक होकर ( भरेषु हव्य: ) भरण करने वाले 
जल इत्यादि पदार्थों में प्रकाश और ताप रूप में प्राप्त करने योग्य होकर 
(नः) हमारी जीवन vat के लिये होता है वैसे ही (यः) जो (aa) प्रजा 
ओर शत्रु पर मेघ के समान ऐश्वर्यों और शखाखों की बृष्टि करने में समर्थ 
और ( दृष्ण्येमिः) वीर्यवान्‌ पुरुषों में पराक्रम भादि गुणों से (समोका: ) 
युक्त होकर ( दिवः ) आकाश में सूर्य के समान ज्ञान में, ( एथिब्याः ) 
प्रथिवी पर स्थित समस्त पदार्थों में और प्रजाजनो के बीच ( सम्राट ) 
महाराजा के समान तेजस्वी और ( सतीनसत्वा ) आज्ञा देने वाले प्रभु 
पद पर विराजने वाला ( भरेषु ) agi सें अग्नि या मुख्य पुरोहित के 
समान संग्राम में स्वीकार करने योग्य ( मरुत्वान्‌ ) वायु के समान 
वेगवान्‌ , वीर सैनिक गणां तथा प्रजाजनों का स्वामी ( इन्द्रः ) ऐश्वये- 
वान्‌ शन्नुहन्ता राजा ( नः उत्ती भवतु ) हम राष्ट्रवासियों की रक्षा 
के लिये हो। 


यस्यानाप्तः सूर्यस्येव यामो भरेभरे बरहा शुष्मो अस्ति | 
वृषन्तमः सखिभिः स्वेभिरेवेमेरुत्वानो भवत्विन्द्र ऊती ॥ २॥ ` 
भा०--( सूर्यस्य इव ) जैसे सूर्य का ( यामः ) जाने का मार्य तथां 
( यामः ) अधीन ग्रहों को नियन्त्रण करने का महान्‌ साम्यं (अनाप्तः) 
अन्य अहों द्वारा प्रास नहीं किया जा सकता और जैसे ( वृत्रहा ) सूर्य 
का मेधनाशक और ( शुष्मः ) शोषणकारी ताए (भरेभरे ) प्रत्येक अन्नादि. 
पदार्थों में व्यापक है वह ( एभिः एवैः sued: ) अपने प्रकाशो से ही. 
सबसे अधिक जल वर्षण करने वाला होता है, ( मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) वह 
वायुंगण से युक्त सूये हमारे जीवनों की रक्षा करने के लिये समर्थ होता 
है। वैसे ही ( यस्य सूर्यस्य इव ) जिस तेजस्वी पुरुष का ( यामः ) याम 
ae यम का नियन्ता होने का महान्‌ पद, अधिकार, सामथ्यं और” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अ०१४सू०१००४] ऋग्वेदभाध्ये प्रथमं मण्डलम्‌, ४६१ 
| i सा तत 

( यामः ) प्रयाण करने का मागे ( अनासः ) शत्रुओं और अथीनस्थों 
द्वारा प्रास नहीं किया जा सके और ( यस्य झुष्म; ) जिसका शत्रुओं का. 
संतापजनक पराक्रम ( भरेभरे ) प्रत्येक संग्राम में ( बृत्रहा ) बढ़ते हुए 
शत्र का नाशक हो वह (सखिभिः स्वेभिः) अपने मित्रों सहित (एवेः) 
अपने प्रयत्नो द्वारा ( garam: ) अति बलवान्‌ होकर (मरुत्वान्‌ इन्द्रः) 
वायु समान वेग से जाने वाळे वीरों तथा विद्वानों का स्वामी, प्रथ्वीपति 
(a: ऊती भवतु ) हमारी रक्षा के लिये हो । 


दिवा न यस्य रेत॑सो दुघांन पन्थासो यन्ति शबा परीताः | 
तरद्द्वेषाः खासहिः पेस्येभिे सत्वानो भवस्विन्द्र॑ ऊती ॥ ३॥ 

भा०-( दिवः ) सूर्य के ( पन्थास: न ) रक्मिगण जैसे ( रेतसः 
दुघानाः ) wat के दाता होते हैं और ( शवसा) बल या साम्य से 
( अपरि इतः ) युक्त या सबसे बढ़ कर ( यन्ति) दूर तक जाते हैं aa 
ही ( यस्य ) जिस महान्‌ राजा के ( पन्थानः ) नीति के मार्ग ( रेतसः ) 
पराक्रम को बढ़ाने वाळे और ( शवसा ) सैन्य-बल से ( अपरि इतः ) 
युक्त रहते हैं, वह ( तरद्‌-द्वेषाः ) शत्रुओं को पार कर जाने हारा 
( पौंस्येभिः ) बलों से ( सरत्वात्‌ इन्द्रः न उती भवतु ) वीर सैनिकों 
और विद्वानों का खामी राजा हमारी रक्षा के लिये हो । 


aln 


खो अङ्गिरशोमिरङ्गिरस्तमो ATI guia: सखिभिः सखा सन्‌ । 
आग्मिमिक्रेग्मी गातुझिज्यष्ठों मरुत्वान्नो भवस्विन्द्र कती ॥४॥ 

भा०--(सः) वह पूर्वोक्त राजा ( अङ्गिरोभिः ) STATA, आन 
सम्मान तेजस्वी. पुरुषों सहित होकर भी उनमें सबसे अधिक ज्ञानी) 
देजस्बी और जीवन शास्ति से युक्त ( भूत्‌ ) हो । वह (वृषाभः qu भूत्‌ ) 
बुषेणकारी मेघो के सहित सूय के समान प्रजा पर सुखो का TS हो; 
कृह,( सरिशि: get सन.) "मित्रों के; साथ/सबसे «बढ़ कर. मि: 
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४६२ IATA प्रथमोऽष्टकः [अ८७।ब०९।६ 


( ऋग्मिभिः ऋग्मी ) वेद मन्त्र के ज्ञाता पुरुषों के साथ रह कर उनसे 
अधिक वेदों का अर्थज्ञ हो । वह ( गातुभिः Ae: ) साम आदि गानः 
करने और उत्तम स्तुति करने हारे भक्तों के साथ रह कर उत्तम सामज्ञ 
और उत्तम स्तुतिकारी हो । ऐसा ( मरुत्वान्‌ इन्द्रः नः ऊती भवतु ) वीर 
सैनिकों और विद्वान्‌ पुरुपों का स्वामी राजा और आचार्य हमारी रक्षा केः 
लिये हो । 

स सूनुभिने रुद्रेशिऋ भ्वां 
सनीळेभिः श्रवस्यानि तूच 


~| ७, | 
नृषाह्ये लासह्वाँ अमित्रान्‌ | 


| ० 
न्मदत्वान्ना भवात्विन्द ऊती ॥५॥८॥ 
गी ~ 


दवारा हम लोगों की प्राणरक्षा के लिये होता है वैसे ही (स: ) वह 


(मरुत्वान्‌ ) वायुवेग से जाने बाळे सैनिकों का स्वामी, ( ऋभ्वा ) महान्‌, 


(इन्द्र: ) राजा या सेनापति (सूनुभिः न) पुत्रों के समान प्रिय (रुद्रेभिः) 
शत्रुओं को रुलाने वाळे, भयंकर, ( सनीळेभि: ) एक ही समान आश्रय 
या छावनी सें रहने वाले वीरो, भटो से ( नृषाहय ) नायक पुरुषों द्वारा 
विजय करने योग्य संग्राम में ( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं को पराजित करने 
हारा और (श्रवस्यानि) अन्नादि वेतनों के लिये युद्ध करने वाळे शत्रु सेन्यों 
का ( तुवन्‌ ) विनाश करता हुआ (न: ऊती भवतु) हमारी रक्षा के लिये 
हो | इत्यष्ठमो वर्ग: ॥ 

[| मन्य n, [| “IN Cr ‘ 
स मन्युमी: समदनस्य कर्तास्माकेभिन्ेभिः सूर्य सनत्‌ | 

2५ ३ 

आस्मन्नहन्त्सत्पतिः पुरुहूतो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ६॥' 

भा०-जो ( मन्युमी: ) weg अर्थात्‌ अभिमानयुक्त शत्रु का नाशक 
नन | (समदनस्य) संग्राम का (कत्ता) करने वाला है और जो (अस्मिन्‌ ) 
इस संग्राम के अवसर पर ( अस्माङेभिः ) हमारे अपने ( नृभिः ) नायक 
और वीर पुरुषों के सहाय से ( अहन्‌ ) शत्रुओं का नाश करता है वही 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oA 


=) AH ~ pu 


oD) 


=) AY 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ih 
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~ SSM FS - 
(gia सनत्‌) सूयं के प्रकाश के समान न्याय व्यवहार का दाता होकर ' 
हौ 
(५ 


सूर्य के समान तेजस्वी पद को प्राप्त करता है। वही ( सत्पतिः ) सजनों 
का पालक ( पुरुहूतः ) प्रजाओं द्वारा स्तुति किया हुआ, वीर पुरुष 
( मरुत्वान्‌ इन्द्र: ) वीर पुरुषों का स्वामी राजा ( नः उती भवतु)) , 
हमारी रक्षा के लिये हो । । 


~ >. | | 
तमूतयो रणयज्छुरंखातो तं क्षेमस्य क्षिपयः कृण्वत॒ चाम्‌ | । 
के ' =~! | ~ tS | 
स विश्व॑स्य करुणस्येश एको मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र॑ ऊती ॥ ७॥' 


भा०--(ऊतय:) रक्षक, वीर, विद्वान्‌ और तेजस्वी पुरुष (तम्‌) उस 
पूर्वोक्त वीर पुरुष को (शूरसातौ) शूरवीरों के योग्य संग्रामो में (रणयन्‌ ) 
हर्षित करते, उसकी स्तुति करते हें । ( तम्‌ ) ऐसे वीर पुरुष को ही 
( क्षितयः ) पृथ्वी निवासी प्रजागण (क्षेमस्य ) अपने रक्षणकाय करने ` 
योग्य धन और जीवन सवंस्व का ( त्राम्‌ कृण्वत ) पालक व रक्षक 
नियत करते हैं । ( सः ) वह ( विश्वस्थ करुणस्य ) सब प्रकार के अनुग्रह 
निग्रह आदि में ( इंशे ) समर्थ है । वह ( एकः ) अकेला ही ( मरुत्वान्‌ . 
इन्द्र: ) वीरों का स्वामी होकर ( नः ऊती भवतु ) हमारी रक्षा के - 
fea हो । 

> 


॥ 5 | 
तमप्सन्त शव॑स उत्सवेषु नरो नरमवसे तं धनाय | 


२ ५ 


HS वर | a ड 
सो अन्धे चित्तमसि ज्योतिंबिंदन्मरुत्वांनो भवत्विन्द्र ऊती ॥८॥ 


PS रे, 


भा०--( उत्सवेषु ) हष के अवसरों पर और संग्राम के कालो भै 
( नर: ) प्रजाजन, नायक पुरुष और ( शवसः ) बलों के धारक, सन्य 
से ( तम्‌ ) उसी महारथी की शरण में ( अवसे ) रक्षा मास करने के - 
| _ लिये ( अप्सन्त ) आते हैं और ( तम्‌ ) उसी वीर पुरुष को वे (वनाय) 
धन करने के लिये भी प्राप्त होते ra ( सः) वही Gal तमसि) ; 
घोर अन्धकार में भी ( ज्योतिः ) सूर्य के समान ( विद॒त्‌ ) प्रकाश देता: 


७ ५७०५४००५४४ SY 
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8६४ ऋगवेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः १०: 


auf 


है । वह ( मरुत्वान्‌ इन्द्र: ) वीर सैनिकों का स्वामी, राजा ( नः ऊती 


भवतु ) हमारी रक्षा के लिये हो । 


lm © 


{ | ~ [a n 
स सव्येन यमति वाध॑तश्चित्स दक्षिण संग्रभीता कृतानि | 
are [| ~~ ~ ~ ~~ 
स कीरिणा चित्सनिता धनानि seats भवत्विन्द्र ऊती ile) 


भा०--(सः) वह वीर सेना नायक ( त्राघतः चित्‌ ) अपने बढ़ते 
और उमड्ते हुए बड़े २ शत्रुओं को भी ( सब्येन ) अपनी बाई भुजा से 
( यमति ) वश करे । ( सः ) वह ( दक्षिणे ) दायं हाथ में ( कृतानि ) 
अपने पराक्रम से किये विजय आदि कर्म तथा प्राप्त ऐश्वर्या को भोर 
( कृतानि ) सिद्ध हस्त सैन्यों को (संग्रभीता ) अच्छी प्रकार वश करे 
« सः ) वह ( कोरिणा चित्‌) शत्रु को उखाड़ फेंकने वाले बल से 
( धनानि सनिता ) ऐश्वर्या को प्राप्त करता और अन्यों को प्राप्त कराता 
है । वह ( मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) वीरों का स्वामी ( नः उती भवतु ) हमारी 
शक्षा के लिये हो । ; 
स ग्रामेभिः सतिता स स्थेभिविदे विश्वाभिः wearer । 

> 
१ 


3४) ७» (9) १५ | | 
~ | a 


ख पॉस्येभिराभिभूरशस्तोर्मरुत्वानो भवत्विन्द्र ऊती ॥ 


. भा०--( सः सनिता ) वह ऐश्वर्य का दाता तथा स्वामी होकर 
~ Ar 


( स्थेभिः ) रथों, रथारोही सैनिकों से, ( ग्रामेभिः ) रामों, जनसमूह 
सैन्यसमूहों, ( विश्वाभिः ) समस्त ( क्ृश्मि: 3 कृषि प्रजाओं से और 


९ सः ) वह. ( पोंस्येमिः ) बलवीर्य पराक्रमों से युक्त होकर ( विदे) | 


विजय लाभ के ज्ये (नु अद्य ) अब के समान सदा ही अति शीघ्र 


( अशस्तीः ) अंसाध्य शत्रुओं को भी (,अभिभू: ) वश करने. हारा हो! 
वह ae eam ( सर्वान्‌ इन्द्र: नः;ऊती WaT), राजा इम. अजॉजनों। का रक्षक 


श्र 


हो;॥:इति जवमो वरे: ॥) os 7 /- 


0 
१2 ६ (70:77 Fi 
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॥ सु०१००।१३] ऋग्वेदभाष्ये प्रथम मण्डलम्‌ ४६५ 


नः IS A ines 
ख जाम्रिभिर्षेत्समजांति सीळहेऽजामिभिर्वा पुरुहूत एवैः | 
| द [| 
अपां तोकस्य तनयस्य AY मरुत्वान्नो भवत्विन्द्रं ऊती ॥ ११॥ 


भा०--( यत्‌ ) जब (सः ) वह ( पुरुहूतः ) बहुतों से प्रशंसा को 
प्राप्त होकर ( जामिभिः ) अपने बन्धुवर्गौ से ( अजामिभिः ) अथवा 
बन्धु बान्धवों से भिन्न वीर पुरुषों से सहायवान्‌ होकर ( मीढ़े ) संग्राम 
में ( एवैः ) तीब्र वेग से जाने वाले वीरों से (जेपे) विजय प्राप्ति के लिए 
(aq अजाति ) मिलकर शत्रुओं को उखाड़ देता है तब वह (मरुत्वान्‌ 
इन्द्रः ) वीरों का स्वामी (अपां) शरण में आये ( नः) हम आप्त 
ग्रजाजनों, ( तोकस्य तनयस्य च ) पुत्रों और पौत्रों की ( उती ) रक्षा 
करने के लिये ( ATG ) हो । 


ख वञ्रशृदस्यहा भीम उग्रः सहस वता; शतनाथ ऋभ्वा | 
TAT न शवसा पाञ्चळव्या मरुत्वान्नो भदात्विन्द्र ऊती ॥१२॥ 


भा०--( नः ऊती ) हमारी रक्षा के लिये ( सः ) वह (मरुत्वान्‌) 
“वीर सैनिकों और विद्वानों सहित ( इन्द्रः ) शत्रुहन्ता राजा ( चत्रम्त्‌ ) 
MAST का धारण करने चाला, ( दस्युहा ) प्रजा के नाशक पुरुषों को 
दण्ड द्वारा विनष्ट करने वाला, ( भीमः ) हुष्टों के चित्तों में भय उत्पन्न 
करने वाला, ( उग्रः ) शत्रुओं के भीतर उद्वेग उत्पन्न करने वाला, 
९ सहस्र-चेताः ) सहस्रों विज्ञानो का जानने वाला ( शतनीथः ) सैकड़ों 
: पदार्थों को प्राप्त कराने वाला, ( ऋश्वा ) भारी सामथ्यै और सत्य ज्ञान 
से प्रकाशमान, (शवसा) बल से वह (चम्रीष; न) सेना द्वारा AZ नाशक 
हावीर के समान ( पाज्ञजन्य: ) पांचों जनों के बीच उन पर शासक 
रूप से विद्यमान ( भवतु ) हो) 
त्तस्य वज्रः क्रस्दाते स्पत्स्व्षा दिवो न वेषो रवथः शिर्मीवान्‌ | 
ie सचन्ते cared घर्नानि मरुत्वांचो भवत्विन्द्र कती ॥ १३ ॥ 
३० प्र. 
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४६६ ऋग्वेद भाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०७ब०। ह. . 


भा०--( तस्म ) उसका ( स्वर्षाः ) शत्रुओं को संताप देने वाला 
घोर शब्दकारी ( रवथ; ) महान्‌ घोष करने वाला ( वज्रः ) we समूह 
( शिमीवान्‌ ) शक्तिशाली ( स्मत्‌ ) खूब ( क्रन्दति ) गरजे और शत्रुओं 
को छलकारे | उसका ( त्वेष: ) तेज ( दिव: न स्वेष: ) सूर्य समान 
चमचमाता हो । ( 6 ) उसी को ( सनयः ) सब ऐश्वर्य व (तं धनानि) 
उसको सब प्रकार के धन ग्राप्त होते हैं । ऐसा ( मरुत्वान्‌ इन्द्रः न उतीः 
भवतु ) वीरों का स्वामी हमारी रक्षा के लिये नियुक्त हो । 
यस्याजस्रं शबा मानमुक्थं परियुजद्रोद्सी Read: खीम्‌। 


~ [| 


ln Nn 
स पारिषच्क्रतु भिर्मन्दखानो मरुत्वानो भवस्विन्द्र ऊती ॥ १४॥ 


भा०--( यस्य) जिसका ( मानम्‌ ) शत्रु नाशक सामर्थ्यं और 
( उक्थ्म्‌ ) आज्ञा-वचन ( अजस्रं ) निरन्तर बे रोक, अखण्डित होकर 
( रोदसी ) आकाश और भूमि के समान राजवर्ग और प्रजावर्ग दोनों की 
( विश्वतः सीस्‌ ) सब तरफ से, ( शवसा ) बलपूर्वक ( परिभुजत्‌ ) , 
रक्षा करता है वह ( मम्दसानः ) स्तति और हप को प्राप्त होकर 
( क्रतमि: ) उत्तम २ विज्ञानों से (citer) प्रजा पालन करे । वह 
( मस्स्वान्‌ ) वीरों और विद्वान्‌ पुरुषों का स्वामी (इन्द्र: ) राजा (न: 
ऊती भवत्‌ ) हमारा रक्षक हो । 
न यस्यं देवा देवता न मती आपश्चन gael अन्तमापुः | 
ख प्ररिका त्वचा चमो दिवश्थ मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती १५१० 

भा०--( यस्य ) जिसकी ( देवता ) प्रकाश आदि गुणों से युक्त 
( अन्तम्‌ ) परली सीमा को (शवसा) अपने बल सामर्थ्य से (न देवाः) 
न देव अथोत्‌ योद्धा गण ( न मत्ती ) न मरने वाले मनुष्य (आपः चन) 
न आप्त CW (आयुः) प्राप्त कर सक (सः) वह (त्वक्षसा) शखाख बल 
ae (He दिव: च) प्रध्वी और आकाश तथा सामान्य प्रजा और राजवग 
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सेनापति को ( नाहुषीषु ) सुप्रबद्ध प्रजाओं के बीच में ( रोहित्‌) छाल । 
पोशाक वाली और ( श्यावा ) श्याम वर्ण के अख Tei और ( सुमदू- 

अंशुः ) उत्तम साधनों से युक्त ( ललामीः ) पौरुष युक्त, वीर पुरुषों से 

बनी ( दक्षा ) विजय कार्य में लगी हुई सेना ( धूषु ) मुख्य २ केन्द्र 

र स्थानों पर ( दृपण्वन्तम्‌ ) शस्त्र वर्षण करने में समर्थ, बलवान्‌ , ( रथ) 

र ५ रथारोही को ( बिश्रती ) धारण करती हुईं ( मन्द्रा ) अति वेग से जाने | 
| वाली होकर (राये) ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए (चिकेत) जानी जाती है । 

पतत्यर्त्त इन्द्र वृष्णं उक्थं वार्षागिर अभि गणान्ति राधः। 

AGS: प्रष्टिभिरम्बरीषः खहदेवो भय॑मानः ITAL ॥ १७॥ 

४ भा०- है ( Pines ) राजन ! ( FAA: ) वेगवान्‌ 5 aa हुए wat 

का नायक ( अम्बरीप: ) शब्दविद्या को जानने वाला (सहदेवः) सैनिकों 

के साथ रहने वाला ( भयमानः ) शत्रुओं को भय दिलाने वाळे और | 
( सुराधाः ) उत्तम धनों और वशकारी उपायों का वेत्ता, ये सब विद्वान्‌ ॥ 
और साधना सम्पन्न पुरुष ( एतत्‌ त्यत्‌ ) इन और उन नवीन और | 
प्राचीन, समीप और दूर के और प्रत्यक्ष और भप्रत्यक्ष, अपने पराये 
सब प्रकार के ( राधः ) शत्रु को वश करने के उपायों का ( ते TT) 
तुझ सेनापति या राजा को ( अभि गृणन्ति ) ड 2 | 
दस्युडिडम्यूंब्य पुरुहूत पर्वैडत्वा एंधिव्या शवा नि बहत । | 
BRAS सर्सिमिः शिवत्त्येभिः खनत्सर्य सनंदपः जवज़ः॥१5॥ | 


॥ हौँ ह[०१४।सू०१००। १८] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ४६७ 

म ———_ २. का 

दोनों से (रिका) बढ़ा हुआ ( मरत्वान्‌ ) चीरो और विद्वानों का स्वामी 

x ५ (इन्द्र: नः ऊती भवतु ) ऐश्वयवान्‌ राजा हमारी रक्षा के लिये हो । इति 

क दशमो वर्गः ॥ et 

: रोहिच्छ्यावा समद शुललामाद्युच्ा राय MAVACT | 

) वृष॑णवन्तं बिश्रती धूर्षु रथं मन्द्रा चिकेत नाहुषीघु विच ॥ १६॥ | 
र © भा०--( ऋज्राश्वस्य ) युद्धकुशछ अश्वों और अश्वारोहियों के स्वामी | ! 
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Se क्रग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः = १२१ 
i _ `` 


भा०--( पुरुहूतः ) बहुत सी प्रजाओं से आदर को प्राप्त होकर 
राजा ( प्रथिब्याम्‌ ) एथिवी पर ( दस्यून्‌ ) दुष्ट पुरुषों को और 
( सिम्यून्‌ ) लुक छिप कर प्राणियों के प्राणों को शान्त कर देने वाहे 
हत्यारे पुरुषों को ( एवैः) आक्रमणों से और ( शर्वा ) शाख, या बाण 
के प्रयोग से ( नि बर्हीत्‌ ) अच्छी प्रकार नाश कर दे और (श्विल्येभिः ) 
तेजस्वी और Pa वर्ण के चरित्रवान्‌ ( सखिभिः ) मित्र वर्गों के साथ 
मिलकर ( क्षेत्रं सनत्‌ ) भूमि के क्षेत्र का अच्छी प्रकार विभाग करे और 
( सूय ) सूय के समान तेजस्वी पद को ( सनत्‌ ) प्राप्त करे ( सुवन्र ) 
उत्तम वीयवान्‌ होकर ( अपः ) जछों के समान प्रजाजनों को ( सनत्‌) 


प्राप्त करे । 


विश्वाहेन्द्रो अधिवक्का नो अस्त्वपरिद्ठताः सनुयाम वाज॑म्‌। 


ala | ~~ ~~ ~ 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दितिः सिन्धु: थिवी उत द्यौः १४११ 
भा०--( विश्वाहा इन्द्रः ) विद्याओं को साक्षात्‌ देखने हारा और $“ 
ऐश्वर्यवान्‌ , शत्रु नाशक, विद्वान्‌ आचार्य और सभाध्यक्ष ( नः ) हम पर | 


(अधिवक्ता) अध्यक्ष होकर उपदेश करने और आदेश देने वाला (अस्तु) 
al हम लोग ( अपरिहृता: ) सब प्रकार से कुटिल विचारों और 
चेष्टाओं से राहत होकर सौम्यभाव से ( वाजम्‌ ) उत्तम अन्न, ऐश्वयै, धन 
आदि उसको ( सनुयाम ) दै। ( तत्‌ ) उसको ( मित्रः वरुणः अदितिः 
सिन्धुः प्रथिवी उत यौः मामहन्ताम्‌ ) सिन्रगण, श्रेष्ठजन, साता, समुद, 
भूमि और आकाश ये सब बढाउ | इत्येकादशो वरी: ॥ 

[ १०१ } आंगिरस कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, ४ निचृञ्जगती । ५, 
७ विराड जगती ॥ २, ३ भारिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८, १० 
चिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ९, ११ त्रिष्टुप ॥ एकादशार्च स्म्‌ ॥ 
प्र मान्द्ने पितुमद्चंता वचो यः कृष्ण्गभा निरहन्न्रजिश्वना | 


a ae वषण वज़दक्षिण मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥ १ ॥ 
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7 झ०१५सू०१० १२] ऋणग्वेद्भाध्ये प्रथम सरडलम. ४६६ 
a = > ने a च्छ्धि — ने ळे af 
भोर भा०--हे उरुपो ! ( मन्दिने ) आनन्दित करने वाळे स्वामी के 
वाडे | लिये ( पिठुमत्‌ ) अन्न आदि पालनकारी सामग्री सहित (वचः) 
a बचनों का ( प्र अचेत ) आदुरपूवंक प्रयोग करो । हे मनुष्यो ! ( यः ) 


.) | जो राजा, सेनापति ( ऋजिश्वना ) सधे हुए cil a युक्त सैन्यबळ a 
3) ( genial: ) काळे अन्धकार को गर्भ में रखने वाली रात्रियो को जैसे 
भौर | प्रकाश से सूर्यं विनष्ट करता है वैसे ही ( कृष्णगभाः ) प्रजापीड़न करने 
मे वाळे शत्रु को अपने भीतर रखने वाली शत्रु सेनाओं को (निर्‌ > अहन्‌ ) 

अच्छी प्रकार विनाश कर सके, हम ( श्रवस्यवः ) der और यश 

चाहने वाले पुरुष, उस ( छुषणं ) बलवान , शत्रुओं पर Wat का और 
प्रजा पर Gat का मेघ के समान देण करने वाले ( चन्रदक्षिणस्‌ ) 

qa बळ को अपने दाँचै हाथ में लिये ( मरत्वन्त ) वीर wets 
११ ) स्वामी, राष्ट्रपति को ( सख्याच ) मित्र भाव के लिये (हवामहे) स्वीकार 
केरे I 


Le wall ३ 

यो ale जाहृपाणेन मन्युन। यः शब्बरं यो अह्वन्पिप्रंमव॒तम | 
७, [| hn 

इद्रे यः शुष्णसशुष न्याबुंखङ्‌ मरत्वन्त सख्याय हवासहे ॥२॥ 


भा०--( यः ) जो राष्ट्रपति, वीरपुरुष ( जाह॒पाणेन ) निरन्तर 
सबको सन्तुष्ट करने और प्रजाओं Heh उत्पन्न करने वाळे ( मन्युना ) 
क्रोध और बल से ( वि अंसं ) छावनी वाले शत्रु को ( अहन्‌) विनाश 
करने में समर्थ हो ( थः शस्त्रम्‌ ) जो वीर पुरुष शाश को au 
करने वाले, सुच्द शत्रु को भी ( अहन्‌ ) विनाश करने में समथ हो, : 
(अन्रतस्‌ ) adi, नियमों और व्यवस्थाओं का न पाउन करने वाळे 
( पिश्नम्‌ ) केवळ अपना ही पेट पालने और भरने वाले की भी a 
नष्ट करे और ( चः ) जो (इन्द्रः) THERA (age) अन्य शोषक ८७ 
बलनाशक विरोधी न होने के कारण ( झुष्णम्‌ ) प्रजाओं का रक्त शोषण 
és बाळा हो उसको भी (नि अवृणक्‌) सवथा परास्त करे उस 
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nnn, 


( मरुत्वन्तं ) सुभटों सहित वीर पुरुष को हम प्रजाजन ( सख्या हवा- | 


महे ) सखा भाव के लिए स्वीकार करें। i. 
Len NS od ॥ 

यस्य द्यावापृथिवी Get द्यस्य Ta वरुणो यस्य॒ सूर्य; | 
al] | |~ ७, ७. i 

यस्येन्द्रस्य सिन्धवः खञ्चति ad म॒रुत्व॑न्तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥३॥ 

भा०- (यस्य) जिस परमेश्वर का ( महत्‌ पौंस्यम्‌ ) बड़ा भारी 

बल (द्यावा प्रथिवी) आकाश और प्रथिवी दोनों को (सश्चति) व्याप रहा 

है, (यस्य ब्रते) जिसके बनाये नियम में (वरुण:) चन्द्र या वायु चल 
020 गो ~ ये io ~ ys र 

रहे हैं भौर (यस्य ब्रते सूयः) जिसके महान्‌ शासन को सूर्य (सिन्धव;) 

THAN और महानदियां भी स्वीकार करती हैं उस ( मरुत्वन्तस्‌ ) 

वायुगणो तथा सबके प्राणों के स्वामी परमेश्वर को हम (सख्याय 


हवामहे) मित्र भाव से स्वीकार करते हैं । 

_ Lo OTE ON ~ 

यो अ्रश्वानाँ यो गवां गोदतिवंशी य आरितः कणि कर्मा 
NN _ ४५, On 


y SN ॥ x 
वीळाश्रादन्द्रा या अछुन्चतो वथो मरुत्वन्तं लख्याय हवामहे ॥४ 


भा०--(यः) जो (वशी) प्रजाओं को वश में रखने में समर्थ, 
(गोपतिः) प्रथिबीपति होकर (अश्वानां) अश्वों और (गवा) गौओों का 
स्वामी है, (यः) जो (स्थिरः) स्थायी रूप से (कर्मणि कमणि) राष्ट्र के 
मेक कार्य में (आरितः) प्रस्तुत किया जाता है और (यः) जो (असुन्वत) 
यज्ञादि कार्य, अभिषेक और विद्याप्राप्ति आदि करने वालों से भिन्न 
(बीडोः) बलवान्‌ शत्रु का ( चित्‌ ) भी (वधः) मारने वाळा है उस 
(मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे) प्रबल सैनिक पुरुषों और विद्वानों के स्वामी 
पुरुष को हम सित्रभाव के लिये स्वीकार करते हैं । 
यो विश्वस्य जपतः प्राणतस्पतिया बह्म प्रथमो गा अविन्दत्‌ | 
इन्द्रो या TELA अवातिरन्परुत्व्॑त स॒ ख्याय॑ हवामहे ॥५॥ 


भा०--(यः) जो परमेश्वर (जगतः) जंगम (प्राणत:) प्राणधारी 
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7 - १०१७] ऋग्वेद्भाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ४७१ 
se रारा 
(विश्व) समस्त संसार का (पतिः) पालनकतो है, (यः) जो (ब्रह्मणे) 
महान सामर्थ्यवान वेदज्ञ विद्वान्‌ को (प्रथमः) सबसे प्रथम, आद्य 
गुरु होकर (गः) वेदवाणियों का ( अविष्दत्‌ ) उपदेश करता दै और 
(बः) जो (इन्द्रः) परमेश्वर ( दस्यून्‌ ) सञ्जनों और अन्य माणियों को 
जाश करने वाले दुष्ट पुरुषों को ( अधरान्‌ ) नीचे, दुःखदायी लोकों या 
जन्मों को ( अवातिरत्‌ ) पहुँचाता है उस ( मरुत्वन्तम्‌ ) ्राणधारियों 
के खामी परमेश्वर को हम (सख्याय हवामहे) अपने मित्र भाव के 
लिये स्वीकार करें । 

ala So LSS In sg nN al, 

यः शरेभिहंव्यों यश्च भीराभिया घावद्धिदुयत CR । 
इन्द्र यं विश्वा gaan संदधुम॑रुत्वेन्त सख्याय हवामहे ६१२ 
4 भा०--(य:) जो परमेश्वर (श्रेमि: हव्यः) शूरवीर पुरुपों द्वारा 
स्तुति करने योग्य है और (यः च भीरभिः) जो भीर द्वारा भी मायना 
किया जाता है (यः घावद्धिः) जो भागते हुए आर ज्ञो (जेग्पुमिः) 
विजय करते हुओं से भी (ह्यते) प्रेम से स्मरण किया जाता है (यं) 
जिसको (विश्वा gaat) समस्त प्राणी (अभि संदघुः) साक्षात Get 
भीतर धारण करते हैं उस (ATTA सख्याय हवामहे) महान्‌ शक्तियों 
और समस्त प्राणियों के स्वामी को हम मित्र भाव के लिये स्वीकार कर । 


४ | 
रुद्वाणमेति प्रदिशां विचक्षणो रुद्रेमि पौँषा तयुते पथ जः | 
इन्द्रै ननीचा अभ्यचति ga रुत्वं सख्याय हवामहे ॥ ४ । 

भा०--जो (विचक्षण:) उत्तम चातुर्यं आदि गुणों SU निर 
विद्याओं तथा प्रजा के शासन कार्यों को देखने हारा, bo as 
( रुद्राणाम्‌ ) ageit को रुछाने वाळे वीर et के ae 
शासन तथा (रुद्राणों) ज्ञानोपदेश जनों के (परदिशा) उत्तम VS है और 
या उपदेश से (पृथुच्रयः) बड़े भारी बल को eee oe aa 
जैसे (योपा) खी या मेदनीति की वाणी भी CA > 
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४७२ ऋणग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०७व० | टु 
की सहायता से बड़ा शत्रु संहारक बळ प्रकट कर सकही है वैसे ही जो 
राजा (रुद्र भिः) शत्रुओं को रुलाने वाळे वीरो की सहायता से (पृथुञ्रयः - 
तते) अने, महान्‌ राष्ट्र बल को बढा लेता है और जिस ( इन्द्रम्‌ ) ५ 
ऐश्वयवान्‌ और बलवान्‌ ( श्रतं ) असिद्ध gea को, ( सनीपा भतम्‌ ). 
गुरूपादृष्ट वेद-वचन को इद्धि के समान (सबीपा अभि अर्चति) स्तुति ; 
णी साक्षात्‌ स्तुति करती है उस (मरुत्वन्त॑ सख्याय हवामहे) बीर | 
seat के स्वामी पुरुष को हम अपने मित्र भाव के लिये स्वीकार 
करते हैं | भं 
यद्ढा मरुत्वः परमे सघस्थे यद्ग्ने वजने male । रे 
अत त्रा याह्यध्वरं नो अच्छा त्वाया ह विः : 
भा०--हे (मरुत्व:) वीर पुरुषों के अध्यक्ष ! (यद्‌ वा) चाहे तू ( 
(परमे सधस्थे) सर्वोत्तम स्थान में (यद्वा) या (aaa) निकृष्ट, ang च 
(बजने) घर या जीवन-दु:खों के दूर करने के वृरथुपाय में Carga’) | र 
GE होकर रहे तो भी तू (नः) हमारे (अध्वरं आयाहि) यज्ञ या स्थिर व 
राज्य शासन को (आयाहि) प्राप्त हो । (त्वाया) तेरी कामना से या तेरे र 
सहित हम लोग (सत्यराधः) ऐश्वर्य युक्त एवं सत्य आराधना युक्त र 
(हविः) अन्नादि उत्तम पदार्थ (चक्कम) प्राप्त कोई । ८ 
वाये सोमं उषा सुदक्ष त्वाया ह॒विश्वक्षमा ब्नह्मवाहः | 
अधा नियुत्व; सगंणो सराद्धरास्मन्यज्षे बहिंषिं माद्यस्व ॥४॥ स 
न भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! सेनापते ! (त्वाया) तेरे सहित हम > 
(सोमं) ऐश्वर्य को (सु सुम) प्रास करं । हे (सुदक्ष) कार्यकुशल ! 
(तवाया) तरे साथ मिळकर हम (हविः चक्षम) अन्न आदि पदार्थों को ( 
उत्पन्न कर । हे (व्रह्मवाहः) बहुत बड़े ad के धारक | (wa) और हे र 
(नथुत्वः) सेनाओं के स्वामिन्‌ ! तू (सगण) अपने गणों, . भ्वत्यजनों स 
आर दर बल सहित (मरुङ्गि) वीरो और विद्वानों सहित ( भरिमन्‌ ग 
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| १५।सू०१०१।११] ऋछग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ४७२. 


यज्ञे) इस प्रजापाळन रूप यज्ञ वा सुव्यवस्थित ue में (बर्हिपि) 
` प्रजाननों या राजसिहासन पर स्थित होकर (मादयस्व) स्वयं तृप्त हो. 
भौर औरों को आनन्दित कर । 


मादर्यस्ञ इरिभिय त इन्द्र वि ष्यस्च शिप्रे वि Gea घेते । 


al त्वा सुशिप्न हरयो बहन्तृशम्हव्यानि प्रति नो TIE ॥१०॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (ये ते) जो तेरे अधीन (हरिभिः) विद्वान्‌ 


जन और अश्व, अश्वारोही गण हैं उन सहित तू (मादयस्व) प्रसन्न होकर 
रह | (शिप्रे) भोजम करने हारा जैसे अपने दोनों satel को खोलता है 
वैसे ही तू भी राष्ट्र के भोग्य पदार्थों के भोग करने और शत्रु राज्यों को 
बल द्वारा प्राप्त करने के लिये (शिप्ने) दाय बाय की दोनों सेनाओं को. 
(विष्यस्व) विस्तृत कर और (धेने) भोजनकता पुरुष खाते समय जीभ 
2 चलाता है वैसे ही राजन्‌ ! राष्ट्र के ऐश्वर्यों के भोग करने के लिये (धेने): 
` रसपान करने वाली जिह्वा के समान प्रजा शासन और शत्रु दमन करने: 
वाली दो प्रकार की वाणियों को प्रकट कर । हे (सुशिप्र) उत्तम सुखप्रद. 
राजन्‌ ! (त्वा) तुझे (हरयः) अश्व और विद्वान्‌ (आ वहन्तु) दूर दूर तक: 
ले जावे । हे ( अशान्‌ ) प्रजाओं को चाहने वाळे उनके प्रिय ! तू (नः) 
हम प्रजाजनों के (हव्यानि) अन्न आदि भोग्य पदार्थों को और युद्ध आदि: 
्ट्रकार्या को (प्रति FH) ग्रहण कर । 
मरुत्स्तोअर्य चजननस्य गोपा वयमिन्द्रेण सनुयाम बाजम्‌ | 
नञ मित्रो वरुणो साम्रहन्तामदितियः सिन्धु; थिवी उत a १९१९ 
भा०--(मरुस्तोत्रस्य) वायु के वेगादि गुणों से स्तुति करने सो 
बृजनस्य) age को वर्जन करने हारे सेनापति के (गोपाः) रक्षक हम 
रोग (इन्द्रेण) उस ager के साथ रहकर ही (वाजम्‌ अनुयाम) 


संग्राम करे और Dad का लाभ करै । ( शेष पूर्ववत्‌) इति त्रयोदशोः 
वेग: || 
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-४७४ PATA प्रथमो ऽष्टकः = 


[ १०२ ] कुत्स आङ्गिरस ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, जगती । ३, 


५, ८ निचृञ्जगती । २, ४, & स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १०, ११ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

जे धिषणा यत्तं आनजे। 

हः (tas al I 

'तसुत्सवे च प्रसवे च लालहिमिन्द्र देवास: शवलामदनननु ॥१॥ 


a 
2] 
2 

2 
gj 
|| कद 
4 
ट् £ 
A ना 
Ig 
fds 
Fel 
a 
Fel 
A 
4 
A 

IA] 

El 


भा०-हे प्रभो ! (ते थिपणा) तेरी वाणी और बुद्धि (यत्‌ आनजे) 
जो ज्ञान और कत्तव्य (आनजे) प्रकट करती है (अस्य ते) साक्षात्‌ 
पूजनीय (gai) ga ( महः महीम्‌ ) बड़ी आदरणीय ( धियम्‌ ) ज्ञान- 
प्रद और कर्मप्रद वाणी को (स्तोत्रे) स्तुति करने वाळे वचन में तथा कमं 
में (प्र भरे) धारण करता हूँ । (देवासः) विद्वान्‌ और विजयेच्छु ( तम्‌ ) 
उस ( सासहिम्‌) शत्रु पराजयकारी ( इन्द्रम्‌) राजा को (उत्सवे च 
ग्रसवे च) उत्सव तथा शासन के कार्य में या जन्म आदि के अवसर में 
(शवसा) अपने बरू द्वारा ( अनु अमदन्‌ ) हर्षित करते और खयं 
हर्षित होते हैं । 


vl [| ~ ¢ | on ।) | 
अर्य श्रवो न॒द्यः TA विश्रति द्यावध्त्ामा पृथिवी दशतं ag | 
अस्मे सूर्याचन्द्रधलाभिचक्षे श्रद्धे कामिन्द्र चरतो Hades ॥२॥ 


सा०--(अस्य) इस परमेश्वर के (श्रव :) महान्‌ सामर्थ्य को (स 
-नद्य:) बहने वाली नदियें (दयावाक्षामा) सूर्य, थिवी और (परथिवी) 
अन्तरिक्ष सब (वपुः) अपने स्वख्प में (बिभ्रति) धारण कर रहे हैं । है 
(इन्द्र) परमेश्वर ! (अस्मे अभिचक्षे) हमें दिखाने, आंखों से ज्ञान कराने 
और (a8) सत्य ज्ञान को धारण कराने के लिये (सूयौचन्द्रमसा) स” 
a चन्द्रमा दोनों प्रकाशमान होकर ( frag रस्‌ ) नाना प्रकार 
आते जाते हुए (चरतः) गति करते हैं । 
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| १५।सू०१०२।५] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मएडलम्‌ ४७५ 
तं स्मा रथ मथनन्प्राई सातय जअय त अनुमदाम संगम | । 
आजा ने इन्द्र मन॑सा पुरुष्टुत त्वायद्धयों मघवञ्छुमे यञ्छु नः ॥३ | 
भा०--हे ( मघवन्‌) परमेश्वर ! (ते) तेरे (यं) जिस (जैत्र) ` । 
समस्त दुःखों पर विजय करने वाले (रथ) रसस्वरूप, सबको अपने में | 
रमण करने वाले स्वरूप को (संगमे) अच्छी प्रकार प्राप्त कर छेने पर | 
योगदशा में, हे (पुदस्तुत) बहुतसी प्रजाजनों पे स्तुति करने योग्य ! | 


(आजा) दुःखों को दूर करने वाले, तुझे प्राप्त करने वाले योगकाल में 


l (इन्द्र) परमात्मन्‌ ! हम (अनुमदाम) निरन्तर आनन्द रस का लाभ | 
2, करते हैं । तू (त॑ रथ) उसी रसस्वरूप को (सातये) हमें सदा भानन्द लाभ । 
is कराने के लिये (प्र अव) प्रकट कर । हे (इन्द्र) ऐश्व्यवन्‌ ! ( मघवन्‌ ) | 
) परमेश्वर ! (मनसा त्वायदूभ्थः) मन से तुझं चाहने वाले (नः) हमें तू | 

(AH) सुख (यच्छ) प्रदान कर । | 
में | वय जयेम स्वयां युजा चुतंम्रस्माकमंशसुदवा भरभरे। । 
[यं | 


“> fon ८ las | = ! 
अस्मभ्यसिन्द्र ata: सुगं BS प्र शत्रूणां मघवन्वृष्णया रुज ॥४ 
भा०--(इन्द्र) हे परमेश्वर ! राजन्‌ ! सेनापते | (त्वया युजा) तुझ 
। सहायक के साथ मिलकर ( वयम्‌ ) हम लोग (जयेम) विजय लाभ F 


qT करें। (भरे-भरे) प्रत्येक संग्राम के अवसर पर ( अस्माकम्‌ ) हमारे | 
( इतम्‌ ) प्राप्त होने योग्य, ग्राह्य ( अंशम्‌ ) सेना के उके को अथवा । 

त नन, वस्न, शक्र, कोश, ऐश्वर्य आदि के हिस्से को तू. (उत्‌ अव) ड 

i) रीति से सुरक्षित रख । ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये हे (इन्द्र) ऐश्वयवन ! 

हे तू (वरिवः) धन को (सुगं कृधि) सुगमता से प्राप्त होने योग्य कर और 

ra (श at) हमारे बाधक शत्रुओं के (दृष्ण्या) बलों को है ( मधवन्‌ ) 

vs 220 ऐश्वयवन्‌ ! (प्र रुज) अच्छी प्रकार तोड़ डाल | 

ते एड 


mle | 
अस्माकं स्मा रथमा तिष्ठ सताये जैत्रं हीन्द्र निते मनस्तव ५! १४ 


: | 
7 > नाना विपन्यषः 
| नाना हि त्व । हवामाना जनां इमे घनानां धतरवसा विपन्यवः | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७ 


aaa ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदभाध्ये प्रथमोऽष्टकः i 


= पय 


2११) 


5 ९ way ha ७ 

भा०--हे (घनानां धर्त :) समस्त ऐश्वर्या के धारण कती वीर 
नायक | (हि) निश्चय से (त्वा) oad स्पद्धी करने वाळे (इमे नाना) 
ये नाना जन भी (विपन्यवः) विविध व्यवहारों में कुशल एवं नाना 
विद्याओं के प्रवक्ता जन (अपसा) ज्ञान और रक्षण सामर्थ्य सहित 
विद्यमान हें । इन सबमें तू ही (सातये) ऐश्वर्य के विभाग और प्राह 
के लिये ( अस्माकम्‌ ) हमारे (जैत्र) विजयकारी, झुख्य ( रथम्‌ ) रथ 

° ~ ~ 0, जं ट्र २०२ 

अथात्‌ महारथी पढ्‌ पर (आतिष्ठ) विराजमान हो (हि) क्योंकि (तव 
मनः) तेरा चित्त ओर ज्ञान (A) खूब अच्छी प्रकार सुरक्षित है । 
इति चतदुशो वर्ग ; ॥ 


गोजिता वाहू aang: सिमः क्मन्कमेऽ्छुतसूतिः खजंकरः | 
कलप इन्द्रः प्रतिमानमोजसाथा जला चि ह्वयन्ते Bares ॥६ 


भा०-- हे राजन्‌! सभापते एवं परमेश्वर ! तेरी (बाहू) बाहुएं 
अर्थात्‌ शक्तिये शब्रुओं को पीडन करने वाळी अगल बगल की सेनाएं 


अथात्‌ छाती का भाग अपने विस्तार और सामथ्यं से (गोजिता) क्षपभ 
को भी जीतने वाला हो । तू स्यं (अमित- क्रतः) अनन्त ज्ञान और कम 
सामथ्य से युक्त, (सिमः) सबसे श्रेष्ठ तथा प्रजाओं को प्रबन्ध व्यवस्था 
द्वारा और शत्रुओं को सन्धि आदि से बांधने वाळा और ( कर्मन्‌ FAT ) 
प्रत्येक काम में (शतम्‌ ऊत्ती:) सैकड़ों ज्ञान, रक्षण और पराक्रमों वाला 
(खजंकरः) संग्राम में शत्रुओं का नाशक है । बह (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्‌ स्वामी 
(भोजसा) बल पराक्रम से (अकल्पः) अपने समान किसी को न रखने 
वाला और ( प्रतिमानम्‌ ) सवके सामर्थ्यं को मापने वाला पेमाना है । 
(अथ) तझे उस (सिपासवः) भजन करने हारे भक्त जन एवं शरणार्थी 
कह ae ऐश्वर्य के इच्छुक सभी (जनाः) जन (विह्वयन्ते) विविध रूपों से 
स्तति करते हैं । 
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la $: | 


All त वल्नच्च | XN ¢ 
उत्त शतान्मघलस्छ च मुज i 7 BIST श्रवः | 
ल्र Loo in ~ 
आमात्रे त्वां घिषणा तित्विषे प्रह्मधा gana जिघ्नसे पुरन्दर॥७॥ 


भा०- है ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! (ते) तेरा (श्रवः) ज्ञान, 
aad, यश (कृष्टिषु) मनुष्यों में ( शतात्‌ ) सौ से, (उत्‌ रिरिचे) भी 
अधिक बढ़ें। (भूयसः उत्‌ च) और उसमें भी अधिक संख्या वाळे 
पुरुषों से अधिक हो, (सहस्रात्‌ उत्‌ रिरिचे) हजार से भी अधिक हो । 
(मही) बड़ी भारी, (धिषणा) विद्या, बुद्धि और वाणी, (अमात्रं त्वा) 
अपरिमित बलशाली तुझको (तित्विषे, अधिक तेजस्वी बनावे । (ध) और 
हे (पुरन्दर) शत्रुओं के गढ़ों को तोड़ने हारे ! तू (बृत्राणि) मेघों को सूय 
के समान बढ़ते हुए और विपरीत आचरण वाले शत्रुओं को (जिध्नसे) 
दण्डित कर । 


~ 


> ~ ~ [oS al anal oN 
त्रविशिधातु प्रतिमानमोजसास्तिस्रो भूमीन्रेपते AY रोचना | 


— 


अतीद्‌ विश्वे भुवन ववक्षिथाशजुरिन्द्र जनुषां सनादलि॥८॥ 

सा०- है परमेश्वर ! तू (ओजसः) पराक्रम और तेज का कारण 
(त्रिविश्धित) प्रथिषी, जल, तेज, वायु, आकाश ब्रह्माण्ड के धारक इन 
तत्वों के उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, स्वल्प, अधिक और सम मात्रा में विचित्र 
या त्रिगुणमय व्यापन का आश्रय होकर ( प्रतिमानम्‌ ) प्रत्येक पदा हा 
रचने हारा है । तू (तिस्रः) एथिवी, आकाश और अन्तरिक्ष तीनों को 
(अति ववक्षिथ) उन सबसे बढ़ कर धारण कर रहा है। हे (a) 
समस्त जीवों के पालक, तू (त्रीणि रोचना) सूर्य, विद्यत्‌ और अशि तीनों 
से (अति ववक्षिथ) महान्‌ है । तू (इदं विइवं सुवनं) इस समस्त मह्या उ 
को (अति ववक्षिथ) उससे महान्‌ होकर उसे धारण कर रहा है । हे 
(इन्द्र) पशर्यवन्‌ | तू (जुषां) स्वभाव से ( सनात्‌) और अनादि काळ 
क ० (अशच्रुः) शत्रु रहित है । 
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५ A cual | Fe | 
तवां देवेषु प्रथमं हवामहे त्यै बभूथ पृतनाखु सासाहिः । | 


aa नः कार्सुपमन्युसुद्भिदमिन्द्रः छणोलु प्रसवे रथ पुर: ॥९॥ az 
भा०--हे राजन्‌ | हम लोग (देवेषु) तेजस्वी पुरुषों और विद्वानों 

में (प्रथमं) सर्वश्रेष्ठ (त्व) तुझको स्त्रीकार करें । (त्व) तू ही (पृतनासु) 

संग्रामों में (सासहिः) सदा शत्रुओं का पराजय करने हारा (बभूथ) 

हो। (सः) वह (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्‌ राजा ही (नः) हमसे से ( उपम- ॒ 

न्युम्‌ ) प्रत्येक पदार्थ को अति समीप होकर उसका ज्ञान करने वाले 

(इमं) इस ( कारुम्‌ ) शिल्पादि के कत्ती पुरुष को (प्रसवे) उत्तम २ 

पदार्थो के उत्पादन कार्ये में (पुरः) सबके आगे प्रमुख (कृणोत) करे और 

( उद्धिदस्‌ रथम्‌ ) जैसे शिल्पी प्रथिवी फोड़ कर निकले हुए वृक्ष के 

काष्ट को रथ बना देता है वैसे ही (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुप, राजा या 

सेनापति ( उद्भिदम्‌ ) सबसे उध्वंचारी होकर ag सेना को फोड़ने में 

समर्थ ( रथम्‌ ) रथ नाम सेनाङ्ग को (प्रसवे) उत्तम ऐश्वर्य के प्राप्त 

करने और उत्तम रीति से सेना के प्रशासन कार्य में (षुरः) प्रमुख स्थानः 

पर (कृणोत) नियत करे । 


2 ८७ ० ~ ० 
त्वं जिगेथ न घना रुरोधिथामेष्चाजा मंघवन्महत्खु च। 
प्र [| > AlN 
त्वामुग्रमवसे सं शिशीमस्यथा न इन्द्र हवनेषु चोदय ॥ १० ॥" 


भा०--( मघवन्‌ ) शन्नुहन्तः | सेनापते ! राजन्‌ ! (अमेंषु) छोटे 
मोटे तथा (महत्सु च) बड़े २ (आजा) संग्रामों में (स्व) त (जिगेथ) 
विजय प्राप्त कर । तू (घना) ay को अपने पास ही मत (रुरोधिथ)' 
रोके रखना प्रत्युत प्रजाओं और weit के उपकार में व्यय कर । ( उग्रम्‌ )' 
शत्रुबळ के नाश करने में समर्थ ( त्वाम्‌ ) तुझको हम (अवसे) अपनी 
रक्षा के लिये आश्रय करके (संशिशीमसि) तुझे खूब तीक्षण और उत्त नित 
oer । (अथ) और (नः) हमें हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू (हवनेषु) IE 
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ST ~= te TT. ~ 


आह्वानों में, संग्रामों में और स्वीकार करने योग्य उत्तम कर्मों में 
(वोद॒य) प्रेरित कर । 


alow al IS 
विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नो उस्त्वपरिद्वताः सञुयाम्र वाजम्‌ । तन्नो 


मित्रो वरूणो मामहन्तामादितिः सिन्धुः पृथिवी उत चौ; newex 


भा०--व्याख्या देखो Ao १ । Ao १०० | मन्त्र १९ ॥ इति 
पञ्चदशो वर्ग: ॥ 
[ १०३ ] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ३, ५, ६. 


A nt 


निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २, ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७, = त्रिष्टुप्‌ ॥ wey सूक्तम्‌ ॥ 
तत्त इन्द्रियं परमं पंराचेरघार्रयन्त कवयः पुरेदम्‌ । 
चमेदमन्यदिव्य$न्यद॑स्य समी पृच्यते समनेव केतुः ॥ Il 

भा०--हे परमेश्वर ! (ते) तेरा ( तत्‌ ) वह ( परमं इन्द्रियम्‌ ) 
परम ऐश्वर्य या सवोत्कृष्ट स्वरूप है जिसको (कवयः) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ 
(पुरा) बहुत पहले काल से (पराचैः) अपने दूरदर्शी पारमार्थिक साक्षा- 
कारों द्वारा ( इदम्‌ ) “यह ऐसा ही है? इस प्रकार यथाथ रूप से 
(अधारयन्त) धारण कर रहे हैं । ( इदम्‌ ) यह ईश्वर का महान्‌ सामव्यं 
(क्षमा) पृथिवी में ( अन्यत्‌ ) कुछ भिन्न ही प्रकार का है और (दिवि) 
आकाश या सूर्य में वह सामथ्यं ( अन्यत्‌ ) भिन्न प्रकार का है। 
(समना-इव) प्रेम युक्त चित्त वाली खी जैसे अपने प्रिय पति से जा 
मिलती है अथवा युद्ध में लड़ती सेना जैसे परसेना से जा मिड्ती है वैसे 
ही (केतः) वह परमेश्वर का ज्ञापक, दोनों प्रकार का स्वरूप (समी 
इच्यते) परस्पर सुसंगत हो जाता है। प्रथिवी में नाना जीव ale, 
ओषधि, लता, अन्न, अग्नि इत्यादि सभी पदार्थ हैं। आकाश में सूर्य, 
वायु, मेघ आदि पर दोनों स्थानों में स्थित ईश्वर के ये महान्‌ सामध्ये 
fy दूसरे के उपकारक होते हैं। 
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८५ | = aX व: 

स धारयत्पृथिवी पप्रथच्च वज्ञेण हत्वा निरपः Gas | 
~ a ~ । die nl 

आडननहिमाभिंनद्रोहिणं SAE STS सघवा शचीभिः ॥ २ ॥ 


भा०--(स;) वह परमेश्वर सूर्य के समान ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को 
'( घारयत्‌ ) धारण करता है और (पप्रथम्‌ च) उसको विशाल आकार 
-का बनाता है । जैसे (वज्रेण मेघं इत्वा अपः निः सस) सूर्य विद्युत्‌ या 
प्रबळ वायु से मेघ को आघात करके बृष्टि के जल को उत्पन्न करता है 
aa ही परमेश्वर भी (aa) विद्यत्‌ के बल से (हव्वा) दो भिन्न २ 
अकार के वायुतत्वो को मिलाकर (अपः) जलों का (निः ससजे) निर्माण 
“करता है। (मघवा) सूर्य जैसे ( अहिम्‌ अहन्‌ ) मेघ को Saha 
“करता, ( रोहिणम्‌ अभिनत्‌ ) रोहिणी नक्षत्र के योग में उत्पन्न मेघ को 
छिन्न-भिन्न करता और (वि sid) विविध कन्धों वाळे मेघ का 
(वि अहन्‌ ) विविध प्रकार से नाश करता है वैसे ही परमेश्वर भी ८८ 
(शचीभिः) अपनी बड़ी २ शक्तियों से ( अहिम्‌ ) महान्‌ , अन्धकारमय , | फे 
'जगत्‌ के शरण तत्व, प्रकृति को ( अहन्‌) आघात करता, उसमें प्रविष्ट | 
होता और ( रोहिणम्‌ ) संसार को प्रकट कर देने वाले महान्‌ , हिरण्य” 
-गभ रूप अण्ड को ( अभिनत्‌ ) Agar है, उसे विभक्त कर नाना लोक 
-बनाता है । (वि-अंसं) विविध प्रथिवी आदि cardi रूप स्कन्धो से 
युक्त या विविध शाखाओं से युक्त, दृक्ष के समान विस्तृत सर्गे को भी 
( वि अहन्‌) विविध रूपों में विभक्त करता, विनाश करता या प्रकट 
“करता है । 


| wl ~ त. ~ nl . 
'स जातूभर्मा seas ओज्ञः पुणे विभिन्‍्द्न्नचरद्धि eel | 
~| € 


n ln ~ + 
-बिद्वान्बज्रिन्दस्यवे हेतिमस्यार्थ लहों वर्धया arated Nel 


भा०--(सः) वह परमेश्वर (जादभमी) जगत में उत्पन्न होने वाळ ५ 
आ प्राणियों का पालन पोषण करने हारा (श्रद्दधानः) अपने साय | 
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MOOD Eee 
ख़रूप को धारण करने वाळा (ओजः) अपने महान्‌ सामथ्यं से (दासीः 
बुरः) नाश होने वाली BHAT को और (पुरः) आत्मा के देइ-बन्धनो को 
को ( विभिन्दन्‌ ) विविध प्रकारों से विनाश करता हुआ (वि अचरत्‌ ) 
कार विशेष रूप से व्याप रहा है । हे ( वच्चिन्‌ ) शक्तिशालिन्‌ ! ( विद्वान ) 
या ज्ञानवन्‌ | तू (दस्यवे) दुष्ट पुरुष के नाश के लिये ( हेतिम्‌ ) उसके बध 
है का उपाय करता है । दे (इन्द्र) ऐश्वर्थवन्‌ ! तू (आर्य) श्रेष्ठ पुरुषों और 
[२ ्रजापालक स्वामीजनो के, (सहः) शत्रुओं को पराजय करने योग्य बल 
गण और (सुम्नं) ऐश्वय की (वर्धय) बृद्धि कर । 
न्न तदचुषे माजुपेमा युगानि sided मघवा नाम बिश्रत्‌। 
a > 
= उपप्रयन्दस्युद्दत्यांय वज्री यद्धं Gg: Aas नाम TAN ४॥ 
का < ape 
मी. भा०--(वच्ची) वह शक्तिशाली परमेश्वर (दस्युहत्याय) नाशकारी 


= अज्ञान के नाश के लिये (उप प्रयन्‌) अति समीप प्राप्त होता हुआ 
> | (सूनुः) निश्चय से सबका प्रेरक होकर (श्रवसे) ज्ञान-बृद्धि के लिये (यत्‌ 
नाम दधे) जिस प्रसिद्ध तेजोमय स्वरूप को धारण करता है वह ( तत्‌ ) 
गक उस अपने (उद्चुपे कीर्तेन्य) स्तुति करने वाले जन के fea स्तुति 
ते योग्य (नाम) नाम और स्वरूप को (इमा मानुषा युगानि) मनुष्या क इन 
भी कल्पित अनेकों वर्षों तक (Pera) धारण कर रहा है। 
| ०० | ८] 5 द्न्द्रि a_ Sl ।सगा 

a _तदस्येद्‌ पश्यता भूरि पुष्ट श्रदिन्द्रस्य घत्तन जात 
अविन्दत्सो शबिन्ददश्वान्त्स ओष॑धीः सो अपः स वनानि॥॥१६॥ 

भा०--हे मनुष्यो | (अस्य) इस परमेश्वर का (इदं) यह प्रत्यक्ष 
दीखने वाला (भूरि) बहुत प्रकार का और बहुत अधिक ( पुश्म्‌ न 
का परिपोषक ( तत्‌ ) वह परम बल (पर्यत) देखो और (दीया) ay 
की बृद्धि और प्राप्ति के लिये (इन्द्रस्य) उस महान्‌ ऐश्वयवान्‌ परमा मा 
है ९ पर (शरदू धत्तन) श्रद्धा, विश्वास करो । (सः) वह (गाः) पु 
सादि; लोकों में ( अविन्दत्‌) व्याप्त है। (सः) वह ( अश्वान्‌ ) ATE 

३१ 
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a 


a 


— 


आकाशादि पदार्था तथा भोक्ता जीवों को भी ( अविम्दत्‌ ) अपने ay ¡ है 


किये है । (सः ओषधीः) वह समस्त ओषधि, वनस्पतियों के धारक सूयं, 
अभि आदि को भी वश करता है । (सः अपः) वह समुद्र, मेघ आदि में 
स्थित जलों, प्राणों, लिंग शरीरों तथा व्यापक जगत्‌ निर्माता उपादान 
कारणावयवों व (सःवनानि) भोग और सेवन योग्य समस्त ऐश्‍वर्या 
को वश कर रहा है । इति घोडशो वर्ग: ॥ 

भूरिकर्मणे वृपभाय वृष्णे सत्यशुष्माय सुनवाम सोम॑म्‌ | 

य आहत्या परिपन्थीव शूरोऽय॑ज्वनो विभजन्नेति वेद॑ः ॥ ६॥ 

भा०--(य:) जो (शूरः) शूरवीर पुरुष (अयज्वन:) अदानशील,, 

कंजूस, अत्याचारी पुरुषों को (आ-इत्य) सब प्रकार से भयभीत करके 
उनसे (परिपन्थी इव) चोर डाकू के समान (वेदः) धन को ( विभजन्‌ ) 
छीन (एति) ळे जाता है उस (भूरिकमंणे) राष्ट्र के बहुत अधिक कार्य करने 
वाळे, (सत्य झुष्माय) सत्य के बळ से बलवान्‌, (दृष्णे) gai के वषक 
(बृषभाय) नरश्रेष्ठ के लिये हम लोग ( सोमम्‌ ) ऐश्वय (सुनवाम) उत्पन्न: 
केरे और ( सोमम्‌ ) राज्यपद का (सुनवाम) अभिषेक करें । 

तदिन्द्र प्रेव वीर्य चकर्थ यत्स सन्तं वज्ञेणाबोधयो 5 हिंम्‌ | 

अनु त्वा Wied वयश्च विश्वे देवासो अमद॒न्न जं त्वा ॥७॥ 

भा०- हे (इन्द्र) सेनापते ! (यत्‌) जिस कारण से तू, (ससन्तं 
_ अहिम्‌) सोता हुआ सांप जैसे बिजली की कड़क से जाग जाता है, वैसे 

ही (ससन्तम्‌) सोते हुए, बेखबर पड़े ( अहिम्‌ ) सांप के समान कुटिल, 
चढ़ाई करने वाले शत्रु को (वज्रेण) अपने प्रबळ Teas से (अबोधयः) 
अपनी शक्ति का परिचय करा देता है, क्रि सुधर जाओ नहीं तो कठोर 
ae हिया (तत्‌) इसलिये तू (वीयम्‌) अपने बल को (प्र इव चकर्थ) 
खूब अच्छी प्रकार eg बनाये रख । (हपित पल्ली?) काम अभिलाषा से 
ge पुष्ट अपने पति को देख कर जैसे खिय अधिक प्रसन्न होती हैं वैसे दी 
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> 


| 


ह राजन्‌. (हितं) अति हर्ष से युक्त (त्वा) तुक्षको (अनु) परात करके 
(पत्ती) राष्ट्र के पालन करने वाली सेनाएं (वयः च) ज्ञानी पुरुष, वेग से 
जाने वाळे रथी, वीर योधागण (विइवे) समस्त (देवासः) विद्वान्‌ और 
विजिगीषु जन (त्वा अचु अमदन्‌) तेरे में हर्षित हों । 
gua पिमु Gad वुचमिन्द्र यदावधीवि पुरः शंबरस्य । 
aaj मित्रो बरुणो मामहन्तामदितिः लिन्घुः पृथिवी उत ae: ॥८ 
भा०- सूर्य जैसे (शुष्णं) Tat पर सूखा डालने वाले (पिप्र) जल 
a भरे हुए (कुयवं) एथिवी से जौ आदि घान पैदा करने वाले ( म्‌ ) 
बढ़ते हुए मेघ को और (शम्बरस्य) जल से (पुरः) भरे हुए उसके भागों 
को (वि अवधीः) विविध प्रकार से छिन्न भिन्न करता है वैसे ही हे राजन्‌! 
सेनापते ! तू (शुष्ण) प्रजा के रक्त शोषण करने वाले (पिप्रु) अपने पेट 
और कोश को भरने वाळे (कुयवं) कुत्सित अन्न के खाने और अम्यों को 
देने वाळे ( gan) विघ्वकारी ag को और (शम्बरस्य) नगर को घेरने 
वाले शत्रु की (पुरुः) नगरियों को (यदा) जब (ATA) विविध उपायों 
से तोडता है तब (मित्रः) मित्र राजा (वरुणः) सेनापति (अदितिः) शासन- 
कारी (सिन्धुः) अति वेग से जाने वाला सैन्यदळ (प्रथिवी) भूमिवासी 
प्रजाजन और ( द्यौः ) सूये या आकाश के समान विद्वान, जन (नः) 
हमारी ( मामहन्ताम्‌ ) वृद्धि करें । इति ससदशो वर्गः ॥ 


[ १०४ ] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ पंक्ति: । २, 
४, ४ स्वराट्‌ पंक्तिः । ६ सुरिक्‌ पंक्तिः। ३, ७ त्रिष्ठुप्‌ू ८, ९ तितत त्रिष्ठुप्‌ ॥ 
नव सूक्तम्‌ ॥ 

योनिष्ट इन्द्र निषदे अक्रारि तमा नि Gz स्वानो नावो | 
बिमुच्या वयोंऽबसा याश्वान्दोषा वस्तोरवदीयस; प्रपित्वे ॥ १॥ 
भा०--(दोषावस्तोः) दिन और रात ( प्रपित्वे ) प्रास करने योग्य 
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~ 


` समीप में (वहीयसः ले जाने में समर्थ HR 
| cru (वहीयसः) ढोकर ळे जाने में समथ ( अश्वान्‌ ) अशो, अध.) . 
रोहियों को रथ तथा युद्धादि कार्य से युक्त करके और (बयः) जञानवान 
> hat a = ~ सैन it ins सुच छोड 
या वेग से जाने वाळे न्य पदाति सैन्यं को (विसुच्या) छोड़ कर (ar, 
अवी न) ज्ञान का उपदेश करता हुआ विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष जैसे अपने 
आसन पर विराजता है वैसे ही हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (ते) तेरे (Fre) 
विराजने के लिये (योनि:) स्थान, आसन (अकारि) बनाया जावे।त्‌ 
(तम्‌ भा नि सीद) उस पर विद्वान्‌ या अन्तरिक्ष में गर्जते मेघ के समान 
विराज अथवा (अश्वान्‌ अवसाय) घोड़ों या अश्वारोही कार्य-कुशल पुरषो 
को देश विजय और शासन के लिये छोड़कर आप सिंहासन पर विराजे। | 
3 9 इन्दर |” 0 2५ छः 
ओ व्ये नर इन्द्रमूतये गुर्नू चित्तान्सद्यो अध्वनो जगम्यात्‌। | केस 
~ | + | ~ 
देवासो मन्युं दासस्य अ्वम्नन्ते न्‌ श्रा चत्षन्त्सुविताय वणम्‌ ॥२। ) (र 
> र ७ 
भा०--(त्ये) वे नाना देशवासी (नरः) नायक, मुख्य पुरुष (इन्द्रम्‌) % 
6 ~ SN ‘ 
ऐश्वर्यवान्‌ राजा और ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ के पास (ऊतये) रक्षा और ज्ञान | 00 
प्राप्त करने के लिये (आ शुः) ata । वह (नू चित्‌ ae) शीघ्र ही (तान्‌) 
उनको (अध्वनः) उत्तम २ मार्गों का (जगम्यात्‌) उपदेश करे । (देवासः) 
दानशील, अन्नादि का दाता विद्वान्‌ स्वामी (दासस्य) अपने अधीन सेवक 
जन के ( मन्युम्‌ ) क्रोध को ( चम्नन्‌ ) सदा दूर करता रहे । (ते) वे. हर 
(नः) हम प्रजाजनों के हिताथ (सुविताय) उत्तम कार्य में लगाये गये को (a 
(वणम्‌ ) वरण योग्य उत्तम वेतन आदि ( आवक्षन्‌ ) प्राप्त करावे | 
= [| ॥ ~ 
झव त्मना भरते केतवेदा Ba त्मनां भरते फेनसुदन | 
क्षीरण स्नातः कुयबस्य योषे हते ते स्य!तां sau शिफायाः |e! 
भा०--एक पुरुष (केतवेदा:) ऐश्वर्य प्राप्त करके और ज्ञानवान्‌ होकर | a 
भी (त्मना) अपने स्वार्थ से ( केनम्‌ ) चक्र वृद्धि ब्याज आदि द्वारा बढ़े >; (र 
oS. ae धन और ज्ञान को (अव भरते) नीच उपाय से प्राप्त करता है और 0 
te 0 ते ॥ 
नीच कार्य में ज्ञान का उपयोग करता है और दूसरा (त्मना अब भरते) | 
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०१०१ तः नीच उपाय से घनादि हरता है वे दोनों ( उदन्‌) जलाशय में | 
नत ज्ञातः) जल ले व्यथ नहाते हें । दोनों भीतर से मलिन | 
अश्वा a । वे दोनों (कुयवस्य) कुत्सित दरिद्र की (योषे इव) खिया aa | 
नवार (aera: प्रवणे) नदी की ढाल में खड़ी अथवा क GIR 
(खान, maa पडकर आपस भें लड़ती और नष्ट हो जाती हैं वैसे ही वे 
दोनो भी नष्ट at जाते हैं । 
® प्योप नाभिरुपरस्यायो$ प्र पूर्वोमिस्तिरते राष्ट्र शूर; | 
र अंजली कलिशी वीरपत्नी पयों हिन्वाना उद्भिभेरन्ते ए 
रं | भा०--(उपरस्य) मेघ के समान प्रजाओं को नाना ब देने ae 
राजे। | (आयोः) सब प्रजाओं को परस्पर मिलाये रखने वाळे gant का (नामिः) 
। | केद्र या आश्रय होकर राजा (युयोप) सबको मोहित करता दै | वह 
॥श , (ae) शूरवीर होकर समुद्र के समान (पबोमिः) सावा इ SY 
८ (राष्ट्र) राज्य करता और प्रकाशित होता है। (प्र तिरते) खूब अधिक 
AH) बृद्धिको ma होता है । जैसे (पयः हित्वाना:) जल बहाती हुई उमड्ती 
श | | नदियां (उदभिः) जलों से age को (भरन्ते) भर देती हैं वैसे ही उस 
च) | समुद्र समान पुरुष को (अञ्जसी) नाना उत्तम गुणों से युक्त (कुलिशी) 
कुलिश अर्थात्‌ शखाख से राष्ट्र की रक्षा करने वाली ओर (वीरपत्नी) वीर 


dan 


हु नायक को अपने पालक रूप से धारण करने वाली प्रजाएं (पय:हिन्वानाः) 
5 बछ की वृद्धि करती हुई समुद्र को जळ से भरने के समान ऐश्वर्यो' से 


(भरन्ते) पूर्णं कर देती हैं । तज 
प्रति यत्स्या नौथादर्शि दस्योरोको नाच्छा सदनं जानती गात्‌। 
We स्पा नो मघवञ्चकृताइन्मा नों aaa निष्पपी परा दाः IMI? 
कर | भा०--(नीथा दस्योः सदनम्‌ ओकः न ) मार्ग जैसे भवन के रूप में 
बढ़े | | बने डाकू के घर तक जाता है ठीक वैसे ही ( यत्‌) जो (स्या) व ह 
| उ (नीथा) न्यायसरणि या आप्त प्रजा (प्रति आदश) दीख रही है वह एक 
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मागं के समान (दस्योः ओकः न सदनं) डाकू के घर को ही अपना शरण 
0 
bs 


सा (जानती) जानती हुईं ( अच्छा गात्‌ ) प्राप्त हो सकती है । अर्थात्‌ 
प्रजा न्याय के लिये डाकुओं के गढ़ को राजसभा सा जान कर उसमें 
प्रवेश कर सकती है । फलतः प्रजा भी बुरे राजा को अच्छा जान कर 
उसके अधीन हो जाती है। (अध) तब हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयैवन्‌ ! 
( चक्र तात्‌ इत्‌ ) स्थिर रूप से निर्धारित किये धर्म-माग से (नः) हमें डे 
चल और (निःपपी मघा इव) खी-भोग का व्यसनी जैसे स्त्री व्यसन में 
ही धन नाश कर डालता है वैसे ही तू (नः) हमें (मा परा दाः) अपने 
ब्यसनो के कारण हमारा विनाश मत कर । 
स त्वं न इन्द्र सूयै सो अप्स्वनागास्त्व ग्रा अज जीर्वशंसे | 
मान्तरां भुजमा रीरिषो नः श्रद्धितं ते महत ईन्द्र याय॑ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (त्वं) तू (नः) हमारे बीच में (जीवशंपे 
सूर्य) जीवन प्रदान करने से स्तुतियोभ्य सूये के समान जीवनप्रद पद पर 
(आ भज) प्राप्त हो । (सः) तू (अप्सु) प्रजाओं के बीच (जीवशंसे अन- | 
mead) सब प्राणियों से स्तुति करने योग्य पापाचरण से रहित रहने में 
(आभज) लगा रह । ( अन्तराम्‌ ) अपने राष्ट्र के भीतर रमण करने वाली 
( भुजम्‌ ) तेरा पालन करने वाली प्रजा को भी अपनी अन्तःपुर की 
भोक्तव्थ खरी के समान (मा आरीरिपः) थोड़ा भी पीडित मत कर। (ते) 
तेरे (महते) बड़े भारी (इन्द्रियाय) सामथ्यं और अधिकार के लिये (नः) 
हमारे ( श्रद्धितम्‌ ) सदा आदर भाव बने रहें | 
Wat मन्ये श्रत्ते अस्मा अधायि sat चोदस्व महते घनाय | 
“मानो अछृते पुरुहत योनाविन्द्र क्षुध्यद्धयो वय॑ आसुतिं zits liv 
भा०--हे (Taga) अनेक प्रजाओं से सत्कार करने योग्य राजन्‌! | 
(अध) मैं भी (ते अस्मै) तेरा (मन्ये) मान करता हुँ । (ते) तेरे कायै ७ 
"और वचन (श्रत्‌ अधायि) सत्य और आदर योग्य माने जायं । तू (वषा) हु 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OE 


„| 


०१ ५ ४।१]०कभ्वय्‌ arena asa eGangotri Yao 


सब सुखों को वर्षाने हारा, मेध के समान उदार होकर (महते धनाय) 
बड़े भारी Pas प्राप्त करने के लिये (चोदस्व) हमें प्रेरित कर । हे राजन्‌ 
(नः) हमें (अकृते योनौ) वे बने, बिन सजे, टूटे फूटे, दहे घर में (मा दाः) 
अत रख और (नः FAVA) हम में से भूख से पीडित जनों को (वयः) 
अन्न और ( आसुतिम्‌ ) दूध आदि पान करने योग्य पदार्थ (दाः) 
अदान कर । 
मा af वधीरिन्द्र मा पर ढा मा नः प्रिया मोज॑नालि प्र मोषी: | 
झण्डा मानों म्रघवञूछक्र निभेन्मा नः पात्रा भेत्सहजानुषाणि New. 
झा०--दे (इन्द्र) राजन्‌ ! (नः) हमें (मा TH) मत मार। (नः 
मा परा दाः) हमें व्याग मत । (नः) हमारे (प्रिया भोजनानि) प्रिय भोगने 
योस्य वस्तुओं को (मा प्र मोषीः) मत चुरा । हे ( मधवन्‌ ) ऐरवर्यवन्‌ 
(शक्र) शक्तिशालिन्‌ ! (नः आण्डा) हमारे गर्भगत सन्तानों को (मा 
fda) मत विनष्ट होने दे । हुःखित मत कर । (नः) हमारे (सहजानु- 
याणि) सहोदर (पात्रा) कच्चे पात्रों के समान बल वाले, असमथे, पालन 
करने योग्य बालकों को ( मा भेत्‌) मत विनष्ट कर अथात TATA और 
कच्ची उमर के बच्चों की रक्षा कर | 


CN Nl 


° ७. tn \ 
, अर्वाङेडि ले।मंकार्म त्वाहुरयं सुतस्तस्य पित्रा मदाय । 


उरुव्यचा! जठर श्रा area पितेव नः श्रूणुदि हूयर्मानः ॥६॥१ ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! तु (अवाङ्‌ एहि) प्रजा के साक्षात्‌ कार्य-व्यवहार 
से आगे भा (स्वा) तुझे विद्वान्‌ (सोमकामं आहुः) ऐश्वथ का इर कहते 
हें । (अयं सुतः) यह अभिषेक द्वारा प्रास होने योग्य ए है। (तस्य) 
उसको (मदाय) प्रज्ञा के हप और आनन्द AE करने के लिये (पिब) प्रा 
कर । तू (उरुव्यचाः) विशाल और विविध ज्ञानों और सामर्थ्य से युक्त 
होकर (seat) उदर में दुग्ध आदि के समान (sad) अपने उत्पन्न होने के 
स्थान राष्ट्र में ही (आ दृपस्व) THAT होकर रह |. (न) हमारे (पिता 
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MRE तक 
इव) पालक के समान (हूयमानः) आदर पूर्वक बुलाया जाकर (नः श्रणुहि) ' 
हमारी प्रार्थनाभों को सुन । 


[ १०४ | त्राप्त्याश्रत ऋषिः, आङ्गिरसः कुत्सो वा ॥ विश्वे देवा देवता ॥ 
छन्द:-- १, २, १६, १७, निचृत्पाकेः । ३, ४, ६, ९, १५, १८ 
विराट्‌ पंक्तिः । ८, १० स्वराट्‌ पंक्तिः । ११, १४ पंक्तिः । ५ निचृद्‌ वृहती । 
; ७ अंरिग्बहती | १३ महावृहती । १९ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
खन || ~ 
चन्द्रमा अप्स्व-न्तरा सुपणा घावते दिवि । 
NS es ~ NN Ne > ; 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं में अस्य रोदसी॥१ 
भा०-(चन्द्रमाः) चन्द्र (अप्सु अन्तरा) जलों के मध्य अर्थात्‌ जल- 
मय (दिवि) आकाश से (सुपर्णः) उत्तम रङ्मियो से युक्त होकर (घावते) 
गति करता है । हे ज्ञानी पुरुषो ! आकाश में (विद्यतः) विशेष दीसिये वा 
किरणं (हिरण्यनेमयः) सुवणं के समान धार वाली होकर भी (वः) तुम 
लोगों के (पदं) ज्ञान को (न विन्दन्ति) गोचर नहीं होतीं । हे (रोदसी) 
सूय और परथिवी तुम दोनों (मे) मुझ ज्ञानेच्छु पुरुष को (अस्य) इस उक्त 
रहस्य का ( वित्तम्‌ ) ज्ञान प्राप्त कराओ । 
Cr i 
श्रथामेद्वा उ अथिन आ ज्ञाया युवते पर्तिम्‌ । 
१०५ o ~ 
तुजात वृष्ण्यं पयः परिदाय रखें दुद्दे वित्तं में अस्य रोदसी ॥२॥ 
भा०--जैसे (अथिनः) घनेच्छु (अर्थम्‌ इत्‌ उ) धन को (आयुवते) 
आस होते हैं (वा उ) वैसे ही (जाया) ख्री ( पतिम्‌ ) पति को (आ युवते) 
प्रास होकर असन्न होती है et पुरुष दोनों मिलकर जैसे (दृष्ण्यं पयः) 
ह वाय का (तुाते) एक दूसरे को प्रदान करते और लेते हैं 
ही न और घनामिलापी दोनों (वृष्ण्यं पयः) सुखवर्षक, पुष्टिकारक 
orang लेते भौर देते हँ । ऐसे ही एथ्वी और सूर्य, राजा और प्रजा भी 
मिलकर (डृष्ण्यं पय; GM) वर्षण योग्य जल तथा बलवान्‌ पुरुषों के 
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योग्य सामथ्ये का परस्पर आदान प्रदान करते और जैसे भूमि सूर्य से 
प्रकाश (परिदाय) लेकर उसको अपना (रसं दुहे) जल प्रदान करती है, 
| “AR आश्रय, वख, अन्न और हृदय-प्रेम आदि लेकर पति को (रसं दुहे)- 
अति सुख देती है और गौ जैसे (परिदाय) घात आदि खाकर (रसं दुहे) 
dic दोहन करती है, वैसे ही प्रजा या भूमि भी (परिदाय) राजा के बल 
पराक्रम को लेकर (रसं हुहे) सारमय बहुमूल्य ऐश्वर्य प्रदान करती है । हे 
(रोदसी) सूयै और प्रथिवी के समान स्त्री पुरुषो, राजा और प्रजाओ |” 
तुम (में) मेरे (अस्य) इस प्रकार के कथन का रहस्य ( वित्तम्‌ ) जानो ४ 
मो षु देवा aq: स्व१रव पादि दिवस परि। 
मासोस्यस्य शंभुवः शते भूम कदा चन वित्त मे अस्य रोदसी ॥२॥ 
भा०--हे (देवाः) विद्वानो और विजयाभिलाषी पुरुषो | (अदः) वहः 
परला (स्वः) सूय समान तेजस्वी राजा तथा पारलौकिक सुख, (दिवः परि)” 
८9 आकाश में परे विद्यमान सूर्य के समान ही (दिवः परि) ज्ञान प्रकाश के 
रू उत्तर काल में में होता है। वह (मो अव पादि) कभी नीचे न गिरे ।' 
(सोमस्य) dah के योग्य (शंभुवः) शान्ति देने वाले राजा के (अव) 
विपरीत हम प्रजाजन (कदाचन मा भूम) कभी न हों । हे (रोदसी) राजा 
प्रनावर्गो ! तथा गुरु शिष्यो | ( मे अस्य वित्तम्‌ ) मेरे इस उपदेश युक्त- 
वचन को जानो । 


७. a Ns 
य॒ज्ञं पृच्छाम्यवर्म ल तदूतो वि वोचाति | 


| 


0 5 ie) ~- al BN 0. i 
कै रत पुब्य गत कस्ताददभात्ति नूतनो वित्त मे अस्य UAT ॥४॥ | 
भा०--श्ञिष्य कहता है हे विद्वान्‌ गुरो ! में (अवमम्‌) उत्तम रक्षा 


साधनों घे सम्पन्न ( यज्ञम्‌ ) सब ऐेश्वयो के दाता, सवे पूजनीय, पर 
को रक्ष्य करके (प्रच्छामि) प्रश्न करता हूँ । (सः) वह द. (इतः) परिचयो 
। करने योग्य आचार्य रूप होकर राजा का संदेश दूत जैसे खोज Fi 
ब्र गहरी २ बाते बतलाता है वैसे ही आप (विवोचित) विशेष जाना का 


न 
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“विविध प्रकार से उपदेश करते है । (पय) पर्वे ऋषियों से प्राप्त (ऋत) | 
“चेद का सत्य ज्ञान ( क गतम्‌ ) कहां है और (नूतनः) नये वर्तमान के 
“ज्ञान को (कः) कौन नया विद्वान्‌ ( तत्‌) उस ज्ञान को (बिभति) धारण । i 
करता है । (रोदसी) उपदेश करने और लेने हारे गुरु शिष्य ( मे अस्य) 
“मेरे उपदेश किये इस प्रकार के प्रश्नों का ( वित्तम्‌ ) ज्ञान सम्पादन कर | 
«( करतं ) मूल सत्य कारण अब कहां गया और उस को कौनसा नूतन 
-कारण धारण करता है इस बात को (रोदसी) आकाश और एथिवी ही 
: जानते हैं। 


अप्ती ये देवाः स्थनं त्रिष्वा रोचने दिवः 
ag ऋतं कदसत क प्रला व gala में अस्य रोदली ५२० 
भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ जनो और प्रथिब्यादि लोको ! (ये) जो 
(anh) पृथिवी आदि लोक (दिवः रोचने) qa के प्रकाश में (Gg) तीनों | 
“कालो और तीनों लोकों में (आ स्थन) प्रत्यक्ष विद्यमान हैं (वः) तुम्हारा / 
( ऋतं कत्‌ ) मूल कारण, आदि प्रवर्तक बल कहां है १ ( अनृतं कत्‌ ) 2 
उस प्रवत्त क बल से भिन्न ‘aga’ अर्थात्‌ जड़, प्रकृति अब ( कत्‌) 
कहां है ? (वः) तुम्हारी (प्रला) अनादि काल से चली आईं (आहुति) 
उत्पन्न करने वाली, पुनः अपने में समा छेने वाली शक्ति ( कत्‌ ) कहां 
है १ हे (रोदसी) शुरु शिष्य दोनों (मे अस्य वित्त") ga विद्वान्‌ से इस 
तत्व का ज्ञान प्राप्त करो | इति विशो वर्ग: ॥ 
कढ ऋतस्य घेणेसि कद्वरुणस्य TITY | 
कर्द्यैस्णो महस्पथातिं क्रामेम दुढ्यो वित्त में असय रोंदली ॥१॥ 
भा०--(वः) तुम्हारे (ऋतस्य) मूल सत्‌ कारण, सत्य ज्ञान और 
बळ को मेघ के समान (धणसिः) धारण करने वाला ( कत्‌) कहां है ! 
(वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का (चक्षणं) साक्षात्‌ दशन ( कत्‌ ) तसा 


टः 


है १ (अर्यम्णः) सूर्य के समान नियन्ता परमेश्वर को (qe) कठिनता | 
| 
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चिन्तना करने योग्य, (कत्‌ महः पथा) किस महान्‌ उपदेशमय मागे से 
बुद्धि के अगम्य पदाथा को (अतिक्रामेम) प्राप्त करे 0 शेष पूर्ववत्‌ । 


राई सो HRA यः पुरा सुते बदाम्नि काने चित्‌ । 


| oe sl oN n 
त मा व्यम्त्याध्योउको न तृष्णज मृगं वित्त में स्य रोदसी ॥७॥ 


भा०--(अहं) मैं जीव (सः) वही (अस्मि) हूँ (यः) जो (पुरा) पव 
काल में, इस देह से पूर्वे भी विद्यमान रहा और (सुते) इस उपपन्न जगत्‌ 
में या (सुते) इस देह के उत्पन्न हो जाने पर अब ( कानि चित्‌ ) कुछ 
चदा या वाक्यों का (वदामि) उच्चारण करता हूँ । (TH: तृष्णजं सगं न) 
-झेडिया जैसे प्याले aa को जा पकडता है, उसकी प्यास लगी की लगी 
रह जाती है और व्याघ्र उसके प्राण अपहरण कर लेता है ठीक वैसे ही 


“(त मा) उसी Fa जीव को (आध्यः ब्यन्ति) मानसी व्यथाएं, चिन्ताएँ और 


y [a PT 38 

देह के रोग आदि (ब्यन्ति) आ घेरती हैं । (वित्तं मे) इत्यादि पूववत्‌ । 
ale. i, ha ~ 
खं मा तएन्त्यभितंः सपल्लीरिश पशबः। मूषो न शिक्षा 
| ७८, | ज्ञा a 
ब्यैदन्ति माध्य॑ः स्तोतार ते शतक्रतो वित्तं मे अस्य राद्सा ॥८॥ 
भा०--हे (शतक्रतो) सैकड़ों कर्मों के खामिन्‌ ! प्रभो | (पशेवः) 

पास रहने वाली (सपल्लीः) बहुत सी खियां जैसे अपने दरिद्र पति छ: 
बहुत कष्ट देती हैं वैसे ही (पशेवः) ग्राह्य विषयों तक पहुँचने वा 
इन्द्रियां (अभितः) सब तरफ (मा) सुश जीव को (सं शा 
उत्पन्न करती हैं । (मूष: शिक्षा न) मूषक जैसे बिना धुळे a ae 
मढे adi को खा जाता है वैसे ही (आध्यः) मानस (चिन्ता और Ai ee 
रोग (ते स्तोतारं) तेरी स्तुति करने हारे (मा व्यदन्ति) TS 
हैं। (वित्त मे०) इत्यादि aaa । 

~ | 
अमी ये सप्त रश्मयस्तत्र| मे नाभिरातता | 


= eal अर = 4] ९ 
अितस्तद्वेदाप्स्यः स जामित्वार्य रेभति बित्त में ARATE i 
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` भा०- (ये) जो (अमी) ये (सप्त) सात या सरपेणशील, निरन्तर 

गति करने हारे (रश्मयः) सूर्य किरणों के ` समान फैलने वाळे और: 
अश्व की रास्तों के समान देह को वश करने वाले सप्त प्राण हैं (तत्र) उनके 
आश्रय ( मे नाभिः ) मेरी नामि या सुप्रबन्ध ( आतता ) व्यापत है । 
(आप्त्यः) आपजनों में श्रेष्ठ या आत्मा ही (त्रितः) सव अज्ञान बन्धनों 
को पार करके ( तत्‌ ) उस परम ज्ञान रहस्य को (वेद) जान लेता है ॥ 
(सः) वही (जामित्वाय) परम बन्धुता को प्राप्त करने के लिये (रेभति) 
परमेश्वर की स्तुति करता है । हे (रोदसी) स्री gaat ! गुरु शिष्यो ! आफ 
(मे) ga आत्मा के इस रहस्य को ( वित्तम्‌ ) जानो । 
म्री ये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो दिवः | 
देवत्रा जु प्रवाच्यं खश्चीचीना नि वांवृतुवित्त में अस्य रोदसी १०।२१ 

'भा०- (उक्षणः मध्ये दिवः) आकाश के बीच में जैसे वर्षी वाले मेघ 
विराजते हैं वैसे ही (अमी ये) वे जो (पञ्च) पांच (उक्षणः) Gat के देने 
वाळे (महः दिवः) महान्‌ ज्ञानप्रकाश वाले आकाश के समान विशाल 
हृदयाकाश के (मध्ये) बीच (तस्थुः) स्थित पांच प्राण हैं वे (सध्रीचीना:) 
एक साथ मिलकर रहने वालों के समान होकर (नि ववृतुः) नित्य रहते 
हैं । यही बात (देवत्रा) विद्वान्‌ पुरुषों को ( प्रवाच्यम्‌ ) उत्तम रीति से 
उपदेश करने योग्य है । ( वित्त Ao इत्यादि पूर्ववत्‌ ) 
सुपर्णा एतं आंसते मध्य आरोधने दिवः 
ते सेघन्ति प॒थो वृकं तर॑न्तं यह्वतीरपो वित्तं मे अस्य रोदसी ११ 

भा०--(दिवः मध्ये सुपणी:) जैसे आकाश में किरणं (आरोधने) 
किसी रुकावट के आ जाने पर (आसते) उसी पर पड़ती हैं, ऐसे ही (ते) 
वे सूर्य की किरण ( पथः तन्तरम्‌ ) क्रान्तिमागौ पर गति करते हुए चन्दर 
को भी प्राप्त होती हैं और वे ही सूर्य की किरणं (यह्वतीःअपः) विशाळ 
समुद्र के wet पर भी पड़ती हैं और चन्द्र को प्रकाशित करती हैं। वैसे 
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“ही (ऐसे सुपर्णः) ये पालन पोषण करने के साधनों वाळे, उत्तम ज्ञान 
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युक्त विद्वान्‌ और उत्तम यान साधन रथों वाळे वीरजन (दिव: आरोधने) 
विजयेच्छु पर राजा के (आरोधने) रोकने के निमित्त (मध्ये आसते) बीच 
ही में आ खड़े हों । (ते) वे ( पथः तरन्तम्‌ ) मार्गों पर जाते हुए (वृक) 
चोर पुरुष को (सेधन्ति) पकड़ लेवें और (aed: अपः तरन्तं) प्रजाओं 
के भीतर जाते हुए या बड़ी २ नदियों को तैरते इए (वृक) चोर पुरुष को 
भी (सेधन्ति) पकड़े । हे प्रजाजनो और गुरु शिष्यो ! आप (रोदसी) 
राज प्रजावगों के विषय में यही व्यवहार जानो | 

asa तदुक्थ्यं हितं देवासः सुप्रवाचनम्‌ | 

कतमषन्ति सिन्ध॑वः सत्यं तातान सूया वित्त मे अस्य रोदली १२ 


भा०--जैसे (सिन्धवः) नदिये (तम्‌) जल बहती हैं और (सूयः); 


सूर्यं (सत्य तातान) सबको साक्षात्‌ दीखने वाला अपना प्रकाश सबके 
हित के लिये फैला देता है, वैसे ही हे (देवाः) विद्या दाता विद्वान्‌ पुरुषों 
और जिज्ञासु शिष्यो ! आप लोग ( तत्‌) उस परम ( नब्यम्‌ ) अति 
स्तुत्य, सद्य: प्राप्त ( हितम्‌ ) सबके हितकारी ( उक्थ्यम्‌ ) वेदमन्त्रों में 
विद्यमान ( सुप्रवाचनम्‌ ) उत्तम रीति से उपदेश करने योग्य ( सत्यं 
ऋतम्‌ ) सत्य वेद ज्ञान को (AIA) सबको ग्रहण कराओ। हे (रोदसी) 


at पुरुषो ! (मे अस्य वित्तम्‌ ) मेरे इस उपदेश का ज्ञान करो | 


५ [| 
अस्ने तव त्यदुक्थ्यं देवेष्वस्त्याप्यम्‌ | 


7 A I) oes के ry 
स नं: सत्तो मनुष्वदा ढेवान्य॑क्ति बिढुष्टरो बित्त म स्य रोदसी १ ९ 


भा०--हे (ad) विद्वन्‌! (तव) तेरा (व्यत्‌ ) वह ज्ञान ee 
योग्य ( उक्थ्यम्‌ ) उत्तम विद्यमान ज्ञान (देवेषु) ज्ञान की कामना कर 
हारे शिष्यो और विद्वानों में भी ( आप्यम्‌ ) प्राप्त करने योग्य GS) 
है । (सत्तः) तू उच्च आसन पर विराज कर उनके अज्ञान आए दोषों के 


“नाश करने में समर्थ और (gat) अधिक विद्वान्‌ होकर ( सबुष्वत्‌ ) 
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मननशील विद्वानों से युक्त होकर (नः) हममें से ( देवान्‌) धन देने मै ५+ 
समर्य तथा ज्ञान के जिज्ञासु शिष्य जनों को (आ यक्षि) सब प्रकार के 
ज्ञानों का लाभ करा । ( वित्त मे० इत्यादि पूवेवत्‌ ) 
'सत्तो होता मनुष्वदा देवाँ अच्छा gue: | 
afadea छुंषदति देवो देवेषु मेघिरो वित्तं में अन्य रोदसी १४ 
भा०- (सत्तः) उच्च आसन पर विराजमान हुःखों का नाशक (मनु- 
धवत्‌ ) मननशील पुरुषों का स्वामी (होता) सब ऐश्वर्या का दाता (विदु- 
स्तरः) अन्यों से अधिक विद्वान्‌ होकर (अग्नि) नायक और आचार्य 
५ देवान्‌ ) विद्वानों, धन और ज्ञान के अभिलापी पुरुषों को (हन्या) 
ग्रहण योग्य अन्न और ज्ञानां को (सुपूदति) प्रदान करे । वह (देवः) 
स्वयं विद्वान्‌ सूये के समान (देवेघु) अन्य विद्या के अभिलाषी जनों के बीक 
(मेधिरः) मेधावी होकर रहे । (वित्त Ao इत्यादि Wag) | 
ब्रह्मा णोति वरुणो गातुविदं तमीमहे | 
च्यूणोति हृदा मति नव्यो जायतामृतं वित्तं में अस्य रोदसी १५२२. 
भा०--जो (वरुणः) दुःखों का वारक वीर नायक, राजा, परमेश्वर 
ओर विद्वान्‌ (ब्रह्म) ऐश्वय, ब्रह्म ज्ञान तथा दृढ़ रक्षण आदु कार्य (कृणोति) 
सम्पादन करता है ( तम्‌ ) उस ( गातुविदम्‌ ) वेद वाणी क जाता AT 
मार्ग के बतलाने वाळे और प्रथ्वी के स्वामी की हम (इमहे) याचना 
उपासना कर । वह (नव्यं) स्तुति-योग्य, नव शिक्षित सदा प्रसन्न Bat 
(हदा) हृदय से विचार २ कर (मति) ज्ञान को (वि ऊणाति) विविध 
प्रकारों से प्रकट करे (ऋतं) उसका उपदेश सत्य ( जायताम्‌ ) हो । 
और ( नव्यः ऋतं जायताम्‌ ) नवीन शिष्य उस सत्य ज्ञान को प्रात 
करे | (वित्त Ao) शेष इत्यादि पृवेषत्‌ | | 
असौ यः पन्थां आदित्यो दिवि प्रवाच्यं कृतः | है | 
2... `` सर्देवा अतिकमे ते मंतांसा न प॑श्यथ वित्त में अस्य रोदसी १६ | | 


~ 
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अ०१५।सू०१०५।१८] ऋग्वेदभाष्ये प्रथम मण्डलम्‌, ४९५- 
I 
भा०--(दिवि आदित्यः) आकाश में जैसे सूर्य है वैसे ही (यः) जो 
(असौ) वह परम उत्कृष्ट (पन्थाः) मारौ सुसुक्ष और जिज्ञासु जनों को ` 
प्राप्त करने योग्य ( आदित्यः ) सबके स्वीकारने योग्य अखण्ड ब्रह्म से : 
उत्पन्न (दिवि) ज्ञान-प्रकाश के प्राप्त करने के लिये (प्रवाच्यम्‌ कृतः) ' 
प्रवचन द्वारा उपदेश किया जाता है, हे (देवा) विद्वान्‌ पुरुषो ! (सः) . 
वह महान्‌ ज्ञान व वेद प्रतिपादित मार्ग ( अतिक्रमे न) उल्लघनः 
योग्य नहीं है । (ates) मरणशील geet | तुम लोग (तंन प्यथ). 
उसको नहीं देख रहे हो । आओ उसके साक्षात्‌ करने का यत्न करो ।, 
(वित्त मे०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


त्रितः कूपेऽवहितो देवान्हवत Kay | 
तच्छुश्राव बृहस्पतिः कणवन्नहरणादुरु वित्तं में अस्य शोदसी १७* 
भा०--( त्रितः ) तीनों प्रकार के “आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक हु:खों में फंसा हुआ पुरुष (कूपं अवहितः) मानो कूएं मे 
गिरे मनुष्य के समान ही ( देवान्‌) उत्तम विद्वान्‌ दयाशील पुरुषों को ' 
(उतये) अपनी रक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के लिये (हवते) पुकारता है ।' 
(बृहस्पति:) वेद वाणी का तथा बड़े भारी ब्रह्माण्ड का स्वामी, प्रभु परमे-- 
श्वर और वह ( अंहूरणात्‌ ) चारों तरफ से आघात करने वाले कष्टों और ' 
पापों से बचाने के लिये (उरु) बड़ा यत्न (grad) करता हुआ (तत्‌ )/ 
उसकी पुकार को गुरु के समान (शुश्राव) श्रवण करता है | (शेष पूववत्‌) 
अरुणो मांसकदुकः पथा यन्तं ददर्श हि। 
उज्जिहीते निचाय्या ava पृष्स्यामयी वित्त में अस्य रोदसी १८ 
भा०-- (अरुण: मासकृत gH: पथा यन्तं ददश) जैसे छाल रंग का 
मांसखोर बाघ मारी से जाते पुरुष को देखे और ( प्रष्ठ्यामयी तशाइव 
निचाय्य उत्‌ जिहीते) पीठ में थकान अनुभव करने वाळे बढाइ के समानः 
झुक कर उस पर जा पड़ता है और जैसे ( मासकृत ) मासो का विभाग; 


(०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ps 


SS २ 


9455: . कप =| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and आ 


“Bak ऋग्वेद भाष्ये अथमोऽष्टकः [अ०७॥०२११ 7 


“करने वाला (अरुणः) आकाश मार्ग से जाने वाला (वुक:) चन्द्र (पथायन्तं) | न 
आकाशस्थ क्रान्ति मार्ग से जाते हुए सूर्य को (ददशे हि) देखता है | 
4 तष्टा इव पृष्ठ्यामयी ) agg जैसे झुक कर काम करता करता पीठ में 
“पीडा अनुभव करने लगता है और वह (निचाय्य इत्‌ जिहीति) बार २ 
AS २ कर पुन: उठता है वैसे ही चन्द्र भी (पृष्ट्यामयी) बार २ कलाकार । 
-या धनुषाकार कुबडे के समान हो २ कर ( निचाय्य ) और अमावस्या | 
-काल में लुत होकर बार २ (उत्‌ जिहीते) उदित होता है । 
"एनाङ्गुषेणं बयमिन्द्र॑बन्तोऽभि ष्यांम वृजने सर्वेवीराः। तत्न 
-मित्रा वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पाथिवी उत द्यौः १९२३१६ 
भा०--(एना) इस (आङगूषेण) उपदेश विद्वान्‌ तथा दिये उपदेश | 
y Q ( वयम्‌ ) हम (सवै वीराः) सब प्रकार के वीर पुरुषों और बलवान. 
.आणों से युक्त होकर (इन्द्रवन्त:) ऐश्वर्यवान्‌ स्वामी तथा आचार्य के अधीन 
रह कर (वजने) विरोधी शत्रु और भीतरी काम आदि दुव्य॑बहारों को दूर | 
-करने वाळे बल को प्राप्त करने में (अभि स्याम) सदा तैयार रहें । शेष 
“पूर्ववत्‌ । इति त्रयोविशो वर्गः ॥| इति पञ्चदशोऽनुवाकः ॥ 


( 


`न १०६] कुत्स आङ्गिरस ऋषि: ॥ विशेदेवा देवता: ॥ छन्द:---१, ६ जगती। | 
७, निच्नृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्त्च सक्तम्‌॥ 
dl Ae |] ~ = हद 
aq मित्रं वरुणमाभिमतये मारुतं war अदिति हवामहे | 
> ! a GS ७. >." 
रथ न दुर्गाद्वसवः खुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो नि्पिपर्तन ॥१॥ 
= ¢ 
भा०-हम लोग (इन्द्र) ऐश्वर्यवान्‌ राजा, आचाय, fad, स 
(fa) मरण अय से बचाने वाळे प्राण, मित्रजन ( वरुणम्‌ ) gat? | 
-वारक तथा समुद्र ( अप्निम्‌ ) अञ्न, विद्यत्‌ आदि तत्वज्ञानी विद्वान्‌ a "a 
“नायक जन और (मारुतं शर्धः) विद्वानों, वीरभटों तथा अन्यान्य TIN 
“और प्राणों के ( शर्धः ) बळ, शब्रुघातक सैन्य को ( अदितिम्‌ ) पिता) | 
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छ०१६।सु०१०६।३] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ हु 


हा: ७ ७ ७७७८७७९७७ 


To 
माता, AUT तथा मूर उत्पादक कारण, शब्रुघातक सैन्य तथा परब्रह्म 

न्त) [` आदि अन्य अखण्ड शक्ति वाले तत्वों और पूज्य पुरुषों को (aaa) अपनी 

हे। | रक्षा और ज्ञान मासि के लिये (हवामहे) स्वीकार करें। (सुदानवः) उत्तम 

उमे. दानशील या रक्षाकारी पुरुप जैसे (दुर्गात्‌ रथं न) विषम स्थानों से रथ 

र२| क्रो बचा ले जाते हैं वैसे ही (वसवः) प्रजाओं को सुख से बसाने वाळे 

और विद्यादि उत्तम गुणों मैं रहने वाळे पुरुष (नः) हमारी ( विश्वस्मात्‌ ) 

सब प्रकार के (अंहसः) पापों से (निः पिपतेन) रक्षा कर । 

| तआदित्या आ गता खवंतांतये भूत देवा saga शस्भुवः | 


ग | शुन दुर्गाषसथः खुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥२॥ 
lp भा० (आदित्याः) जैसे सूये की किरण, अग्नि आदि तत्व (देवाः) 
ae तेज से युक्त एवं बल के देने वाळे होकर (qaayy) मेघ और अन्धकार 
वन आदि आवरणकारी पदार्थों के नाश करने के कार्यों में शान्तिजनक होते हैं 
wR! ` केत ही हे (आदित्याः) सूर्यं के समान तेजस्वी, राष्ट्र के मुख्य कार्या को 
। द्‌ अपने हाथ में लेने वाले (देवाः) विजयार्थी और दानशील पुरुषों ! आप 


लोग (आ गत) आओ और (वृत्रतूर्येषु) बढ़ते शत्रुओं के नाशकारी संग्रामों 
में (सवतातये) सब प्राणियों और प्रजाओं के कल्याण के लिये (शम्भुवः 
गती। भूत) शान्ति उत्पन्न करने वाळे रहो । (रथं म alae इत्यादि) विषम 
_ भूमियों मै रथ को बचाकर ले जाने वाळे सारथियों के समान आप लोग 
हम लोगों को सब प्रकार के पापाचारों से बचाते रहो | 
।१॥ अव॑स्तु नः Rac: लुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृर्धा | 
0 ol २ त्रचि ~ -tInan es 
रथे न दुर्गीळुखवः खुदानवो बिव स्मा seat निष्पिपतत ॥२॥ 
_ भा०--(नः) हमारी (सुप्रवाचनाः) उत्तम प्रवचन करने में कुशल 
(पितरः) पालक पिता माता और गुरुजन (अवन्तु) रक्षा कर और ज्ञान 
द (उत) और (देवपुत्र) विद्वान, तेजस्वी किरणों और carte पदार्थों के 
समान पुत्रों को उत्पन्न करने वाळे ( ऋतावृधा ) खच्छ जलों के समान 
RX 
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४९८ ऋग्वेदभाध्ये प्रथमोऽष्टकः ली. . ॥ 0 


ज्ञानों और आचरणों की बृद्धि करने वाळे (देवी) अन्नादि के देने वाळे, |, 

भूमि और सूर्य के समान पुष्टि भोर शिक्षा के देने और ज्ञान प्रकाशक |, 
माता, पिता दोनों (न; भावतम्‌ ) हमारी रक्षा करें। वे सब (aaa: 
सुदानवः ) सुखकारी जल बृष्टि करने वाळे, सूर्यादि लोकों के समान 
प्रजाओं को सुख से बसाने वाले जन हम लोगों को विधम स्थान से रथ 


के सारथी के समान पापाचरणों से बचाव । (नि 
नराशंसं वाजिनं वाजयन्निह क्षयद्वीरं पूषणं सस्नेरीमहे । करने 
हणं 

र्थन दुगाद्वसवः सुदानवो विश्वस्माज्ञो seat निष्पिपतन॥ |, 
भा०--(इह) इस राष्ट्र में हम लोग (नराशंसं) नायक वीर पुरुषों | नाय 

से स्तुति योग्य तथा मनुष्यों के शासक ( वाजिनं ) ज्ञान और ऐश्वर्य | पुका 
से सम्पन्न बलवान्‌ ( क्षयदू-वीरम्‌ ) शत्रुनाशकारी वीरों के स्वामी और | a 
a ¥ ५ 


उनका आश्रय ( पूषणस्‌ ) सबके पोषक पुरुष को ( वाजयन्‌ ) विशेष ४. 
ज्ञान और ऐश्रय से सम्पन्न करते हुए हम ( सुम्नेः ) सुखजनक साधनों (ते 
से युक्त उसकी (इमहे) याचना करते हैं । शेष पूर्ववत्‌ । 


| ~ 5 ~ ५ >. | 
बृहस्पते सदमिन्न: सुगं कधि शंयोयत्ते aged तदींमहे | 3 | 
७ sul RE | र्‌ 
रथ न दुमादसव; सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥५॥ | द्र 


भा०--हे (बृहस्पते) वेदवाणी एवं बडे भारी राष्ट्र के पालक राजन्‌ 
और ब्रह्मांड के स्वामिन्‌ परमेश्वर ! (ते) तेरा (यत्‌) जो तेज (मनुर्हितम्‌) 
चुष्या का (हेतकारी (शं) शान्तिदायक और (यो;) दुःख विनाशक, धर्म 
अथ, काम और मोक्ष इनके देने वाला है उसे (नः) हमारे लिये ( सदम्‌ 
इत्‌ ) सदा ही ( सुगं कृधि ) सुखदायक कर । हम (तत्‌ ) उसे ही 
(इमहे) चाहते हैं । शेष पूववत्‌ । 


इन्द्र कुत्ता वचहण शचीपात काट निबाळड ऋषिरहृदतय | 
रथं न दुगोद्डसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहो निष्पिपर्तन Ul 


पार 
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— 


१ 


>. 


क्‌ | pr आदि गहरे स्थान में ( निबाढः ) गिरता हुआ ( वृत्रहणम्‌ ) मेघो को 


[फ 


RST त ति 
eee 


, भा०--(कुत्सः) विद्युत्‌ (ऋषिः) वेग से जाने वाली होकर (काटे) 


छिन्न भिन्न करने वाळे ( शचीपतिम्‌ ) कमो के पालक ( इन्द्रम्‌ ) मर्लो 
कै भीतर उनको फाडने में समर्थ तेज को ( अह्वत्‌ ) प्रकट करता है। 
ऐसे ही ( इत्सः ) विद्यत्‌ आदि विद्याओं का प्रकट करने वाला विद्वान्‌ 
(निबाढः ) निरन्तर ज्ञानवान्‌ होकर ( ऋषिः ) मन्त्रार्था का साक्षात्‌ 
करने वाळा होकर (काटे) कूप आदि गिर जाने के विषम स्थान मै (शत्रः 
हणं ) अज्ञानान्धकार के नाशक ( शचीपतिम्‌ ) सब कमं साम्या और 
वाणियों के पालक ( इन्द्रम्‌ ) ज्ञान और धन के स्वामी परमेश्वर और 
नायक पुरुष को ( ऊतये ) रक्षा तथा ज्ञान वृद्धि के लिये ( अहृत्‌ ) 
पुकारता है । शेष पूवेवत्‌ । 
Adan देव्यदितिनिं पांतु देवस्त्राता आंयतामप्रयुच्छन । 


% 


4 कि व्ताप्मदिंति: सिन्ध; प्रथिवी उत यौ; 9२४ 
x Gaal मित्रो वरुणो मामहन्तामादिति:।सन्‍्ड TAT S . 


भा०--( अदितिः देवी ) प्रकाश देने वाली, अविनाशी, नित्य ज्ञान 

को देने वाली विद्या, माता और आचाये आदि (नः) हम (देवैः) faa 

ज्ञानों, गणों और सामथ्यों सहित (नि पातु) पालन करे । (त्राता देवः) 

त्राण करने बाला रक्षक, राजा, विद्वान और परमेश्वर ( त्रायताम्‌ ) हमारा 
पालन करे । शेप पूर्ववत्‌ । इति चतुर्विंशो ,वर्गः ॥ 

[१०७] कुत्स आंगिरस ऋषि:॥ विश्‍वेदेवा देवता ॥ छन्दः 

२ Gag Begg: ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ तूचं घसः ॥ 


--विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ | 


वत aera 

वरिवोवित्तराखत्‌ ॥ १॥ 
विद्या दान और ( देवानों 
at और ( देवानां यज्ञः ) 


जे + eS el ha 
यशो देवालां प्रत्येति खुम्नमादित्यासा भ 
९) 5 ST | 
| ग्रा बोउवाची सुमतिर्ववृत्यादंदोश्चिद्या व 
भा०--( देवानां ) विद्वानों का ( यजः ) 


[eS 
यज्ञ; ) दानशीळ पुरुषों का अन्न, धन आदि दे 
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8 मिलना तथा दिव्य पदार्थों का परस्पर संयोग और उत्तम heal आचा 
आदि ( सुम्नम्‌ ) सुख (प्रति एति) प्राप्त कराता है । हे ( आदित्यास ॥ भज, 
अखण्ड ब्रह्म शक्ति और राजशक्ति के धारक पुरुषो ! आप लोग ( गृह. | बत्‌ । 
यन्तः ) सबको सुखी करते € भवत्‌ ) रहो । ( या ) जो ( वः ) ay 
लोगों की ( सुमतिः ) छुभमति और ज्ञानशक्ति ( वरिवोवित्तरा ) उत्तम [ 
सुखों और ऐश्वर्या को प्राप्त कराने वाली हैं वह (अंहो: चित्‌) विद्वान्‌ को 
तथा दरिद्र पुरुष को भी (अवांची) सदा भये से नये रूप में प्रकट होकर 
( आ अद्दृत्यात्‌ ) प्राप्त हो । यई 
उप ना दंवा श्रवसा गमन्त्वङ्गर्खा सामभिः स्त्यमाता;। | तना 
इन्द्र इान्द्रयम्रुता मरुद्गरादत्यना आदति: शम TAT ॥ २॥ | 


भा०-- (अङ्गिरसां) gy ज्ञानी पुरुषों के (सामभिः) संगीतं द्वारा जिन 
( स्वूयमानाः ) स्तुति या ( सामभिः ) उत्तम वचनों हारा आदर पवअ 
आथना [केये जाकर ( देवा; ) विद्वान्‌ और विजयी पुरुष सूय की : 
क समान (अवसा) अपने रक्षण सामर्थ्यो सहित ( नः उप गमन्तु ) हमें 
प्राप्त हों । ऐसे ही आदरपूवक ANAT (इन्द्र) ऐश्वयवान्‌ पुरुष (इन्द्रिय 
अपने ऐश्वर्या सहित और ( area: ) वीरगण ( मरुद्भि: ) अपने सहयोगी 
विद्वाना सहित (अदितिः) सूये और एथिवी (आदित्यैः) किरणों के समान 
आचाय आर राजा आदि पुरुषों, शिष्यां और zeit सहित ( न: ) हमें 
(शम) सुख ( य'सत्‌ ) प्रदान करे । 


| तन्न इन्द्रस्तद्वरुणस्तदाग्रेस्तद्येच्ता तत्सोविता GAL घात | 
Sle I Ne GS S 
ता मित्रो बरुणे मामहन्तामदितिः लिन्छः पृथिवी उत धौः २९१ 


आ०--( इन्द्रः ) राजा, सेनापति, (वरुण:) सब दुःखों का वार 
( अथि: ) नायक तथा ज्ञानी पुरुष ( अयमा ) शत्रुओं का ।नयन्ता भर ॥ | 
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4 ति: म ता 
in rat ये सब ( तत्‌, तत्‌, तत्‌, तत्‌ ) वे नाना प्रकार के (चन: ) ऐश्वर्य, 
[सः अन्न, सद्वचन, सुख, शिक्षण आदि ( धात्‌ ) प्रदान करे । इत्यादि पूवैः 
' मूह. | वत्‌ । इति पञ्चविशो वगः ॥ 


। आप [ १०८ ] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ इन्दराभी देवते ॥ छन्दः-- १) ८, १२ 
उत्तम | नुत त्रिष्टुप्‌ । २,३, ६, ११ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७, ६, १०, १३ त्रिष्डुप्‌ ॥ 
च्‌ ४ झुरिक्‌ पंक्ति: । ५ पंक्तिः । त्रयोदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 


य इन्द्रासी Paster रथो वामभि विश्वानि भुवनानि चष्टे । 
तेना यातं सरथं तस्थिवांसाथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्यं ॥ १॥ 

भा०--हे (इन्द्राझी) इन्द्र और अशि के समान अमात्य और राजन्‌! 
(बः) जो ( वास्‌ ) आप दोनों का ( चित्रतमः ) भति अदभुत ( रथः ) 
(विजयी रथ या राष्ट्र शासन का काम (विश्वानि भुवनानि) समस्त लोकों 
{(अभिचण्टे) दीखता और प्रकाश से चमकाता है (तेन) उस रूप से आप 
दोनों ( सरथं ) एक ही रथ पर महारथी और सारथी के समान (तास्थ 
वांसा ) बैठे हुए ( आयातम्‌ ) हमें प्राप्त होओ (अथ ) और CaaS ) 
उत्पन्न हुए ( सोमस्य ) अन्नादि भोग्य पदार्थं तथा ऐश्वथ का ( पेबतम्‌ ) 
पान करो उपभोग करो । 


यार्वदिदे भुव॑नं विश्वमस्त्युरुव्यचां वरिमता गभीरम्‌ । | 

ता बौ अयं पारवे सोमो! शस्त्वररमिन्द्राशी मनसे युवभ्याम्‌॥२॥ 
भा०--( इदं ) यह ( विश्वस्‌ सुवनम्‌ ) समस्त सुवन ( यावत ) 

| जितना विस्तृत है और जितना वह ( उरुब्यचा ) बहुत विस्तृत (वरिमता) 

| विशारूता से ( गभीरम्‌ ) गम्भीर है ( तावान्‌ ) उतना ही ( अर्य) ग 

(सोमः) राष्ट्र भी ( इन्द्राशी ) हे सूर्यं और वायु, राजन, और सेनाप डी 

i युवभ्या) तुम दोनों के (मनसे) चित्त कें सन्तोष, शान) (पातवे) पा 

0 जोर भोग करने के लिये (अरम्‌ अस्तु) बहुत अधिक a 
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चक्राथे दवि सञ्चय$ङ्‌ नाम भद्रे संभ्रोचचीना इत्रहणा उत || + 
ताबिन्द्राम्री सभ्॑श्चा निषद्या ष्णः सोमस्य वृपणा दुषिथाम्‌। § 
भा०--( इन्द्रान्लीं gen: सोमस्य वृषणा आवृषेथाम्‌ ) सूय ak 
वायु से मिलकर मेघ जलू'की वर्षा कर देते हैं, अपना माम, जन्म, ख- 
रूप आदि सब प्रजाों के सुख के लिये समर्पित कर देते हैं वैसे ह 
(तौ इन्त्राम्नी ) राष्ट्र में चे दोनों इन्द्र और अग्नि, ऐश्वर्यवान्‌ और नायक 
विद्वान्‌ पुरुष ( सध्रीचीना ) एक साथ मिलकर अपने (नाम) वाग्रुओं बो 
झुका डालने वाले बळ को ( सध्युङ ) मिलकर ( भद्रं) प्रजा के सुख, 
दायी रूप में ( चक्राथे ) कर देते हैं ( उत हि ) वे दोनों ( gre) 
मेघ को सूयं और वायु के समान, बढ़ते हुए शत्रु को नाश करने में 
समर्थ होते हैं। वे दोनों ( सध्यज्ञा ) एक साथ मिळे हुए ही ( aM) 
बलवान्‌ एवं प्रजाओं पर सुख और शत्रुओ पर शस्त्राखों को बरसाने | 
समर्थं होकर ( निपद्य ) अपने आसनों पर विराज कर ज्ञानोपदेश करते 
हुए ( बृष्णः सोमस्य ) सब gat के दाता सोम अर्थात्‌ Dar की (बृषे 
थास्‌ ) वृद्धि कर देते हैं । 


३ 
| 


सभिद्धिष्तम्चिष्वालजाना य॒तस्त्रुचा बर्हिरु तिस्तिराणा | 
wa: Git: परिषिक्कभ्षिरवीगम्द्राञ्ची Gaver यातम्‌ ॥ ४॥ 
भा०- (समिद्धे पु अञ्निषु ) यज्ञ में अस्नियो के प्रज्वलित हो जारे 
पर चरुओं को ( आनजाना ) Tat से मिलाते हुए ( यतख़चा ) खुत a 
हाथ सें पकडते हुए ( उ बर्हिः तिस्तिराणा ) कुश आसन बिछाते हु! 
अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता दोनों dit सोम रों से सबके लिये सुरवित 
भाव के हो जाते हैं वैसे ही (इन्द्राझी) इन्द्र और अभि के समान तेजसी, 
विद्वान्‌ पुरुष, राजा और मन्त्री, या वायु और अशि के समान GATT 
और राजा दोनों (अग्निषु समिद्ध घु) अश्नियों के समान तेजस्वी नायको ह| 
खूब उत्तेजित हो जाने पर ( आनजाना ) गुणों का प्रकाश करते र 
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म्‌॥ ह 
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प, & 
से हौ 
नायक 
ओ को 
सुस 
हणा) 
रने a 
पणा) 
ने में | 
करे) 
( | 


| ४ ll 

। जाते 
aa 

ते हुए 
सुचित 
जस्वी, 
नापति 
को के | 
ते गा भु 


व. 


SSS 


(aaa) बाहुओं के समान सेनाओं, राष्ट्र के at पुरुषों, भूमियों, वाणी 
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और प्रजा को नियम में बद्ध करके (उ) साथ ही (ale: ) विस्तृत शास्य 
प्रजाजन को ( तिस्तिराणा ) खूब विस्तृत करते हुए ( तीव्रैः ) शत्रुओं के . 
प्रति वेग से जाने वाळे (सोमैः) सोम्य गुण वाळे, उचम पदों पर ( परि- 
घिक्तेभि) अभिषिक्त हुए नायकों सहित (सौमनसाय) प्रजा के चिततानु- 
इंजन के लिये ( अर्वाक्‌ आयातम्‌ ) हमारे प्रति आवे | 
यानीन्दरादी चक्रर्भुवीयाणि यानि रूपाण्युत वृष्पयाति | 
या वाँ परज्ञानिं सख्या शिवानि तेभिः सोमस्य पिबतं सुतस्य ५२६ 
सा०- हे ( इन्द्राशी ) वायु और अग्नि के समान उपकारक स्वामी 
get, राजा और मन्त्री, क्षत्र ब्रह्म एवं खी पुरुषो ! भाप दोनों ( यानि 
वीयौणि ) जिन सामध्यौं को, ( यानि रूपाणि ) सुन्दर पदार्थों या रुचि- 
कर कार्यों को (उत) और (यानि वृष्ण्यानि) पुरुषाथ युक्त और सुखवपैक 
कार्यों को (चक्रथुः) प्रकट करें और (वां) भाप दोनों (या) नो (प्रतानि) 
चिरस्थायी (शिवानि) ga ( सञ्यानि ) मित्रता के काये हैं (तेभिः) उन 
सबसे युक्त होकर ( सुतस्य ) तैयार किये हुए ( सोमस्य ) ate रसों, 
अन्न और शारीरिक बल आदि का ( पिवतम्‌ ) उपभोग करो । 
यद्र प्रथम at बृणानोएयं सोमो असुरेनो विहव्यः । । 
at स॒त्यां श्रद्धामभ्या हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥३॥ 
भा०-हे खी पुरुषो ! मैं (ai) तुम दोनों को ( इृणानः ) यश a 
SARA के समान वरण करता हुआ, कार्य कुशळ AAR (यव) र 
कुछ भी ( अत्रवम्‌ ) कहुँ (अर्थ) यह (सोमः) ज्ञानोपदेश (नः) कत 
(असुरः) केवल प्राणों में रमण करने वाळे शान रहित पुरुषों ह | 
इष्यः) विविध प्रकार से ग्रहण कर ज्ञानवान्‌ होना चाहिये | pci 
खी get ! आप (तां) उस ( सत्याम्‌ ) सत्य (अदा) अडा Cx 


> 
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आयातम्‌ ) प्राप्त होऔ ( अथ ) भौर ( सुतस्य सोमस्य ) प्राप्त ज्ञान और 
उससे प्राप्त सांसारिक पदार्थो का सुख ( पिबतम्‌ ) प्राप्त करो। 
el ~ [| \ EAN ~ a, 
यदिनद्राप्नी मदथः TA डुरोण यद्‌ ब्रह्मणि राजानि वा यजत्रा । 
wl ~ | ~ © 
अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं खुतस्व ॥ ७॥ 
भा०--( यत्‌ ) जिससे हे ( इन्द्रानी ) ऐश्वर्यवान्‌ ओर विद्यावान्‌ 
पुरुषो | आप ( स्वे हुरोणे ) अपने घर में, ( मदथः ) प्रसन्न रहते हो 
( यत्‌ ) जिख कारण से ( ब्रह्मणि ) ब्राह्मणों के बीच में ( राजनि ) और 
राजा कौ सभा में (यजत्रा) आदर प्राप्त करने वाळे हो (अतः) इस कारण 
से ही भाप ( बृपणौ ) प्रजा पर सुखों की वर्षा करने हारे होकर (आया. 
तम्‌ हि ) आभो और ( सुतस्य सोमस्य पिबतस्‌ ) राष्ट्रेधर्य तथा शासक 
पद का उपभोग करो | 


दि a | | 
य्दिन्द्राञ्ी यढुपु तुवंशेष॒ यद्‌ दुह्यष्वजुपु पूरुषः स्थः। 
CS ~ ल 


अतः परि वृषणा वा हि य [स्य पिबतं सवर्स्य ell 
त SIA वा le यातमथा सामस्य [पवर्त खुतस्य ॥८ 


भा०-हे (इन्द्राझी) ऐश्वयंवान्‌ और ज्ञानवान्‌ स्री पुरषो ! ( यत्‌ ) 
क्योंकि ( यहुषु ) यम नियमों में निष्ट पुरुषों में ( तुर्वशेषु ) शत्रुओं के 
नाशक धर्माथ-काम-मोश्ष चारों के अभिलाषी, हिंसक ge पुरुषों के वश 
करने वाले पुरुषों में, (REY) धनाभिलापा से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा 
करने वाले पुरुषों में, (अनुषु) प्राणप्रद पदार्थ अन्नादि देने वाळे पुरुषों 
में और ( पुरुष ) सबको विद्यादि से पूर्ण करने वाळे उच्च कोटि के पुरुषों 
में (स्थः) आदर पूर्वक रहते हो (अतः) इससे समस्त Gai और ज्ञानों के 
वक होकर आप दोनों (परि आयातम्‌) सर्वत्र आओ जाओ और (सुत- 
स्य सोमस्य पिबतम्‌ ) उत्पन्न इए ऐश्वर्ययुक्त पदार्थो का उपभोग करो | 


~ ~ ~ + 
याद्न्द्रा्ी अवमस्यां पृथिव्यां मंध्यमस्यों परप्रस्यामुत स्थः। 
ol ~ LS 5 शि 
अतः परि दृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सतस्य | ६॥ 
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~ ol ol । क 
यदिन्द्रासी परमस्या पृथिव्यां मध्यमस्यामवमस्यामुत स्थः | 
Los J \ nN ° छु 
अतः परि ब्रषणावा हि यातमथा सोमस्य पिवतं सुतस्य ॥१०॥ 


भा०--( यत्‌ ) जिस कारण से ( इन्द्राप्नी वायु और विद्यत्‌ के 
समान न्यायाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष ( अवमस्याम्‌ ) उत्तम गण से रहित 
(मध्यमस्यां) मध्यम गुण वाली और (परमस्यां) उत्तम गुणों वाली तीर्न 
प्रकार की ( एथिव्यां ) प्रथिवी में अधिकार, मान और सत्कार पूर्वक 
(en) रहते हैं ( Maro ) उसी से वे दोनों सब प्रजा को सुखप्रद होकरः 
प्राप्त हों ओर प्राप्त ऐश्वय का भोग करें ॥ ९ ॥ 

भा०---(यदिन्द्राशी०) इत्यादि पूवत्‌ । पूर्व मन्त्र मै अवम, मध्यम): 
परम इस क्रम से प्रथिवी के विशेषण हैं। दूसरे मन्त्र में परम, मध्यम 
और भवम इस क्रम से विशेषण हैं। वायु और अझ्नियों की स्थिति और 
क्रम दोनों प्रकार की जाननी चाहिये, एक भूमि से अन्तरिक्ष ओर अन्त-- 
रिक्ष से आकाश में जाने वाळे और दूसरे आकाश से मध्यम अन्तरिक्ष 


और अन्तरिक्ष से एथिवी को आने वाले ये दो प्रकार के वायु और. 


अप्रियों का वर्णन है। उसी प्रकार चढ़ते और उतरते क्रम से योग्य 
विद्वान्‌ अधिकारियों का भी वर्णन समझना चाहिये । 


७ a \ Ioan 
यदिन्द्रशी दिवि छो यत्पृशिव्यां यत्पवतिष्वाषर्धाष्वप्स | 


| CD ! 22? 
अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्थ ॥११॥ 


भा०--( यत्‌ ) क्योंकि (इन्द्राप्ती) वायु और आशि ये दोनों ( eta 


क्क 
न «> 6 it NS घ्‌-- 
छः) सूर्य ( यत्‌ प्थिब्याम्‌ ) एबिवी (पेषु) पर्वतो (ओपधीपु) ओ 


७ TAN > > रों गी ण से 
धियों और ( अप्सु ) जलों में भी विद्यमान है, वे दोनों इसी कार 


सुखो के दाता होकर सर्घव्याप हैं ' 
उत्पादित अन्नादि रस में भी रहते हैं । शेष पूववत्‌ । 


| =! 
यर्दिन्द्राम्री उदिता सूर्यस्य मध्ये देव; स्व॒धया सादय । 
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3) 
ol ~ | ~ क 
अतः परिं वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिवतं Tae ॥१२॥ 


भा०--( यत्‌ ) जिस कारण से ( उद्‌ इता ) उपर की तरफ गये | ऊं 

हुए (इन्द्राप्नी) वायु और अप्नि दोनों (सूर्यस्य) सूर्यं (दिवः) और अन्त- | 
‘fat के बीच में (खघया) जल के साथ युक्त होकर स्वयं तृप्त होते और 

€ मादयेथे ) सब प्राणियों को सुखकारी होते हैं (अतः) इसी से वे दोनों 
(बृषणौ) जलों के वर्षणकारी होते हैं । ऐसे ही (qua दिवः मध्ये) सूर्य 

-के समान तेजस्वी प्रकाश देने वाले पुरुष के ज्ञान प्रकाश में रहकर उदय 

को प्राप्त होने वाले इन्द्र और alu, ऐश्वर्यवान्‌ और ज्ञानी पुरुष ( ख- 

थया ) अपने शरीर को धारण करने वाली आजीविका या अन्न से aa 

“हों । पुनः (सुतस्य सोमख०) प्राप्त वीय, ऐश्वयं आदि गृहस्थोचित पदार्थों 

का भोग BT | 


Gaga पपिवांलां खुतस्य विश्वास्मभ्य से ज॑यते घनानि। ४ 
तन्नं मित्रो वरणो मामहन्तामदितिः सिनः प्रथिवी उत द्यौः१३।२७ 4g 

भा०-- (एवा) इस प्रकार से ( सुतस्य ) Fay ar भोग करते हुए 
*(इन्द्राी) पूर्वोक्त प्रकार के विद्यावान्‌ और ऐश्वयवान्‌ स्त्री पुरुष ( अस्म- 
“भ्यम्‌ ) हमारे लिये (विश्वा धनानि) समस्त धनों को (सं जयतं) अच्छी 
अकार विजय कर । शेष पूर्ववत्‌ । इति सप्तविशो वर्ग: ॥ 


[१०६] १-८ कुत्स आङ्गिरस ऋषि: ॥ इन्द्राझी देवते ॥ छन्दः--१, ३, ४» 

६, ८ निचृत्‌ त्रिष्टरप्‌ । २, ५ त्रिष्ठुप्‌ । ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ श्रष्टचे सक्तम्‌ ॥ 

ब्रि ह्यख्यं मनसा वस्य॑ इच्छनिन्द्रा्ची ञास उत वां खजातान्‌। 
“नाल्या युवत्प्रमतिरस्ति मह्यं ख at दियं बाजयन्तींमतच्तम्‌॥१॥ 
भा०--(इन्द्राझी) हे आचार्य, शिक्षक | हे राजन्‌, विद्वन्‌ ! (वस्वः 

"इच्छन्‌ ) उत्तम से उत्तम Qaat को चाहता हुआ (ज्ञासः) ज्ञानवान्‌ या 

उज्ञातिगण (वा) और ( सजातान्‌) एक समाज और कुछ में उत्पन्न हुए 
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TO) ऋ कई 
लोगों को मैं ( मनसा ) अपने हृदय से (वि अख्यं) विविध उपदेश दूँ । 
(gaa) आप दोनों से (अन्या) कोई और दूसरा पुरुष (महा') मेरे लिये 


(प्रमति:) और अधिक उत्तम ज्ञानवान्‌ और बुद्धिमान ( न अस्ति ) नहीं . 


&। (सः) वह मैं (वां) आप दोनों की ( वाजयन्तीस्‌ ) ज्ञान और ऐश 
की अभिलाषा करने वाली ( धियम्‌ ) बुद्धि और कमे को ( अतक्षम्‌ ) 
करूँ । 
sora हि भूरिदावत्तरा वां विजामातुरुत at घा स्यालात्‌। 
अथा सोम॑स्य॒ प्रयंती युवभ्यामिन्द्रांग्री स्तोमं जनयामि नव्यम॥२॥ 
भा०-हे (इन्द्राग्नी) वायु और अग्नि के समान जीवनप्रद और ज्ञान- 
अद पिता और आचार्य | ( विजामातुः ) विपरीत गुणो वाला गुणहीन 
जमाई कन्या को प्राप्त करने के लिये अधिक घन व्यय करता है ( उत 
at) और ( स्यालात्‌ ) अपना अति निकट सम्बन्धी अपनी स्री का भाई 
अर्थात्‌ साला भी भगिनी के प्रेम से उत्तम जमाई को प्रसन्न रखने के 
लिये बहुत सा घन प्रदान करता है (घ) परन्तु उन दोनों से भी गी भूरि- 
दावत्तरा ) कहीं बहुत अधिक ऐश्वयों के दाता ( at ) आप दोनों को में 
(sera) सुनता हूँ । (अथ) में ( सोमस्य ) समस्त day के उत्तम दान 
प्राप्त करने के लिये ( युवभ्याम्‌ ) भाप दोनों के लिए ( नव्यम्‌ ) नवीन, 
उत्तम ( स्तोमम्‌ ) स्तुति ( जनयामि ) प्रकट करता टं । 
मा yar रश्मी“ रिति नार्घमाबाः पितृणां सि । 
इन्द्राश्िभ्यां के gaat मदन्ति ता छाद्री घिषणाया उपस्थे ॥रे॥ 
__ भा०--हम लोग (amt) पालक माता पिता, मः gi 
अन्य पालक जनों के (रश्मीन्‌ ) प्रजा तन्तु, TANT, उनकी [RE 
हुईं मयोदाओं तथा उनके प्रकाशित विज्ञान किरणों का al छेद्म) a 
विनाश न करे । ( इति) इस बात की छम कामनाएं करते हुए 
| (पितृणां) पूवोक्त पालक गुरु जनों के ( 
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को (अनुयच्छमाना: ) समस्त लोकों के प्रकृति अनुकूल उनको सुख पहुं- 
चावे के लिये व्यवस्थित करते हुए और अन्यो को देते हुए ( दृपण: ) 
वीर्यवान्‌ पुरुष मेघों के समान दानशील होकर ( इन्द्रारिनभ्याम्‌ ) पवन- 
विद्यत्‌ से मेघों के समान ऐश्रयंवान्‌ और तेजस्वी विद्वान्‌ युरुषों से युक्त 
होकर ( घिषणाया; ) बुद्धि और वाणी के (उपस्थे) समीप उसके आश्रय 
होकर ( कम्‌ ) सुख का ( मदन्ति ) लाभ करते हैं, क्योंकि (ता) वे दोनों 
ही (अद्री ) मेघों के समान उदार सुखों के वर्षक एवं ( अद्री ) पवत के 
समान दद्‌ स्वभाव के हैं। 
युवाभ्यां देवी धिषणा मदयेन्द्राझी लामसुशती खुनोति | 
ताव॑श्विना भद्रहस्ता सुपाणी आ aad मधुना पृङ्कमप्छु ॥४॥ 
भा०--हे (इन्द्रान्मी) वायु और अग्नि के समान सर्वोपकारी जीवन 
और ज्ञान के दाता तेजस्वी गुरुजनो ! ( देवी ) दिव्य गुणों से प्रकाशमान 
( घिषणा ) बुद्धि ही ( उशती ) अभिलाषा युक्त प्रियतमा स्त्री के समान 
( युवाभ्याम्‌ ) आप दोनों के (मदाय) हषे के लिये (सोमम्‌) सब प्रकार 
के आनन्द रस तथा ऐश्वर्य और योग्य विद्यार्थी को ( सुनोति ) उत्पन्न 
करती है । (ता) वे आप दोनों ( आश्विनः ) सूर्य चन्द्र तथा स्त्री पुरुषों के 
समान मिलकर ( भद्रहस्ता ) सवं हुःखकारी शत्रु और कष्टों के नाशक 
उपायों और ( सुपाणी ) उत्तम व्यवहारों से युक्त होकर ( आधावतम्‌ ) 
प्राप्त होओ । (अप्सु) समस्त प्रजाओं में, जलों में जल के समान (मधुना) 
अपने मधुर स्वभाव तथा ज्ञान से ( आ geeky) खूब मिल जाओ | 
( देवी उशती ) कामनायुक्त स्री, पिता और आचार्य के सुख और हष के 
लिये ही पुत्र उत्पन्न करती है । वैसे ही ( देवी धिषणा) उत्तम विद्या भी 
“सोम?” अथात्‌ शिष्य को उत्पन्न करती है | 


य॒वामेन्द्राश्ची चसुना विभाग तवस्तमा शुश्रव FARA | 
AMAA बर्हिषि यज्ञ आर्मिन्प्र चपेणी मादयेथां खतस्य ॥४॥२४॥ 
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भा०--( इन्द्राम्नी ) विद्यत्‌ और आग दोनों को भै (वसुनः विभागे) 
जल के फाड्ने के कार्यो मै (तवस्तमा) बहुत अधिक बल वाला (axa) 
सुनता हूँ । उन दोनों के इस क्रियात्मक विज्ञान को में गुरुमुख से श्रवण 
करूँ । (तौ ) वे दोनों ( अस्मिन्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( बहिंषि ) बढ्ने योग्य 
( यज्ञे ) शिल्पादि मन्त्रों और वैज्ञानिक कार्यों में ( सुतस्य ) बनाये गये 
पदार्थ रथ आदि में ( आसद्य ) बैठ कर ( मादयेथां ) अति हर्ष प्रदान 
करते हैं । 
प्र चर्षणिभ्यः पुतना हवेषु प्र पृथिव्या रिरिचाथे दिवश्भ | 
ग्र सिन्धुभ्यः प्र णिरिभ्यो महित्वा प्रन्द्र गली विश्वा भुवनात्यन्या॥६॥ 

सा०--(इन्द्राग्नी) उक्त वायु और अग्नि दोनों के समान गुण वाळे 
पूर्वोक्त जन (पृतना हवेषु) सेन्यों द्वारा किये जाने वाले युद्धं में (महित्वा) 
अपने महान्‌ सामर्थ्य पे (चपेणिभ्यः) समस्त मनुष्यों से बढ़ जाते हैं । वे 
(पृथिव्याः प्र) अपने पराक्रम और सामर्थ्यं से प्रथिवी से भी बढ़ जाते हैं। 
(दिवः च प्र) वे दोनों अपने पराक्रम से सूर्य से भी अधिक हों । वेग में 
चे दोनों (सिन्धुभ्य: प्र ) नदी प्रवाहो से भी अधिक हों । गम्भीरता और 
गुरुता में ( गिरिभ्यः र) gaat से भी अधिक बड़े हों । ( विश्वा अल्या 
'सुवना अति ) वे समस्त सुवनों और उत्पन्न होने वाळे पदार्थों से गुणों में 
अधिक हों । 
आ भरतं शिक्तत यवाह अस्मा इन्दाझी अवते श्मिः I 
इभे नु ते रश्मयः सूर्येस्य येभिः सापित्वं पितरों न आलन्‌ | ७॥ 

We—F (सूरस्य रश्मयः) सूर्य की रश्सियाँ ही हें (येभिः) जिनसे 
£ पितरः सपित्वं आसन्‌ ) समस्त जीवों के पालक ओषधिगण, त 
कृषक गण समान रूप से अन्नादि खाद्य फल उत्पन्न कर हैं वैसे ही (ते) 
वे ही (इमे बु) ये (सूर्यस्य wan) सूर्य की रहिमयों के समान ज्ञान के 
अकाश हें (येभिः) जिनके साथ मिलकर (नः) हमारे ( पितर: ) गुरुजन 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५१० ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः ही. | 


( सपित्वम्‌ आसन्‌ ) समान आदर प्राप्त करते हैं। (तेभिः) उनके आश्रय |, 
पर ही रहे । हे ( इन्दाभी ) सूर्य समान तेजस्विन्‌ अभि समान प्रकाशक 
आप दोनों भद्र पुरुषो ! ( बत्रवाहू ) बळ तथा शख शक्ति को वश मै 
रखते हुए ( अस्मान्‌ आ भरतम्‌ ) हमें खूब सद करो | K नः शिक्ष- 
तम्‌ ) हमें शिक्षा दो और (शचीभिः) उत्तम कला और झानों से ( अव- 
तम्‌ ) रक्षा करो । | 
पुरेन्द्रा fad वजहस्तास्मा इंन्दाझी अवते FET | 
तन्नो मित्रो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; पृथिवी उत दौः ॥८ २६ 
भा०--हे (इन्द्राग्नी) ऐश्वर्यवन्‌ | ज्ञानवन्‌ ! आप दोनों ( पुरंदरा » 
शत्रु गढों को तोड़ने हारे, (बज्र हस्ता) शत्रु के निवारक Wars बल तथा 
विज्ञान को अपने में धारण करने वाळे होकर ( अस्मान्‌ ) हमारे (भरेषु) १ 
यज्ञां और संग्रामों सें:( अवतम्‌ ) रक्षा करो । शेष पूर्ववत्‌ | एकोन- 
व्रिशद्‌ वरः ॥ 
[११०] कुत्स श्राज्ञिसस ऋषिः ॥ ऋमवे देवता ॥ छन्द:-(? ४ जगती । 
२, ३, ७, विराट्‌ जगती । ६, ८ निचृज्जगती । ५ निचुत्‌ Gregg । & 
त्रिष्टुप्‌ । नवर्चं सक्तम्‌ ॥ 


अपस्तर्ड्ठ तायते पुनः स्वादिष्ठा धीतिङ्चथाय शस्यते | 
ag इह विश्वदेव्यः स्वाहाकृतस्य खसु तृप्णुत ऋभवः ॥१ 

भा०--(मे) मेरा (अपः) उत्तम ज्ञान और कर्म ( ततम्‌ ) विस्तृत 
होकर (पुनः) फिर (तत्‌ उ) पूर्ववत्‌ (तायते) अधीन eat और शिष्यं 
की रक्षा करता है, ( स्वादिष्ठा ) अति स्वादयुक्त ( धीतिः ) रसधारा केः 
समान ज्ञानधारा (उचथाय) प्रवचन अथात्‌, उपदेश के लिये अथवा शिष्य 
के हितार्थ (शस्यते) उपदेश की जाती है ( अयं ) यह आश्रयैकारी विद्वान 
(विश्वदेव्यः) समस्त रत्नों से भरे (समुद्र) सुद्र के समान (बिश्वदेग्य/) 


aa 


ग्रे 
गयं स 
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aE 


गुणों और विद्या प्रकाशों से पूण है । हे ( ऋभव: ) वेद से सुशोभित होने 
वाळे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग ( स्वाहा कृतस्य ) उत्तम उपदेश-प्रद्‌ः 
वाणी द्वारा उपदेश किये गये ज्ञान रस से (सम्‌ तृप्णुत उ) अच्छी प्रकार 
तृप्त होओ और अन्यों को भी तृप्त करो । 
आभोग प्र यदिच्छन्त ऐततार्पाकाः प्राञ्चो मम के चिंदापयंः । 
सौघन्वनासश्चारितस्य भूमनागच्छत सवितुर्दाशुषा गृहम्‌॥ २॥' 
भा०--है ( अपाकाः ) पाक TAL के न करने हारे विद्वान्‌ पुरुषो |” 
(प्राञ्चः) कम उमर के लोगों की अपेक्षा अधिक प्राचीन, बृद्ध तथाः 
(प्राज्चः) आगे, ऊ चे मान योग्य पदों पर जाने वाळे (केचित्‌) कुछ एक 
(मम आपयः) मेरे प्रिय आप्त बन्धु होकर आप लोग ( आभोगयं) सम-- 
स्त जीवों की रक्षा करने में सर्वश्रेष्ठ बल और ज्ञान को इच्छा करते हो 
तो ( ऐतन ) आओ, आगे बढी । ( चरितस्य भूमना सौधन्वनासः यथा 
सवितुः गृहम्‌ गच्छन्ति ) जैसे अन्तरिक्ष में उत्पन्न होने वाले वायु केः 
महान्‌ बल से प्रेरित होकर सूर्य के अधीन रहते हैं और ( सौधन्वनासः. 
चरितस्य भूमना age: सवितुः गृहम्‌ ) जैसे उत्तम धनुधोरी पुरुषः 
अपने पराक्रम की अधिकता से सूर्य के समान तेजस्वी दानशील राजा, 
अमात्य या सेनापति के स्थान को प्राप्त होते हैं ( सौधन्वनासः ) उत्तमः 
ज्ञान करने योग्य विज्ञान से युक्त होकर ब्रह्मचारीगण जैसे समावरोनः 
के वाद ( सवितुः गृहम्‌ ) अपने पिता के घर में आ जाते वैसे हीः 
आप ज्ञानवान्‌ पुरुष भी ( दाषः ) Taal, के देने वाळे आचार्य केः 
समान ज्ञान के सूर्य (सवितुः) जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर के ( गृहम्‌ )' 
शरण को (आगच्छत) प्राप्त et! 
_ सौधन्वनासः--सु-धन्वन्‌ । रिविधायि गत्यंथेः ( भ्वादिः SEE 
कनिन्‌ । धन्वेति अन्तरिक्षनामसु पदनामसु च पद्यं १: 
तत्सविता वोऽ खुतत्वमाुबद्गोंहं यच्छुवयन्त एतन | 
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त्ये चिचमखमसुरस्य भक्षणमेकं सन्तमकणुता चतुबंबम्‌ ॥३॥ | मर 
भा०--है विद्वान्‌ पुरुषो ! (सविता) सूये जैसे ( अम्गतत्वस्‌ ) अन्न / “i 
-और प्राण को ( आसुवत्‌ ) देता है ( श्रवयन्तः ) अन्न कामना करते हुए हः 
FIs खेत जाते हैं भौर ( असुरस्य ) प्राणों के पोषण में रत प्राणी के य 
( भक्षणं चमसम्‌ ) खाने योग्य अन्न को खेत में बो बोकर ( एकं सन्तं 
-चतुर्वयम्‌ अकृण्वत ) एक गुना अनाज को चोगुना कर लेते हैं वैसे ही 
(सविता) आचार्य, ज्ञानों का उत्पादक, विद्वान्‌ और परमेश्वर (वः) आप॒ | रेः 
*लोगों को ( तत्‌ ) वह (अगोह्य) कभी न छिपने योग्य सूर्य के प्रकाश के | उप 
“समान उज्ज्वल ( अमृतत्वम्‌ ) अगतस्वरूप, आत्म तस्व और ज्ञान ( आ- 
“सुबत्‌ ) प्रदान करे ( यत्‌ ) जिससे ( छ्वयन्तः ) Tegal द्वारा श्रवण 
-करने और अन्यों को श्रवण कराने की इच्छा करते हुए (आ ऐतन) भागे 
-बढो और हम जिज्ञासु ग्रहस्थो के पास आओ । (चमसं चित्‌ ) अन्न के 
MA ग्रहण करने योग्य, पवित्र (त्यं) इस ( असुरस्य ) प्राणों में रमण 
“करने वाले प्राणायाम के अभ्यासी पुरुष के ( भक्षणम्‌) प्राप्त करने योग्य 
:जीवनसुख या ज्ञान को (एकं सन्तं) एक से (चतुवेयम्‌ ) चोगुना (आक्न- 
'णुत) करो । (१) अपने बळ को बढ़ाओ और जीवन की १०० वर्ष की 
आशु को ४०० वर्ष तक की करने का यत्न करो । (२) ( एकं सन्त) 
“एक्‌ ही ज्ञान को ( चतुर्वयम्‌ = चतुधा व्याप्तम्‌ ) चार प्रकार से करके 
अध्ययन करो, एक ईश्वरीय ज्ञान वेद को ऋगू , यज्ञ, साम, अथवं रूप 
से अव्ययन करो । (३) ( एकं सन्तं चतुर्वयस्‌ ) एक ही जीवन रूप यज्ञ 
“को चार आश्रम भेद से ४ भागों में बांट दो । (४) (एकं सन्तं) एक ही 
-जोवन को धर्मार्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्था से युक्त करो | 
बिष्ट्वी शमी तरणित्वेन वाघतो adie: सम्ते-अग्तत्वरमानशुः। 
-खौघन्बना ऋभवः खुरचच्षस संवत्सरे सम॑पृच्यन्त घीलिभिः।४। 
भा०--(वाघत:) ज्ञान विज्ञानो से युक्त वाणी के धारक (मर्तासः) 
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| अरणशील (सन्तः) होकर भी RAT) ज्ञान से प्रकाशित. (Stara) 
॥ ?उत्तम कोटि के ब्रह्मज्ञानी पुरुष ( शमी विष्ट्वी ) शान्तिदायक कर्मों का 
जन | आचरण करके (अग॒तव्वम्‌ ) अरतस्वरूप मोक्ष को (आनशुः) प्राप्त करते 
ए | है ओर वे (सूरचक्षसः) सूर्ये के समान तेजस्वी होकर ( संवत्सरे ) वै में 
फे | सूर्य के समान ही (धीतिभिः) ज्ञानों ओर नान। कार्यों से नाना gat को 
तँ | (सम्‌ अएच्यन्त) प्राप्त करते ca ss 
| EAS ~ _) ~ In wy 5 | १ ९. 

ए | क्तेत्रमिव वि ममुस्तेजनन एकं TATA जहमानम्‌। 
$ | उप॑स्तुता उपमं नाघमाना अप्रत्येषु श्रत इच्छमांना: ॥ ५ ॥३०॥ 
[- भा०--जैप्ते ( श्रवः इंच्छमाना: ) अन्न के इच्छुक किसान ( तेजनेन 
ण | क्षेत्रम्‌ इव ) तीखी फाली से खेत बनाते हैं और ( ऋभवः ) शिल्पी लोग 
गे (उपमं नाधमानःः ) नमूने के समान दूसरा पात्र बनाने की इच्छा करते 
के ¢ हुए (एकं पात्रम्‌ ) एक aaa को (तेजनेन frag.) सांक के बने पैमाने 
ण जसे माप छेते या (तेजनेन) तीक्ष्ण छेनी आदि से गढ़ कर बना लेते हैं वैसे 


य | ही (अमव्येु) नित्य पदार्थों में (श्रव इच्छमानाः) श्रवण, गुरूपदेश अथात्‌ 
p | ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते हुए (उपस्वुताः) उसके समीप पहुँच कर 
झी | उसका साक्षात्‌ कर वर्णन करने वाळे ( ऋभवः ) विद्वान्‌ पुरुष (SIA) 
) | उन अविनाशी पदार्थों के सदश उपमान को (नाधमानाः) दृष्टान्त के ET 
के में चाहते हुए (तेजनेन) तीद्ष्ण ज्ञान से उसका ( AT?) विशिष्ट ज्ञान 
q | रत हैं और पूर्वोक्त पात्र के संमान ही ( उपमं नाघमानाः ) सदृश धमा 
q | वाले दृष्टान्त को चाहते हुए ( जेहमानम्‌ ) प्रयत्नशील (एकं) एक अद्वि- 
ही | | तीय देह सें चक्ष आदि प्राणों से भिन्न ( पात्रं) पालक आत्मा को और 
ह्माण्ड से ( जेहमानं ) सब के सञ्चालक (एक पात्र) Stet के पालक 
ae | अद्वितीय परमेश्वर को (बिममु:) विविध प्रकारों से ज्ञान करते हैं। 
tT मनीषामन्तरि्तस्य gua: खुचेव॑ घृते जुंदवाम faa | 


ब, त जुदवाम वियन, 
` तरणित्वा ये पितुरस्य सश्चिर ऋभवो वाजमरुहदिवो रजः ॥९॥ 
२३ न 
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RNR NS NNO 


भा०-_(कभवः) प्रकाशमान्‌ किरणं जैसे ( वाजम्‌ ) परथिवी आदि | ब 
लोकों पर ( अरुहन्‌ ) अन्ना को उत्पन्न करती हैं, वे (दिवः रजः) आका- 4 ? व 
शस्थ लोकों तक भी प्राप्त होती हें और (ये) जो ( तरणित्वा ) शीघ्र ही, | ( 
(अस्य) इस जगत्‌ को ( पितुः ) जीवनप्रद पदार्थं प्राप्त कराते हैं और जो | से 
(अन्तरिक्षस्य) अन्तरिक्ष में स्थित रहकर (लभ्यः) मनुष्यों के हित (खचा | वि 
इव ) सुच्‌ से जैसे घृत अग्नि पर दिया जाता है वैसे ही ( घतं ARR) 
जल की वर्षा करते हें, हम उन किरणों के ज्ञान के लिये ( विना) 
ज्ञानपूर्वक ( मनीषाम्‌ ) अपनी धुद्धि को (आ जुहवाम) लगावे । 
ऋशुने इन्द्रः शव॑सा नवीयानृभुर्वाजिभिवेद्च॑भिवंखुदीदेः | 
यस्माकं देवा अवसाइँनि प्रियेडभि तिष्ठेम पृत्सुतोरखुन्वताम्‌॥॥ 
“३ भा०- ( नः ) हमारा ( उन्द्रः ) राजा और सेनापति एवं आयाये | 
(कऋञः) देज से सूर्य के समान प्रकाशित होने वाळे और सत्य से प्रका- & 
शित होकर ( नवीयान्‌ ) सदा नये से नये उत्तम विचारों बाला हो । बह, 
(ऋभु:) विद्वान्‌ ही ( वाजेभिः ) ज्ञानों, ऐश्वर्या, संग्रामों ओर (वसुभिः) 
चक्रवर्ती राज्य आदि ऐश्वर्यों से युक्त होकर स्वयं ( वसुः ) सबको बसाने 
वाला, उनमें तेजस्वी होकर बसने वाला और (ददिः) Tal का दाता हो। | 
हे (देवाः) विद्वान्‌ और विजयेच्छु पुरुषो ! (gears अवसा) आप होगें 
के ज्ञान और रक्षण सामथ्य से (प्रिये अहनि) आप लोगों के प्रिय दिवस | 
में हम लोग ( असुन्वताम्‌ ) ऐश्वये और अभिषेकादि के विरोधी agit 
की (प्रत्सुती:) सेनाओं के (अभितिष्ठेम) मुकाबले पर डट । उनको जीते। | 


निश्चमैण ऋभवो गामंपिशत खं वत्लेनास्जता मातरं पुनः। 
सौधन्वनासः स्वपस्यया नरो जिब्री qatar पितरा कणोतन ll 

भा०--हे ( ऋभवः ) सत्य ज्ञान से प्रकाशित होने वाले बद्वा 
पुरुषो ! जैसे Rett लोग (चमैणः गाम्‌ निरअपिंशत) चाम की गा 
भी अपने उत्तम क्रिया कौशल से वास्तविक गाय के समान डप | 


PICCATTA gi हेमन... तल 
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~~ | TC — —— i 
आदि | बना देते हैं वैसे ही आप भी (चर्मणः) उत्तम आचरण द्वारा (गाम्‌ ) वेद । 
का.” वाणी को (निर्‌ अपिंशत ) सब प्रकार से अङ्ग २ से क्रियासमृद्ध करो । | 
ही, | (वत्सेन मातरम्‌ ) गोपाल जैसे बछडे से उसकी माता को या लोग बच्चे 
रजो | से उसकी माता को मिला देते हैं वैसे ही आप लोग भी ( वत्सेन ) 
खचा | विद्याओं का उपदेश करने हारे विद्वान्‌ से (लपस्यया) उत्तम ज्ञान, वेदा- 
रे) | सम्भ आदि संस्कार द्वारा ( मातरम्‌ ) ज्ञानकुशल विद्यार्थी को (पुनः सम्‌ 
ना) | असृजत ) बार २ संयुक्त करो | ( वस्सेन ) मन से ( मातरं पुनः अस्‌- 
जत ) परमात्मा को संयुक्त करो; ( वत्सेन मातरं पुनः सम्‌ असजत ) 
अन्तेवासी शिष्य से उपदेशकारी आचायै को युक्त करो; (वत्सेन मातरं ) 
बसने वाले जीव से सब जगत्‌ के मापक, निमीता परमेश्वर को ( स्वप- 
खया ) उत्तम योग क्रिया द्वारा युक्त करो । हे ( सौधन्वनासः ) उत्तम 
बाय ` ज्ञानवान्‌ पुरुषो ! आप लोग (स्वपस्यया) उत्तम कमाचरण से ही (जित्री) 
& दीघंजीवन से युक्त या जराजीणे (पितरौ) माता पिता दोनों को (युवानौ) 
¦ युवा (अक्रणोतन) करो । 
वाजेभिनी वाजलातावविड्ढ्युभुमां इन्द्र चित्रमा दि राधः | 
तन्नं मित्रो वर्णो मामहन्तामादितिः सिन्धः परथिवी उत द्यौः ९३१ 

भा०--हे (इन्द्रः) आचार्यं | तू (ऋश्षुमान्‌) विद्यावान्‌ सध्यज्ञान से 
प्रकाशित विद्वानों का स्वामी होकर (वाजसातौ) ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त 
(नः) हमें ( वाजेभिः ) अपने ज्ञानों सहित ( आविडिड ) प्राप्त हो और 
(चित्रम्‌ राधः) संग्रह करने योग्य ज्ञान को (आ दर्षि) प्रदान कर । (२) 
उसी प्रकार ( RIAL ) तेजस्वी पुरुषों से युक्त राजा सूय क समान 
होकर संग्राम के कार्य में ( वाजेभिः ) वीर्यवान्‌ get, वेगवान्‌ wet से 
हमें प्राप्त हो और हमें अद्भुत संग्रह योग्य ऐश्वर्य प्रदान करे । शेष पूववत्‌ 

a इत्येकत्रिशो वे: ॥ 

यकी [१११ ] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ ऋभवो देवता ॥ छन्द:--१-४ जगती । 
५ त्रिष्टुप्‌ ॥ पन्चर्चं सकम्‌ ॥ 
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bee ऋग्वेदभाष्ये प्रथमो५ष्टक: an र 


RS SS 7 7: फ:- ae 


ada aad विद्यनापसस्तक्तन्हरा इन्द्रवाहा TAI | 
| तक्षन्पितृभ्याम भवा युवद्वय त्तक्षन्वत्ताय मातर सचाभुवम॥१॥ 
भा०--(विद्मनापस:) विज्ञान सहित क्रिया उत्पन्न करने में कुशल 
पुरुष ( सुवृतं रथं ) सुख से जाने वाळे रथ को ( तक्षन्‌ ) बनावे । वे हीं 
(बृषण्वम्‌') उत्तम प्रबन्ध से युक्त अन्य कल gat के धारक, (इन्द्रवाहा) 
बिजली के धारक (हरी) रथ को वेग से दूर ळे जाने में समथ दो. यन्तरं 
को भी (तक्षन्‌) बनाव । (ऋभवः) ज्ञानवान्‌ पुरुष ( पितृभ्याम्‌). पालक 
माता पिताओं के सुख के लिये ( युवदू बयः तक्षन्‌) अपनी जवानी की 
उमर को उनकी सेवा योग्य बनावे और ( ऋभवः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
(वत्साय) बच्चों को पालने के लिये ( मातरं ) माता को ( सचाभुवम्‌ ) 
सदा साथ रहने में समर्थ और शक्ति से युक्त बनावं | 


आ नो यज्ञाय तत्तत BRAGA: क्रत्व दक्षाय सुप्रजावताम्रेषम्‌। 


यथा AIA सववारया विशा तच. VATA घालथा।स्वान्द्रयम्‌ ॥२ ॥९ 5 


भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग (नः) हमारे ( वय; ) जीवन 
“को (यज्ञाय) वैदिक, यज्ञ या पूर्णायु रूप यज्ञ प्राप्त करने के लिये (HY 
"मत्‌ ) सत्य ज्ञान के प्रकाश से युक्त (आतक्षत) करो और (कर्वे) उत्तम 
ज्ञान और (दक्षाय) बल की प्राप्ति के लिये ( सुप्रजावतीम्‌ ) उत्तम सुख: 
जनक प्रिय सन्तानो से युक्त ( इषम्‌ ) अन्नादि सम्द्धि को ( आतक्षत ) 
सब प्रकार से तैयार करो (यथा) जिससे हम ( सर्ववीरया विशा ) संब 
प्रकार के शत्रुओं को SM देने वाले वीरों से युक्त प्रजा से संयुक्त होकर 
( सुक्षयाम ) सुख से रहें और (नः) हमारा ( तत्‌ इन्द्रियम्‌ ) वह बल 
और Gas (शघीय) शत्रुनाशक बल की बृद्धि के लिये (सुधांसथ) अच 
प्रकार सुख से धारण करो । ५ 
शा तक्षत खातिमस्मभ्यस्रुभवः सातिं रथाय सातिमवते नर | 


साति नो जैत्रीं सं महेत विश्वहा जामिमजामिं प्रतनासु सक्षणिम | 
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| 

१॥ | ' ` भा०-हे ( ऋभवः ) विद्वान्‌ और धनाढ्य पुरुषो! आप लोग | 
(अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये (सातिम्‌) उत्तम भोग योग्य पदाथ (आतक्षत) 4 

4 बनाओ । हे (नरः) नायक FUR आप (रथाय) रथ और ( अवते ) अश्व 

ma करने के लिये ( सातिं आतक्षत ) भोग योग्य धन पैदा करो। 


al ८ fon | | 
क. (जामिम्‌ ) बन्धु और ( अजासिस्‌ ) उससे भिन्न शत्रु को भी (पृतनासु) i 
इक्क | संग्रामों में ( सक्षणिम्‌ ) जीत लेने वाले ( (जैत्रीं ) विजय दाता ( नः । 
की | साति) हमारे धन सामग्री का ( विश्वहा ) सब दिन सब कोई (सँ 


रुप | महेत) आदर करे । 


१) ऋषभक्षणमिन्द्रमा ईब Had क भून्चाजन्मरुतः सोमपीतये | | 
` | उमामित्रावद्णा नूनमश्विना ते नों हिन्वन्तु खाते शिये जजिष ॥४॥ 

` भा०--(डतये) ज्ञान और रक्षा के लिये में ( ऋभुक्षणम्‌ ) सत्य से | 
5 i प्रकाशमान विद्वान्‌ पुरुषों के बसाने वाळे, तेजस्वी पद॒ पर विराजमान 
[वन || आचार्य ओर राजा को ( इन्द्रम्‌ ) ‘इन्द्र ( आहुवे ) स्वीकार करता और 
इसुः | कहता हुँ । ( सोमपीतये ) dad के लिये ( ऋभून्‌ ) अति बल से और 
त्तम संत्य से प्रकाशित शक्तिशाली और विद्वान्‌ एरुपों को ( वाजान्‌ ) बलवान्‌ 
मुख, | ऐश्रयैवान्‌ और ( मरुतः ) वायु के समान बलवान्‌ विद्वान्‌ रूप से (आ- 
त) | हुवे) प्राप्त wes ( उभा ) दोनों ( मित्रा वरुणा ) स्नेही pases at 

संब ay ( अशिना ) अश्वारोही राजा और सेनापति, देंह में प्राण और अपानः | 
tet | और गृह में दोनों खी पुरुष (ते) वे सब (नः) हम लोगों को ( ee. 
बल | get को प्राप्त करने ( धिये ) ज्ञान और कर्मों के सम्पादन करने और” | 
al | (-जिपे) शत्रुओं का विजय करने के लिये ( हिन्वन्तु ) प्रेरित कर । | 

७, eS 

आसुभराय स Marg सातिं समंयैभिदवाज श्रस्मा AE 5 
पृथिवी उत द्योः ५२२, 


ला तेजस्वी पुरुष 


} ॥ \ 
| है le al~. & | 5 
Wa Ta मित्रा वरुणा मामहन्तामदितिः सिन्धु: 


भा०--( ey: ) सत्य से प्रकाशित होने वा 
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( भराय ) यज्ञ और संग्राम करने के लिये ( सं शिशातु ) शत्रुओं का 
नाश करे और (अस्मान्‌ संशिशातु) हमें खूब तीक्षण करे ( समर्थजित्‌ ) 
संग्रामों का विजय करने हारा पुरुष (वाजः) बलवान्‌ होकर ( अस्मान्‌ ) 
हमारी ( अविष्टु ) रक्षा करे । शेष पूर्ववत्‌ । इति द्वात्रिशो वैः ॥ 

[ ११२ ] कुत्स आंगिरस ऋषिः ॥ आदिमे मन्त्रे प्रथमपादस्य चावापृथिब्यौ 
द्वितीयस्य ota: शिष्टस्य सूक्तस्याश्विनो देवते ॥ छन्दः १, २, ६, ७, १३, 
१५, १७, १८, २०, २१, २२ निचृज्जगती । ४, ८, & ११, १२, १४, 
१६, २३ जगती । १६ विराड्‌ जगती । ३, ५, २४, विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १० 

झुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । २५ त्रिष्टुप्‌ च ॥ पञ्चविंशात्युचं सूक्तम्‌ ॥ 


NN 


इळे ्यावांप्रथिवी पू 


TASH धर्म सुरुचं यामन्निष्टये | 
AMAL कारमंशाय 


च 
~| ~! an. | 
जिन्वथस्ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥१॥ 
भा०-- में (द्यावाएथिवी) भूमि, सूर्य के समान राजा और प्रजावगे 
दोनों का (82) वर्णन करता हूँ । (पूवचित्तये इष्टये धर्म सुरुचं अग्निम्‌ ) 
प्रथम चयन की हुई इष्टि अथौत्‌ योग साधन के लिये जैसे प्रदीप्त अग्नि 
को यजमान और उसकी पली दोनों प्राप्त करते हैं वैसे ही (द्यावाप्रथिवी) 
सूर्य और प्रथिवी के समान राजा प्रजावर्ग दोनों ( पूर्वचित्तये ) पूर्व के 
विद्वानों और विजयशील राजाओं द्वारा सन्चित ज्ञान और ऐश्वर्य को 
( इथ्ये ) प्राप्त करने के लिये ( यामन्‌ ) शत्रु पर प्रयाण करने के कार्य 
में ( यामन्‌ अग्निम्‌ ) अन्धकार में दीपक के समान ( पूवंचित्तये ) पहले 
ही से समस्त बातों के जान लेने के लिये ( घर्मम्‌ ) तेजस्वी ( सुरुचं ) 
प्रजा के अच्छा लगने वाळे कान्तिमान्‌, (अग्निम्‌) नायक पुरुष को प्राप्त 
करते हैं। ( अश्विना ) हे राजा प्रजावर्गो ! हे खरी पुरुषो ! आप दोनों 
(याभिः ऊतिभिः) जिन रक्षाओं के निमित्त या जिन रक्षा साधनों से युक्त 
होकर (भरे) संग्राम में ( अंशाय ) अपने भाग को प्राप्त करने के ल्यि 
( कारम्‌ ) कार्यकुशल पुरुष को ( जिन्वथः ) सुप्रसन्न करते और उसकी 
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at जाते हो ( ताभिः ऊतिभिः ) उन रक्षा साधनों से आप दोनों (सु 


i च आओ । 
आगतम्‌ ) अच्छी प्रकार आ 


यवोदीनाय सुभरा असश्चतो रथमा तस्थुर्वचसं न मन्तंव । 
याभिचियों SATs कमैम्तिष्टये ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ॥२॥ 
भा०-(सुभराः) उत्तम रीति से ज्ञान के धारक (असश्चत ) विषय 
ओगादि में आसक्त न होने वाळे त्यागी पुरुष ( सदे ) ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये ( aaa न ) जैसे ज्ञान के उत्तम प्रवक्ता के पास ( आतस्थुः ) 
उपस्थित होते हैं वैसे ही ( सुभराः ) उत्तम ऐश्वयो को धारण करने वाले 
(असश्चतः) कहीं भी आश्रय न पाते हुए प्रजाजन ( ह) तुभं के 
नाश करने और ऐश्वर्य के दान छेने के लिये (युवोः) तुम दोनों के (रथम्‌) 
विजयशील रथ-त्रझ पर ( आतस्थुः ) आश्रय प्राप करते हें । उस समय 
हे (अश्विना) राष्ट्र के भोक्ता दो मुख्य अधिकारियों, राजा अमात्य, राजा 
सेनापति आप दोनों (याभिः) जिन रक्षा आदि उपायों से ( इश्ये कमेन्‌ ) 
परस्पर की संगति के कार्य में (धियः अवथः) धारण करने योग्य मजा 
की रक्षा करते हो ( ताभिः ऊतिभिः ) उन्हीं उपायों से (स्‌ आ गतम्‌ 
ऊ ) हमें प्रसन्नता से प्राप्त होवो । ; 
aq तासाँ दिव्यस्यं प्रशासने विशां क्षयथो 0 मज्मता | हि 
याभिचैनुमस्व) पिन्वथो नरा ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ 
भा०--( दिव्यस्य अस्टृतस्य प्रशासने यञ्मना feat ae MS 
तेजस्वी, आत्मा के उत्तम शासन में जैसे प्रजाओं -देहों ae Ee pe 
दोनों रहते हैं ( अस्वं धेनु' पिन्वथः) और अन्यों से न af San 
वाणी को बलवान्‌ बनाते हैं वेसे ही हे (अश्विना) at oe ee 
भी ( दिव्यस्य ) ज्ञानप्रकाश में कुशळ ( अगतस्य ) SE 


राजा 
क्षयथः ) प्रजाओं के बीच निवास करो । पेसे ही हे राजा रानी, 
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सेनोपति आदि युगलो ! आप दोनों भी ( दिव्यस्य ) राजसभा सें कुश 
| 


ही 


( भरतस्य ) दीर्घजीवी, अमर सबके उत्तम शासन या आदेश के मोहर |” 


( तासां विशां ) उन प्रजाओ के हित के लिये ( क्षयथ: ) उनमें निवास 
करो । आप दोनों ( अस्वं) अयोग्य पुरुषों से शासन न होने योग्य 
अज्ञादि रत्नों को दान करने वाली भूमि का ( याभिः पिन्वथः ) नागा 
ऐँश्वयों से सेचन करते हो, उसको ge करते हो ( ताभिः ऊतिभि ) उन 
रक्षादि-उपायों से आप ( आसुतम्‌ ) अच्छी प्रकार प्राप्त होवो । 

Gut: gear त्यस्य मञ्मना द्विमाता ad तररिाब॒भूषति। 
याभासरमन्तुरभवद्विचक्षणस्ताभिरू पु ऊतिमेराश्विना गतम्‌॥॥ 
i भा०--(परिज्मा) जैसे सवत्र सब पदार्थों को उथळ gas करने में 
समर्थं वायु ( तनयस्य ) अपने से उत्पन्न अग्नि के ( मज्मना ) बल सें 
( द्विमाता ) एथिवी और आकाश दोनों को धारण करने वाला और 
(ag) वेगवान्‌ पदार्थों में तरणिः ) सबसे अधिक शीघ्रगामी ( विभू- 
षति ) होकर रहता है, वैसे ही ( परिज्मा ) सब तरफ आक्रमण करने 
हारा पुरुष अपने ( तनयस्य ) राज्य-प्रसारक सैन्य के (मञ्मना) बल पे 
( द्विमाता ) राजवर्ग और प्रजावर्ग दोनों पर शासनकारी या ( द्विमाता) 
माता पिता दोनों का आदर करने वाला और (तु पु) हिंसाकारी शत्रुओं पर 
( तरणि; ) वेग से आक्रमण करने वाला तेजस्वी होकर ( थाभिः ) जिन 
नाना रक्षादि व्यवहारों से ( विभूषति ) विशेष शोभा को धारण करता 
है और ( याभिः ) जिन उत्तम उपायों से ( त्रिमन्तु; सन्‌ ) कमं, ST 
सना और विज्ञान इन तीनों की विद्या अर्थात त्रेविया, वेदों को जानवे 
वाळा अथवा अरि, मित्र और उदासीन तीनों को वश करने वाला (वि: 
चक्षणः) कुशल, विद्वान्‌ ( अमवत्‌ ) होता है ( ताभिः ऊतिभिः ) उन 
mat सहित हे (अशिनौ) अश्विगणो हमारे समीप ( आगतम्‌ ) आओ! 


Ne ४”. 


याभी रभ निवृत सितमद्भयः उद्दन्दनमेरयत स्वदेश | ANY! 
~ | 
करावं प्र सिषासन्तमावतं. ताभिरू ष ऊतिभिरश्विना TAT LIRA 
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J 


RMS 


| 
| 
भा०--हे ( अशिना ) आचाय और शिक्षक पुरुषो ! माता, पिता; । 
और योग्य खी पुरुषो ! आप दोनों ( याभिः ऊतिभिः ) जिन रक्षा | | 
उंपायों और ज्ञान-वाणियों से ( रेभम्‌ ) स्तुतिशील, ( निबृतम्‌ ) सबे- | 
प्रकार से अपनाये हुए, विनीत, ( सितम्‌ ) शुद्धाचारी, ( वन्दनम्‌ ) | 
अभिवादनशील पुत्र और शिष्य को ( स्वः दशे ) परमेश्वर या परम सुख | 
का दर्शन करने के लिये ( उत्‌ ऐरयतम्‌ ) उत्तम पद्‌ की ओर प्रेरणा: | 
करते हैं और (याभिः) जिन ज्ञान, रक्षा आदि उपायों से ( सिषासन्त ) i 


ते। कण्वं ) ज्ञानवान्‌ और ऐश्वय के इच्छुक बुद्धिमान्‌ पुरुष को ( प्र ara 
| तम्‌ ) और आगे बढ़ाते हो, ( ताभिः ऊतिभिः सु आगतम्‌ ) उन उपायों! | 
में से हमें भी ota होवो । इति त्रयखिशो वग; ॥ ] । 
भै 5 la A ~ || | 
से याभिरन्तकं जसमानमारणे सुज्यु याभिरव्यथिभिजिजिन्वथ; । ` | 
त I, ~ ~ NM | | 
और है Aue: क्केन्छुँ बय्यै च॒ जिन्वंथस्ताभिरू पु ऊतिभियश्विचा गतम्‌ | 
भू. ` k | 
रने || भा०--( आरणे ) आमने सामने शत्रु सेना के आ जाने पर होने | 
ति वाढे युद्ध मै (जसमान) शत्रु पर आघात करने वाले ( अन्तकम्‌ ) प्रजा 
) | के हुःखों और शत्रुओं का अन्त कर देने वाळे पुरुष को ( याभिः ) जन 
उपायों से और ( झुज्युस्‌ ) प्रजा के पालक, ऐश्वथ के भोक्ता सम्पन्न 
पर Ree) र 3 any 
जन पुरुष को ( याभिः अव्यथिभिः ) जिन पीडा से बचाने वाले उपायों 


रता | ( जिजिन्वथुः ) प्रसन्न, सन्तुष्ट करते हो और ( याभिः ) जिन उपायों a 
( ककेन्धुस्‌ ) शिल्पियों को भ्टति आदि द्वारा बांधने वाले, बड़े एंजिलियर 
और ( वय्यं च ) बखादि बनाने वालों को ( जिन्वथः ) सन्तुष्ट I at 


पाः | 


LFS 5.3 न sl 


xy उ 
( ताभिः ऊतिभिः अश्विना आगतम्‌ ) है राजप्रजावर्गा ! आप दोनों उन | 
उपायों से परस्पर उपकारक होवो | अ | 
१ Pe ee oy OS J 
and: gata धनसां सुंपंसद ad घर्ममोम्यावन्तमत्रय। 


° ~ ~ a Cs | ७ 
याभिः पृश्चिगु पुरुकुत्समावतं ताभिरू षु ऊंताभेराश्वना गतम्‌ 
५: भा०--हे (अशिना) खरी gee ! राजा और विहा जनो ! (यामि') 
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ज्ञिन उपायों से ( झचन्तिम्‌ ) प्रजाजनों के eqat को और नगरों के 
निवास भूमि को पवित्र करने और प्रकाश से जगमगा देने वाळे जनों को 7? 
(धनसां) ऐश्वर्यों के दाता (सुसंसदम्‌) उत्तम सभा|के अध्यक्ष को, (तप्त) 
व्सन्तप्त पुरुष को और ( धमंम्‌ ) तेजस्वी पुरुष को ( अत्रये ) राष्ट्र में 
बसने वाले जन के हित कें लिये ( अवतम्‌ ) सब प्रकार से सुरक्षित 
करते हो और ( याभिः ) जिन उपायों से ( एक्िगुम्‌ ) नाना प्रकार की 
गओं के पालक या अन्तरिक्ष में जाने वाले वैमानिक वर्ग और ( पुरुङु- 
A) नाना Tata के स्वामी, शखागार के रक्षक वर्गो की ( आ अव- 
aq) रक्षा करते हो ( ताभिः आगनम्‌ ) उन सत्र उपायों सहित तुम 
दोनों हमें sta होवो । 
याभिः शर्चीमिर्व॑षणा परावृजं परान्धं श्रोणं aT एतवे कृथः । 
ऱयाभिवेतिकां ग्रसिताममुञ्चतं ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥ ८ 
भा०-(याभिः) जिन रक्षा आदि उपायों से (शचीभिः) शक्तिशाली 
सेना और उत्तम कर्मों से हे (gat) समस्त सुखों के वपक सभा-सेना- 
ध्यक्षो ! आप दोनों ( परावृजम्‌ ) AAA से पराङसुख ( अन्धस्‌ ) 
-चक्षहीन, अक्षानी पुरुष को ( चक्षसे ) सम्प्रग्‌ दर्शन के योग्य (प्र कृथः) 
अच्छी प्रकार बना देते हो और (याभिः) जिन (शचीमिः) उत्तम कर्मों ले 
(णं) पंगु, लंगडे को (एतवे) चलने में ( प्र कृथः ) समर्थं कर देते हो 
“और जिन शक्तियों से आप दोनों ( सिताम्‌ ) ठगों की शिकार बनी 
(वत्तिकाम्‌ ) बटेरी के समान अति दीन प्रजा को छुडाते हो ( ताभिः ) 
उन २ उपायों से युक्त आप दोनों ( आ गतम्‌ ) हमें भी प्राप्त होइये । 
याभिः सिन्धु मधुमन्तमसश्चतं विष्टं याभिररजरावजिन्वतम्‌ । 
ane: कुत्सं श्रुतर्थ नयैमावत ताभिरू ष॒ ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ६ 
भा०--(याभिः) जिन विज्ञान आदि उपायों व प्रयोगों से ( मम” 
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ann 00 SC ee 
ज्ञान करते हो और अन्यों को उसका अनुभव कराते हो आप दोनों 
(अजरौ) स्वयं जीणे न होकर प्राण अपान रूप से (याभिः) जिन उपायों से 
(वसिष्ठ) सब प्राणो में सुख्य रूप से बसने वाले आत्मा को ( अजिन्व- 
तम्‌ ) बल देते हो और ( याभिः ) जिन उपायों से आप दोनों ( कुसं ) 
बलशाली ( श्रत्‌ अंम्‌) शास्त्रों के सुनने वाले, विद्वान्‌ वेदोपदेश के 
स्वामी (नर्थ) सब लोगों के हितकारी पुरुष के समान (कुत्स) वाणी और 
९ भ्रतर्य ) श्रोत्र के स्वामी और (नर्य) शरीर के नायक आत्मा की ( भा 
अवतं ) रक्षा करते हो (ताभिः) उन उपायों से ( अश्विना ) हे प्राण और 
अपान हमारे पास ( सु आगतम्‌ ) आओ, हमें ज्ञान प्राप्त कराओ | 
यार्भिविश्पलों घनलामंथव्य खह्रमीळ्‌ह आजावजिन्वतम्‌ । 
याभिर्वशमश्व्यं प्रेणिमावत ताभिर पु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ १०३४ 
भा०- हे (अश्विना) शिल्पी जनो | (याभिः) जिस विज्ञान से (घन- 
साम ) ऐश्वर्यों को उत्पन्न करने वाली ( अथव्यम ) अमर ( विइपलाम्‌ ) 
प्रजा पालक को अपने ऊपर प्रभु स्वीकार करने वाली, विशाळ सेना या 
सेनापति को (सहस्रमीडे) Teal Gal और ऐश्वर्या के परा कराने दा 
(आजौ) संग्राम में (अजिन्वतम्‌) Ja करते हो और (याभिः) जिन उपायों 
और क्रियाओं सहित ( वशम्‌ ) राष्ट्र पर वश करने वाले ( ATT) अश्व 
सेनाओं के स्वामी ( प्रेणिम्‌ ) सेनापति को ( आ अवतम्‌ ) प्राप्त होते हो 
( ताभिः ) उन सहित ही हमें भी प्राप्त होवो । इति उदक At । 
याभिः सुदानू औशिजाय वण्जि दीधश्रवस मधु काशो चरत्‌ । 
कक्षीवन्तं स्तोतारं याभिराव॑ठं ताभिंरू ष ऊतिभिरश्विना गतम्‌ १९ 
भा०--हे ( सुदानू) उत्तम दाता विद्वान्‌ शिल्पियो ! ( 
निन उपायों व साधनों से ( औशिजाय ) विद्वान ३६० at wnat रै 
'( वणिजे ) वैश्य प्रजावगे और ( दीघं श्रवसे ) ay oes aS ae 
उपदेश श्रवण करने वाळे धनादि के स्वामी के हित के लिये ( कोश: ) 
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अध समान राजा और विद्वान्‌ गुरु का धन ओर ज्ञान का आश्रय कोश 
(aq) मधुर जल के समान ज्ञान और सुख का (क्षरति) वर्षेण करता -है 
और ( याभिः ) जिन साधनों सहित आप दोनों ( कक्षीवन्हे स्तोतारं ') 
सहायको से युक्त विद्वान्‌ पुरुष को प्राप्त है उनके सहित हमें भी प्राप्त 
होइये sg ; 
थामी रसां चोद॑सोद्गः पिपिन्वथुरनश्वै याभी रथमावंतं जिषे | 
ख्यां उदाजत ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ १२ 
भा०-(याभिः) जिन (ऊतिभिः) विज्ञान युक्त साधनों से (रसाम्‌) 
पृथ्वी तथा नदी को (उदगः क्षोदसा) जळ के प्रवाह से ( पिपिन्वथुः ) 
आप दोनों पूर्ण कर देते हो और (याभिः) जिन विज्ञान साधनों से (अन- 
“शम्‌ ) बिना घोडे के ( रथम्‌ ) रथ को (HT) विजय करने के लिये 
(आ अवतम्‌ ) यन्त्रादि साधनों से अच्छी प्रकार चला देते हो (त्रिशोकः) 
तीनों gaat में तेजस्वी, गुण, कमे, स्वभाव तीनों में उज्ज्वल पुरुष अथवा 
अग्नि, विद्यत्‌ , सूर्य तीनों तेजो को जानने हारे वैज्ञानिक (याभिः) जिन 
उपायों से (उस्रियाः) ऊपर जाने वाली जलधाराओं, किरणों और विद्यत 
की धाराओं को (sz आजतम ) उठाने में समर्थ होते हैं ( ताभिः नः 
खुआगतम्‌ ) उन साधनों सहित हमें प्राप्त होवो । 
: याभिः सूर्य परियाथः परावति मन्धातारं औजपत्येष्वाचतम्‌ | _ 
याभिविंध्र प्र भरद्वाज्ञमाय॑तं ताभिरू षु छतिभिरश्विना गतम्‌ LAN 
.. भा०--( याभिः ) जिन उपायों से ( भंघातारम्‌ ) ज्ञान के धारक 
` ( सूयैम्‌ ) सूय समान तेजस्त्री पुरुष को ( परियाथः ) प्राप्त होते हो या 
न उपायों से ( मंघातारम्‌ = इमंधातारम्‌ ) इस समस्त विश्व के धारक 
(सूर्यम्‌ ) सूर्य का और जिन उपायों से  क्षैत्रपत्येषु ) खेतों, जीवों के 
उत्पादक स्थावर जंगम की उत्पादक भूमियों का ज्ञान करते हो औरं 
( याभिः ) जिन उपायों से ( भरद्‌-वाजम्‌ ) अन्न, ऐश्वय और संग्राम 
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तीनों को प्राप्त होने वाळे कृपिज्ञ, वणिक्‌ और योद्धा ges को ( आ 
अवतम्‌ ) प्राप्त होते हो ( ताभिः) उन साधनों से आप दोनों. मुख्य 
और गौण शिल्पी आदि विद्वान हमें भली प्रकार प्राप्त हों । 


याभिर्महामंतिथिग्वे कशोजुवं दवोदासं शंबरहत्य आवतम्‌ ।' 
यामिः पूर्मिये Taqeqarad ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गंतम्१४ 
भा०--(यामिः ऊतिभिः) जिन रक्षा साधनों से आप दोनों (ara 
;रहत्ये) मेघ को आघात कर छिन्न भिन्न कर देने वाले सूये और वायु के 
समान (शम्बर-हत्ये) प्रजा की सुख शान्ति के नाशक दुष्ट पुरुषों के नाश 
करने के काये में ( महाम्‌ ) बड़े भारी ( अतिथिग्वम्‌ ) अतिथि जनों.के 
आश्रय और उनके प्रेम और सत्कार से प्राप्त होने वाळे (कशोजुवं) उनको 
BAT आदि जलों द्वारा तृप्त करने वाले और प्रजा को भी कूप आदि 
द्वारा मेघो के समान तृप्त करने वाळे, ( दिवोदासं ) qa के समान ज्ञान, 
प्रकाश के दाता और धारक पुरुष को ( आ अवतम्‌ ) प्राप्त होते हो। 
(aia ) शत्रुओं के नगरों को तोड़ने आदि काये में ( यामिः) जिन 
साधनों से ( त्रसद्‌-दस्युस्‌ ) दुष्टों के हराने वाळे वीर पुरुषों को ( आ 
अवतम्‌ ) प्राप्त होते हो ( ताभिः ) इन साधनों से हमें भी प्राप्त होवो । 
यामिन विपिपानमुपस्तुतं कलिं याभिवित्तजानि दुवस्यथः । 
याभिब्यश्वमुत पृथिमावतं ताभिरू षु ऊतिमिरश्विता ग॑तम्‌ १५।२५ 
` ` आ०--( याभिंः उतिभिः ) जिन रक्षा साधनों से (वन्न ) वैधजन 
वमन करने वाळे और ( विपिपानं ) विविध ओषधादि रसों के पालक 
पुरुष की रक्षा करते हैं वैसे ही ( उपस्तुतम्‌ ) उत्तम उ ल 
सित (वस्र विपिमार्न) वमन अर्थात्‌ प्राप्त ज्ञान को ज के प्रति उप- 
देश करने वाले गुरु और ज्ञान-रप का पान करने वाळे शिष्य का रक्षा 
करते हो और (याभिः) जिन साधनों से (कलि) ज्ञानवानर Grate) 
नव-वधू को प्राप्त करने वाळे पुरुष को ( वित्तजानिम्‌ ) घन ही 
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Slt के समान पालने वाले धनाढ्य पुरुष की रक्षा करते हो (उत) और 
( याभिः ) जिन उपायों से ( व्यश्वम्‌ ) अश्व के मर जाने पर केवल रथ 
वाळे, असहाय (ब्यश्वम्‌ ) विविध अश्वों के स्वामी और ( एथिम्‌ ) विस्तृतः 
राष्ट्र के स्वामी की (दुव्यस्यथः) परिचर्या करते हो, (ताभि;०) उन साधनो 
से हमें भी प्राप्त होवो । इति पञ्चत्रिशो वर्ग: ॥ 
याप्रिनेरा शयवे याभिस्त्रये याभिः पुरा मनवे गातुमीषधु; । 
यामिः शारीराजतं स्यूमरश्मये ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गतम्‌१६ 
भा०--( याभिः ) जिन रक्षा के उपायों सहित ( नरा ) हे नायक 
पुरुपो ! आप दोनों ( शयवे ) सुख से सोते हुए प्रजाजन और (शयवे) 
सबको सुख से शयन कराने वाळे राजवर्ग को ( अत्रये ) त्रिविध gat से 
रहित और इस राष्ट्र में शासक रूप से विद्यमान ( मनवे ) मननशीलः 
पुरुप और राजा को (गातुम्‌) जाने के मारी, विज्ञान, भूमि आदि (इषुः). ॥ 
प्राप्त कराते हो । ( याभिः ) जिन उपायों से ( शारीः) बाणों की पंक्तियों { 
और शत्रुहन्ता सेनाओं को ( स्यूमरश्मये ) किरणों से ओत प्रोत भौर | 
ग्रजाओं के शासन मयौदाओं को बांधने वाळे शासक पुरुष की रक्षा और 
राष्ट्र हित के लिये ( आ अवतम्‌ ) शत्रुओं की तरफ चलाते हो, उन सा-- 
नों से हमें भी प्राप्त होवो । 
ane: पर्वा जठरस्य मञ्मनाञ्चिनीदीदेच्चित इद्धो अज्मन्ना। 
याभिः शयीतमवेथो महाधने ताभिंरू पु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ १७ 
भा०--( याभिः ) जिन रक्षा के उपायों से (जठरस्य ) सुक्त पदार्थों. 
को भीतर धारण करने वाळे पेट की (अग्नि) सब कुछ पचा लेने वाली' 
आग के समान सब भुक्त अर्थात्‌ अधीन देशों को (मज्मना) अपने महान्‌. 
बल से (आदीदेत्‌ ) चमकाता है और जिन साधनों से युक्त होकर (चितः 
इद्धः अग्निः न) सञ्चित काष्ठों में लगे और भड़के हुए चितारिन के: 
समान जरते हुए ( अज्मन्‌ ) संग्राम में .वीर wat को अपने तेज से भस्म 


पन न 
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करने वाळा ( पठवी ) पठनशील विद्यार्थियों को प्राप्त करने वाळे आचार्य 
और ( पडवी ) वेग से जाने वाळे HAT का स्वामी सेनापति ( आ » 
आगे बढ़ता है और ( याभिः ) जिन साधनों से ( महाधने ) संग्राम में 
( शर्यातम्‌ ) हिंसक घुरुषों पर चढ़ाई करने वाळे शखाखों सहित आक्र- 
मण करने वाळे सेनापति की ( अवथः ) रक्षा करते हो (ताभिः०) उनः 
सहित तुम दोनों नायक पुरुष हमें भी प्राप्त होवो | पउवा-पतदू अवो | 
र पृषोदरादित्वात्‌ साथुः | ठत्वं छान्दसम्‌ | पठतो ऋच्छति वा । 
याभिरङ्गिरो मनला निरण्यथोऽद्रे गच्छथो विवरे गो भर्णंसः | 
and श्रप्रिषा समावतं ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ १८ 
भा०--हे ( अंगिर: ) विद्वन्‌ ! ( मनसा ) ज्ञानपूर्वक तू अन्यो को 
ज्ञान करा । हे (अश्विना) सेनाध्यक्ष और सैनिको ! आप ( याभिः ) जिन 
; उपायों और रक्षा-साधनों से ( निरण्यथः ) युद्ध करने में समर्थ होते हो 
और जिन से आप दोनों ( गो-अणस: विवरे) सूर्य की किरणों के प्रकाशः 
और जल को प्रकट करने में सूयै और विद्यत्‌ के समान तथा (गो-भणेस:)/ 
ज्ञान वाणियों को विशद ज्ञान करने कराने के लिये गुरु शिष्य के समानः 
प्रथिवी के ad को प्राप्त करने के लिये ( अग्रं गच्छथः ) मुख्य पद॒ पर 
या संग्राम भूमि में आगे बढ़ते हो । (याभिः) जिन साधनों से ( मनुम्‌) 
मननशील या शत्रुओं के रोकने में समथ, मुख्य युद्ध Gale ज्ञाताः 
( शरम ) शूरवीर सेनापति को ( इषा ) भेरने योग्य सेना आदि बल a 
(सम्‌ जा अवतम्‌ ) अच्छी प्रकार रक्षा करते हो (ताभिः) उन (ऊतिभिः); 
रक्षा-साधनों सहित ( आ गतम्‌) हमें प्राप्त होवो । 
A 
याभि; पत्नीर्विमदायं न्यूहथुरा घ वा याभिररुणीरशिचततम्‌ | 
याभ: सुदाख ऊहः सुदेव्य$न्तार्भिरू षु ऊतिभिरश्विना neat 
भा०--हे (अश्विना) विद्वान्‌ स्री पुरुषो ! आप लोग Sus 
(उतिभिः) उत्तम रक्षा-साधनों से (वि यदाय) विविध आनन्द प्रास 


=) जति ताई 
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-छिये (पत्नीः) पतियों के. साथ यज्ञ द्वारा संयोग करने वाली पत्नी जनों 
को ( नि ऊहथुः ) गृहस्थ में प्रवेश कराते हो, ( याभिः ) जिन उपायों 
ले ( अरुणी: ) ब्रह्मचारिणी कन्याओं.को ( अशिक्षतम्‌ ) शिक्षा “देते हो 
और ( याभिः ) जिन उपायों से ( सुदासे ) उत्तम दानशील पुरुष को, 
५ सुदेब्यम्‌ ) उत्तम देने योग्य ज्ञान और द्रव्य ( ऊहः ) प्राप्तथु कराते 
-हो (ताभिः) उन ठपार्यो से आप दोनों हमें (आ गतम्‌) प्राप्त होवो । 
याभि; शन्तांती भवथो TGA भुज्युं यामिरवथो याभिरधिगुम्‌। 
Heard सुभरामृतस्तुभं ताभिरू पु ऊतिशिराश्विना गंतम्‌र०)३६ 
> भा० हे (अश्विना) दो मुख्य अधिकारियों | (याभिः) जिन रक्षा 
साधनों से (satya) नित्य ज्ञान और द्रव्य के दाता प्रजाजन और 
(विद्वान्‌ के हित के लिये (झंताती भवथः) सुखकारक होते हो और (याभिः 
भुज्युम्‌ अवथः ) जिन साधनां से सुख ऐश्वर्य के भोक्ता पालक पुरुष 
at रक्षा करते हो, ( याभिः अध्रिगु म्‌.) जिनसे एथ्वी के स्वामी राजा की 
रक्षा करते हो और ( ऋतस्तुभम्‌ ) सत्य ज्ञान के उपदेश पुरुष और 


सत्य ज्ञान और अन्न के धारण करने वाली ( ओम्यावतीम्‌ ) रक्षणशीछ 


geat की उत्तम विद्या से युक्त ( सुभराम्‌ ) उत्तम रीति से. प्रजा के' 
अरण पोषण करने वाली नीति की रक्षा करते हो (ताभिः उ आ TAA) 
उन उपायों से आप हमें प्राप्त होवें । इति पटत्रिशो वशः ॥ 


~ aN res | ) 
याभिः कशाउमलते दुवस्यथों जवे याभियूना अवन्तमावतम्‌ | 


~~ ०, ~ : NNN ~ J 
मधु प्रियं भरथो यत्सरड्भ्यस्ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ २१ 


भा०--(यानिः) जिन ( कतिमि: ) रक्षा साधनों से आप ( कृशा- 
जुम्‌ ) अग्नि के समान तेजस्वी सेनापति पुरुष की ( असने ) शत्रुओं को 


Tats फॅकने के संग्राम आदि कार्य में :( हुवस्यथः ) परिचर्या करते हो, 


और (जवे) वेग के संग्राम और शीघ्र गमन आदि कार्य में (याभिः) जिन 
उपायों से (यूनः) जवान पुरुषों ( अवेन्तम्‌ ) वेगवान्‌ अश्वों और अथा” 
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{ 
x 


र 


रक्षा करते हो ( याभिः) जिन उपायों से ( ध्वसन्तिम्‌ ) झल के नगरौं 


५२६ 


See 
रोही दळ की ( आवतम्‌ ) रक्षा करते हो और ( यत्‌ ) जिन उपायों से 
( सरडम्यः ) वेग से आगे बढ्ने वाळे वीरों को ( सरडम्य; मधु ) ag 
मक्षिकाओं को मधु के समान उनको स्थिर रूप से बांधे रखने वाले 
( प्रियं ag) प्रिय अन्न ( भरथः ) प्रदान करते हो ( ताभिः ) उन | 
उपायों से ( आगतम्‌ ) हमें आप्त होवो । | 


n ०, 2 न | ~ | 
बामिनेर Waza नृषाह्ये क्षेत्रर्य खाता तनयस्य जिन्वथः | | 
९ i] 2,200 
याभी रथाँ Aa याभिरवेत॒स्तामिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ २२ 


आ०--हे ( अश्विना ) yet पुरुषो ! आप दोनों ( याभिः ) जिन 
उपायों से ( नूषाद्यो ) नायक वीर पुरुषों से विजय करने योग्य (साता) 
संग्राम में ( गोषुयुधम्‌ ) भूमियों के विजय के लिये युद्ध करने वाले 
(नरं ) वीर नायक पुरुष को बढ़ाते हो और जिन से ( क्षेत्रस्य तनयस्य 
साता ) खेत के समान सन्तति उत्पन्न करने वाली खी और पुत्र के लाभ 
करने के निमित्त ( नरं ) पुरुष को ( जिन्वथः ) प्रसन्न और शक्तिशाली 
करते हो ( याभिः रथान्‌ अवथः ) जिन से हमारे रथों ( याभिः अव॑त; ) 
wat, अश्वारोही और रथारोही पुरुषों की ( अवथः ) रक्षा करते हो 
( ताभिः आगतम्‌ ) उन्हीं सब साधनों से हमें शाप्त होवो । 


~ e los I 
. याभि; कुत्ल॑माजुनेय gana प्र तुर्वीति प्र चं दभीतिमावतम्‌ | 


~ I: 


याधिष्वलान्ति पुरुषन्तिमावतं ania पु ऊतिभिररिविना यतम्‌ २३ | 

भ[०--( याभिः) जिन साथवों से ( आजँवेयस्‌ ) ऐश्वय के अजेन | 
करने और शत्रु का झुकाबला करने वाळे सेनाध्यक्ष के ( कृत्सस्‌ ) सेना- 
ब की आप दोनों ( शतक्रतू ) सैकड़ों प्रक्ञाओं, कर्मा से युक्त होकर 
( आवतम्‌ ) रक्षा करते हो और जिन उपायों से ( तर्वीतम्‌ ) शत्रु क 
नाशक ( दुभीतिस्‌ च ) और शब्रुहन्ता की ( प्र अवतम्‌ ) अच्छी प्रकार 


३४ 
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को ध्वंस करने वाळे ( पुरु-सन्तिम्‌ ) बहुत Bar देने वाले की रक्षा 
करते हो ( ताभिः ) उन उपायों से (आगतम्‌ ) हमें प्राप्त होवो । 


॥ है 
अप्पेस्वतीमभ्विना वाचंग्रस्मे कृते नों दस्रा TIA मनीषाम्‌। । र 
ऋद्यूत्येउबंसे नि हये वां gaa नो भवतं वाजसातो ॥ २४॥ 
भा०--हे (अशिना) विद्वान्‌ खरी पुरुषों या दो मुख्य पुरुषों ! सभा- 
सेनाध्यक्षो ! आप ( अस्मे ) हमारे हित के लिये ( अप्नस्वतीम्‌ वाचम्‌ ) 
उत्तम कमै का उपदेश करने वाली वाणी का ( कृतम्‌ ) उपदेश करो। 
हे (द्रा ) शत्रु विनाशक मुख्य पुरुषो ! हे ( वृषणा ) सुखों के वर्षक 
पुरुषो ! आप दोनों हमारे लिये ( अप्नस्वतीम्‌ मनीपाम्‌ ) उत्तम क का 
उपदेश करने वाली बुद्धि या प्रेरणा को करो (at) तुम दोनों को में 


( अयूत्ये ) अन्धकारमय मार्ग में ( अवसे ) प्रकाश करने के लिये और | : 
( अद्यूत्ये अवसे ) चूत आदि छल कपट के ब्यवहार से हा रहित घममाग । ( 
में गमन कराने के लिये ( नि ह्वये ) नित्य gaat हूँ। (नः ) हमें | 
(वाजसातौ बघे च ) ज्ञान, ऐश्वय प्राप्ति और संग्राम के विजय कायं में : 
वृद्धि करने के लिये ( भवतम्‌ ) होवो । 


ANN ns ~ 


के 

Inn, a 

चुभिरक्ताभ!ः परि पातमस्मान रिष्टेभिरश्विना लौभगेभिः। तन्ना | कै 
~ | 


~ ~ र ~ SS 
मित्रो वरुणो मामइन्तामादैतिः सिन्धुः Haat उत AT ॥२५॥२७५० |G 


~ 


भा०--हे (अश्ना) दो मुख्य पुरुषो | आप हमारी (ae: अक्तभिः) 
सब दिनों और रातों में (अस्मान्‌ अरिष्टेभिः ) हमें न नाश करने योग्य | & 
कल्याणकारी, (सौभगेभिः) उत्तम २ पेश्रयौ से (परिपातम्‌) सब प्रकार | ३ 
से रक्षा करो | (शेष पूर्ववत्‌) इति सप्तत्रिशो वर्ग: ।। 


इति सप्तमोऽध्यायः | 
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अथाष्टमोउध्यायः 


ARR 


५ 


[ ११३ ] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ उषा देवता । द्वितीयस्याद्वचस्य रात्रिः 
। रपि ॥ छन्दः- १2 २, ९, १२, १७ निचृत्‌ त्रिष्ठुपू । ६ Freq | ७, 
!॥ | १८-२० विराट्‌ विष्टुप्‌ । २, ५ स्वराट्‌ पंक्ति: । ४, ८, १०, ११, १५, 
१६ भुरिक्‌ पंक्ति: । १३, १४ निचृत्पंक्ति: । विंशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥ 
[) | इद श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्र: प्रकेतो अजनिष्ट विश्वा । 
U | यथा प्रसूता सवितुः सवायै पवा राज्युषसे योनिमांरेक्‌ ॥ १॥ 
भा०--(यथा) जैते (प्रसूता) पुत्र प्रसव करनेवाली खी (सवितुः) 
ॐ | पुत्रोत्यादक पुरुष के ( सवाय ) पुत्र के उत्पन्न करने के लिये ( योनिम्‌ 
पर, WR) गर्भाशय को रिक्त करती है । और ( उषसे ) कामना योग्य 
पति के बसने के लिये ( योनिम्‌ आरेक्‌ ) गृह को बनाती है और जैसे 
| (रात्री) रात्रि (सवितुः सवाय) सूर्य के उदय होने के लिये और (उषसे) 
उपाकाल के लिये ( योनिम्‌ ) स्थान ( आरैक्‌ ) प्रकट करती है, वैसे ही 
(प्रसूता) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली ( रात्री ) समस्त जीवों 
को रमण कराने वाली, प्रलय दशा ( सवितुः ) सवेजगदुत्पादक परमेश्वर 
के (सवाय) ऐश्वर्य को प्रकट करने के लिये और (एवा) वैसे ही (उषसे) 
दिन में सन्धि वेला के समान सर्ग और प्रलय के बीच के सन्धि वेला 
को प्रकट करने के लिये भी ( योनिम्‌ आक्‌ ) आश्रय रूप काळ को 
प्रकट करती है और जैसे ( जयोतिषां ज्योति: ) समस्त तेजस्वी पदार्थों में 
' उत्तम तेजस्वी सूये ( आगात्‌ ) उदय होता है (चित्रः) चिद्‌ रूप में रमण 
| करने वाला ( प्रकेतः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष (.बिभ्वा ) महान्‌ परमेश्वर 
| * साथ मिलकर ( अजनिष्ट ) आनन्द से युक्त हो जाता.है (इदं श्रेष्ठ ) 
[ साक्षात्‌ सर्वश्रेष्ठ (उयो तिपां जयोतिः) सब ज्योतियों मै परम ज्योति, 
|| भिश-खरूप ब्रह्म ( आगात्‌ ) प्रकट होता है | 


a 
= 
Ae 
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he 

क जे NI SS. al 
SUR रुशती श्‍वेत्यागादारगु कृष्णा खद्नान्यस्याः | Ls 

De a nN LJ ol ek ae ~~ ० प्रसा ) प्र | 

समानबन्धू sae अंनूची चांवा वर्ण चरते आमिलाने ॥ २॥ “प्रा 


भा०--( रुशद्‌-वत्सा रुशती ) छाल बछडे वाळी लाल WY 


(इवेत्या) श्वेत वणे की गौ के समान (स्शत्‌-वःसा) देदीप्यमान सूर्य रुप ग 
बछडे को साथ लिये हुए ( रुशती ) छाल आभा वाली ( इवेत्या ) उप हि 
( आगात्‌ ) आती है और फिर ( अस्याः सदनानि ) इसी के स्थानों [प i 
( कृष्णा उ ) काली वणे वाली गौ के समान काली रात्रि भी ( भारेक) ह 
आती है या (कृष्णा) काली रात्रि ( अश्याः सदनानि ) उसके लिये स्थार a 
(atta) त्यागती अर्थात्‌ प्रदान करती है और दिन रात्रि दोगे 


( समान बन्धू) समान पद के स्नेह से बन्धे हुए दो सहोदर भाई, मित्र 
या बहनों के समान रहती हुई ( aad ) कभी नाश न होने वाही | 

.(अनूची) एक दूसरे के पीछे आती हुईं (दयावा) सूर्य और चन्द्र TAA, दु 
प्रकाशो से प्रकाशित होती हुई, ( आमिनाने ) एक दूसरे को दूर हराती 

, हुईं ( वर्ण चरतः ) अपना २ स्वरूप, प्रकट करती हैं | 

“saat अध्वा स्वस्रोरनन्तस्तम्रम्यान्यां चरतो देवशिष्टे | 

`न मेथेते न त॑स्थतुः सुमेके नक्तोपासा लमनसा विरूपे ॥ ३॥ 

सा०--(स्वस्रोः) दो बहनों या दो भाई बहनों के समान एक सा 

' बिचर ने वाले (नक्तोपासा) दिन और रात्रि दोनों का (अध्वा) सांग (an 
एकसा और (अनन्त) अनन्त है । वे दोनों (देवशिष्टे) गुरु से यु 
' दो शिष्यो के समान, प्रकाशमान सूर्य से शासित होकर ( se a 
चरत: ) एक दूसरे के पीछे होकर चलते हैं । वे दोनों ( सुमेके ) स“ 
-अंगों वाळे भाई बहनों के समान (न मेथेते) परस्पर संग भी नहीं MO 
(न तस्थतुः) एक स्थान पर ठहरते भी नहीं । वे दोनों ( समनसा ) | ८ 
समान चित्त वाळे दो मित्रों के समान होकर भी ( विख्पे ) ९% दूस 
से भिन्नतम और प्रकाश स्वख्प हैं । 


— 
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य या 
ये रुप 
) उपा 
it {पर 
रक्‌ ) 
व स्थार 
' दोन 
क सित्र 
ने वाली 
क्षत्रादि | 
` हटाती / 


| ' करने के लिये (स्वं श्रवसे) एक को ज्ञान प्रास क 
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पावती वेची सूद्तांनामचाती चित्रा बि दुरा न आव! | 


-=l SN 


a ५ | | A _ 6 । A 
~ geal जगदु नो रायो अख्यदुषा अजीगर्भुवनानि विश्वां ॥४॥ 


, भा०--( भास्वती ) कान्तिवाली, ( सूनृतानां नेत्री ) उत्तम ज्ञान, 
यश और ऐश्वय की (नेत्री) प्राप्त कराने वाली ( चित्रा) विविध कान्तियों 
ते युक्त एवं पूजनीय विडुषी के समान प्रतीत होती है । जो (नः) हमारे 
लिये ( हुरः ) गृह के द्वारो के समान दुःखों के वारक साधनों को ( वि 
आव: ) विशेष रूप से प्रकट करती दै, वह ( जगत्‌ प्राप्य ) जगत्‌ को 
हमारे अर्पण करके (नः) हमें ( रायः ) ऐश्वर्य ( वि अख्यत्‌ ) प्रकाशित 
करती है और ( विश्वा gaat) समस्त लोकों को ( अजीगः ) अपने 


AM ० | al च । ०१ lm al [| 


Rags चरिंतवे म॒घोत्यांओोगयं Fea राय उ त्वं । 
a |_ %.' ४७. |] 
द्रं पश्यद्धय उर्दिया विचक्षं उपा श्रजीगमुवनानि विश्व ॥५॥१॥ 


भा०--(उपा) पापों को भस्स करने वाली (मघोनी) उषा किसी 
को (निहाइये) टेढ़े मेढे सोने के लिये, (चरितवे) किसी को उठकर au 
पर जाने के लिये ओर किसी को (आभोगये) सब प्रकार के सुखो = 
प्राप्त करने, किसी को (इष्टये) यज्ञ दान करने, (त्वं डर) Rie ह 
धन प्राप्त करने के लिये और (द्र) अति सूम पदाथ क देखने वा 
अध्यात्म साधकों को (उविया) उस AL परमेश्वर का (विचक्षे) 
कराने के लिये (विश्वा gaat) समस्त लोकों को (अजीगः) भेट 
दै। इति प्रथमो व; ॥ 

> 09 > GN | a da (es || 

Tats त्वं ae त्ये महीया इष्टये त्वमर्थमिव त्वांमेत्य = a 
~ । ~न विश्वा ॥ 
विसंदशा जौडिता नि caret उषा अजीगर्जुवना व 
0 ज्यैश्वये भ्रा 
भा०--(उषा) प्रभात (ववं कषत्राय) एक को धन, रउ 


रने के लिये (सं सहीयै 
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ee \ 
इष्टये) एक को बडे भारी यज्ञ करने के लिये (त्वं अथम्‌ इत्ये इव) और | 
एक को धनादि प्राप्त करने के लिये और (विसदृशा जीविता) नाना प्रकार १. 
के जीवनोपायों को (अभिप्रचक्षे) प्रकट करने के लिये (विश्वा भुवनानि 
अजीगः) समस्त उत्पन्न पदार्थों और लोकों को प्रकट करती है । 


A IR | ०८० [a ~ 
एषा दिवो डुहिता प्रत्यदर्शि व्युच्छन्ती युवातेः mate: | 
। Nob) de cy A 
विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व उषो अद्येह Gua व्युच्छ ॥७॥ 


भा०-(एपा) यह (दिवः दुहिता) सूर्य की पुत्री के समान उषा, 
(छुक्रवासाः) उजळे Tait को धारण करने वाली (युवतिः) युवती खी के 
समान (शुक्रवासाः) DE प्रकाश को धारण करती हुईं (बि उच्छन्ती) 
विविध प्रकाशों को प्रकट करती हुई (प्रति भदर्शि) दिखाई देती है ae 
(विश्वस्थ पार्थिवस्य वस्वः) समस्त पृथ्वी के ऐश्वर्य की (इशाना) स्वामिनी sy 
सी है। हे (सुभगे) उत्तम ऐश्वर्य वाली विदुषी के समान प्रभात वेळे ! तू ९ 


(अद्य इह) आज इस जगत्‌ में (वि उच्छ) विविध गुणों के समान nati | 
को प्रकट कर । 
१ aia [| A 2. 

परायतीनामत्वाति पाथ आयतीनां प्रथमा शश्व॑तीनाम्‌ | 

= ~ च Teeter 50 5409, > > 
व्युच्छुन्ता जीवसुदीरयन्त्युबा ad क॑ चन बोधयन्ती ॥८॥ 

भा०--यहृ (उपा) (परायतीन!) पूर्व की गुजरी हुई उपाओं के 

(पाथ; अनु एति) मार्ग का अनुसरण करती है और (शश्वतीनां) अनन्त 
काल तक (आयतीनां) आगे आने वाली उषाओं में से (प्रथमा) सबसे 
पहली a । वह (व-उच्छन्ती) प्रकट होती हुईं (जीवस्‌) संसार को (उत्‌ 
इरयन्ती) जगाती हुई ( कंचन सृतम्‌ ) मानो किसी भी मरे मुरदै पुरुष 
को (बोधयन्ती इव) चेतन करती हुई सी प्रकट होती है । 

० ~ =I a 
उषा यदाथ्रे समिधे च॒कर्थ वि यदावश्चक्षसा सूर्यस्य | 

। क 

यन्माजुषान्यच्यमाणाँ अ्रजागस्तद्दवणु चक्षे अद्रमप्न॑ः ॥ ९॥ 
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aa EO’ 


SDs : 


भा०--(उष:) हे उषः ! (या) जो तू (समिधे) अच्छी प्रकार प्रका- 
शित करने के लिये (अभि) अग्नि अर्थात्‌ सूर्य को (चकर्थ) उत्पन्न करती 
है, (सूर्यस्य चक्षसा) सूर्य के प्रकाश से (यत्‌) जो तू (वि-आवः) विविध 
पदार्थौ को प्रकट करती है ( यत्‌ ) और जो तू (मानुषान्‌ यक्ष्यमाणान्‌,) 
यज्ञ करने वाले मनुष्यों को (अजीगः) व्यापती उनको प्रेरित करती है 
( तत्‌ ) वह तू (देवेषु) विद्वान्‌ पुरुषों में (भद्रम्‌ अप्नः aH) सुखकारी 
उत्तम कार्य करती है | 
कियात्या यत्समया भवांति या व्यूपुरयाश्च नून ब्युच्छान्‌। 
अनु पूर्वी; कृपते वावशाना प्रदीध्याना जोषप्रन्याभिरेति ॥१०॥२॥ 

भा०- (याः उपाः) जो sare (वि उघुः) प्रकट हुई और (याः च) 
जो (नूनं) अभी तक ( वि उच्छान्‌ ) प्रकट हो रही हैं वे सब (कियति 
समया आभवाति) कितने काळ तक ही रहती हैं ? अर्थात्‌ उनका स्थिति- 
काळ दीर्घ नहीं होता । यह उपा भी (वावशाना) दीसिमती होकर (पूवीः 
अनु) पूर्व की उपाओं के समान ही (कृपते) प्रकट होती है और (श्र 
दीध्याना) अच्छी प्रकार गुण रूप किरणों से चमकती हुईं (अन्याभिः) 
आगे आने वाली अन्य उपायों से (जोपम्‌ एति) अनुकरण की जाती है। 
ति द्वितीयो वर्ग: ॥ 


Sy 


gan ये पूरवेतरामपंश्यन्वयुच्छन्तीमुष् मत्योसः | | 
ग्रस्माभिरू जु प्रतिचदर्याभूदो ते यन्ति ये अपरीषु पश्यान्‌ ॥११॥ 
भा०--(यें) जो (मत्यौसः) मनुष्य (पवेतराम्‌ ) पूर्व प्रकट होने 
चाली ( उच्छन्तीम्‌ ) खिलती हुईं ( उपसम्‌ ) उपा को ( अपश्यन्‌ ) 
देखते हैं (ते ईयुः) वे सुख को प्राप्त होते हैं। (ये अपरीषु) जो आगे आने 
चाली उषाओं में भी ( पूर्वेतराम्‌ पश्यान्‌ ) पूर्व की खिली उषा को देख 
(ते यन्ति) वे भी सुख को प्राप्त होते हैं। (अस्माभिः उ चु) हमें भी ae 
( प्रतिचक्ष्या अभूत्‌ ) प्रत्यक्ष साक्षात्‌ हो । हम भी सुख को प्रास हो । 


le) 
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Nr Any 


वरी 
सुमङ्गलीर्बिश्चती देववीतिमिदाद्योष: श्रेष्टतमा व्युच्छ ॥ १२॥ a 
भा०--हे (डषः) प्रभात वेला के समान तेज और कान्ति को । 
धारण करनेवाली उत्तम खरी ! तू (यावयद्‌-हे पाः) समस्त अप्रीतिकारक 
कर्मा को दूर करती हुई (ऋतपा:) सत्य का पालन करने वाली (ऋतेजा:) 
सत्य और ऐश्रय के निमित्त गुणों में विख्यात होने वाली (सुम्नावरी) 
उत्तम सुखों को देने वाली और (सूनृता) उत्तम छुभ वाणियों को (इर- 
यन्ती) उच्चारण करती हुईं ( देववीतिम्‌ ) विद्वानों की उपदिष्ट विशेष 
'नीति धारण करने योग्य यज्ञोपवीत आदि चिन्ह को (et) धारण 
करतौ हुई (इह अद्य) यहां, इस गृह में आज (श्रेडउतमा) सबसे उत्तम 
wit होकर (वि-उच्छ) प्रकट हो । 


शश्वत्पुरोषा gate देव्यथो wes व्यावो मघोनी । 
अथो व्युच्छादुत्तराँ अनु Tama चराति स्वघार्मिः ॥१३॥ 
भा०--(उपा) कमनीय गुणों से युक्त उपा के समान (देवी) उत्तम 
गुणों से युक्त et (शश्वत्‌) निरन्तर (पुरा) पहले के समान (वि उवास) 
विविध गुणों को प्रकट करे और सुख पूर्वक निवास करे (अथो) और 
वह (अद्य) अब भी (मघोनी) ऐश्वर्य ले युक्त होकर (इदं वि आवः) इस 
लोक तथा पतिगृह को प्रकाशित करे । (अथो) वह (उत्तरान्‌ TH AY 
वि उच्छात्‌) आगे आने वाळे दिनों में भी विशेष गणों को प्रकाशित करे 
भौर (अजरा अस्ता) आयु की हानि न करती हुई मृत्यु के दुःखों ले 
रहित होकर अपने को aa जानती हुई (स्वधाभिः) स्वयं धारण किये 
घर्मो तथा “स्व अर्थात्‌ शरीर के धारक अन्न आदि पदार्थों सहित (चरति) 
जीवन सुख प्राप्त करे । 
व्यशञ्िभिदिच आतास्वद्यौदप कृष्णां निर्णिज देन्यांबः। 
प्रबोधयन्त्यरुणेभिरशवैरोषा याति सुयुज्ञा रथेन ॥ १४ ॥ 
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भा०-- (उपा) उषा जैसे (दिवः) सूर्य की (अञ्जिभिः) किरणों से: 


¦ (आतासु) दिशाओं में ( वि अद्यौत्‌ ) विशेष रूप से प्रकाश करती है: 


बैसे ही कमनीय स्त्री भी (दिवः अभिमिः) अपने तेजस्वी पति के विशेष 
गुणों से (आतासु) समस्त क्रियाओं और विद्याओं में विशेष रूप से: 
चमके | (देवी) प्रकाश करने वाली उपा जैसे ( कृष्णा निणिजस्‌ ) रात्रि: 
के अन्धकारमय रूप को (अप आव.) दूर कर देती है या (Boy अप). 
रात्री को दूर करके (निणिजम्‌ आवः) सब पदार्थो के उज्वल रप को. 
प्रकट करती है वैसे ही (देवी) उत्तम रूरी भी ( कृष्णाम्‌ ) राजस, तामस 
मलिनता को दूर करके (निणिजे आवः) अपने OE कान्तिमय सुन्दर रूप 
को प्रकट करे । (उषा अरुणेभिः अश्वैः प्रबोधयन्ती) उपा जैसे अरुण 
किरणों से सब को जगाती हुई (सुयुजा रथेन) उत्तम सहयोगी आदित्य 
के साथ (याति) गमन करती है वैसे ही कमनीय गुणों से युक्त war 
भी (अरुणेभिः) अपने अनुराग युक्त ग॒णों से (प्रबोधयन्ती) सब को उत्तम 
ज्ञान कराती हुई और (अरुणेभिः अइवेः सुधुजा रथेन याति) छाल घोड़ी: 
सहित जुते हुए रथ से तथा अनुराग युक्त उत्तम सहयोगी पति से थुक्त- 
होकर (याति) संसार-मार्ग में यात्रा करे । 

आ बंहन्ती पोष्या वायोणि चित्रं केलुं SUT चेकिताना | 


oh 


MR SE Nees 
ईयुपीणामुपमा शश्वतीनां विभातीनां प्रधमोषां व्यश्वेत्‌ KURT 


. भा०--(उपा) उषा जैसे (पोष्या वार्याणि) पोषण व ate करने योग्य 
ऐश्वर्य को (आवहत्ती) छाती हुई (चेकिताना) सबको जगाती हुई (2) 
आश्रर्यजनक (केतु) प्रकाश (कृणुते) करती है और वह (इथुषीणां शश्व 
तीनां) अनादि काल से आने वाली समस्त उपाओं ळी (उपमा) उपसा 
अर्थात्‌ उनके समान धर्मो को धारण करती हुई और (विभातीनां) विशेषः 
सूर्य की दीसि से युक्त आगामी उपाओं में (प्रथमा) Ra होकर (६. 
vada) व्याप्त होती है वैसे ही (पोष्या वायाणि आवहन्ती) पोषण योग्य: 
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"ऱ्या तलतल 
'ऐेश्वयो को सब प्रकार से घारण करती हुई (चेकिताना) स्वयं ज्ञान लाभ |) 
करती हुई (चित्रं केतु कृणुते) आश्चर्यजनक ज्ञान प्रकट करे । वह (शश्र- 4 
-तीनां ईयुषीणाम्‌ उपमा) बहुत सी पूर्वकाल की उत्पन्न सच्चरित्र स्त्रियों के 
समान गुणों को घारण करने वाली हो और (विभातीनां प्रथमा) विशेष 
चमकती हुई खियों में श्रेष्ठ होकर (वि अश्वैत्‌) विविध प्रकार से विख्यात 
St) इति तृतीयो वर्ग: ॥ 


डर्दीध्व जीवो WGA आगादप प्रा गात्तम आ ज्योतिरेति | 
-आईक्पन्थां यातवे सूर्यायागन्म यत्र प्रतिरन्त आयु: ॥ १६॥ 

भा०--हे मनुष्यो ! आप लोग ( उत्‌ इंध्वंस्‌ ) उठो ! आलस्य छोड़ 
कर उन्नति मार्ग पर चलो । प्रभात काल में (नः) हमें (असु; जीवः) 
“शरीर का सञ्चालन करने वाला जीवात्मा ( आगात्‌) प्राप्त होता है अर्थात्‌... 
चह पुन: सोने के बाद जागृत रूप में प्रकट होता है । (तमः) अन्धकार, १ 
मोह ( अपगात्‌ ) दूर हटता है और (ज्योतिः) प्रकाशमान्‌ सूर्य (आ एति) ; 
आगे बढ़ा चला जाता है। वह उपा (सूर्याय) सूर्य के (यातवे) गमन 
करने के लिये (पन्थाम्‌ alts) मार्ग छोडती जाती है । हम भी (अगन्म) 
उसे ग्राह हों (यत्र) जहां विद्वान्‌ जन (आयु: प्रतिरन्त) जीवन की बृद्धि 
“करत है | 


स्यूमना वाच उर्दियर्ति बह्निः स्तवानो ta उपलो विभातीः | 
अधा तुच्छ गृणते मघोन्यस्मे आयुनि दिदीहि प्रजावंत्‌ ॥१७ 

भा०--(विभातीः) विशेष दीति वाली उपाओं के आने पर (ale) 
ज्ञानो को धारण करने वाला (रेभः) विद्वान्‌ (स्तवानः) स्तुति करता 
हुआ (स्यूमना) एक दूसरे से सम्बद्ध और उत्तम ज्ञानों से औत प्रोत 
“(वाचः) वेद वाणियों को (उत्‌ इयति) प्रकट करता है वैसे ही (उषसः 
विभातीः) विशेष दीसत से युक्त प्रभातो में नित्य ही (वह्निः रेभः स्तवानः) 


“elt को विवाहने वाला पुरुष विद्वान्‌ होकर गुणों का वर्णन करता हुआ 
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अ०१६।सू०११३।१६] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ५३६ 


(स्यूमना वाचः इयति) सुखजनक वाणियों को बोला करे । (मघोनी) 
उपा जैसे (गृणते) स्तुति करने वाले के हृदय में ज्ञान का प्रकाश करती है 
वैसे ही हे उत्तम खी | तू भी (मघोनी) ऐश्वयैवती होकर (गृणते) सुख- 
कर प्रीति युक्त वचन कहने वाळे पति के सुख के लिये (अद्य) आज दिन 
(तत्‌ उच्छ) वह २ नाना प्रकार के गुण प्रकट कर और (अस्मे) हमारे 
सुख के लिये ( प्रजावत्‌ ) उत्तम सन्तति से युक्त (आयुः) जीवन और 
अन्नादि को (निदिदीहि) प्रकाशित कर । 


lig lia nN 
या गोमतीरुषसः सवेबीरा व्युच्छन्ति दाशुषे मत्योय । 


'घायोरिव सून्रतांनासुद्क ता अश्वदा अश्भवत्लोमखुत्वा ॥१८॥ 


भआ०--(दाझुपे wats) अपने को उपासना में भगवान्‌ के प्रति 
अर्पण कर देने वाले पुरुष के हित के लिये (याः) जो (गोमती: उपस:) 


किरणों से युक्त उपाएं (सवंवीराः) सब प्राणो से युक्त या gat को प्रेरित 


करने हारी होकर (वि उच्छन्ति) प्रकट होती हैं और उसके दुःखों को 


~ 


दूर करती हैं, (ताः) उन (अश्वदाः) व्यापक प्राण को देने वाली उपाओं 


को (वायो; हव) वायु या प्राण के समान ( सूनृतानाम्‌ ) उत्तम स्तुति 
थाणियों के (उदके) उच्चारण करते २ सूये के उदय हो जाने पर (सोम 
सुत्वा) परमेश्वर का उपासक (अश्नवत्‌ ) भोग करे अर्थात्‌ प्राणायाम, 
स्तुति तथा मन्त्रोच्चारण करते २ ध्यानी पुरुष को प्रभात वेला में सूर्योदय 
“हो जावे और इस प्रकार वह उपाओं का सुख प्राप्त करे । 
आता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्य केतुअंहती बिभाहि | 
प्रशास्तिकृद्‌ ब्रह्मणे नो व्यु} च्छा नो जने जनय विश्ववारे ॥१६॥ 
भा०--यह उषा (देवानाम्‌) सूर्य की किरणों को (माता) प्रथम 
प्रकट करने वाली है और वह (अदितेः) सूये का ( अनीकम्‌ ) सुख है । 
चह (यज्ञस्य) सूय का (केतुः) झण्डे के समान ज्ञापन करने वाली है । 
बह (set) परमेश्वर की (प्रशस्ति कृत्‌) उत्तम स्तुतियों को प्रकट करती 
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है । वह सबसे. वरण करने और सेवन करने योग्य होने से “विश्ववार! हे। 
इसी प्रकार हे (विश्ववारे) सबसे वरण करने योग्य, सब सुखो को चाहने -% 
वाली खि! तू (देवानास्‌ माता) विद्वान्‌ Gat की माता हो । (अदिते: अनी. 
कम्‌) पुत्र की सेना के समान रक्षक ओर माता और पिता दोबों का मुख 
अर्थात्‌ दोनों में मुख्य हो । तू (यजस्य) गृहस्थ रूप यज्ञ की (केतु:) चेताने 
वाली (ब्रहती) गुणों में विशाल और सुखो की वृद्धि करने हारी होकर 
(विभाहि) प्रकट हो । तू (ब्रह्मणे) विद्वान तथा परमेश्वर के लिये (प्रशस्ति- 
कृत्‌ ) स्तुति युक्त वचन कहने वाली (नः व्युच्छः) हमारे दुःखों को दूर 
कर ओर (नः) हमें (जने जनय) समस्त जनों में प्रसिद्ध कर । 


याच्चचमप्न CAA वहन्तीजानाय शशमानाय WEA | 
तन्नो मित्रो बरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; पृथिवी उत ats २०४ 
भा०--(उपसः) प्रभात बेलाएं जैसे (ईजानाय) यज्ञ करने वाले 
(शशमानाय) स्तुतिशील पुरुष के सुख के fe} (चित्रम्‌ अप्नः) अद्‌सुत 
रूप, उत्तम स्तुति योग्य कम को और/(भव्रम्‌ ) सुख और कल्याणजनक 
ज्ञान को (वहन्ति) प्राप्त करती हैं वैसे ही (उषसः) कामनालुळूळ खिया 
(इंजानाय) अपना संग करने वाळे (शशमानाय) प्रशंसित पुरुष के लिये 
( चित्रम्‌ ) आश्वयजनक (अप्नः) पुत्र, (भद्रम्‌) कल्याण और सुखमय 
जीवन को (वहन्ति) प्राप्त करती हैं । शेष पूर्ववत्‌ | इति चतुर्था वर्ग: ॥ 
[ ११४ | कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ रुद्रो देवता ॥ छन्द:---१ जगती । २, ७ 
निचृज्जगती । ३, ६, ८, ९ विराड्‌ जगती च । १०, ४, ५, ११ भुरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ 


है | al non ~ 
इमा रुद्राय त॒वसे कपर्दिने क्तयद्वीश प्र भरामहे सती! । 
[| द्‌! ~ | ~ oat ® ; ~ 
यथा शम्मसदूद्विपदे चतुष्पदे विश्व पुष्ट ग्रामे अस्मिन्ननातुरम ॥१॥ 
भा०--(रुद्राय) दुष्टों को रुलाने वाळे, ज्ञान का उपदेश करने वाळे 
(७ ७ (१ ~ 
तथा ४४ वपं के ब्रह्मचारी, (तवसे) बलवान, (कपर्दिने) केश जटा वाळे 
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५ पूर्ण युवा (क्षयद्‌ वीराय) दोषनाशक वीर पुरुषों के स्वामी या शत्रुओं के 
« नाशक वीर Toit के स्वामी, राजा के गुण वर्णन के लिये हम (इमाः मतीः) 
इन मनन योग्य ज्ञान-वाणियों को (प्र भरामहे) धारण करते हैं जिससे 
{दविपदे चतुष्पदे) दोपायों और चौपायों के सुख के लिये (aq असत्‌) - 
कल्याण हो और (अस्मिन्‌ ग्रामे) इस ग्राम या जनपद में (विश्व) सब 
कोई (पुष्ट) ee पुष्ट और ( अनातुरम्‌ ) रोग आदि से कभी पीड़ित न हो । 
मूळा नों रुद्रोत नो सरयस्कांधे क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते । 
यच्छुँ च योश्च मबुरायेज पिता तर्द्श्याम तंब रुद्र प्रणीतिघु ॥२॥ 
भा०- है (रुद्र) शत्रुओं को रुळाने वाळे | अध्यात्म ज्ञान के उपदेश 
देने हारे ! आचार्य | अविद्या आदि के नाशक ! प्रभो ! (न: as) हमें 
सुखी कर । (उत) और (नः) हमें (मयः कृधि) ब्रह्मानन्द प्रदान कर । 
(क्षयद्वीराय) शत्रु सेना के वीरों के नाश करने वाले (ते) तेरा (नमसा) 
अन्न, बल, पदाधिकार, आदर द्वारा (विधेम) हम सत्कार BT । (मनुः) 
मननशील (frat) पालक राजा हमें (यत) जो कुछ भी (शं) शान्तिदायक 
vite (योः च) हुःखों का नाशक साधन (आयेजे) प्रदान करता है हम 
(तत्‌) उसका (अश्याम) औषधि के समान उपयोग करें। हे (सत्र) 
दुःखों को भगाने हारे | हम (तव) तेरी उत्तम (अणीतिषु) नीतियों में 
चले | 
अश्याम ते सुरति देवयज्यया चयद्वीरस्य तव रुद्रं मीदवः |} 
सुस्तरायन्नद्विशों अस्माकमा THAT जुहवामे ते हावे: ॥३॥ 
` आ०-है (रंद) रुद्र ! उपदेशों के दाता ! हे (मीढवः) gate | 
वर्षक ! हम लोग (क्षयद्‌-वीरख) वीर पुरुषों को वसाने वाले (ते) तेरी | 
(सुमतिं) छम मति को (देवयज्याय) विद्वान्‌ पुरुषों के सत्संग द्वारा 
' (अश्याम) प्राप्त करै । तू ( अस्माकम्‌ ) हमारी (शः) गजाओंको | 
९ सुम्नयन्‌ ) सुखी करता हुआ (इत्‌ ) ही (आचर) विचरण कर। हम 


र 


x 
( 
| 
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(अरिष्टवीराः) अहिसित वीर पुरुषों और पुत्रों के साथ (ते हविः आजु_. | 
हवाम) तेरे लिये अन्न आदि कर प्रदान करें । 


2 


त्वेष वयं रुद्रं यज्ञलाधं वेकु कविमवसे नि ह॑यामहे | 
+ \ | an CN 
तरे अस्मद्दैव्यं हेळा अस्यतु सुमतिमिद्वयमस्या बृदीमद ॥४॥ 
भा०--(वर्य) हम लोग (AG) न्याय और तेज से देदीप्यमान 
(यज्ञसाधम्‌ ) युद्ध विजयी और प्रजापालन रूप कर्म के साधक (वंकुम्‌ ) 
अति कुटिल, शत्रुओं से कभी पराजित न होने हारे ( कविम्‌ ) दूरदर्शी 
पुरुष को (नि ह्वयामहे) अपने सुख ga आदि निवेदन कर । वह 
a [oS oS ~ 
९ देब्यम्‌ ) विद्वानों के (हेळ:) क्रोध अथवा अनादर आदि करने वाळे: 
पुरुषों को (अस्मत्‌ आरे अस्यतु) हमसे दूर करे । (वयम्‌ ) हम (अस्य)- 
इस शब्रुरोधक वीर पुरुष की (सुमतिम्‌ ) धर्मानुकूल प्रज्ञा और बल को 
प्राप्त हों । 


| 


९७ ५ _ ० 


दिवो वराहमरुषं कपर्दिनं त्वेषं रूपं नमसा नि यामहे | 

हस्ते बिश्रद्धेषजा वार्याणि शर्म वभ छेदिरस्मभ्यं येत्‌ NILA 
_ भा०-जञान, न्याय तथा तेज से प्रकाशित ब्यवहार से ( वराहम्‌ ) 
oe गुणो का उपदेश करने वाळे मेघ के समान निष्पक्षपात और उत्तमः 
सात्विक आहार करने हारे (अरुषं) रोष रोहित, तेजस्वी ( कपदिनम्‌ ) 
जटिल, विद्वान्‌ अथवा सुकुटघारी, (त्वेष) सूर्य के समान दीसिमान्‌., 
(रूपं) सुन्दर रूपवान्‌ पुरुष को (निह्वयामहे) आदुरपूवंक निवेदन करे ॥ 
वह (हस्ते) अपने हाथ में वैद्य के समान (वार्याणि भेषजा) रोगों के समान' 
शत्रुओं का वारण करने वाले साधनों, स्वीकार योग्य ऐश्रर्यों और उत्तम 
उपायों को (बिभ्रत्‌) धारण करता हुआ ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें (मं, वर्म)' 
सुख, कवच, (छदिः) गृह और Tata साधन (यंसत्‌ ) प्रदान करे $ 
इति पञ्चमो वर्ग: ॥ 
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oe ] a । x x ts 
इदं पित्रे मरुतासुच्यते वचः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्‌ ॥ 
रास्वा च नो AAA मतेभोजनं त्मनें तोकाय तन॑याय सूळ ॥६॥. 
सा०--(पित्रे वचः यथा वर्धनम्‌) पिता का आशी चन जैसे पुत्रों: 
को बढ़ाने हारा होता है 8a ही हे (अगत) मरणादि क्लेश से रहित 
ज्ञानवन्‌ ! (पित्रे) पालक (रुद्राय) गुरु का (इदं वचः) यह वचन (मरुतां. 
वर्धनम्‌ ) वायु के समान बलवान्‌ शिष्यों को बढ़ाने वाला (उच्यते) 
कहा जाता है । हे विद्वन्‌ ! (नः त्मने) हमारे आत्मा (तोकाय) पुत्र और 
(तनयाय) पौत्र आदि के सुख के लिये (स्वादोः स्वादीयः) ag से भी 
स्वादु, (मत्त॑भोजनं राख) मनुष्यों के भोगने योग्य ऐश्वर्य प्रदान कर और 
(a: Bs) हमें सुखी कर । 
मा नों महान्तमुत मानों अभक मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌। 
मानों वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥७॥ 
भा०--हे (रद्र) दुष्टों के रुलाने वाले ! राजन्‌ एवं रोगों को दूर 
करने वाले वैद्य ! तू (नः) हमारे में से (महान्तम्‌ ) विद्या और बल में 
बड़े का (मा वधीः) विनाश मत कर । (नः wae मा वधीः) हममें से 
छोटे बालक को मत विनष्ट होने दे । (नः उक्षन्तं मा वधीः) हममे से 
वीर्य सेचन में समर्थे युवा पुरुष को नष्ट मत कर । (न: उक्षितम्‌ मावधीः); 
हममें से जो जीव निषेक द्वारा गर्भाशय में स्थित है उनको नष्ट मत होने 
दे (a: पितरं उत मातरम मा वधी!) हमारे पिता और माता को al 
९/प्रिया वन्वः) प्रिय शरीरों को (मा रीरिषः) मत 
मार । (नः) हमारे {(म्रियाः तन्वः) । 
पीड़ित होने दे । स 
एनो गोषु मा नो वेष रोरिषः। 
चीरान्मा नों रुद्र भामितो बंघीहविष्मन्तः सदमिस्वा हवामहे lel 
भा०--हे (ez) get को सलाने हारे राजन्‌ ! उ. (नः) हमारे Ss 
तनये) पुत्र और पौत्र आदि संतति पर (मा रीरिषः) TERT का 


= 


Fe 
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“मत कर । (नः आयौ मा) हमारे जीवन पर आघात सत कर । (नः गोषु; 


an ~ पक CA x ~ > लक 4 
-नः अइवेषु सा रीरिपः) हमारी गोओं और हमारे घोड़ों पर भी हिंसा का % 


प्रयोग. मत कर । (भासितः) मन्यु वाला उत्साही चू (नः) हममें से 
“(वीरान्‌ ) वीरों को (मा वधीः) मत मार । हम (हविष्मन्तः) उत्तम कर 
तथा कर्मा वाळे होकर (स्वास्‌ सदम्‌ इत्‌) तुझसे सदा ही (हवामहे) यह 
-आर्थेना करते हैं । 
डप ते स्तोमान्पशुपा इवाकरं रास्वा पितर्मरुतां स॒म्बमस्भे | 
अद्रा हि ते खुमतिसळयत्तमाथां बयमव इसे वृणीमहे ॥ ९॥ 
भा०--(पशुपा: इवं) पशुओं का पालक ग्वाला जैसे समस्त दुग्ध 
आदि पदार्थ तथा पशुसमूहों को भी खासी को ही देता है ऐसे ही हे 
(पितः) पारक राजन्‌ ! शुरो ! (ते) तेरे ही लिये (स्तोमान्‌ ) इन स्तुति- 
-वचनाँ तथा ग्राह्य पदार्थों को में (उप अकरम्‌) समर्पित करता हूँ । हे 
“(मस्ता पितः) विद्वानों के पालक राजन्‌! शिष्यों के पालक गुरो ! तू 
(अस्मे). हमें (सुञ्चन्‌) सुखकारक ज्ञान और ऐश्वर्य (राख) दे । (ते सु- 
मातः) तेरी शुभ मति (भद्रा) कल्याणकारक और (सडयत्‌-तमा) सबसे 
अधिक सुखजनक है (अथ) और इसी कारण (वयस्‌ ) हम लोग (तद 
अवः) तेरी रक्षा और .ज्ञानेः्वयं को (इत्‌) ही (दृणीमहे) चाहते हैं। 
आर ते गाष्नमुत पूरुषष्नं क्षयद्वीर सु्नपस्मे ते अस्तु | 


अळा च ना Wea च बूहि Sarat च न; शमे यच्छ दविबहाः ॥१०॥ 


भा०--हे (क्षयद्‌-वीर) वीरो को अपने आश्रय में बसाने हारे! 
@) तेरे राष्ट्र में रहने वाले (tag ) गाय आदि पश्जु के हत्यारे पुरुष 
को तू (आरे) दूर कर । (अस्मे ते) इस प्रकार अपने दोनों को (GF 
अस्तु) सुख प्रास हो । हे (देव) प्रजा को सुख देने वाळे राजन ! तू (नः 
“सुड) हमें सुखी कर । (अधि ale च) गुरु के समान सर्वोपरि शासक 
होकर उपदेश कर । (अध) तू (Bash) ऐहिक और पारमार्थिक दोनों 
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का क UST का वर्धक या ज्ञान कम दोनों का स्वामी होकर (नः च) हमें भी 

(शमं यच्छ) सुख दे | 


से 
‘ = ~| | * | d 
रे अवचं नमे। अस्मा अवस्यवः शणोलु नो हव रुद्रो मरुत्वान्‌ | 
ह्‌ तन्ना मित्रो वरुणो मामहन्तामादेतिः लिन्घुः प्रथिवी उत योः १२।६ 
भा०--(अवस्थव:) रक्षा और ज्ञान के इच्छुक हम लोग (अस्मै) 
इस शरणप्रद और ज्ञानप्रद राजा और आचार्य के मान के लिये सदा 
(नमः अवोचाम) सत्कार सूचक पद "नमस्ते? आदि का उच्चारण करें , 
र (मरुत्वान्‌) विद्वान्‌ वीर पुरुषों और ज्ञानेच्छु शिष्यो का स्वामी (रुद्रः) 


हे get का रोदनकारी राजा और उपदेश आचार्य (न: हवं श्यणोतु) हमारी 
'प्राथना सुने । शेष पूर्ववत्‌ ॥ इति षष्टो वर्ग: ॥ 


[१ १५] कुत्स आङ्गिरस ऋषि: ॥ सूयो देवता: ॥ छन्द:--१, २, ६ निचृत्‌ 
Freq । ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ५ त्रिष्टुप्‌ ॥ पड्च सूक्तम्‌ ॥ 
I | ale Inc [| च 
(चत दवानासुद्गादनाक चक्षामत्रस्य चरुणास्याञ्चः | 
||. os rs & | 

HITT द्यावापृध्चिवी Beale सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ १ ॥ 

भा०--(सूये:) सूये जैसे (देवानाम्‌) किरणों का (अनीकम्‌ ) समूह 
रूप है, वह (मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः चित्रं चक्षुः) मित्र अर्थात्‌ वायु, प्राण, 
वरुण अर्थात्‌ मेघ या जल और अग्नि इन सबको आश्रयं रूप से दिखाने 
वाला, AT के समान (उत्‌ अगात्‌ ) सबका साक्षी रूप सा होकर उद्य को 
ग्राप्त होता है और वह (द्यावा एथिवी अन्तरिक्षं) आकाश, प्रथिवी और 
वायुमण्डल को प्रकाश से पूर देता है और (जगतः तस्थुषः च आत्मा) 
जंगम और स्थावर दोनों के जीवन के समान है। 


=e 


iy हि a | भ्ये ~ 
| सूर्या देवीमुषस रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌ | 


=i x co eo! U 
Bat नरो देवयन्तो युगानि वितन्बते प्रति भद्राय AAT ॥ २॥ 
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ह. 
भा०-- (म्यः रोचमानां देवीं योषां न) विवाह काळ में जैसे पुरुष a: 
अपनी रुचि की खी के (पश्चात्‌ अभि एति) पीछे २ चलता है वैसे ही . 

(रोचमानां) कान्ति वाली (उपसं देवीं) प्रकाशमयी उपा के ( पश्चात्‌ ) 
पीछे २ (सूर्यः अभि एति) qa भी:चलता है । (यत्रा) जिसके आश्रय पर 
(देवयन्तः नरः) नाना सुखों की कामना करने वाले विद्वान्‌ (भवाय) 
कल्याणकारी पुरुष के हाथ (भद्रम्‌) उसको सुखकारी et रूप tay 
(प्रति) प्रदान करके (युगानि) युग अर्थात्‌ जोड़े (वितन्वते) बना देते हैं। 
है | ~ Ql ~ | | 
भद्रा Beal SILA: सूयस्य [AAT एतग्वा श्रनुभाद्यासः। 
alin | “>. | n lw 
नमस्यन्ता दिव आ पृष्ठमस्थुः परि द्यावाएथिवी यास्ति सद्य: ॥३॥ 
भा०- (सूर्यख) सूर्य की (हरितः) नील या श्याम वणे की (अश्वाः) 
किरणं (भद्राः) विशेष ज्वरादि नाशक होने से प्राणियों को सुखकारक . 
~ los los ol %% iat ९ 
होती हैं और (चित्राः) चित्र विचित्र वणे वाली (एतग्वाः) was वर्ण | 
RAT रक्त नील पीतादि वर्ण की मिश्रित किरण भी (भनुमाद्यास;) उक्त | 
नील वर्ण की किरणों के अनुसार ही प्राणियों को अधिक हर्षोत्पादक 
(2 ७ , २, x na ies ~ न 
होती हैं । वे (नमस्यन्तः) नीचे झुकती हुई (दिवः) पृथिवी आर आकाश 
~ gf द्य fo 
के (Gey आ अस्थुः) पृष्ठ पर सब तरफ पड़ती हैं वे ही (दावा एथिवी) 
आकाश और परथिवी पर सर्वत्र (सद्यः यन्ति) शीघ्र फैल जाती हैं। 


तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कतोविततं लं जभार | 
यदेदयुक्त हरितः सघस्थादाद्रात्री वास॑स्तनुते सिमस्मैं ॥ ४॥ 
भा०- (सूर्यख) सूर्य का जैसे (तत्‌ देवस्वं तत्‌ महित्वम्‌ ) St 
प्रकाशित होकर अन्यो को प्रकाश देना और महान्‌ सामथ्यं वाला हो 
यही उसका (तत्‌) अनुपम देवत्व और महत्व है । वह (कत्ता: मध्या) | 
लोक ब्यवहार के कार्यों के चलते रहने पर भी बीच में (वित संजभार) ५९ 
अंपने विस्तृत प्रकाश को संहार कर लेता है । (यदा इत) सूर्य rf | 
(सधस्थात) एक ही स्थान से (हरितः अयुक्त) किरण फैलाता है और दिर | 
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को प्रकट करता: है और (आत्‌) बाद में (रात्री) रात्रिकाल (सिमस्मै वासः 
तनुते) सब पर, अपना काले वख के समान अन्धकार रूप आवरण फैला 
देता है वैसे ही (सुर्यस्य) सबके प्रेरक परमेश्वर का (देवत्वम्‌ ) देवत्व भी 
(तव्‌) बड़ा अलौकिक है और (महित्वं तत्‌) उसका संहन्‌ सामर्थ्य भी 
अलौकिक है कि (कत्ता: मध्या) बनाये हुए इस जगत्‌ के बीच में (विततं) 
विस्तृत इस लोक का भी (संजभार) संहार कर देता है । (यदा इत्‌) 
जब वहं एक तरफ (हरितः) अन्धकार को दूर करने वाळे प्रकाशमान 
qat को (अयुक्त) स्थापित करता है तो भी दूसरी ओर (आत्‌ );अनन्तर 
(रात्री) महाप्रलय. रात्रि (सिमस्मै) समस्त जगत्‌ पर पुनः सबको आव- 
रण करने वाले अन्धकार को भी फैला देती है । 


~ | ~ hat 009 -~ | ow | 
तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूया रूपं SYA द्योरुपस्थे | 
आनन्तमरम्यद्रुशंद्स्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः खं भ॑राम्ति ॥ ५ ॥ 


सा०- (मित्रस्य) वायु (वरुणस्य) आकाश को आवरण करने वाळे 
वरुण अर्थात्‌ मेघ को (अभिचक्षे) दिखाने या प्रकट करने के लिये (सूर्यः) 
सूर्य जैसे (द्योः उपस्थे) आकाश में स्थित होकर (रूपं कृणुते) अपने तेजो- 
मय रूप को प्रकट करता है वैसे ही (सूर्यः) सबका प्रेरक और उत्पादक 
परमेश्वर (fare वरुणस्य अभिचक्षे) भित्र अर्थात्‌ मरण से त्राण करने 
वाली जीवन या सृष्टि और वरुण अर्थात्‌ वारण करने वाले BEY या प्रलय 
को प्रकट करने के लिये. (रूप कृणुते) अपने तेज को प्रकट करता है । 


(अस्य) इस परमेश्वर का सूर्य के समान (रुशत्‌) देदीप्यमान (पाजः) 


चिन्मय सामथ्यै भी (अनन्तम्‌) निःसीम दै । (अन्यत्‌) रात्रि कें अन्धः 
कार के समान ( HT) काला या सबको आकर्षण करने वाला संहा- 
रक बल भी (अनन्तम्‌ ) अनन्त है । जिसको (रितः) सूय की किरणों 
के समान तीव्र वेग से गति करनेवाली उसकी शक्तियां (सं भरान्त) 


धारण करती हैं । 
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> ~ 


अद्या देवा उद्ता सुर्यस्य निरंहसः पिपृता निर॑व॒द्यात्‌ । तन्नो ५ 
| 


~ ००, 


मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्चुः परथिवी उत द्यो:॥६॥७॥१६ | | 


Ale — (Ha) आज हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरुषो ! आप (सूर्यस्य उदिता) 
सूय के उदय के समान हृदय में परमेश्वर के ज्ञानोदय हो जाने पर (अव- 
द्यात्‌ ) निन्दनीय (अहसः) पाप से भी (निः पिएत) सर्वथा सुक्त हो | 
जाओ । शेष पूर्ववत्‌ । इति सप्तमों वर्ग: ॥ इति षोडशोऽनुवाकः ॥ 


[ ११६ ] कक्षीवानृषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्दः-- १, १०, २२, २३ 

विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ८, ६, १२, १३, १४, १५, १८, २०, २४, २५ 

निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ३, ४, ५, ७, २१ त्रिष्टुप्‌। ६, १६, १९ भुरिक्‌ पक्तिः । 
११ पंक्तिः । १७ स्वराट्‌ पंक्तिः । पञ्चविशत्युचं सक्तम्‌ ॥ 


नासंत्याभ्यां बर्हिरिव प्र aoe स्तोमँ? इयस्यीभ्रियेंव वातः | | 
यावभंगाय विमदाय ज्ञायां targa न्यूहत्‌ रखेंन ॥१॥ | 

भा०--(नासव्यांभ्याम्‌ ) जिनका ,विज्ञान कभी असत्य न हो. ऐसे 
सत्य विज्ञान वाळे प्रमुख शिल्पियों के उपकार के लिये में राजा (स्तो- 
मान्‌) मार्ग में आये पर्वत आदि बाधक पदार्थो तथा (स्तोमान्‌) IF 
समूहों को (बर्हिः इव) घास के समान (प्र बृन्जे) काट गिराऊ और 
(अश्रिया इव वातः) वायु जैसे मेघस्थ जलों को प्रेरता है, वैसे ही में 
(स्तोमान्‌ gata) जन-समूहों को अपनी आज्ञा के बल पर चलाऊं | 
(यौ) जो वे दोनों सत्य विज्ञान वाळे (अर्भगाय) ऐश्वर्यवान्‌ (विमदाय) 
विशेष दर्घोत्पादक युवा पुरुष के लिये. (जायां) उसकी खी को (सेनाजवा) 
सेना को अपने साथ संचालन करने वाळे (रथेन) रथ से (नि ऊहतुः) 
सुरक्षित रूप से ले जाते हैं | 


AS FX Fm. Ke ले ला. ७9 


Mh ~ 


बीळुपत्मभिराशुहेमभिवा देवाना वा ज़तिभि शाश॑दाना | 
तद्रासभो नासत्या सहस्रमाजा य॒मस्य॑ प्रधने जिगाय ॥ २॥ 
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upg ae > रा रुख स्थान पर स्थित, 
(वीडुपत्ममि:) बलवान्‌ चक्रों वाले हे Re ee ae ee 
(वा) और (देवानां) युद्ध-विजिगीष = Mpa a 
से ( शाशदाना ) aq सेनाओं उ Seat की (जूतिमिः) वेगवती सेनाओं 
हे ! को छिन्न भिन्न करते हो । (तत्‌ ) तब 
(रासभः) घोर गजनाकारी तोप आदि यन्त्र (यमस्य) सर्व नियामक राजा 
के (प्रधने आजा) प्रचुर धन देने वाले संग्राम में (सहस्रम्‌ जिगाय) 
सहस्रो को विजय करे । 
तुग्रो ह शुज्युमाश्विनोदभेध रायि न कञ्चिन्मपूबा अर्वाहाः । 
तमूहथुनौभिरत्मन्वतींभिरम्तरिच््रद्भिरपोंदकाभिः ॥३॥ 
भा०-- (कश्चित्‌ Aaa) जैसे कोई मरता हुआ पुरुष अपने जीवन 
की रक्षा के लिये (रयिम्‌ अव अहाः) धन का ध्याग करदे, उस समय जैसे 
दो नाविक (अन्तरिक्षप्रदभिः) जलों पर चलने वाली और (अपोदकाभिः) 
पानी को भीतर न जाने देने वाली नावों से पार उतार देते हैं वैसे ही 
(नमः) शत्रु हिंसक पुरुप भी रण में (Away) मरने मारने पर उतारू 
होकर ( भुज्युस्‌) अपने भोक्ता या पालक ( रयिम्‌ ) राष्ट्र रूप ऐश्वय को 
(डद-मेघे) समुद्र के समान संकट दशा में त्याग देता है । ऐसी दशा में 
(अश्विना) शीघ्रगामी अश्वा और रथों के स्वामी अध्यक्ष जन (तम्‌) उसको 
(आह्मन्वतीभिः) अपने आत्मिक बल और मन्त्रणा युक्त (नौभिः) वाणियों 
रूप नाबों से (sey:) उठा ढं, संकट से पार करें। 
तिस्र; क्षपर्त्रिरह्याति बज॑द्वि्नालत्या मुज्युसूहथुः पतङ्गः | 
समुद्रस्य चन्व॑न्नाद॑स्य पारे त्रिभी रथेः शतपद्धिः बळश्वेः ॥४॥ 
_ भा०-(पति्रः क्षपः) तीन रात और (Ge अहा) तीन रात लगातार 
(अति व्रजद्भिः) अति वेग से चलने वाळे (पतङ्गः) अशो के समान वेग 
से जाने वाळे (शतपद्नि:) सैकड़ों चरणों वाले और (घडू अरैः) छः अश्व 
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OOOO 
किट । 


अर्थात्‌ वेगवान्‌ यन्त्र कलाओं से युक्त (त्रिभिः रथैः) सञ्चुव्र, रेता और 
कीचड़ तीनों प्रकार की भूसियों में अथवा जळ, स्थळ और अन्तरिक्ष पर 
चलने वाळे (त्रिभिः) तीनों प्रकार के (रथे) रथों से (नासत्या) सदा 
सत्य विज्ञान ` वाळे दो विद्वान्‌ (सुज्युस्‌) समस्त राष्ट्र के पालक और 
भोक्ता खासी तथा भोग्य ऐश्वर्य को (सवख) AYR (धन्वन्‌) रेगिस्तान 
और अन्तरिक्ष के तथा (आदरस्य) जळ से युक्त कीचड़ वाले खल के 
(परि) पार (ऊहथु:) पहुंचाया करें । 
अनारम्भण तद्बारयथामनाख्थाने BAU AAT | 
यदश्विना ऊहुभज्युम्रस्तं शतारिजां नावमातस्थिवांसम्‌ ॥४॥८॥ 
[०--(यत्‌) जो (अशनौ) विद्यावान्‌ , शिल्पवान्‌ पुरुष (शता- 
रित्राम्‌ ) सैकड़ों चक्षुओं वाली (नावम्‌ आतस्थिवांसस्‌) नाव पर बेठे हुए 
(सुज्युस्‌) ऐश्वर्य के भोक्ता स्वामी तथा भोग्य ऐश्वर्थ को (अस्तं महथुः) घर , 
राते हैं (तत्‌) वे वस्तुत: (अनारम्भणे) अवरुम्बन रहित, (अनास्थान) 
श्रय के स्थळ से रहित-और (अग्रभणे) सहायता के लिये भी जहां कुछ । 
पकडा न जा सक पसे (समुद्र) AYA में ( अवीरयेथास्‌ ) पराक्रम करते 
हैं। इत्यष्टमो वर्ग: ॥ 


यमाश्चना TEU. शवतमश्वसघाश्वाय शश्वदित्स्वस्ति | 


तद्ठों दाचं महि कीर्तेन्यं भूत्पैद्धा बाजी सदमिद्धब्यों Ba: ॥ ६॥ 

भा०--हे (अश्विना) रथों के सञ्चालन करने में कुशल शिल्पियो ! 
तुम दोनों (अघाश्वाय) कभी न मरने वाले अश्व के स्वामी, राजा को 
(यम्‌ श्वेत अश्वम्‌ ) जो इवेत, अति बलशाली मार्गगामी साधन (ददथुः) 
देते हो (तत्‌ शश्वत्‌ इत्‌) वह सदाकाल के लिये (स्वस्ति) कल्याणदायक 
हो, वह (वां) तुम दोनों का (महि) बहुत बड़ा (कीत्तेन्यम्‌) कीत्तिजनक 
(दानं भूत्‌) दान है । उसी से (वाजी) वेग से जाने वाळा साधन (पैद्) 
सुख से स्थानान्तर पहुँचने में समर्थ होता है ओर (सदम्‌ इत्‌) सदा ही 
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(अये: हव्यः) वणिग्‌ जन या स्वामी ग्राहय पदार्थों को लेते में समधै होता है । 
खुबै नरा स्तुवते पंञ्रियायं कक्षीवते अरदतं पुरन्धिम्‌ | 
कारोतराच्छुफाद्ब्य gel: शतं Sut असिञ्चतं खुरायाः ॥७॥ 
भा०--हे (नरा) सन्मार्ग पर ले जाने वाले विद्वान्‌ पुरुषों ! (युवं) 
भाप दोनों (स्तुवते) विद्याभ्यास करने वाले (पत्रियाय) ज्ञान प्राप्त करने 
के मागे सें विद्यमान (कक्षीवते) अश्व के समान कसे कसाये कक्ष में यज्ञो- 
पीत धारण करने वाले शिष्य को (पुरन्धिम्‌ ) बहुत अधिक ज्ञान 
धारण करने में समथ बुद्धि का ( अरदतम्‌ ) प्रदान करते हो। हे दोनों 
नायक पुरुषो ! (अश्वस्य शफात्‌ इव) घोडे कें खुर के आकार के बने 
(ष्णः) मेघ के समान जल नीचे बरसाने वाळे (कारोतरात्‌) कारोतर 
अर्थात्‌ gaa से (सुरायाः) जल के समान सुख शान्ति और आनन्द देने 
बाली विद्या रूप रस के (शठं कुम्भान्‌) सैकड़ों कलसे (असिञ्चतम्‌) सेचन 
करो, अर्थात्‌ उपे विचा खातक्र और व्रतजातक करो । ब्रहम चर्यपूर्वेक 
नियम है शिक्षा प्राप्त करने बाळे गुरुजन बहुत ज्ञान दु और बाद में 
सहख-घारा खान के लिये अश्व के खुराकार छने ले जल के शतघटों से 
राज्यासिपेक के समान अभिषेक कराकर बिद्याल्लातक और त्तखातक 
बनाव | 
Bunt वेलसवारयेथां पितुमतीमूजमस्मा wad | 
ऋषीले अर्निमश्‍िनार्बनीतसुनिन्यथुः aang स्वस्ति ॥ ८ ॥ 
जु भा०--हे (अश्विना) आकाश और TRA या दिन रात्रि तुम दोनों 
मिलकर (हिमेन) शीतल जळ से ( अझ्निस्‌ ) अभि और ( हिमेन सम्‌ ) 
शीतल जल से ही दिन के परिताप को gfe द्वारा (अवारयेथास्‌ ) निवा- 
एण करते हो । तुम दोनों ही कारण क्रम से (अस्मै) इस आ को 
(पितुमतीस्‌) अन्न से युक्त (ङजेम्‌ ) बळ, पराक्रम और स ed 
नम्‌ ) प्रदान करते हो । (AA) पथ्वी पर (अवनीतम्‌ ) नीचे. गिरे हुए 
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(सवंगणस्‌) सध प्रकार के भूख से पीड़ित (अत्रिम्‌ ) भोक्ता जीवगण को 


>> 


ओर भोगने योग्य अन्नाद ओवघिगण को (उत्‌ निन्यथुः) ऊपर उठाते हो। ++ 


पर्राब॒तं नासंत्या चुदेथामुच्याबुंध्नं चक्रथजिह्मवार्रम्‌ । 
च | x‘ 
QUA न पायनाय राये SEAT तृष्यते गोतमस्य ॥ ९ ॥ 


भा०--हे (नासत्या) सत्य विज्ञान के नियमों से युक्त सूय और 
वायु तुम दोनों ( उच्चा घुध्नम्‌ ) ऊपर आकाश में मूल आधार वाले, 
(अवतम्‌ ) सबके रक्षा करने वाले मेघ को ( परानुदेथाम्‌ ) दूर दूर तक 
ले जाते हो और उसको ( जिह्यबारस्‌ ) तिरछे जल वाला (चक्रथु) वना 
देत हो । (तुष्यते) प्यासे प्राणी वर्ग भोर ओपधि वर्ग को (पायनाय) 
पिलाने के लिये और (गोतमस्य) एथिवी के स्वामी के (सहस्राय राये) 
अनेक Cay उत्पन्न करने के लिये ( आप: न क्षरन्‌ ) अनेक जल धाराएं 
भी फूट निकलती हैं । 


j 
र 
\ 
| 


al ¢ 6 टर 
जुजुरुषो नासत्योत बि परासुञ्चतं द्वापिमिंव च्यवानात्‌ | 
PR & ws 
प्रातिरतं जहितस्यायुदसादित्पतिमक्कणुतै कनीनाम्‌ ॥ १० ॥६ ॥ 


भा०--(च्यवानात्‌) युद्ध ले भाग जाने वाले भीरु से (द्रापिम्‌ इव) 
जैसे सेनापति कवच छुडा डेता है वेसे ही हे (नासत्या) सत्य नियमों के 
व्यवस्थापक राष्ट्र ओर दो नायक विद्वान्‌ खी पुरुषो | आप दोनों (जुजुरुषः) 
आयु समाप्त करने वाले वृद्ध (च्यवानात्‌ ) संसार भोगते हुए मरणोन्मुख 
पुरुष से ( वव्रिम्‌ ) विभाग करने योग्य धन को ( प्र झुञ्चतम्‌ ) मरने 
से पूव ही छुडा कर अगले आने वाले सन्तान को प्रदान करो । (जहितस्य 
भायुः) त्यागी Ter के (आयुः) जीवन को ( प्र तिरतम्‌ ) उत्तम रीति 
से बढ़ाओ । हे (दजा) दुःखों के नाशक तुम दोनों ( कनीनाम्‌ ) उस 
पुरुष की कन्याओं के लिये योग्य ( पतिम्‌ ) पति का (अक्कणुतम्‌ ) प्रबन्ध 
करो । इति नवमो वर्ग: ॥ 
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i अल 
ef ८5 | 
याहडासा निघिभिवापगूळूहसुद्दर्शतादूपथुवन्दनाय ॥ ११ ॥ 
भा०- है (नरा) विद्वान्‌ खी पुरुपो | तुम (नासत्या) परस्पर कमी 
असत्याचरण न करते हुए ( दशतात्‌ ) सुन्दर खरी रूप से (वन्दनाय), 
स्ठात योग्य ga लाभ के लिये (यत्‌ अपगूढम्‌ निधिम्‌ इव) खूब गहरे 
छिप जिस खजाने को (उत्‌ उपथुः) वपन कर प्राप्त करते हो (तत्‌ ) वह 
(at) तुम दोनों का (शंख) प्रशंसा योग्य, ( अभिष्टिमत्‌ ) उत्तम एषणह` 
से युक्त ( वरूथम्‌ ) दुःखों से बचाने वाला श्रेष्ट, ( राध्यस्‌ ) प्राप्त करने 
योग्य धन के समान हो । 
तङ्कां नरा सनये देस उग्नमाविष्छणोमि तन्यतुन वृष्टिम्‌ | 
दध्यङ्‌ ह यन्मध्वाथबंणो वामश्वस्य शीष्णी प्र यदीमुवाच ॥१२॥ 
भा०- हे (नरा) सन्मार्ग में छे जाने वाळे उपदेशक और अध्यापक 
जनो ! (तन्यतुः) घोर शब्दकारी frag जैसे वृष्टि को naz करती है वैसे ह 
मैं (दध्यङ्‌ आथवंणः) धारणयोग्य ऐश्वर्य को प्राप्त राजा, किसी प्रकार 
की भी हिसा न करने वाळे शमादि युक्त मां बाप और प्रजापालक गुरुओं 
का शिष्य होकर (वां) आप दोनों खी पुरुष वर्गा को (सनये) ज्ञान और 
ऐश्वर्य प्रदान करने के लिये (अश्वस्य शीष्णी) अश्व सैन्य या भोक्ता राजा 
होने के प्रमुख अधिकार से (उग्रम्‌ दंसः) अति उम्र, पापनाशक ज्ञान 
और दण्ड प्रयोग का भी (आविष्कृणोमि) उपयोग करू । ( यत्‌ ) जैसे 
( दध्यङ) ज्ञान का धारक (अथर्वणः) अथववेद का ज्ञाता विद्वान्‌ 
( वास्‌ ) तुम दोनों को (अश्वस्य शीषर्णा) सकल विज्ञानो में पारंगत 
भाचार्य के (शीष्णी) मुख्य पद से (मधु) मधुर ज्ञान का (प्र उवाच) i 
अवचन करता. है अर्थात्‌ प्रशान्त, वेदविद्‌ विद्वान्‌ जिस प्रकार प्रमुख | 
होकर ज्ञान प्रदान करे उसी प्रकार राष्ट्र के ऐश्वय की बृद्धि के लिये राजा 
अपने दण्ड आदि उग्र कर्म को भी मेघ के समान निष्पक्षपात होकर 
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स्व ' 


“(अश्वस्य शीष्णी) अश्व बल तथा राष्ट्र में ब्यापक, भोक्ता राजा होने के 
-मुख्य बल से करे । tp 
अजोहवीन्नाखत्या करा बाँ महे यामन्पुरुसुजा पुरन्धिः | | 
aa तच्छाखुरिव वश्चिप्रत्या हिरंण्यहर्तमश्विनावदत्तम्‌ ॥ १३॥ 
भा०--हे (नासत्या) कभी असत्य आचरण न करने वालो और हे 
-झुख पर नासिका के समान यशस्त्री, मुख्य पद पर विराजमान ! (वां) 
आपको (करा) कार्यकुशल (पुरुसुजा) प्रजाओं के पालने और बहुत at 
` भ्ुजाओं अर्थात्‌ योद्धा वीर जनों सहित बलवान्‌ जानकर (पुरन्धिः) पुर 
को रक्षा करने वाली संस्था ( महे यामन्‌ ) बडे युद्ध यात्रा के काल में 
९ अजोहवीत्‌ ) छुछाती और (करः) सुख्य कार्यकर्ता रूप में स्वीकार 
करती है। आप { (शासुः इव) गुरु के उपदेश के समान अथवा शासक 
राजा के समान ही (वध्रिमत्याः) बळी हुईं शक्ति ले सम्पन्न उस राज- 
सभा के ( तत्‌ ) शासन को (श्रुत) श्रवण करो । हे (अश्विनो) अश्व बळ 
के स्वामी, आप उसको ( हिरण्यहस्तम्‌ ) हित और रमणीय हाथ अर्थात्‌ 
अवलम्ब रूप में अवस्थित बल के खासी तेजस्वी पुरुष को आश्रय रूप 
से ( अदत्तम्‌ ) प्रदान करो । 


~) —— 


आस्यो बकस्य वर्तिकामभीके युवे नरा मासत्यासुसुक्कम्‌ । 
उतो कबि पुरुभुजा युव ह रपमाणमळणुते as ॥ १४ ॥ 

भा०--हे (नरा) नायक और (नासत्या) कभी असत्य मार्ग पर न 
“जाने वाळे प्रयुख पुरुषो ! जैसे (afer) बार २ आने वाली उषा 
को (बकस्य) घेर लेने वाळे अन्धकार के ga से छुड़ाकर (विचक्षे) 
पदार्थों के प्रकाश करने वाले सूय को प्रकट करते हो और जैसे कोई नर 
“नारी भेड़ियों के सुख से बडेरी को छुदाकर किसी दयाशील की रेख देख 
मैं उसे रख दे वैसे ही ( युवम्‌ ) तुम दोनों (बकस्य) मेडिये के समान 
ts पीछे से आक्रमण करने वाले डाकू लोगों के (आसनः) प्रजा के खा 
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जाने वाले सुख अर्थात्‌ अत्याचार से (अभीके) परस्पर प्रतिद्वन्दिता के 
अवसर पर, व ( वर्तिकाम्‌ ) नाना वृत्तियों और उद्योगों से गुजर करने 
बाली, बटेरी के समान निवळ प्रजा को ( अभुसक्तम्‌ ) सदा छुडाते रहो। 
(zal) और हे (पुरुञुजा) बहुतों को पालने और भोगने में समर्थ (युव) 
'आप दोनों (विचक्षे) विविध न्याय व्यवहारों को देखने के लिये अध्यक्ष 
पद पर कृपा करने वाले और समर्थ ( कविस्‌ ) प्रज्ञावान्‌ पुरुष को 
( जद्भतम्‌ ) नियुक्त करो। 
afta हि वेश्वाच्छेदि प॒र्णमाजा खेलस्य परितक्म्यायाम्‌ । 
way जङ्घामार्वसी बिश्पलयै घने डिते सहने प्रत्य॑धत्तम्‌ १५१० 
सा०--(परितक्म्याथास्‌) रात्रि या अज्ञान दशा में, (खेलस्य) भोग 
विलास की क्रीडा करने वाले राजा का ( चरित्रम्‌) शील और चरित्र या 
भागे बढ़ने वाला कदम ( वे: हव पर्णम्‌ ) पक्षी के पंख के समान 
(अच्छेदि) कट जाता है । उस समय हे विद्वान्‌ पुरुषो! आप दोनों (विश्प- 
लाये) अजावर की पालन करने वाली नीति की रक्षा के लिये (धने हिते) 
श्र्य प्राप्ति, अजाहित के निमित्त और (सतेवे) आगे बढ़ने के लिये (सः) 
प्र ही ( आयसां जंघास्‌ ) छोहे के समान शत्रु सारक TACT सेना को 
ति अधत्तम्‌ ) संयोजित करो । इति saat वगः ॥ 


A, wy 


QOS 
4 


शतं Dorset चच्दानमुजाश्व ते पितान्यं चंकार । 
aent sat नाखत्या विचक्ष MAA TAT सिषजावनवेन्‌ ॥१६॥ 
भा०--जो (पिता) प्रजा के सां बाप के समान राजा Ge) 0 
सरकार बनाये और उसे दृढ़ रखने के लिये ( शतं मेषान्‌ ) सका पति 
स्पड्धी विद्वान्‌ सभासदों को भी (चक्षदानं) शासन करने में समथ (rest 
ag) सरळ स्वभाव के पुरुष को (अन्धस्‌ चकार) अन्धकार में रक्खे 
तो (नासस्या) सदा सत्य व्यवहार के करने वाले ae नायक पुरुष 
(द्रा भिषजौ) दुःखों और दुष्ट पुरुषों के नाशक Beit के समान (अनवन्‌ 
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तस्मै) उस ज्ञानरहित को ( अक्षी अधत्तम्‌ ) राजव्यवहार को देखने 
वाली आंख प्रदान करे जिससे प्रजा का नाश न हो। 
आ बां रथ दुहिता सूर्यस्य काष्मवातिष्ठद्वेतां जयन्ती | 
विश्वे देवा अन्यमन्यन्त डुद्धिः ससु श्रिया नात्या सचेथे ॥१७॥ 
भा०--(हुडिता अवंता काष्मं इव) कन्या जैसे विवाह काल में 
विद्वान्‌ पुरुष के साथ पीढ़े या रथ पर बैठती है ठीक वैसे ही (सूर्यस्य 
हुहिता) सूयं की पुत्री के समान उपा (अवता) गतिशील सूर्य के प्रकाश 
के साथ (जयन्ती) अन्धकार पर विजय पाती हुई ( वां रथं अतिष्ठत्‌ ) हे 
दिन रात्रि ! तुम्हारे रमणीय रूप पर विराजती है । ऐसे ही हे (नासत्या) 
अपने मुख्य स्थान पर विराजने वाळे दो प्रमुख get ! सर्वाज्ञापक राजा 
के समस्त मनोरथों और बल को पूर्ण करने वाली (जयन्ती) विजयशील 
सेना (अर्वता) अश्व के सैन्य से युक्त होकर भी (वां) तुम दोनों के (रथं) 
रथ नामक सैन्य पर ( अतिष्ठत्‌ ) आश्रित रहती है । (विव वे देवाः) 
सभी विद्वान्‌ और योद्धा जन (हृद्धि:) हृदयों से (अनु अमन्यन्त) आप 
दोनों को अनुमति दै । आप दोनों (श्रिया) शोभा या लक्ष्मी से (सचेथे) 
युक्त होकर रहो | हट 
यदयातं दिवोदालाय वर्तिभरद्वाजायाश्विना हय॑न्ता । 
रेवढुवाह सचनो रथों at वृषभश्व॑ शिशुमारश्च युक्ता ॥ १८॥ 
भा०--हे (अशिना) अश्व सेना के स्वामी दो ger सेनापति और 
सैन्यवगों ! आप दोनों (यद्‌) जब (दिवोदासाय) युद्ध की कामना करने 
और शत्रु के नाशक के लिये और (भरद्वाजाय) ge और वेगवान्‌ योद्ाओं 
के स्वामी के लिये (हयन्ता) वेग से जाते हुए ( रेवत्‌ ) dad से युक्त 
(र्वात्त:) गृह या व्यवहार पद को प्राप्त होते हो तब (वां) तुम दोनों को 
(सचनः) परस्पर आश्रित (रथः) रथ (बृपभः) मेघ के समान समस्त 
Gal का वण करने वाला और (शिंशुमार: च) दुष्ट शत्रुओं का नाशक 
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डोकर (बुक्ता वाँ) परस्पर संयुक्त हुए आप दोनों को (उवाह) धारण 
करता है | 
[a | > | ॥ a 
रार्य सुक्षत्रं स्वपत्यमायुः सुवीर्यं नासत्या वन्ता | 
९७, [| (Se ७. GS 
आ Salat समनसोप वाजैर्त्रिर्षा भाग द॒घतीमयातम्‌ ॥१९॥ 


भा०- है (नासत्या) सदा सत्यपालक प्रमुख राज पुरुषो ! हे खी 
Gen ! आप दोनों ( रयिम्‌ ) ऐश्वर्य ( सुक्षत्रम ) उत्तम क्षात्रबल, (सु- 
अपत्यम्‌ ) उत्तम सन्तान, (आयुः) दीघं जीवन और अन्न ( सुवीर्यम्‌ ) 
उत्तम वीर्य बल (वहन्ता) धारण करते हुए (समनसा) और एक दूसरे 
से समान चित्त वाले होकर (भागं) अपने सेवनयोग्य ऐश्वथ को धारण | 
करने वाले ( जह्वावीम्‌ ) शत्रुओं पर हथियार छोड़ने वाले सेनापति की, 
र्‍या वेतन ate आदि देने वाळे राजा की सेना को देखने भालने के लिये 
(वाजै:) वेगवान्‌ अश्वों ओर'अत्यो सहित (we: त्रिः उप अयातम्‌ ) दिन 
सें तीन २ बार आवे । 
परिविष्टं जाहुषं विश्वतः सी सुगेभिनेक्गमूहथ रजोभिः । 
विभिन्दुना नासत्या रथेन वि प्ता अजरयू अयातम्‌॥२०॥११॥ 


भा०--हे (नासत्या) दो प्रमुख नायको ! आप (जाहुषं) प्रयाण 
योग्य स्थान को ( विश्वतः सीम्‌ ) सब ओर से ( परिविष्टम्‌ ) घेर Sait 
और (सुगेभिः) सुख से गमनयोम्य (रजोभिः) मार्गों से अपने सैन्य को 
{ नक्तम्‌ ) रातों रात (उहथुः) ले जाओ | (विभिन्दुना) विविध प्रकार 
से ( पर्वतान्‌ ) wat के समान अचल शत्रुओं को भी भेद डालने वाळे 
(रथेन) रथ सैन्य से युक्त होकर ( अजरयू ) शत्रुओं के बळ की हानि ॥ 
करते हुए ( अयातम्‌ ) प्रयाण करो । 


S ~ al |] 
'एकस्या वस्तोरावतं रणाय वशमश्विना सनये सहस्रा । 
lia ] 
fated दुच्छुना इन्द्रवन्ता पृथुश्रवसो वृषणावरांती: २१॥ । 
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भा०--(अश्विना) हे शीघ्रगामी सैन्य के प्रमुख नायको ! तुम दोनों 
(सहस्रा सनये) हजारों Fat के दाता ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये 
(एकस्याः वस्तोः) एक २ [दन के (रणाय) युद्ध के लिये (वशस्‌ आ अवर 
तम्‌ ) सवं नियामक और जितेन्द्रिय पुरुष को सुरक्षित रक्खो । (इन्द्र 
चन्तौ) ऐश्वयवान्‌ राजा के बळ से बढ़ कर (FIN) Hat की शत्रुओं पर 
वषा करते हुए (हुच्छुनाः) दुःखदायी (ग्रथुश्रवसः) विशाल Tavares 
(अरातीः) अदानशील शत्रु सेनाओं का ( निर्‌ अहतस्‌ ) अच्छी. प्रकार 
नाश करो । 
शरस्य चिदार्चत्कस्यावतादा ALATA चक्रथुः पातवे बाः | 
may चिन्नासत्या शचीभिजछुरये स्तर्थ पिप्यथुर्गाम्‌ ॥ २२ 

भा०--( चित्‌) जैसे ( नीचात्‌ ) नीचे ( अवतात्‌ ) कूप से भी 
(पातवे) पीने के लिये (वा: उच्चा) जळ उपर निकाल लिया जाता हे वैसे 
ही (शरस्य) हिंसा के व्यसनी (नीचात्‌ ) निकृष्ट कोटि के पुरुष के (अव 
तात्‌ ) रक्षण साम्यं से भी (पातवे) प्रजा पालन के लिये (बाः) शत्रुओं 
का वारण (चक्रथुः) करो । वैसे ही (आचत्कस्य) wa, विद्वान्‌ पुरुष के 
(उच्चा) उत्कृष्ट कोटि के ( अवतात्‌ ) ज्ञान रक्षण सामथ्य रूप (अवतात्‌) 
मेघ से (वाः चक्रथुः) जळ के समान शान्तिदायक, दुःखवारक ज्ञान AS 
करो । हे (नासत्या) प्रुख नायको ! ( चित्‌ ) जैसे ( शयवे स्तयस्‌ ) 
सोने वाले के लिये बिस्तर बिछाया जाता है वैसे ही (जसुरये) शत्रु नाशक 
के लिये (शचीमिः) अपनी सेना बल पर ( स्तयेम्‌ ) बिस्तृत ( गाम्‌ > 
भूमि को (पिप्यथुः) बढाओ, प्रदान करो | 
अवस्यते स्तुवते कृष्णियाय ऋजूयते नासत्या शर्चौभिः। 
पुं न नष्टमिव दशनाय विष्णाप्ब द्दथुर्विश्वक्षाय ॥ २३ ॥ 

भा०-हे (नासत्या) सत्य ज्ञान और व्यवहार वाले विद्वान्‌ पुरुषों £ 
आप (अवस्यते) अपने रक्षण और ज्ञानेच्छु (स्तुवते) स्तुतिशीछ (कृष्णि- 
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——- sn JS ee 
याय) सब के चित्तों के आकर्षक या दुःखों के विनाश करने में समर्थ 
(ऋजूयते) धर्म मार्ग पर चलने हारे (विश्वकाय) सर्व हितकारी पुरुष केः 
(दशनाय) व्यवहारों को यथार्थ रूप से देखने के लिये (शचीभिः) अपनी 
शक्तियों आर ज्ञान वाणियों द्वारा ( विष्णाप्वम्‌ ) ज्ञानशील विद्वानों a 
प्राप्त होने वाला ज्ञान (aed पछ न) खोये हुए पछ के समान (ददुः) 
अदान करो । 
दश रात्रीरशिवेना नव द्यूनवनद्ध॑ श्रथितसप्स्व; न्तः । 
बिधुत रेभमुदनि प्रक्तसुनिन्यथः anita Gag ॥ २४॥ 
भा०--(सोमस्‌) सोम रस को यज्ञ पात्र में से जैसे आहुति देने 
वाला (स्रवेण) खुवा से ऊपर उठा लेता है वैसे ही सेना और सभा केः 
दोनों नायक ( रेभम्‌ ) आज्ञापक ऐश्वय से सम्पन्न, ( सोमम्‌ ) राजा को 
(अशिवेन) भमङ्गलकारी पाप खे (अवनढ) बंधे हुए (अप्सु अत्तः) प्रजाओं 
के बीच अपने कार्यों में (श्रथितम्‌) शिथिल हुए (उदनि) जल में (विपु- 
तम्‌) बढ़ते हुए नाव के समान ( विप्रुतम्‌ ) विप्लव अर्थात्‌ धमं नाश मे 
प्रवृत्त (प्रवृक्तम) सन्माग से विचलित हुए राजा को (दश रात्री: नवद्युन्‌) 
दस रात्रि और नौ दिन में (sa निन्यथुः) उन्नत करें अर्थात्‌ उसको: 
इतने दिन का अवसर उठने के लिये द। 
प्र वां देखोस्यश्विनाववोचमस्य पतिः स्यां सुगबः TNC |. 
उत पश्यज्ञश्ववन्दीरधमायुरस्तमिवेज्ञरिमारी जगम्याम्‌ ॥२५।१२।॥ 
उत पश्यन्नश्ववन्दीधमायुरस्तामवर्जा मास जगस्याम्‌ 
भा०- है (अश्विनौ) नायको एवं खी पुरुषो ! मैं CS पतिः) इस; 
राष्ट्र, गृह और देह का पालक राजा (वां dalla) आपके कत्त sat क | 
(अवोचम्‌) वर्णन करता हूँ । मैं (सुगवः) सुखप्रद, इत्तम भ गौ आदि | 
सम्पत्ति का स्वामी (सुवीरः) उत्तम पुत्रों और वीर zeit का खामी 
( स्याम्‌ ) होऊं । (उत) और ( पश्यन्‌) चक्षुओं से देखता हुआ और | 
( दीर्घस्‌ आयुः अरनुवन्‌ ) daly का भोग — हुआ में (अस्तम्‌ इव) | 
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गृह के समान (जरिमाणं) बुढ़ापे की दशा को अर्थात्‌ पूर्णायु (जगन्याम) 
आप्त होऊ । इति द्वादशो वर्ग: ॥ छ 


[१९७] कक्षोवान्‌ ऋषिः ॥ श्राश्विनो देवते ॥ छन्दः--१ निचत्‌ पंक्ति: । ६, 
“२२ विराट्‌ पंक्तिः । २१, २५, ११ BRA पंक्ति; । २, ४, ७, १२, १ a, 
१७, १८, १९ निचृत त्रिष्टुप्‌ । ८,६, १०, १३-१५, २०, २३ विराट 
MST । ३, ५, २४, SL । पंचाविंशत्युचे सक्तम्‌ ॥ के 
मध्वः सोमस्याश्विना मद्‌।य प्रला होता विवासते वाम्‌। 

-अर्हिष्मती रातिर्विश्रिता गीरिषा ata नासत्योप वाजे: ॥ १ ॥ 
भा०--हे (अश्विना) मनस्वी, या राजा रानी ! (मध्वः) मधुर अन्न 
“तथा (सोमस्य) औषधि. रस के समान ऐश्वय के (मदाय) आनन्द लाभ 
aa दमन करने के लिये (aa) अति वृद्ध (होता) 'होता! नामक योग्य 
पुरुषों को योग्य कार्याधिकार सोंपने हारा विद्वान्‌ पुरुष ( वाम्‌ ) आप 
दोनों के प्रति (आ विवासते) सब बात खोल कर कहता है । आपका 
“(बर्हिष्मती रातिः) दान प्रजा के सुख को बढ़ाने वाला हो, (गीः) और 
आप दोनों की वाणी (विश्रिता) विविध विद्वानों तथा अधिकारी वर्गों 
द्वारा सेवन योग्य हो । हे (नासत्या) आप दोनों (वाजै:) ऐश्वयौं सहित 

Sy (=) सेना, अन्नादि समृद्धि सहित ( उप यातम्‌ ) प्राप्त होवो । 

a वामश्विना मनसो जबींयात्रथः स्वश्वो विश आजिगातिं। 
यन गच्छथः THAT दुरोणं तेन॑ नरा वर्तिरस्मभ्यं यातम्‌ ॥२॥ 
Mis eee अश्विना) नायक विद्वान्‌ जनो ! (यः) जो ( वाम्‌ ) 
छ नसः) मन से भी (जवीयान्‌ ) अधिक वेग वाला (रथः) 
ee fee) उत्तम Sat a युक्त रथ (fx) प्रजाओं 
RS ता दै और (येन) जिससे आप दोनों (wee) 
awa Cas), oe sr A en) eo (तत) 
हमारे (वत्तिः) गृह पर भी ( यातम्‌ ) आया करो। 
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--+_ SS 


र at + | ति | ae ~ त 
Ah नणाचहरः पाञ्चगन्यसृबासाद्‌त्रि मुञ्चथो गणेन । 


बिलः ~| ४ 
(HUH द्स्याराशिवस्य माया अनुपूर्व वृषणा चोद्यन्ता ॥ ३ ॥ 


भा०--हे (नरा) नायक पुरुपो या राजदग्पती ! आप दोनों (ऋषी- 
सात्‌ ) प्रकाशरहित (अंहसः) पाप, अज्ञान से ( ऋषिम्‌ ) वेदज्ञ (पाञ्च- 
wag) पांचों जन ब्राह्मण आदि चार वर्ण तथा TAT इन सब 
Age मात्र के हितकारी, ( अत्रिस्‌ ) विविध तापों और बन्धनो से 
रहित छुरुष को (गणेन सह) उनके गण सहित (Gam) बन्धन से 
छुड़ाओ । आप (अशिवस्य दस्योः) अमङ्गल जनक (दस्योः) प्रजानाशक 
दुष्ट पुरुष के (मायाः) कपटजालों को (मिनन्ता) नाश करते हुए (अनु- 
भूवेस्‌ ) पूर्व के सत्‌ सिद्धान्तों के अनुकूल (gam) बलवान्‌ होकर (चोद- 
-यन्ता) प्रेरित BL । 


७, In ००३ ८० ०५ 
अश्य न गळहमाश्वना दुरच [ष नरा FIT रभप्रष्सु । 
०४०९ _९ 


2 4 Le (१३ ~ | क क | ~ fl 
खं ते रिंणीथो विधुत देखोभित्न वा जूर्यन्ति पूव्यां कृतानि ॥ ४॥ 


भा०--हे (वृषणा अश्विना) सुखों के वपेक विद्वान्‌ खी पुरुषो एवं 
मुख्य अधिकारियों ! (दुरेवैः) दुर्गम मार्गों के अनवरत चलने आदि से 
पीडति (विप्रत) भगे हुए (गूढं अश्वं न) छुपे हुए अश्व को जैसे यत्न से 
आश्वासन पूवंक खोजकर युक्ति से रथ आदि में पुनः लगाते हैं वैसे ही 
(ag) अति गंभीर ( ऋषिम्‌ ) ज्ञान के द्रष्टा, ( विप्रुतम्‌ ) विविध ज्ञाना 
मे निष्णात, ( अप्सु रेभम्‌ ) कार्यों और ज्ञानों में या आप जनों के बीच 
विद्वान्‌ आचार्य (तँ) उत्तम पुरुष को (दंसोभिः) विविध कार्यों से (सं 
रिणीथः) प्राप्त करो । (वां) आप लोगों के प्रति (Gal) पूर्व के विद्वानों 
के (कृतानि) किये ज्ञानोपदेश (न जूर्यन्ति) न्ट नहीं होते । 


5 0 MY ०९ | La el 
agate न निऋतेरुपरथ सूय न इस्रा तमास च्तियन्तम्‌ | 


शुभे रुक्मं न दर्शतं निखातसुदूंप थरश्वि ता वन्दनाय ॥ ५ ॥ १३॥ 


(>: 
३६ 
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भा०--हे (दस्रा) दुष्ट पुरुषों के नाशक (अशिना) विद्वान्‌ खरी पुरुषो ९! 
एवं प्रमुख नायको ! (सुषुप्वांसं न) सोते हुए पुरुष को जिस प्रकार जगः ! 
के खडा कर दिया जाता है उसी प्रकार (नित्रेते; उपस्थे) भूमि की पीठ. 
पर मानो सोते हुए ( निखातम्‌ ) उसमें गड़े हुए, मिट्टी के नीचे पडे अन्न | 
को (उद्‌ ऊपथु:) बीज वपन द्वारा उगाओ । (तमसि क्षियन्तं) अन्धकार 
में छुपे हुए (सूय न) सूय के समान तेजस या चेतना आयु जार जीवनः 
देने वाळे अन्न को उत्पन्न करो । (निखातं दशतं) भीतर गडे, दशनीय 
(रुक्मं न) दीसियुक्त सुवण को जैसे (शुभे) शरीर भूषा के लिये खना जाता 
है वैसे ही देह में दीसि को उत्पन्न करने वाले अन्न को भूमे से ग्राप्त करो 
तद्वा नरा शस्य VIPAT कक्षावता नास्त्या पारज्मनू। 
शफादश्वस्य वाजना जनाय शतं कुम्भो waa मधूनाम्‌ ॥६॥ ५ | 

भा०--हे (नासव्या नरा) असव्याचरण से रहित सभा सेनाध्यक्षो! ( | 
उत्तम खी पुरुषो ! (पज्रियेण) ज्ञान करने योग्य, शास्रं में विद्वान्‌ (कक्षी- ८ 
वता) उत्तम नियम व्यवस्था में बद्ध पुरुष, (वां) तुम दोनों को (तत्‌ 
शंस्यम्‌ ) उस ज्ञान का उपदेश करे जिससे (वाजिनः) वेगवान्‌ (अश्वस्य) 
अश्व या अश्च सेना के (शफाद) वेगवान्‌ शत्रु शमनकारी आक्रमण से ही 
(जनाय) राष्ट्रवासी जन के सुख के लिये (परिज्मन्‌) मार्ग २ में (मधूनां) 
मधुर सुखकारी पदार्थो के (शह कुम्भान्‌) जलों के घटो के समान सैकड़ों 
पात्र ( आसिञ्चतम्‌ ) आप दोनों प्रदान करो । 
युव नरा स्तुवत छाष्णयाय विष्णाप्ब दृदथविश्वकाय | 
घाषाय ।चात्पतुषद्‌ दुराण पात जयन्त्या ग्राश्विनावदत्तम्‌ ॥ ७॥ | 

भा०--(नरा) हे नायक पुरुषो ! (युव) आप (स्तुवते) यथार्थ उप, | 
देश करने में समर्थ, (कृष्णियाय) बीज वपन के समान शिष्य-भूमियों में ' 
ज्ञान वपन करने में कुशळ (विश्वकाय) सर्वोपकारक पुरुष को (विष्णा- 
रवं) विशेष स्नातक पद्‌ (ददथुः) प्रदान करो । हे (अशिना) विद्वान्‌ ,खी 
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घुरुषो ! आप लोग (पितृ-सदे) पिता के आश्रय पर रहने वाली (घोषाये) 
fa त शब्द क ८ को), ही के oO ae 
वि कु शब्द न रने वाली, विहुषी री के लिये (हुरोणे) गृह बसाने के 
नामत्त (जूयन्त्या) जरावस्था तक पहुँचने के लिये ( पतिम्‌ ) योग्य 
पालक पुरुप ( अदत्तम्‌ ) प्रदान करो । 
>. ङ्‌ | | ~ - ~ 

युं श्यावा रुशतीमदत्त म्रहः क्षोणस्याश्विना कएवाय | 

_.* i - 8 le | | 
अवाच्य तठूबणा कृत वा यन्नाषदाय श्रवो अध्यधत्तम्‌ || ८॥ 

भा०--हे (GI) सुखों के वपेण करने हारे, (अश्विना) प्रमुख 
राज्य के भोक्ता Fest ! आप दोनों (शवावाय) ज्ञानवान्‌ पुरुष को (रुश- 
तीम्‌ ) दीपि से युक्त विद्या का ( भदत्तम्‌ ) दान करो । (शोणस्य 
उपदेश करने वाले अध्यापक या एक स्थान में गुरु के अधीन रह कर 
विद्याभ्यास करने वाले ब्रह्मचारी, (कण्वाय) ज्ञानवान्‌ पुरुष के लिये 


(महः) महान्‌ सामर्थ्य प्रदान करो । ( यत्‌) जो आप दोनों (नाषंदाय) 


नायक तथा प्रजा के पुरुषों के ऊपर शासक रूप से विराजने वाळे अध्यक्ष 
और आचार्य को ( ्रवाच्यस्‌ ) प्रवचन करने योग्य ( कृतम्‌ ) सुसम्पन्न 
(श्रवः) ज्ञान और यश ( अधि अधत्तम्‌) प्रदान करते हो (वां तत्‌) वह 
भी तुम दोनों का ही श्रेष्ठ काम है । 
पुरू बर्षास्यश्विना Tatar नि za ऊहथुराशुमश्वम्‌ | 
azaat वाजिनमप्रतीतमहिहन श्रवस्य? caer ॥ ६ ॥ 
भा०- है (अश्विना) विद्वान्‌ शिहिपयो ! (पुरू) बहुत से (वर्षासि) 
रूपों या पदार्थों को (दधाना) बनाते हुए आप (पेदवे) दूर जाने के लिये 
( सहसस्राम्‌ ) अति बल को धारण करने वाळे, ( वाजिनम्‌ ) वेगवान्‌ , 
( अप्रतीतम्‌ ) अदृश्य, अतुल्य बल, ( अहिहनम्‌ ) आगे आने वाली 
रोक [ पिस्टन ] पर धक्का मारने वाळे ( श्रवस्यम्‌ ) श्रवण करने योग्य, 
शब्दुकारी (तरुत्रम्‌) दूर तक पहुँचा देने वाळे, (आशु) शीघ्रगामी (अश्वस्‌) 
अश्च अर्थात्‌ अग्नि से चलने वाली गाड़ी या यान को ie भगाओ | 
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I ~ x 


एंतानिं वां थवस्या सुदानू AMET सदन रोद॑स्योः | 
यद्व पञ्ञासों अश्विना हवन्ते यातसिषा चे विदुष च वाजम्‌ १० ef 
भा०- हे ( सुदानू ) उत्तम दानशील (अश्विनो) ऐश्वर्यों के भोक्ता 
स्री पुरुपो ! (वां) तुम दोनों के (एतानि) ये (श्रवस्या) सब कार्य प्रशंसा 
योग्य अथवा यशोजनक वेदोक्त ज्ञान के अनुसार हों । (रोदस्योः सदन 
ब्रह्म) सूये और परथिवी का एक मात्र आश्रय वह महान्‌ परम ब्रह्म ही 
(आङगूषम्‌ ) समस्त विद्याओं का विज्ञापक गुरु है । (रोदस्योः) परस्पर 
उपदेश छेने और देने वाळे और एक दूसरे के ऊपर आश्रित सूर्य प्रथिवी 
के समान गुरु शिष्य और ख्री पुरुष इन दोनों के ( सदनम्‌ ) सब कार्यों 
का आश्रय भौ (ब्रह्म) वही परमेश्वर और ज्ञानमय वेद ( आङ्गूषम्‌ ) 
सब विज्ञानों का ज्ञान कराने हारा है । हे (अश्विना) विद्वान्‌ ख्री पुरुषो | 
९ यत्‌ ) क्योकि (पञ्रासः) ज्ञानवान्‌ पुरुष ही (वां) आप दोनों को उस 
(लह्य वाजं) परम ब्रहम और वेद का ज्ञान (हवन्ते) उपदेश करते हैं अतः . 
आप दोनों (विदुषे) विद्वान्‌ पुरुषों को देने के लिये (gat च) अन्न आदि. | 
इच्छानुकूळ पदार्थों के साथ ( यातम्‌ ) प्राप्त होवो (च) और ( वाजम्‌) | 
ज्ञान प्राप्त करो और अन्न का दान करो ॥१४॥ 


~ ee 


‘ al ~ 
खूनोमोनेनाश्‍विना ग्रणाना ars विप्राय भुरणा रद्‌न्ता | 
गस्त्ये | ® ~ ~ n ॥ 
अगस्त्य TAT वादूघाना सं grat नालत्या रिणीतम्‌ ॥११॥ | 


भा०--हे (अश्विना) विद्वान्‌ ot पुरुषो ! आप दोनों (सुरणा) पालन | 
घोषण करने में समर्थ (सूनोः) पुत्र के (मानेन) समान (ग्रणाना) उपदेश 
किये जाकर (विप्राय) ज्ञानवान्‌ पुरुष को (वाजं रदन्ता) अन्न देते हुए, 
(अगस्य) ज्ञान देने में कुशल पुरुष के आश्रय रह कर (त्रह्मणा) वेद 
कर FET द्वारा (वाब्॒धाना) बढ़ते हुए, (नासत्या) कभी असत्याचरण f 
न करते हुए (विइपलां) प्रजा वर्ग का पालन करने वाली नीति को ( सम्‌ > 
रिणीतम्‌ ) अच्छी प्रकार चछाओ । ८ 
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कुट यान्ता सुष्टुतिं काव्यस्य Ral नपाता वृषणा शयुत्रा | 
हिरण्यस्येव कलशं निखातसुदूपथु्दशमे अश्विनाईन्‌ ॥ १२॥ 
भा०--हे (दिवः) ज्ञान विज्ञान युक्त सूर्य के समान प्रकाशमान, 

(काव्यस्य) परमेश्वर के रचे हुए वेदमय ज्ञान को (नपाता) कभी नष्ट न 
करते हुए (बृपणा) बलवान्‌ वीर्य सेचन में समर्थ युवा (अश्विना) खी 
पुरुपो ! आप दोनों (सुस्तुतिं यन्ता) उत्तम स्तुति या कीत्ति को प्राप्त 
करते हुए (हिरण्यस्य) सुवणं से भरे (निखातं कलशम्‌ इव) as हुए कलसे 
के समान (कुह शयुत्रा) किस शयन स्थान पर (शयुत्रा) शयन करते हुए 
(दशमे अहन्‌) दसवें दिन (हिरण्यस्य) हित और रमण योग्य, एवं आत्मा 
(निखातं) गुप्त रूप से छुपे (कलशं) षोडसकला युक्त आत्मा रूप बीज 
को (उदू ऊपथुः) उत्तम रूप से बीज वपन करते हो । रजो दशन से 
aaa दिन अर्थात्‌ खान से पांचवीं रात्रि गर्भाधान करने पर सन्तान 
अति उत्तम होती है । किस आश्रय में ? यह प्रश्न है । गृहस्थ में । यह 
उत्तर है । 
युवं च्यवानमश्विना ated पुनर्युवांने चक्रथुः शचीभिः । 
युवो रथं Shar सूरस्य Ge श्रिया नांसत्याड्णीत ॥ १३॥ 

_ भा०--हे (अश्विन) अश्च के समान हट पुष्ट युवा खी पुरुषो ! (युवं) 
आप दोनों (च्यवानं) ज्ञान प्राप्त करने वाले ( जरन्तस्‌ ) उपदेश ats 
करते हुए बाळक को (शचीभिः) विद्या ओर कर्मा के उपदेशों से (युवानं 
चक्रथुः) युवा करो । तब (नासत्या) हे सदा सत्य स्वभाव के खरी पुरुषों ! 
(सूर्यख दुहिता) उत्तम तेजस्वी उत्पादक पिता की पुत्री (युवोः) तुम दोनो 
के बीच में (श्रिया सह) अति शोभा सहित (रथ) रमण योग्य पति को 
(अएणीत) वरण करे । 
युवं gaia पृव्येमिरेवैः पुतरमैन्यावभवत युवाना। 
= शर ॥ A ऋज २ 
युवं भुज्युमसँखो निःसंमुद्राद्विभिरूहथक्रोज्रेमिरश5। ॥ १४॥ 
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— जाई 
भा०--हे खी पुरुषो | आप दोनों | (युवाना) बलवान्‌ और परस्पर 
संगत होकर (तुग्राय) शत्रुओं के नाशक, बल सम्पादन योग्य पुन्न उत्पन्न 
करने के लिये (पूब्यैभि:) पूर्व के विद्वानों से उपदेश किये (एवैः) उपायों | 
से ( पुनसंन्यी अभवतम्‌ ) एनः परस्पर सम्मत होवो और (युवं) तुम 
दोनों ( अर्णसः सञ्चुव्रात्‌ ) जल से भरे सञ्चुद्र से ( उुज्युम्‌) भोग योग्य 
रल्लादि ऐश्वर्य या परस्पर के सुख को (विभिः) विमानों और गतिशील 
नौका भादि साधनों ले और (ऋज्ेमि: अश्वैः) सधे हुए सुशील wa 
(निञहथु:) देश देशान्तर ले जाया करो | र 


Ion nN > 7) 
अजोहवीदश्विना sina घां प्रोल्हः खसुद्रसव्यथिजैगन्वान्‌ | 
[os सू x! sl zi ~ 
न एसूहथः सुयुजा रथन मनाजवसा घुषणा स्वस्ति ॥१५१५॥ 


भा०--हे (अशिना) खी पुरुषो ! एक दूसरे के हृदय में व्यापक ! 
एक दूसरे के सुखों के भोग करने हारे (वां) तुम दोनों में से (प्रोड:) 
प्रत्येक विवाहित पुरुष (अब्यथिः) बिना व्यथा या पीड़ा के रू 
जगन्दान्‌ ) संसार रूपी सझुद्द से पार जाने हारा है। वह (प्रोडः) 
उत्तम रीति से गृहस्थ का भार उठाने में समथै होकर ही (alsa) पालन 
करने योग्य पुत्रों को उत्पन्न करने में समर्थ होकर (अजोहवीत्‌ ) आहुति 
करे, वीयोधान करे | तब दोनों (geo) वीर्य निषेक करने और घारण 
करने र बलवान्‌ होकर (मनोजवसा) मन के वेग से जाने वाळे (रथेन) 
CAT AT गृहस्थ रूप रथ या परस्पर के सुख से (सु-युजा) उत्तम 
रीति से युक्त होकर (स्वस्ति) कुशलपूर्वक ( तस्‌ ) उस गृहस्थ कार्य का 
(निर्‌ उहथुः) Fale करें । इति पञ्चदशो वर्ग; ॥ 
अजेहवीदृश्विना वर्तिका वामास्नो यत्सीनसुख्वत बुकरस्य | 
वि जयुषा ययधुः खान्वद्रेजत विष्चाचों आहतं बिषेण ॥ १६॥ 

भा०--हे (अश्विना) सेना और समा के अध्यक्ष पुरुषों | (gaa 
भाः ) भेड़िये के मुख से जैसे कोई दयालु पुरुष बटेरी को छुडा दे वैसे 
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ही भेड़िये के स्वभाव वाले प्रजाभक्षक शासक के (आखः) मुख या भक्षण 
करने वाळे उपायों से आप दोनों ( यत्‌ ) जब २ भी प्रजागण को (aye 
ञ्चतस्‌ ) छुड़ाते हो तब २ वह प्रजा (वर्तिका) सुख से व्यवहार और 
व्यापार से रहने वाली आप दोनों को ( अजोहवीत्‌ ) उत्तम नामों से 
gard है । आप दोनों (aga) विजयशील रथादि साधन से (अद्रेः 
साबु) पर्वत के शिखर के समान ऊचे से ऊंचे पद तक (वि ययथुः) 
विशेष प्रकार से पहुंचते हो । तब (विश्वाच:) सब तरफ फैली शत्रु सेना 
के (जातम्‌ ) रक्खे पदार्थो के (विषेण) विप के समान घातक भौर दूषक 
पदार्थ से (विष्वाचः) विविध दिशाओं में फैले प्रजाजन को बचाते हो 
और ( जातम्‌ ) प्रत्येक पदार्थं या बच्चे २ तक को (विषेण) अपने ब्या- 
थक राज्य प्रबन्ध से ( भहतम्‌ ) प्राप्त होते हो । 


शतं भेपास्वृकमि मामहानं तमः प्रणीतमशिवेन पित्रा | 
Fः ~ © ala [| al 
ard BAVA अश्वित्ावधत्त ज्योतिरन्धाय चक्रधुरविचत्ते ॥१७॥ 


भा०--(अशिवेन पन्ना) जैसे असङ्गलकारी पिता (पित्रा) प्रजापालक 
5 > अर > 
शाजा हारा ( तमः प्रणीतम्‌ ) ATA घोर अन्धकार को दूर करता 2, 


(वृक्ये) विविध फोड़ फाड करने वाली एबं चोर स्वभाव की राजसभा 


लिये (ज्योतिः) सूयं और चन्द्र की सूर्यातप और चन्द्रातप दोनों के 
समान शान्तिदायक ज्ञान और सन्तापजनक दुण्ड व्यवस्था करने वाले 
और उन दोनों को दो आंखों के समान दो अध्यक्ष (अक्षी चक्रथुः) प्रदान 


अथात्‌ पर्ममाग में ले धर्मात्मा राजा के 
करो | (Raa) ऋजु अथोत्‌ THAT मे जाने वाले TAK 


अभ्रधीन ( आधत्तम्‌ ) रक्खो । 


| 
| 
। 
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५६८ ग्वद्भाष्य प्रथमा५ष्रकः [अ०८॥०१ ७२८ 


i ala 
शुनमन्धाय भरमहयत्सा वृकीर॑श्विन्ा वृषणा बरेति। 
४ al || ७ 
जार: कनीन इव चक्षदान ऋुजाश्व शतमेकं च NaN १८ | wy 
TRS हे (अश्विना) विद्वान्‌ पुरुषों ! (दृपणा) प्रजा पर सुखों के ' । 
वपक (नरा) नायको ! (इति) इस प्रकार से (अन्धाय) अन्धे राज्यकत्ता 
पुरुष को ही जो राज व्यवस्था ( शुनम्‌ ) सुख और ( भरम्‌ ) प्रजा के 
0९ > हि १ 
भरण पोषण का कार्य ( अह्वयत्‌) करने को कहती है (सा) वही (ब्रकीः) 
भाड्या या बाघ के समान प्रजा का नाश करने वाली होती है । इसलिये 
(कज्राश्चः) ऋज अर्थात्‌ धर्ममाग पर चलने वाले जितेन्द्रिय राजा सदा 
(जारः) सूय क समान (कनीनः) दीप्तिमान्‌ होकर (शतन्‌ एकं च) १०१ 
वर्षा त$ (चक्षदानः) प्रकाशमान, तेजस्वी रहकर प्रजा को ( झुनम्‌ ) 
सुख और ( भरम्‌ ) उसके भरण पोषण ( अह्वयत्‌ ) करने के लिये 
“i देवे । मेष राशि का भोग करना सूर्य का एक वर्ष भोगना कहाता 
। इसी कारण १०० या १०१ मेष का १०० या पही ग्रह 
करना उचित है । FA 
~ ~ lr ~ ७ 
मही वामूतिरश्विना मयोभूरुत स्रामं घिंष्णया & aha: | 
[| ~ a | > ७ ee 
अथा युवांमेदद्दयत्पुरन्थिरागच्छतं सीं वृषणाववोभिः ॥ १६ ॥ 
भा०--हे (अशिना) गृहस्थ के सुखो को भोगने वाळे खी पुरुषों ! 
( वास्‌ ) आप दोनो की (मही ऊतिः) बड़ी भारी रक्षणशक्ति (मयोभू ) 
प्रजा को सुख देने वाली होती है । आप दोनों (धिष्ण्या) बुद्धिमान्‌ होकर 
(लाम) gam को (सं रिणीथः) सुसंगत किया करो (अथ) और 
(पुरन्धिः) UZ या नगर को धारण करने वाला एवं प्रज्ञा वाळा राजाः 
हाकि इस प्रकार ( अह्वयत्‌ ) उपदेश करे कि (युवाम्‌) आप 
(अवोभिः) अपने रक्षण और ज्ञान it 
ह साम्यां से गच्छतम) 
सुरंगत होकर रहो | i डर 
= dy I eS | £ ~ 
अघलु दना स्तयं? विषक्तामपिन्वतं शयवे अश्विन्रा गाम्‌। 
डव शचानिविमदाय ज्ञायां न्यूहशुः पुरुमित्रस्य योषाम्‌ ॥२०॥१६ 
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- । अ०१७९०११७।२२] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ५६६: 
<<... : 0 
a ilies! (अश्विना) विद्वान्‌ और प्रमुख खी पुरुपो एवं (ga) दुष्टः 
१४ इुरुषों के नाशक लोगो ! आप (शयवे) सोने वाले अर्थात्‌ राज्य दाया 
प्रमाद करने; वाले राजा के लिये (अधेनु) दूध न देने वाली (स्तर्य) 
वन्ध्या गो के समान भोग्य पदार्थो के न देने वाली (स्त्य) प्रसवघातिनी 
“af राजड्रोहिणी, (विपक्तास्‌) विरुद्ध मार्ग में या विद्रोह में लगी (गाम) 
TST, UE या सेना को ( अपिन्वतम्‌ ) नाना ऐश्रर्यों से सम्पन्न 
करो | (विमदाय जायाम्‌ इव) विशेष हर्ष से युक्त पुमान्‌ पुरुष के गृहस्थ 
घमं के लिये जैसे जाया अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ ot को 
उससे विवाहित कर दिया जाता है वैसे ही ( योषाम्‌ ) सेवन योग्य भूमि 
को भी (शचीभिः) नाना शक्तियों से वश करके (पुरु-मित्रस्थ) बहुत से. 
मित्र राजाओं से सहायवान राजा के अधीन (नि sey.) नियम पूर्वक 
प्राक्त कराओ | 
१ युवं वृकेणाश्‍विना वपन्तेषं दुहन्ता म्लुंषाय gar | 
अभि दस्यु बकुरेणा धमन्तोरु ज्योतिश्वक्रथुराय[य ॥ २१॥ 
भा०--पूर्वोक्त रूप से फल न देने वाली राष्ट्रभूमि को समृद्ध करने 
का उपाय बतलछाते हैं--हे (अश्विना) विद्वान्‌ af पुरुषो एवं प्रमुख अधि- 
कारियो | आप (बृकेण) भूमि को विशेष रूप से खोढने वाळे हल यन्त्र 
से भूमि को खन कर (a4) यव आदि धान्य (वपन्ता) बोते हुए, (मचु~ 
पाय) मनुष्य वर्ग के खाने पीने के लिये (इषं) इच्छाचुरूप अन्न और 
ष्टि जळ को प्रदान करते हुए और (aim) तेजोमय आझेयाल से 
(दस्युं) प्रजा के नाश करने वाळे, दुष्ट डाकू वर्ग को (अभिधमन्ता) सब 
प्रकार से संताप देते हुए, (आर्याय) श्रेष्ठ प्रजा वरा के हित के लिकेः 
(ज्योतिः) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष को शासक (चक्रथुः) बनाओ । 


~ aN STS MM 
आथवणायारिवना दघीचश्यं शिरः प्रत्येरयतम्‌। 
: विक्ष्य 
ख वां मधु प्र वोंचरतायन्तवाष्टर यईस्रावापिकक्ष्ये वाम्‌ ॥ २२ ॥ 
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भा०-हे (अश्विना) अश्व सेना और विद्ठत्सभा के स्वामी और 
-अध्यक्ष | आप दोनों (आथवेणाय) अहिंसक और शात्तिविधायक प्रजा- 
-पति के पद पर कार्य करने वाळे, (दधीचे) राष्ट्र को धारण करने में समथ, 
-बलवान्‌ पुरुष को ही (अइव्यं शिरः) अश्व सेना ओर राष्ट्र का मुख्य पद्‌ 
( प्रति ऐरयतम्‌ ) प्रदान करो । हे (दस्रा) शब्रुहन्ता ! (सः) वह मुख्य 
yea ( ऋतायन्‌ ) Fat की कामता करता हुआ (वां) आप दोनों को 
(aed) शिल्पियो से बनाये गये (मधु) मधुर एवं शत्रुओं का पीडन और 
-स्तम्मन करने वाला बल या ज्ञान ( प्रवोचत्‌ ) प्राप्त कराता है और 
“( यत्‌ ) जितना भी (अपिकक्ष्य) कक्षाओं में उत्तरोत्तर बढ्ता हुआ ज्ञान 
है उसका भी उपदेश करता है। 
सदा कवी qatar चके वां बिश्वा घियो आश्विना प्राबतं मे। 
“अस्मे रयिं नासत्या बहन्तमपत्यलाचं श्रुत्यं रराथाम्‌ ॥ २३॥ 
भा०-हे (कवी) दूरदर्शी विद्वानों और विदुषी डी एरुपो ! में 
( वास्‌ ) आप दोनों की ( सुमतिम्‌ ) gu कमीचुकूल मति, ज्ञान और 
“अनुमति को (आ चके) प्राप्त करूं । (मे) ga (विश्वा धियः) समस्त 
कर्मा और ज्ञानों को आप लोग ( प्र अवतस्‌ ) प्रदान करे । हे (नासत्या) 
“सत्य व्यवहारशीछ जरी पुरुषो ! आप दोनों (अस्मे) , हमें (अपस्य साचं) 
Ba पौत्रादि को प्राप्त होने वाळे ( बृहन्तम्‌ ) बड़े भारी ( श्रस्यस्‌ ) श्रवण 
द्वारा प्रास होने योग्य बेदज्ञानसच ( रथिम्‌ ) Bas का ( रराथाम्‌ ) 
प्रदान करें | 
` हिरण्यदहदस्तमशविला ररणा पुञ्ज नरा चच्चिमत्या अंदत्तम्‌। 
'जिर्चा ड श्यावमश्विनां विकस्तसुज्जीवर्स Gerd खुदानू ॥२४॥ 
भा०--हे (अश्विनौ) विद्वानों और विदुषी खी पुरुषों ! आप राष्ट्र को 
-(बश्रिमत्या) बढ़ती हुईं विद्या के (पुत्र) पुत्र अर्थात्‌ उसके पालन, अभ्यास 
“और सेवन करने वाला, ( हिरण्यहस्तम्‌ ) tat को भपने हाथ में या 
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बश सें करने हारा शिष्य या पुत्र ( अदत्तम्‌ ) प्रदान करो। हे (नरा) 
मागेदर्शी विद्वान नायक जनो ! हे ( सुदानू ) उत्तम ज्ञान और ऐश्वर्य के 
चन ant ! (त्रिधा) मन, वाणी, काय तीनों प्रकार से ( विकस्तम्‌ ) 
वशेष विकास को प्राप्त होने वाले (द्यावं) विद्वान्‌ पुरुष को (जीवसे) 


दीघ जीवन के लिये ( उद्‌ ऐरयतम्‌ ) उत्तम हि टा 
प र्‌ ऐरयतस्‌ म शिक्षा दो या उत्तम पद पर 
स्थापित करो | ) rs 


एतानि वामश्विना बीयोणि प्र पू्व्याणयायवोंऽवो चन्‌ । 
ae कृणवन्तो बुषणा युवभ्यां सुवीरासो विदथमा aka ।२५।१७ 
भा०--हे (अशिना) खी gedt, सभा-सेनाध्यक्षो ! (एतानि) ये 
नाना प्रकार के (वीर्याणि) वीर जनों के योग्य बल और वोर्य द्वारा साधने 
योग्य, (पूर्व्याणि) पूव के विद्वानों तथा सब से पूर्व विद्यमान परमेश्वर 
या वेद द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान या बल है जिनको (आयवः) विद्वान्‌ 
जन ( प्रअवोचन्‌ ) शिष्यो को उपदेश किया करें । हे (gam) सुखों के 
अपेक eR ! हम रोग (सुवीरासः) उत्तम पुत्रों, श्राणों और पुरुषों से 
सहायान्‌ होकर (ब्रहम छृणवन्तः) Lay और वेद ज्ञान का सम्पादन 
करते हुए ( विदथम्‌ ) विज्ञान का (आवदेम) सर्वत्र उपदेश कर । 

[ ११८ ] कक्षावानृषिः ॥ भ्रश्विनौ देवते ॥ छन्द:--१, ११ सुरिक्‌ पंक्ति: । 
२, ५, ७ त्रिष्टुप्‌। ३, ६, ९, १० निचत्‌ त्रिष्डुप्‌ । ४, ८, विराट्‌ त्रिष्टुप्‌। 
एकादशार्च सूक्तम्‌ ॥ 

आ वां रथों अश्विना श्येनपत्वा छुसळीकः स्ववा यात्वर्वाङ्‌ । 

yg सो जर्वीयान्त्िवन्धरो ! leer’ 

यो सत्यस्य मनखो जवायाल्निवस्धरा TIAL वातरंहा: ॥ १॥ 
भा०--(अश्रिना) हे प्रमुख पुरुपो ! (al) आप का वह (रथः) रथ 

(श्येनपत्वा) बाज के समान वेग से जाने हारा, ( स्ववान्‌ ) zat से 

युक्त, (सुख्डीकः) उत्तम रीति से सुखप्रद होकर (ate आयात) सदा 

हमारे पास आवे जावे । (यः) जो (न्रिबन्धुरः) तीन स्थानों पर बन्धा 
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हुआ (वातरंहाः) वायु के वेग से जाने हारा होकर (मत्यस्य मनस 
जवीयान ) मनुष्य के मन से भी अधिक वेग से जाने हारा है । 
त्रिबन्ध॒रेण त्रिवृता रथव त्रिचक्रण खुवृता यातव्वाक्‌ | 
पिन्व॑तं गा जिन्वेतमबतो नो वधयतमश्विना वीरमस्मे ॥ २॥ 

[०-—हे (अश्विना) विद्वान्‌ शिल्पी जनो ! आप (त्रिबन्धुरेण) तीन 
प्रकार के बन्धनो वा (त्रिश्रृता) तीन प्रकार के आवरणों से युक्त, (त्रिच- 
an) तीन कला युक्त चक्रों से युक्त, (Gazal) उत्तम मनुष्यों, गतियों या 
sat से युक्त, (रथेन) रथ से (अवीक्‌ आयातम्‌ ) भूमि के उपर नीचे, 
समीप और दूर आया जाया करो। आप दोनों (न:) हमारी (गाः 
पिन्वतम्‌ ) गौओं या भूमियों को जल से dist करो । (अर्वतः जिन्व- 
तम्‌ ) अइवों की वृद्धि करो । ( अस्मे वीरम्‌ ) हमारे वीर जनों और 
पुत्र जन को ( वधयतम्‌ ) खूब बढ़ाओ | 


प्रवद्यामना सत्ता रथेन दस्राविमं श्टणुत श्लोक प्रदे 


aaa 
किमङ्ग at प्रत्यवर्ति गर्मिष्ठाहृविप्रासो आश्विना पुराजाः ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (aban) विदुषी वा विद्वान्‌ खी पुरुषो ! (दखौ) हुःखों 
और दुष्ट पुरुषों के नाशक (प्रवदू-यामना) उत्तम सांग और उत्तम चाळ 
से चलने वाळे (सुवृता) उत्तम सुख साधनों से युक्त (रथेन) रथ और 
रमण साधनों से युक्त होकर भी (अद्रेः) पर्वत के समान उत्तम और 
उन्नत पद्‌ पर जाते हुए (इमं शोकं शणुतम्‌ ) इस वेद वाणी का श्रवण 
किया करो | (अङ्ग अश्विना) हे प्रिय विद्वान्‌ खी परुषो ! (वां प्रति) आप 
दोनों के प्रति (पराजा: विप्रासः) पूव काळ में उत्पन्न विद्वान्‌, पूव पुरुष, 
(किस्‌ अवत्तिम्‌_आहुः) क्या कुछ असम्भव या कुछ निन्दनीय वाशी कहते 
रहे ? नहीं, कुछ भी नहीं । 
Al वा श्यताखा। आश्वना वहन्त रथ यक्राल आशवः Tag: 
य AGU [दवाखा न Dal आभि प्रयो नासत्या वहान्त || ४ ॥ 
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ह बळे वनत 2000007070000- 
3 3 युद्ध भूम भ॒ झपट कर 
दौड़ने वाळे, सरपट घोड़े या विद्यत्‌ आदि यन्त्र (awd) दूर देश में 
हुचावे । (ये) जो (अप्तुरः) अन्तरिक्षो और जलों में वेग से जाने वाळे 
(गरभा:) गोच के समान लस्बे पक्ष वाले और लम्बी उड़ान लगाने वाले 
(प्रयः अभि) उत्तम गन्तब्य स्थान या ठिकाने तक (बहन्ति) छे जाते हैं। 
आ वां रथ युवतिस्तिष्ठदत्र जुष्ट्वी नरा दुहिता सूर्यस्य । 
परि वामश्वा वपुषः पतङ्गा वयो बहन्त्वरुषा ग्रभीके ॥५॥१८॥ 
भा०--हे (नरा) नायक पुरुषो ! (सूर्यस्य दुहिता) सूर्य की कन्या 
उपा के समान कान्तिमती और सूर्य के समान नायक की कामनाओं को 
पूर्ण करने हारी (जुष्ट्वी) Dat का सेवन करती हुई (युवतिः) युवती 
स्री (वां) तुम दोनों के बने ( रथम्‌ ) रथ पर ( आ अतिष्ठत्‌ ) प्रथम 
चेडे । ( वाम्‌ ) तुम दोनों को (वपुषः) बड़े २ डील वाले (अरुषा) 
किरणों के समान छाल रंग के बड़े तेजस्वी (वयः) गतिशील (पतंगाः) 
घोड़े ( वाम्‌ ) ga दोनों को (परिवहन्त्‌) ढो छे जावें । 
उद्वम्द्नमेरतं देसनांभिरुद्रेभं et TIT शचीभिः | 
'नेष्टोग्रथं पारयथः समुदरात्पुनश्च्यवानं चक्रथुयुँवानम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०- -(द्ृषणा) नाना सुख प्रदाता एवं निषेक करने हारे माता 
` पिता जनो ! आप लोग (दंसनाभिः) उत्तम आचरणों से ( पन्दनस्‌ ) 
स्तुति करने हारे पुत्र या शिष्य को ( उत्‌ ऐरतम्‌ ) उपर उठाओ। हे 
(दसरा) अन्धकार और हुगुणों को नाश करने हारे आप दोनों (शचीभिः) 
उत्तम वाणियों, शक्तियों और कर्मा द्वारा ( रेभम्‌ ) अध्ययनशील शिष्य 
को (उत्‌ ऐरतम्‌ ) उत्तम पद पर प्राप्त कराओ और ( THAT) यात्री 
को जहाजी जैसे समुव्र से पार उतार देता है वैसे ही ( तौग्रयम्‌ ) पालने 


१ —2 (अघिना) विद्वान शिल्पी 
है भा०--हे (अश्विना) विद्वान्‌ शिल्पीजनो ! आप दोनों को (रथे 
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वोग्य पुत्रादि हितकारी पिता आदि को भी (निः पारयथः) निविन्न पार 
करो | और (युवानं) युवा पुरुप को (च्यवानं चक्रथुः) इस लोक से 
छोड़ कर जाने वाला वृद्ध दीर्घायु करो । 


युवमत्रयेऽवनीताय तत्तमू्जेपोमानमश्विनाव धत्तम्‌ | 

0 Aln 6 | = pad | 
युवं कणबायापिरेताय aA प्रत्यघत्त सुष्टाति जुजुपाणा ॥ ७ ॥ 

भा०--(अश्विना) हे विद्वान्‌ री पुरुषो ! नायको! आप (अवनीताय) 

विनय से अपने अधीन सन्मार्ग पर छे जाने योग्य, उपनीत, (अत्रये) माता 
पिता, भाई तीनों सम्बन्धियों से रहित शिष्य को ( तक्षम्‌ ) तप से प्राप्त 
होने योग्य (ओमानम्‌ ) रक्षा, ज्ञान और तेजदायक ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम, 
वीयं और ब्रह्मचर्यं को ( अधत्तम्‌ ) घारण कराओ और (युव) तुम दोनों 
(अपिरि्ताय) खूब fee, विपय तृष्णा सें फंसे हुए (कण्वाय) विद्वान्‌ 
पुरुप को (सुस्तुति जुजुषाणा) उत्तम स्तुति को स्वीकार करते हुए (चक्षुः 
प्रति अधत्तम्‌ ) शाख रूप चक्षु ( प्रति अधत्तम्‌ ) प्रदान करो | 

०७० sl ~ (०३ ~ < 
युव धनुं शयवे नाधितायापिन्वतमश्िना पूर्व्याय | 

|] श्र ~ (| ७ | NW ~ nt ca 
अमुञ्चत वातकामंहला निः प्रति जङ्घां विश्पलाया अधत्तम्‌ ॥८॥ 

भा०--हे (अश्विना) विद्वान्‌ खी ged एवं नायक ! आप (शयवे) 
४४३ = ०२, ha CN las (9) i. 

अज्ञान निद्रा में सोने वाले ओर (नाधिताय) प्रार्थनाश्चील (पूव्याय) पूवे 
शुभ संस्कारों से युक्त पुरुष के लिए ( धेनुम्‌ ) बेद वाणी को (अपिन्व- 
तम्‌ ) कामधेनु के समान ज्ञान-रस देने वाली बना देते हो और (अंहसः) ` 
पापाचार से ( वत्तिकाम्‌ ) उद्योग आदि से निर्वाह करते वाली प्रजा को 
(अशुञ्चतम्‌ ) छुडाओ और (विशपलाया:) प्रजाओं के पालन करने!की 
नीति को (जंघा) get के हनन करने की शक्ति ( अधत्तम्‌ ) प्रदान करो ॥ 

4, Ned ~ ~ TS 
युव श्‍वत पद्व इन्द्रजूतमडिहनमश्विनादत्तमश्वम्‌ | 
| ve Nl el ७ tein | 
HEAR आभभातेमुत्र सहस्रसां वुषणं वीड्वङ्गम्‌ ॥ ६ ॥ 
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भा०--हे (अश्विना) दि हो 

यार्थ जाने हारे = a (क BN hel ae 
चलने वाला, (अहिहनम ) आगे आये शत्रु को रतो 
सभाम गे. रा ee [रन वाला, (जोहूत्रम्‌ )- 

मम शुं को लळकारने बाला (अयः) शत्रु को ( अभिभूतम ). 
पराजित करने वाला ( उग्रम्‌ ) भयजनक, (सहस्रसाम ) He 
का दाता, (ZITA) शत्रुओं पर शरों की और प्रजा पर सुखो he 
करने वाला ( विड्वङ्गम्‌ ) दृढ agi वाला ( अश्वम्‌ ) पृथ्वी राज्य 
के भोगने, पालने और उसे व्याप छेने में समर्थ सैन्य बढ ( अदत्तम्‌ ) 

हि ७ 


> 


प्रदान करो । 
a ol I~ 
ता वा नरा स्ववसे सुजाता हवामहे अश्विना नाध॑मानाः | 
| | ~~ ~ 
आ न उप वसुमता रथेन गिरो जुषाणा सुविताय यातम्‌ ॥१०॥! 
मा०- है (सुजाता) विख्यात (अश्विना) विद्वान्‌ खी पुरुषो ! हे 
(नरा) सन्माग पर चलाने हारे नायक पुरुषो ! हम लोग (नाधमानाः); 
ऐश्वर्य की याचना करते हुए, (ता वां) उन प्रसिद्ध आप दोनों को (सुः 
अवसे) उत्तम ज्ञान और रक्षा के लिये (हवामहे) अपना प्रमुख स्वीकार 
करते हं । आप लोग (गिरः जुपाणा) ज्ञान-वाणियों का सेवन करते हुए 
(वसुमता रथेन) ऐश्वय से पूण रथ या रमण साधनों से (सुविधाय)) 
ऐश्वर्य की वृद्धि करने और उत्तम मार्ग में ले जाने के लिये (नः उपयातम्‌ ). 
हमें 0 2 re 
हमें प्राप्त होवें । ५ 
: \ || ७ 
आ श्यनस्य जवसा नूतनेनास्मे यात नासत्या TAT: | 
NA low 
हव हि वामश्विना रातहव्यः शश्वत्तमायां उषलो व्युष्टौ ॥१११६ 
भा०--हे (नासत्या) कभी असत्य आचरण न करने हारे! (अश्चिना) 
C (2 > रों 
ऐश्वर्य के भोक्ता स्त्री पुरुषो | एवं नायक जनो ! ( वासू ) आप दोनों को 
मैं (सजोषाः) सप्रेम (रातहव्यः) अन्न और उत्तम स्वीकार योग्य वचनों 
को प्रदान कर (शश्वत्तमायाः उषसः) अनादि काल से चली आने वाली 
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उषा के (ब्युटी) खिल जाने पर प्रातः समय (हवे) नमस्कार करता हूँ 
-और धुलाता हँ । आप दोनों (शयेनस्य जवसा) बाज पक्षी के समान वेग 
से (अस्मे) हमारे गृह पर (नूतनेव) नये रथ से (आयातस्‌ ) आइये । 

[ ११९ ] १-१० क्चीवान्दैधैतमस ऋषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्द:--१, 
४, ६ निचृज्जगती । ३, ७, १७ जगती । ८ विराड्‌ जगती । २, ५, ९ 


> 


भुरिक्‌ त्रिष्टुपू ॥ 


आ वां रथे पुरुमार्य मनोजुवे जीराश्व यज्ञिये जीवसे हुवे 
व्सहर्नकठु वानेन शतद्॒छु TSA वारेवाघापताले प्रयः ॥ १॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ स्त्री पुरुषों ! में (वां) आप दोनों के (पुरुमायं) 
बहुत सी आश्चर्यकारी घटनाओं को करने वाळे (मनोजुवं) मन के समान 
-चेग से जाने वाळे, (sited) अति वेगवान्‌ अश्च से युक्त, (यज्ञियं) यज्ञ 
-योम्य देश में जाने वाळे, (सहस्रकेतुम्‌ ) सहस्रं ध्वजा से युक्त, (वनिनं) 


“सेवन योग्य ऐश्वर्यों 9 बू , (शतद्वसुम्‌ ) सैकड़ों ऐश्वर्यों वाले, (श्रष्टीवानस्‌) _ 


“शीघ्र गतियों से जाने वाळे, (वरिवोधाम्‌ ) धनेश्वर्य के धारण और प्रदान 
“करने वाळे, ( रथम्‌ ) रथ के समान इतत रमण करने के साधन स्वरूप 
-देह का (प्रयः अभि) उत्कृष्ट गमन को लक्ष्य करके (हुवे) वर्णन करता हूँ । 
an | ~ 
ऊर्ध्वा घीतिः प्रत्यस्य प्रयामन्यचांयि शस्म्रन्स्लमं पन्त आ दिशः | 
[| ~ ७ ~ rN ~ 
-स्वदामि धम प्रति यन्त्यूतय आ वांसूर्जानी रथ परश्त्रि त[रुहत्‌ ॥२॥ 
भा०--है (अश्विना) विद्वान्‌ स्त्री पुरुपो ! (प्र यामन्‌ ) रथ के 
€ ०. lon ~ 4 रि ic , 
“उत्तम माग में जैले रथ की (seal धीतिः अधायि) ऊ वी स्थिति रक्बी 
जाती है वैसे ही (अस्य) इस देह और आत्मा के (धीतिः) धारण पोषण 
“का काये ( प्रयामन्‌ ) उत्तम मोक्ष मार्ग में जाने के लिये (प्रति अधायि) 


प्रतिक्षण at जावे और जैसे (दिशः सम्‌ अयन्त) रथ पर सवार होने | 
--से शीघ्र ही दिशाएं या दूर देश भी प्राप्त हो जाते हैं वैसे ही ( अस्य # 


“शस्मन्‌ ) इसको शासन करने के निमित्त (दिशः) उपदेश करने वाले TE 
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जन (आ सम्‌ अयन्त) भली प्रकार 

गुरु से ग्रा, उज्ज्वल ज्ञानरस का मेघ 

उत्तम रीति से उपभोग करूं, (ङतयः) 

९प्रतियन्ति) प्रतिक्षण प्राप्त हों और ( वाम्‌ ) दोनों के ( रथम्‌ ) रमण 
~ 


झरने योग्य रथ के समान गु at 
हीय हस्थ आश्रम को (ऊर्जानी) अन्न 
सार पराक्रम शक्ति ( आ अरुहत्‌ ) सब तरफ से ae 9 | ot 


सै यश्प्रिथ; प॑र 


ग बे > (es 

माक हा । मं जिज्ञासु पुरुष (भर्म) 
से गिरते जल के समान (स्वदामि) 
हम ज्ञान प्रदाता और रक्षक जन 


RR Ee शुभे मखा अमिंता जायवो रखें । 
उह मण चकित रथो यदृश्विना वहथः सूरिमा ad ॥ ३ ॥ 
PR त) me SUS) परस्पर एक दूसरे से 
(अमिताः) अपरिमित (जायवः) eee क रा ee 
में या रमणीय उत्सव आदि के अव wos अ 4440 ॥ se 
र सर पर (सम्‌ अग्मत) एकत्र होते हैं 
और ( यत्‌ ) जब हे (अश्विना) विद्वान्‌ नायको वा स्त्री पुरुषो ! आप 
दोनों (वरं) श्रेष्ठ ( स्रिस्‌ ) विद्वान्‌, धार्मिक तथा . प्रतिष्टित पुरुष को 
(आवहथ:) प्राप्त होते हो तब (प्रवणे) उत्तम रीति ले सेवने योग्य रण- 
स्थळ और सभा भवन में भी (युवोः अह) आप दोनों के ही (रथः) उत्तम 
रथ (चेकिते) विशेष रूप से युद्ध आदि विद्या में कुशल जाने जाते हैं । 
युवं भुज्यु झुरमाणं विमिरगत स्वयुक्षिभिनिवर्हन्ता वितृभ्य आ । 
थासिष्ट वर्तिवृषणा Aaa न्दिवोंदासाय महिं चाते वामवः ॥४॥ 
भा०- है (दूषणा) प्रजा पर सुखों और aq पर शरों की वर्षा में 
SUS नायको! (युव) आप दोनों (विभिः) विद्वानों और अश्वारोहियो से 
युक्त (भुज्यु) सबके पालक और (भुरमाणं) Tad भरण करने हारे नायक 
को (स्वयुक्तिमि:) अपने उपायों से (पितृभ्यः) पालक जनों के हित के 
लिये (नि वहन्ता) विशेष रूप से अपने ऊपर धारण करते हुए (विजे- 
न्यम्‌ ) विशेष जय ma कराने वाळे (वत्तिः) प्रयत्न (यासिष्ट) कर । 
३७ य, 
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PRINS Doce ७०७ हद Sn +्+++__ 


क्योंकि (दिवोदासाय) ज्ञान प्रकाश देने वाळे पुरुष के लिये ( वाम्‌ ). 
आप दोनों की (महि अवः चेति) बड़ी भारी रक्षा समझी जाती है । 

qa 
युवोरश्विना AGT युवायुजं TH वाणी येमतुरस्य शध्यम्‌ । अआ 


वा पातत्व सख्याय जग्सुषा याषा जणांत जन्या युवा पता ॥५२०१| 


[०—हे (अश्विना) स्त्री पुरुषो ! (युवोः) आप दोनों के ही (युवा 
युजं) परस्पर प्रेम और इच्छापूर्वक मिलकर एक हो जाने वाळे, (श्यम्‌ ) 
बलपूर्वक धारण करने योग्य, ( रथम्‌) आनन्ददायक गृहस्थ रूप रथ को 
(अस्य वाणी) इस गृहस्थ तत्व के विषय में उपदेश करने में eas 
आचाय और पुरोहित तुम दोनों को (aga) उत्तम रीति से बीजवपन 
द्वारा सन्तान उत्पन्न करने के लिये (येमतुः) विवाहित करते हैं । (ai) 
तुम दोनों का इस गृहस्थ में (पतित्वम्‌ ) स्वामित्व समान रूप से हो। इस 
कायं में (सख्याय जग्मुषी) हे पुरुष तेरे सखा भाव में जाने धाली, तेरा 
मित्र होकर रहने वाली (जेन्या योषा) पुरुष के हृदय को जीतने वाली 
अथवा सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ वधू ही (अवृणीत) वरण करे | तङ 
(gat) तुम दोनों (पती) एक दूसरे के पति पल्ली होकर रहो । 
युवे रेभं परिषृतेरुरुष्य थो हिमेन घर्म परि तप्तमत्रय | 
युवं शयोरंबसं पिप्यथुर्गवि प्र दीर्घेण वन्दनस्तार्यायुषा ॥६॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ स्त्री पुरुषो ! (युव) आप दोनों (रेभं) उत्पन्न होते 
ही रोने वाळे बालक को (परिसूतेः) प्रसव क्रिया के भी पूवे से ही (उरु- 
ष्यथः) खूब रक्षा करो और (अत्रये) इस लोक में आये नव बालक के 
९ परितप्तम्‌ ) उवर आदि दुःख को ( हिमेन waa) शीतल जळ या छाय? 
से घाम के समान दूर करो । (युवं) आप दोनों स्त्री पुरुष (शयोः गवि) 
शयनशील शिशु की इन्ट्रियों में अथवा (गवि) गाय के समान दूध 
पिलाने वाली उसकी उत्पादक माता में (अवसं) बालक की रक्षा करन 
वाळे दूध की (पिप्यशु:) वृद्धि करो और (वन्दनः) स्तुत्य गुणों से युक्त, 
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आभिवादनशील बालक (दीघेण पवन से En 
हि (दीधण आयुषा) दीघं जीवन से (प्र तारि) युक्त 
युवं waa नि ऋतं SUT रथं न दूसरा करणा समिन्वथः | 
पाजादा विप्रं जनथो विपन्यया प्र वामत्र विधते देना भुवत्‌॥७॥ 
भा०--(जरण्यया = चरण्यया युक्त रथं न) जैसे उत्तम गति से 
जान वाळे रथ को श्राप्त कर (दस्रा) शत्रुओं के नाशक रथी और सारथी 
दोनों (सम्‌ इन्वथः) परस्पर मिलकर दूर देश तक चले जाते हैं ऐसे ही 
हे (दस्रा) दशनीय रूप वाले एवं एक दूसरे के हःखो को दूर करने वाळे 
स्त्री पुरुषो ! (करणा) काये में कुशळ होकर (जरण्यया) उपदेश योग्य 
वेदवाणी से युक्त (वन्दनं) नित्याभिवादन योग्य (निऋतं) निरन्तर सत्य 
J, कै उपदे TAS पुरुष का संसार की दूर की यात्रा पार करने के लिये 
(सम्‌ इन्वथः) सत्संग करो । आप लोग (क्षेत्रात्‌) उत्पत्ति स्थान गर्भाशय 
यु से बाळक के समान ( विप्रम्‌ ) विविध विद्याओं में पूर्ण शिष्य को (आज- 
नथः) उत्पन्न करो और (विपन्यया) विशेष स्तुति योग्य वाणी से (वाम्‌) 
तुम दोनों को (दंसना विधते) नाना कमो का उपदेश करने वाले विद्वान्‌ 
की प्रतिष्ठा ( प्रभुवत्‌ ) अच्छी प्रकार प्राप्त हो । 
अगच्छतं कृपमाण wials पितुः स्वस्थ त्यजला निर्बाधितम्‌ | 
स्वबेतीरित ऊतीर्युवोरह चित्रा अभीके अभवन्नाभिष्टयः ॥ ८ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ स्त्री पुरुषो! आप लोग (स्वस्य पितुः) अपने 
पालक माता पिता के (त्यजसा) त्याग से ( निबाधितम्‌ ) खिन्न एवं 
(कृपमार्ण) आप दोनों की स्तुति या विद्याध्ययन करते हुए बालक या 
शिष्य को ( अगच्छतम्‌ ) प्राप्त करें । (इतः) इस विद्वान्‌ तपस्वी पुरुष से 
_ही (अह) निश्चय से (युवोः) तुम दोनों को (स्वः वतीः) सुखदायिनी 
i ह (चित्राः) आश्रयेजनक (उतीः) उपाय और (अभीष्टयः) अभीष्ट fates 
भी ( अभीके अभवन्‌ ) प्राप्त हों । 


> 
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५८० ऋग्वेदभाष्ये TASES: [SCARY | ३ 
2872: ee A MON A 
Rae EN a! Ns le दोनो | a 
उत eat वां मधुमन्मक्षिकारपन्मदे सोमस्योशिजो हुवन्यति । 2 


ex! 
युव दधीचो मन आ विवास थोड्या शर; पराते बामश्व्य Ag ॥३॥ ||” १ 


[० हे राज प्रजावगों ! जैसे (मदे) हष में मस्त होकर (मक्षिका) 
मधुमक्षिका ( रपत्‌ ) कूंजती हैं वैसे ही (औशिजः) तेजस्वी परमेश्वर या | १ 
आचार्य का पुत्र या शिष्य, साधक विद्वान्‌ , (सोमस्य) ज्ञान और आन: हे 
न्द रस के (मदे) परस हर्ष या (सोमस्य मदे = दमे) ब्रह्मचय पूर्वक वीय॑ | [ 
के दमन में सावधान होकर (वां) तुम दोनों को ( मधुमत्‌) मधुर ज्ञान | र 
का ( रपत्‌) व्यक्त वाणी द्वारा उपदेश करे और आप से आप (मधुमत्‌) क्‌ 
अन्नादि पदार्थं (हुवन्यति) प्राप्त करे । (युवं) आप दोनों वर्ग (दधीचः) | = 
सकल विद्याओं को धारण करने वाले शिष्यों को प्राप्त होने योग्य, आ- 
चाय उपदेष्टा के (सनः) सनन करने योग्य ज्ञान का (आविवासथः) सब yy 
प्रकार से सेवन करो (अथ) और वह (वास्‌ प्रति) तुम दोषों के प्रति १४ 
(अइव्यं शिरः) विद्या से युक्त मस्तक के समान उन्नत ओर For पद. | 
MA करके ( वदत्‌ ) उपदेश करे | 
युवं पेदवे पुङवाररमश्चिना स्पृधां श्वेत तरुतार दुवस्यथः। 
शयराभद्य Waals SIC MHA शि INAS MS ०॥२१ 

भा०--हे स्त्री पुरुषो, राज प्रजावर्गों, (अश्विना) नायक पुरुषो ! 
आप (पेदवे) उच्चतम आसन को प्राप्त करने वाले राजा और प्राप्त हुए 
राष्ट्र के हित के लिये ( पुरुवारस्‌ ) बहुत से प्रजाजनों से वरण योग्य 
और बहुत से शत्रुओं का दारण करने वाळे, (स्पर्धा) प्रतिस्पर्धी शत्रुओं के 
( तरुतारम्‌ ):पार पहुँचा देने वाळे, ( इवेतम्‌ ) अति वेग से आक्रमण 
करने वाळे, ( शर्थेः अभिचम्‌ ) aq हिंसक वाणादि अस्त्र शखों को 
चलाने में कुशल, वीर योदाओं से, किरणों से सूर्य के समान तेजखी 
योद्धा (इतनासु दुस्तरं) संग्रामों में पराजित न होने वाळे, (चपणीसहम्‌) « । 
शत्रु मनुष्यों का पराजय करने में समथ, (इन्द्रस्‌ इव) बलशाली रा! 


A MHA AAR Ao 
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जि न 
| पति या सूये के समान ही ( चङ व्यस्‌ ) शासन-कार्य या अन्धकार 
॥१॥ |” को दूर करने में कुशल पुरुष या सैन्य वर्ग को (दुवस्यथः) प्रदान करो । 
गा) इन समस्त अश्वि-सूक्तों में अध्यात्म तथा ईश्ररोपासनापरक रहस्यों 
या | को विस्तार भय से नहीं दशाया है । उनको कहीं २ दिखाये संकेतों से ही 
जान लेना चाहिये ॥ इःयेकविशो वगः ॥': ॥ 
यै | [ १२० ] ओरोशिकरपुत्र: कक्तोवानृषिः ॥ श्राबिनो देवते ॥ छन्दः--१, १२ 
[न पिपीलिकामध्या निचृद्गायत्री । २ सुरिग्गायत्री । १० गायत्री । ११ पिपीलि- 
i) कामध्या विराड्गायत्री । ३ स्वराट्‌ ककुवुष्णिक्‌ । ५ श्राष्युष्णिक्‌ । ६ विराडा- 
n) | ्युष्णिक्‌ । = सुरिगुष्णिक्‌ । ४ आष्यनुष्ट्रपू । ७ स्वराडाष्यनुष्डुप्‌ । ९ सुरि- 
ग TSH ST । द्वादराच सूक्तम्‌ ॥ 


| [| ७ ७. | 
का राधद्धोजाश्विना वां को at जोष उभयोः | 


REN of 
fa 4 कथा विधात्य प्रचेता; ॥ १॥ 
हो भा०--हे (अशिना) पति-पत्नी भाव से रहने वाले at पुरुषो ! 


(saat: जोपे) दोनों के परस्पर प्रेम व्यवहार में ( वास्‌ ) तुम दोनों में 
से (का) कौन है जो (होत्रा) अपने को सब प्रकार से समर्पण करती हुई 
(wag) कार्ये सिद्ध करती है और (कः) कौन है जो (होत्रा) सर्वात्मना 
स्वीकार करने वाला होकर ( wag) काये साधता है ? इस बात का 
खूब ज्ञान सम्पादन करो क्योंकि (वां) तुम दोनों में से (अप्रचेताः) कोई 
भी ज्ञानरहित qe होकर (कथा विधाति) परस्पर का गृहस्थ काय करने 
में असमर्थ हो सकता है । इसलिये गृहस्थ के दोनों अंगों को भपने २ 
कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिये । १ 

विद्वा स्ाबिदुरः पृच्छेदाविद्वानित्थापरों अचेताः | 

नू चिन्चु मते अक्रों ॥ २॥ 
wy [ ¦ भा०--( अविद्वान्‌ ) अविद्वान्‌, या द त्य (विद्वांसौ इत्‌) 
ce | faery, जानकार ot पुरुषों से जाकर ( दुरः गच्छेत्‌ ) जैसे बडे TES 
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के दरवाजे पूछता है वैसे ही नाजानकार qa पुरुष (विद्वांसौ इत्‌) विद्वान र्‌ 
ज्ञानी पुरुषों को प्राप्त होकर उन से ही देहवन्धन से सुक्त होने के (दुर) ५ 


द्वारों को ( एच्छेत्‌ ) पूछे । ऐसे ही सेनाध्यक्षों से ही नाजानकार दुग 
और व्यूहों के द्वारों को या शु के वारण करने के उपायों को पूछे । 
(इत्था) इस प्रकार से (अपरः) जो पर या उत्कृष्ठ नहीं, वह जीव पर 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट परमेश्वर की अपेक्षा अपर है और आत्मा की अपेक्षा अपर 
देहादि भी (अचेताः) चेतना और ज्ञान ले रहित है । (नू चित्‌ नु) ठीक 
ऐसे ही (अक्रौ मत्ते) क्रिया में अकुशल पुरुषसमूह में भी समझना चाहिये 
कि क्रिया का जानने वाला पुरुष विद्वान्‌ और अकुशल अविद्वान्‌ होता है। 

ता विद्ठांला हवामहे वां ता नो बिद्वांखा मन्म वोचतमद्य | 

प्राचेद्यमानों FATS? ॥ ३ ॥ 

भा०--हम (ता) उन दोनों (विद्वांसा) विद्वान्‌ पुरुषों को (हवामहे) 
आदरपूर्वक स्वीकार करें और (ता) वे आप दोनों ही (अद्य) आज, अब 


और नित्य (नः) हमें (मन्म) मनन योग्य ज्ञान का ( वोचेतम्‌ ) उपदेश 


करें । (युवाङ्कः) तुम दोनों का प्रिय पुरुष या एपदेश (दयमानः) सब 
पर. द्याल होकर ( प्र अर्चेत्‌ ) तुम दोनों का सत्कार करे । 

वि प्रच्छामि पाक्या न देवान्वष॑ट्कतस्यांद्ुतस्यं qa | 

पातं च खह्यलो युवं च रभ्य॑सो नः ॥ ४॥ | 

भा०--हे (द्रा) दुःखहत्ती ! आप दोनों (पाक्या) परिपक्क विज्ञान 
वालों से ही में इस (अद्भुतस्य) आश्रयकारी (वपटकुत्तस्य) वषट्कार, यस" 
आहुति या आदान प्रतिदान, wena al और प्रलय के विषय मे 


० 


bs of / 


t 


| 


(विएच्छासि) विविध प्रश्न पूछता हुँ । (युवं) आप दोनों (सह्मसः) सहन" | 


शील और (रभ्यस:) अति anata (नः) हम सबकी (पातं च) रक्षा करो। 


प्र या घोष भंगवाणे न शोभे यया वाचा यज॑ति पञ्रियो q | 
प्रषयुर्न विद्वान्‌ ॥ ५ ॥ २२ ॥ 
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=f | 
| 
न्‌, | oy भा०--(य:) जो वाणी (भृगवाणे घोषे वा) भगु अर्थात्‌ इन्द्रियों के 
:) | धारण और दमन करने वाले सूर्य और अभि के समान तेजस्वी पुरुष के 
ग GA आचरण वाले, (घोपे) वेद जो उत्तम प्रभुवाक्य रूप से विद्यमान 
; | सर्वोपरि मान्य है उससे में भी (प्रशोभे) सुशोभित होऊ और (यया 
र चाचा) जिस वाणी से हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (प्रियः) उत्तम ज्ञानों और 
पर MMT परमपद के प्रास करने में कुशळ ( इषयु न विद्वान्‌ ) बाण 
क चलाने में सिद्धहस्त पुरुष के समान अपने उद्देश्य तक पहुँचने वाला 
ये ( बिद्वान्‌ ) विद्वान्‌ (वाम्‌ यजति) आप दोनों का सत्संग करता है उससे 
है भी में (प्र शोभे) खूब सुशोभित होऊ । इति द्वाविशो वर्ग; ॥ | 
7 श्रते गायचं तकवानस्याहं चिद्धि रिरेभाश्विना वाम्‌। 
sett शुभस्पती दन ॥ ६ ॥ 
‘Wy. ihe ८. ¢ 
हे) rf] भा०--हे (झुभस्पती) तेजस्वी! उत्तम ज्ञान के पालक, ज्ञानवषक, 
अब १ विद्वान्‌ खी पुरुषो ! (तकवानस्य) विद्यावान्‌ पुरुष का ( श्रतम्‌ ) अवण 
दै शश योग्य ( गायत्रम्‌ ) गायन करने वाले की नित्य अज्ञानपूवक कुपथ में 
तब qe जाने से रक्षा करने हारे, (आक्षो) आंखों के समान मार्गे दिखाने | 
बाळे (अहंचित्‌ हि) में भी ( वाम्‌ ) आप दोनों के ज्ञान को ( आदन्‌ ) । 
ग। प्राप्त करू । | 


aq ह्यास्तं महो रन्युवं वा यान्तरततंसतम्‌ | 

ता नो वस्‌ खुगापा स्यात पात ना वूकादाघायाः ॥ ७ ॥ 

भा०-है ( वसू ) राष्ट्र और घर को बसाने वाळे नायको और खी 
eat | (युवं हि) at से आप दोनों (महः रन्‌) बड़े पूजनीय ज्ञान 
रक्षा और ऐश्वय के दाता ( आस्तम्‌ ) होवो । (वा) और (यत्‌ युवं) जो 
आप दोनों (निर्‌ अततंसतम्‌ ) हमें सब प्रकार से विद्या आदि शुभ गुणा 
आर आभूषणादि से भी अकृत करते हो (ता) वे आप दोनों (a: सुगोपा 
aay) हमारे. उत्तम रक्षक होवो । (नः) हम (अधायोः) हम पर 


OOO Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४८४ ऋग्वेदआष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०८।३०२३।१०. 
स्तर अर अमल मलिक 


पापाचार हत्या आदि अपराध करने वाले ( बृकात्‌ ) भेड़िये के समन 
छल से आक्रमण करने वाले दुष्ट पुरुष से ( पातस्‌ } रक्षा करो । 


masa oN 


3] | 
मा कस्म घातम्रभ्यमिनिणें नो मा Hat नो ake 
८ 
bay las nN re 
स्तनाभुजो अशिश्वीः ॥ = ॥ 
भा०-हे राज्यकत्ता, विद्वान्‌, खी पुरुषो ! आप लोग (नः) हमें 
(कस्म) किसी भी (अमित्रिणे) मित्र से रहित, सबके शत्रु, पुरुष के स्वार्थ 
के लिये (मा अभिधातस्‌ ) कभी न धरें या उसको हमारा पता न करें । 
(नः) हमारे (ग्रहेभ्यः) घरों से (धेनवः) gare गोवे (aga) अन्यत्र 
कहाँ, संकट स्थान में (मा गुः) न जावे और (स्तनाझुजः) स्तनों द्वार 


बछड़ों और बच्चों के पालने वाली गौवें और माताएं (अशिश्वीः) शिशु. 


रहित (मा) न हों । 
A ०० ~] { ~ Ae 

दुट्टापान्मत्रधितये युवाकु राये च नो Gata वाजवत्ये | 
lO छ र सा XN 

इष च नो मिमीतं घेनुमत्ये ॥ ९ ॥ 

ies ose विद्वान्‌ स्री पुरुषों एवं नायको ! (युवाकु) grat को दूर 
र सुखो को प्राप्त करने के लिये और (मित्रधितये)? मित्रजनों के पालक 


करने के लिये ये सब गौएं, भूमिये और माताएं ( हुहीयन्‌) अपना दूध, 


अन्न और स्नेह हमें देती हैं । आप दोनों भी हमें (नः) हमारे (राये), 


ऐश्वयं की बृद्धि और (वाजवत्यै) अन्नादि देने वाली भूमि को प्रास और 
सहुपयोग करने के लिये ( सिमीतम्‌ ) ज्ञान का उपदेश करें और (नः) 
हमें (िजुमत्ये इषे च) गोओं से पूर्ण अन्न समृद्धि प्राप्त करने के लिये 
( नः भिमीतम्‌ ) सदा प्रेरणा देते रहो । 
~ sl > |] 29 ~ 2 Lo { 

आश्वनारसनं रथमनश्वं बाजिनीबतोः। तेनाहं भूरिं चाकन ॥१०॥ 

भा०--(अश्विनोः) शिल्प विद्याओं में कुशल तथा (वाजिनीवतोः): 
बलवती, वेगवती क्रिया के उत्पन्न करने में कुशल शिल्पियो के बनाके 
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( wart रथम्‌ ) बिना अश्व के चलने वाळे रथ, विमान, मोटर गाडी 
आदि रमण करने योग्य sanz यानों को में, राजा और प्रजावर्ग- 
(असनम्‌) प्राप्त करे । (तेन) उस यान आदि ऐश्वर्य से (अहं) मैं (भूरि)-/ 
बहुत अधिक (चाकन) तेजस्वी होऊ । 
5 < ॥ d 
अयं समह मा तनूह्याते जनाँ BY | सोमपेयं सुखो रथः ॥११॥ 
भा०--हे (समह) आदर सत्कार से युक्त विद्वन्‌ | ( अयम्‌ ) यह: 
(सुखः) सुखदायक (रथः) रमण करने, भानम्द विहार करने योग्य और 
वेग से जाने वाला रथ है । वह (जनान्‌ अनु) अन्य जनों तक भी 
(उह्यते) पहुँचाया जाता है अर्थात्‌ उसमें बैठ कर अन्यों तक पहुँचा जाता; 
है । अथवा- उसमें विराजे पति पत्नी या वर वधू (जनान्‌ अनु उद्यते) 
अन्यों जनों तक पहुँचाए जाते हैं। ऐसा ही एक रथ ( सोमपेयम्‌ )- 
जिससे dad का, सुखप्रद रसपान के समान उपभोग हो सके (मा तनु)” 
सुझे भी बना दो । 
ans ॥ | 
ध स्वप्नस्य निर्दिदेऽ भुञ्जतश्च रेवतः । 
उभ्रा ता बस्ति नश्यतः ॥ १२॥ २३ ॥ १७.॥ 
भा०-- (अध) और में (eae) निद्राशील आलसी तथा (असु-ड' 

अतः रेवतः च) स्वयं ऐश्वर्य का भोग और अन्यों का पालन न करने वाले 
धनवान्‌ पुरुष इन दोनों से (निः विदे) उदासीन हुँ, दोनों को निरुपयोगी, . 
निकम्मा समझता हूँ क्योंकि (ता उभा) वे दोनों” (वसि) शीघ्र हो या|| 
सुखनाशक होने से (नश्यतः) खर नष्ट हो जाते हैं । इति त्रयोविशो- 
वर्गः ॥ इति सप्तदशोऽनुवाकः ॥ 
[ १२१ ] ओषिजः कच्षीवानृषिः ॥ विश्वेदेवा इन्द्रश्च देवता ॥ छन्दः १ ७५- 
१३ सरिक पंक्तिः | २, ८, १० विष्टुपू । ३, ४, ६, १२, १४) ९५ विराट. 

AST ५, ९, ११ निचृत्‌ त्रिष्डुप्‌ ॥ पचदरार्च सक्तम्‌॥ 
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~ w °| ० ~ ७ ह 
-कढित्था हूँ: पात्र देवयतां श्रवद्गिरो अङ्गिरसां तुरण्यन्‌ | 
~ © ७) x 
'अ यदानड्‌ विश आ हम्येस्योरु क्रेसत अध्वरे TAT: ॥ १॥ 
भा०--( नन्‌) समस्त मनुष्यों और नायकों का ( पात्रम्‌ ) पालक 

“राजा ( तुरण्यन्‌ ) त्वरावान्‌ उत्सुक होकर ( देवयतां अङ्गिरसाम्‌ ) राजा 
“को हृदय से चाहने वाले विद्वान्‌ पुरुषों की (गिरः) वाणियों और उप- 
देशों को (इत्था) इस प्रकार से ( कत्‌) कब श्रवण करे १ [उत्तर] 
( यत्‌ ) जब (यजत्रः) सत्संग करने वाला स्वामी (हम्येस्य इव) बड़े 
“महल के समान (विशः) श्रजाओं के (अध्वरे) पालन रूप उत्तम कार्थ में 
“(प्र आनड्‌ ) प्रतिष्ठा प्राप्त करे और (उरु क्रंसते) बहुत ऊ चे पद पर 
कदम बढ़ावे | 

५५ al ® ७ ७. _ 
"स्तम्भीद्ध यां ख घरुणु प्रुषायद्भुर्वाजाय द्रविणं नरो गोः। 

[| ein I Fury rT > 

'अयु स्वजा माहेषश्चच्तत AT मेनामश्वंस्य परि मातरं गोः ॥ २॥ 


भा०--जैले (ऋभुः) तेजस्वी सूर्य ( द्यां स्तम्मीत्‌ ) आकाशस्थ 
“पिण्डों को आकर्षण बल से थामता है और (गोः) प्रथिवी पर (वाजाय) 
“अन्न फ्री उत्पत्ति के लिये (द्रविणं) ऐश्वर्य रूप से (धरुणम्‌ ) प्राणियों के 
जीवन धारक जल को ( प्रषायत्‌ ) मेघ द्वारा बरसाता है वैसे ही (Ky: 
AU) सत्य ज्ञान और ऐेश्वर्य से चमकने वाला पुरुष (याँ स्तम्भीत्‌) तेज- 
स्वी पुरुषों की राजसभा को वश करे | (वाजाय) ऐश्वर्य की वृद्धि और 
>संग्रामों के विजय के लिये ( द्रविणम्‌ प्रषायदू ) धन को मेघ के समान 
mat पर बरसा दे (महिप:) महान्‌ शक्ति वाला सूर्य जैसे (खजाम्‌) 
अपने ही से उत्पन्न होने वाली ( ब्राम्‌ ) वरण-योग्य कन्या के समान 
“उषा को (अनु चक्षत) प्रकाशित करता है और उसके बाद स्वयं भी प्रकट 
'होता है ऐसे ही (महिषः) एथ्वी के विशाल राज्य का भोक्ता नृपति भी 
“(स्वजां) अपने सामथ्यं या प्रभुत्व से प्रकट होने वाली, (ai) अपने प्रभु 
A स्वयं चुनने वाली प्रजा को (अनुचक्षत) अपने अनुकूल देखे । जैसे 
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(अश्वस्य मेनाम्‌ ) सूर्य के व्यापक प्रकाश को नाश करने वाली, (गो:) 
भूमि की (मातरं) माता के समान पालन करने वाली और अन्धकारमय 
गोद में लेने वाली रात्रि को (परि चक्षत) अपने पीछे छोड़ जाता है वैसे 
ही राजा भी (अश्वस्य) समृद्ध राष्ट्र और राष्ट्रपति के ( मेनाम्‌ ) शासन 
सेना या मान्य करने योग्य व्यवस्था को (गोः) समत्त Tat के (परि) 
ऊपर ( मातरम्‌ ) माता के समान राष्ट्र का पालन और रक्षा करने वाला 
(परिचक्षत) नियत करता है । 


ननक्षद्धवमरुणीः पूव्यं रार्‌ तुरो बिशामङ्गिर खामनु यून । 
त्तक्षद्वज़ नियुतं तस्तम्भद्‌ at चतुष्पदे नयाय द्विपादे ॥ ३ ॥ 


भा०--( राद्‌_) सूर्य जैसे ( पूब्यम्‌ ) एवं दिशा में प्रकट होने वाळे 
( हत्रम्‌ ) देने योग्य प्रकाश को देता और (अरुणी: नक्षत्‌ ) प्रकाशमान 
-उषाओं को ब्यापता है वैसे ही जो तेजस्वी पुरुष (Gin हवम्‌) पूर्व के 
'विद्वानों से दिये और उपदेश किये गये (हवस्‌) देने और आदरपूर्वक ग्रहण 
-करने योग्य न्याय और ज्ञान को प्रकर करता और (अरुणीः) सबके चित्त 
को लुभाने वाली उत्तम धार्मिक नीतियों को ( नक्षत्‌ ) वतता है और जो 
{लुरः) शीघ्रकारी, वायु के समान वेग से शत्रु पर जाने वाला (अनु दन्‌ ) 
सब दिनों ( नियुतं ad नक्षत्‌ ) बड़े प्रबल वत्र के समान स्थिर और 
सुरद शाख बल को तीक्ष्ण करके शत्रु पर प्रहार करता है और (चतु- 
पदे) चौपाये पशुओं तथा (नयाय) साधारण मनुष्यों के लील नायका 
के और (द्विपादे) दोपाये भृत्य आदि सेवक जनों के हित के लिये ( at 
AAAS) सूर्य के प्रकाश के समान न्याय और विद्या के प्रकाश तथा 
राजसभा और विद्वतसभा को स्थापित करता है वही (अंगिरसा विशा) 
-अञ्नियों के बीच सूर्य के समान तेजस्वी वीर पुरुषों में और प्रजागण में 
(Uz) सम्राट बनने योग्य है । 
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f} 

मच i 0 

'्रस्य मदे स्वयं दा ऋतायापीबृतमुस्तियाणामनींकस्‌ । 7. 
SS 


ag प्रसमं त्रिककुम्निवर्तदप दुष्टो माजुषस्य डुरों बः ॥ ४ ॥ 
भा०--सूय जैसे ( अपीबृतम्‌ ) अन्धकार से आदृत ( उस्रिवाणास्‌ 

स्वर्यं अनीकम्‌ ) तेजस्वी, तापदायक ररिमयों के समूह को (ऋताय दाः) 

प्रकाश और दृष्टि जल के प्रयोजन से भूमि पर फैलाता है वैसे ही राष्ट्रपति 

(अस्य) इस प्रजाजन के हर्ष (मदे = दमे) दमन और शासन के निमित्त 

और (Rata) सत्य के प्रकाश, ऐश्वथ और अन्नादि की वृद्धि के लिये 

( अपीबृतम्‌ ) gat से युक्त (उस्रियाणां) शासन वाणियों के (स्वरथ) 

उपदेश प्रद्‌, ( अनीकम्‌ ) समूह को और ( अपीदृतम्‌ ) सुरक्षित, 

(इस्रियाणां) उत्तम वेग से जाने वाली सेनाओं के ( as अनीकम्‌ ) 

शत्रुओं को तापदायी सैन्य बल को (दाः) राष्ट्र को प्रदान करता है और i 

जैसे ( त्रिककुप्‌ ) तीनों लोकों में श्रेष्ठ सूर्य ( प्रसगै निवर्तत्‌ ) अपने ह 

प्रकाश को प्रकट करके अन्धकार को दूर करता है और जैसे ( त्रिकुप) ये 

माता पिता और आचाय इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ अर्थात्‌ घेदन्रयी का विद्वान्‌, । 

आचार्य (प्रसगे) अपने उत्कृष्ट सगै विद्योपदेश काल में संशय युक्त अज्ञान 

को दूर करता है वैसे ही (यत्‌ ह) जो पुरुष निश्चय से (sail) अपने 

उत्तम राष्ट्र के बनाने के कार्य में युद्धादि में ( त्रिककुप ) शत्रु, मित्र, 

उदासीन अथवा प्रज्ञा, उत्साह और प्रभुत्व तीनों में श्रेष्ठ होकर (मानु- 

षस्य दुहः) मनुष्यों के द्रोहकारी दुष्ट पुरुषों को दूर करता है वही (दुरः 

अवः) सुख समृद्धि के द्वारों को घर के द्वारों के समान खोल देता है । 

तुभ्यं पया यत्पितरावनीतां राघः खुरेतस्तुर्ण भुरण्यू । 

शुचि as teu आयजन्त सबदुंघाया: पय॑ उस्त्रियांया; ॥५॥२४॥ 
भा०--( यत्‌ ) जैसे ( भुरण्यू ) भरण करने वाले (पितरौ) माता. 

पिता (तुरणे) अधीर बालक के लिये (सुरेत:) उत्तम वीयोत्पादक (पयः) 

दूध और (राधः) धन ( अनीताम्‌ ) प्राप्त कराते हैं, वैसे ही हे राजन! | 
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(पितरो) राष्ट्र के पालक मां बाप के समान राजा-प्रजावर्ग या सभाध्यक्ष 
और सेनाध्यक्ष ( सुरण्यू ) राष्ट्र के और तेरे भरण करने में समर्थ होकर 
(am) क्षिप्रकारी और शत्रुओं के नाश करने में समर्थ ( तुभ्यम्‌ ) तु 
राजा की पुष्टि के लिये (सुरेतः) उत्तम जळ से युक्त (पयः) पुष्टिकारक 
अन्न (सुरेतः पयः) वीयवर्धेक दुग्ध और (राधः) ahaa ( अनीताम्‌ ) 
प्राप्त करावे | (यत्‌) जैसे गो पालक या विद्वान्‌ जन (सबदु घायाः) सवे- 
पोषक, दूध देने वाली (उस्रियायाः) गौ के (छुचि पयः) शुद्ध, पवित्र 
दूध को (आ अयजन्त) सब तरफ से ले लेते हैं और उससे यज्ञ करते हैं 
3a ही वे विद्वान्‌ जन (सबहुंघाया:) समस्त प्रजा को समान रूप से 
भरण करने वाले अन्न को दोहन करने वाली (उस्रियाया:) मातृ भूमि के 
(पयः) पुष्टिकारक भन्न के समान (शुचि रेक्णः) शुद्ध ईमानदारी से प्राप्त 
घन को (ते) तेरे हित के लिये (आ अयजन्त) स्वीकार कर । इति चतु- 
विंशो वग: ॥ 

आध प्र जज्ञे तरणिमेमत्तु प्र रोच्यस्या उषसो न सूर्रः | 


~ ~ | 
इन्दुर्यभिराष्ट्र स्वेडहव्ये: waa सिञ्चञ्जरणाभि घाम ॥ ६॥ 


भा०--(उपसः सूरः न) उपा के समीप सूय जैसे अति अधिक 
अकाश के सहित (प्ररोचि) प्रकाशित होता है वैसे ही राजा (अस्याः) इस 
(उषसः) शत्रु को संताप देने वाली सेना तथा गुणों से युक्त प्रजा और 
भूसम्पत्ति के योग से (तरणिः) सब दुःखों से खयं पार होने और अन्यों 
को पार करने हारा होकर (प्र जज्ञे) उत्तम रीति से प्रसिदध, (प्र ममत्त ) 
खूब प्रसन्न, (प्र रोचि) अच्छी प्रकार प्रकाशित हो | वह (इन्हुः) ऐश्वय- 
वान्‌ होकर (येभिः) जिन (स्व-इंढु-हव्ये)) अपने तेजः सामर्थ्यो, ऐश्वयौं 
को दाता सहयोगियों के साथ (आष्ट) राज्यैश्वये का भोग करता है उन्हीं 
के बळ से (wan) खुवा से ( सिञ्चन्‌ ) सिंचे amit के समान और 
«a वेण) इस प्रजाजन से ( अभिषिञ्चन्‌) अभिषेक को प्राप्त होता हुआ 
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(घाम) राष्ट्र को धारण करने वाले तेज और बल, राजैश्वय का भी (are) 

भोग करे और (जरणा) स्तुत्य कर्मों और Bart को (आष्ट) प्राप्त करे ॥ 

~ ARS सूरो ¥ ~ | 

स्विध्मा यद्ठनथितिरपस्यात्सूरों अध्वरे परि रोधना गोः | 

यद्ध प्रभासि कृत्व्याँ अनु यूननविशे पाश्चिषे तुरायं ॥ ७ ॥ 
भा०-- (यद्‌) जैसे (सूरः) सूर्य (स्विध्मा) उत्तम दीसि वाला (वन- 

धितिः) सेवन करने योग्य बृष्टि-जलों को धारण करने में समथ होकर 

(अध्वरे) अन्तरिक्ष में (परि) सब ओर (गोः) ररिमसमूह का (रोधना) 


निरोधन अथवा (गोः) प्रथ्वी के स्तस्भन आदि (अपश्यात्‌) कार्य करत 


है और जिस प्रकार (सूरः) विद्वान्‌ पुरुष (स्विध्मा) उत्तम तेजस्वी होकर 
(वनधितिः) भजन योग्य एकमात्र प्रभु को ही अपने हृदय में धारणः 
करता हुआ (गो:) इन्द्रियगण के (रोधना) नाना संयम के कार्यो को 
( परि अपस्यात्‌ ) अच्छी प्रकार करता है वैसे ही (सूरः) सूर्य समानः 
तेजस्वी राजा भी (सिध्मा) उत्तम dite युक्त अग्नि के समान सुतीक्ष्ण 
और (वनधितिः) वन अर्थात्‌ सेवन योग्य ऐश्वर्यो को धारण करने वालः 
होकर (गोः) भूमि के (अध्वरे) हिंसा रहित प्रजापालन के का में 
(रोधना) संयम करने के उपायों को ( परि अपस्यात्‌ ) अच्छी प्रकार 
अनुष्टान करे और जैसे (सूरः) सूये ( अनु यन्‌ fea प्रतिदिन, निरन्तर 
(FEN अनु) उत्तम, अन्धकारों को दूर करने वाले प्रकाश किरणों से 
(प्रभास) चमकता है वैते ही हे विद्वान्‌ पुरुष! आप भी प्रतिदिन; 
(कृत्यान्‌ अनु) अपने कत्तव्य कर्मा के अनुरूप ही (प्रभासि) अच्छी 
अकार प्रकाशित हो और (अनर्विशे) गाड़ी आदि से नगर में प्रवेश करने 
वाळे, (पश्विषे) पशुओं को चाहने वाले ओर (qua) बेग से यानादि से 
जाने वाले के लिये (प्रभासि) अच्छी प्रकार प्रकाशित हो । 


SS, (= ol ~ ss 
अष्टा महो दिव आदो हरी इह ययुम्नासाहमभि योधान उत्सम्‌ ॥ 
Noon dd ALS 
हरि यत्ते मन्दिनं sarge गोरभसमद्विंभिवाताप्य॑म्‌ ॥ ८ ॥ 
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भा०--जैसे (महः दिवः) महान्‌ आकाश या प्रकाश का (अश) 
फू | J भोक्ता सूय (उत्सम्‌ अभि योधान:) जल बरसाने वाळे मेघ के समान युद्ध 
ˆ करता हुआ (हरी आदः) अपने प्रकाश और ताप को अपने वश रखता 
है वैसे ही हे राजन्‌! तू (महः दिवः) बड़े भारी तेज, विद्वत्सभा या 
विजयशालिनी सेना का (अष्टा) भोक्ता, वीर सभापति और सेनापति 
(इह) इस राष्ट्र में या संग्राम में (उत्स) ऊपर उठते हुए, ( चुग्नासाहम्‌ ) 
ऐश्व4 को विजय करते हुए ag के (अभि योधानः) मुकाबले पर युद्ध 
करते हुए (हरी आदः) रथ के दोनों अश्चो को अपने वश कर और (यत्‌) 
जैसे याज्षिक लोग (वाताप्यम्‌) प्राण के बल से प्राप्त करने योग्य, 
( मन्दिनं हरिम्‌) तृप्ति करने वाले, हर्षोत्पादक, हरे सोमोषधि रस को 
( गोरभसम्‌) गो के दूध से मिश्रित करके (अद्विभिः) प्रस्तरो से. 
| | (टुक्षन्‌) कूटकर रस प्राप्त करते हैं वैसे ही हे सेनापते, राजन्‌ ! (ते बघे) ' 
तेरी बृद्धि के लिये वे वीर गण (मन्दिनं) अति प्रसन्न करने वाले (हरि): 
<i वेगवान्‌ ( वाताप्यम्‌ ) वायु वेग से प्राप्त होने वाले शीघरगामी, (गोरभ- 
सम्‌ ) सेनापति के आज्ञा पर ही वेग से जाने वाळे (हरिम्‌) अश्वबल 
| ` को (अद्रिभिः) मेघों के समान शखाखवर्षी पुरुषों द्वारा अथवा (अद्विभिः)- 
अभेद्य Wat के समान अचल महारथियों द्वारा (हुक्षन्‌) दोहते हैं । 
त्वमांयर्स प्रतिं बतयो गोर्दिवो अश्मान मुपनीतस भ्वा | 
कुत्खाय यत्न पुरुहत वन्वञ्छुष्णमनन्तेः परियाखि ae ॥ ६॥ 
भा०--हे राजन्‌! सेनापते ! जैसे सूर्य ( गोः दिव: अशमानम्‌ ) 
आकाश और Guat पर व्यापने वाळे, (उपनीते) अपने समीप भाये मेघ 
| को (Real) बहुत वेगवान्‌ वायु से खूब चलाता है वैसे ही तू भी (rat) 
। विज्ञानवान्‌ शिल्पी से (उपनीतं) प्राप्त कराये हुए ( अश्मानम्‌ ) शिला के 
ब 40 समान अभेद्य और (आयसं) लोह के बने शखाख्र को (गोः दिवः) भूमि 
|" और आकाश के बीच (प्रतिवतेयः) चला ( दिवः अश्मानम्‌ ) अथोत्‌_ 
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i  ..,...., 
-भूमि और विज्ञयलक्ष्मी के लाम कराने as (आयसं) फौलाद्‌ के बने १ ® 
-शखाख समूह को (प्रति) शत्रुओं के प्रति (वत्त यः) चला । हे (पुरुहूत) ` } । 
“बहुत से शत्रुओं से ललकारे जाने वाले सेनापते | (कुत्साय) जल-बृष्टि के Ay 
"लिये जैसे सूर्य (BIG) एथ्वी पर के जळ को सुखा देने वाले ताप को 
९ वन्वन्‌) धारण करता हुआ (अनन्तेः) असंख्य किरणों से प्रकाशित | 
होता है वैसे ही हे तू Hara) काट गिरा देने योग्य age को नाश 
करने के लिये (शुष्णम्‌ वन्वन्‌) शत्रु के शोपणकारी बल को धारण करता 
gat (अनन्तेः वधेः) असंख्य शखों और वीर भटो के साथ (परि यासि) 
SAT कर । 


PCS 
————————————— 


aly 


~ ~ ७. ~ | | 
'परा यत्सूरस्तमसो अर्पीतिस्तमंद्रिवः फलिगं हेतिसस्य | शुष्णस्य 
= oN ~ lr ® i } 
-चित्परिंद्दित यदोजो दिवस्परि gaa तदादः ॥ १० ॥ २५॥ | 


ik 


भा०--( यत्‌ ) जैसे (तमसः अपीतेः) अन्धकार का नाश कर देने 
- से (सूरः) सूर्यं (फलिगान्‌ आदः) मेघ को भी छिन्न-भिन्न करता है और 
(gua) मेघ का (यत्‌ ओजः दिवः परि) जो ओज आकाश या सूय 
- पर (सुग्रथितम्‌) ददता से बंध कर उसे ढक लेता है (तत्‌ आदः) उसको 
भी छिन्न-मिन्न करता है वैसे ही (अद्रिवः) पवंतों से युक्त भूमि के खा 
मिन्‌ भौर पर्वत के समान अचल हुर्भेच सैन्यबल से युक्त एवं व्र $ । 
धारक ! राजन्‌ ! सेनापते | तू (पुरा) पहले के समान ही (सूरः) विद्वान्‌ 
और सैन्य का सञ्चालक होकर (तमसः) प्रजा को कष्टदायी, (अपीतेः) 
-नाशकारी (अस्य) शत्रु दळ के ( तम्‌) उस ( फलिगम्‌ हेतिम्‌ ) फल वाढ 
शास्त्र को (आ अदः) छिन्न-भिन्न कर और (Bu) प्रजा के पोषणकारी 
“शत्रु का (यत्‌) जो (दिवः परि) भूमि पर ( परिहितं ) फैला हुआ 
( ओज: ) तेज, पराक्रम जो ( सुप्रथितम्‌ ) अच्छी प्रकार इता से स्थित 
- हो । (तत्‌) उसको भी (आ अदः) सब प्रकार से छिन्नभिन्न कर । देत 
'पञ्चविशो वगेः ॥ 


"x. a 
a) कि 
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| a Nn ~ ॥ ~ (५) 
| `® लु त्वा मही पाजी श्रचक्रे द्यावाक्षामा मदतामिन्द्र कमेन्‌। 
q ७ lean ~ ~ ॥ 
) शी 24४ स्वे वृत्रम्राशयान सिरासु महो वज्रेण सिष्वपो वराहुम्‌ ॥ ११ ॥ 
१६ भा०--जैसे (द्यावाक्षामा) आकाश और प्रथिवी दोनों (मही) विशाल 
t | (पाजसी) बलवती और (अचक्रे) स्थिर, स्वतः कार्य करने में असमर्थ 
त | भी सूर्य के प्रकाश काय में प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं वैसे ही हे वीर 
॥। राजन्‌ ! (द्यावाक्षामा) राजवर्ग और भूमि-समान आश्रय रूप प्रजावगे | 
दोनों (मही) बड़े (पाजसी) बलवान्‌ और चरणों के समान आश्रय स्वरूप 
। 
। 


) (अचक्र ) चक्ररहित रथ के समान शिथिल एवं wa: अपनी शक्ति से 
रहित होकर (कर्मन्‌) राज्यपाछन और शत्रु उच्छेद के काम में (त्वाम्‌ 
; मदताम्‌ ) तेरे साथ २ प्रसन्न हों । हे राजन्‌ ! जैसे (आशयानं ga) चारों 


| तरफ HS हुए और सूर्य को घेरने वाले ( वराहुम्‌ ) मेघ को, सूर्य (महः 
yay i & FAN) बड़े भारी अन्धकारवारक प्रकाश या विद्युत्‌ से (सिरासु) नदी 
As धाराओं में (सिष्वप:) सुला देता है wala जल रूप से बरसा देता है 


iz i वैसे ही (त्व) तू (आशयानं) अपने राष्ट्र के चारों ओर घेरा डाळे हुए, 
ये ४ (वृत्रम्‌) और बढ़ते हुए ( वराहुम्‌ ) श्रेष्ठ, धार्मिक व्यवहारों और 
x जनों के नाशकारी ages को (सिरासु) शरीर की मर्म नाड़ियों का 
[, आघात करने वाले (महः) बड़े प्रबळ (AAMT) Tere से (सिष्वप:) 
के | सुला दे । 

न्‌ त्वामिन्द्र नयाँ याँ अवो नृन्तिष्ठा वातस्य GARI वहिंष्ठान्‌। 

) यं ते काव्य उशना मन्दिनं दादबहणं पार्यं ततक्ष वज्र॑म्‌ ॥ १२॥ 
र भा०--है (इन्द्र) पेश्वयंवन्‌ ! जैसे सूयं ( नन्‌ ) शरीर संचालक 
री 


प्राणों की रक्षा करता और ( वहिष्ठान्‌) शर्क को वहन या धारण करने 
लाळे (बातस्य सुयुजः) वायु के साथ उत्तम रीति से संयुक्त हुए प्राणों 
री पर (अवः) वश करता है वैसे ही (नयं:) समस्त नायकों और प्रजावासी 
' ` पुरुषों का हितकारी होकर (यान्‌ नन्‌ ) जिन नायक पुरुषों को (अवः) 
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सुरक्षित रखता है तू उन्हीं (वहिष्ठान्‌) राषट्र-कार्यो का अच्छी प्रकार वहन - 
करने वाले (वातस्य सुयुज ) वायु या प्राण के उत्तम गुणों के घारक उनके 
उत्तम साथियों और वेगवान्‌ अश्वों के समान राष्ट्र के राज्यरूप रथ के 
संचालक पुरुषों पर, अश्वों पर सारथी के समान (तिष्ट) विराज और 
(वन्दिनं) सबके हपेदायक (वृत्रहणं) शत्रुनाशक ( पाथम्‌ ) संग्राम से 
पार उतारने वाले (AMA) शत्रु के वर्जन या धारण करने में TAY (यं) 
जिस Tere या सैन्य बल को (कांब्य:) मेधावी पुरुषों द्वारा शिक्षित 
पुत्र व शिष्य (उशनाः) सवं वशीकार में समर्थ, वशी पुरुष (ते) gaat 
(ata) प्रदान करता है, उपदेश करता है, तू उसको (ततक्ष) सदा 


तीक्ष्ण कर, उसको सदा तैयार रख | 


शो नायमिन्द्र | 
तेयोऽय॑ज्यून्‌ ॥ १३ ॥ 


~ = 


७ ~ | i 
त्वे सूरो हरितों रामयो नन्भरच्चक्रमेत 
प्रास्य॑ पारं asta नाव्यनामपिं कतेमंव 


भा०--(सूरः) सूर्य जैसे (हरितः रामयः) अपनी किरणों को HEAT 4 
और (हरितः रामयः) उनके द्वारा समस्त दिशाओं को रमण कराता, सुखी 
और हर्षित करता है और (हरितः रामय:) हरे वृक्ष लता आदि को रम- 
णीय, अर्थात्‌ हरा भरा करता है, पेसे ही हे राजन्‌! तू भी (सूरः) 
सबका प्रेरक होकर (हरितः नन्‌ रामयः) वेगवान्‌ at, प्रजाओं और 
वायु के समान आक्रमणकारी वीर नायकों और भटों को सञ्चालित कर | 
हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (एतशः चक्र न) सूयं जैसे चक्र अर्थात्‌- समस्त 
ञ्योतिश्रक्र या ग्रहचक्र को ( भरत्‌ = हरत्‌ ) धारण करता, सन्चालित | | 
करता और व्यापता है और (एतशः चक्र न) वेगवान्‌ , बलवान्‌ -अश्व | 
जैसे रथ के चक्र को धारता और ळे जाता है वैसे ही ( अयम्‌) यह राजा |. 
( चक्रम्‌ भरत्‌.) राष्ट्रढपी चक्र के कार्यकवगण को पालित, पोषित और (४ 
सञ्चालित करे और ( चक्रम्‌ भरत्‌ ) द्वादश राजचक्र को अपने शौय, ` 
वीर्य और नीति द्वारा धारण करे, सञ्चालित करे । हे ऐश्वर्यवन्‌ ! से ४ 
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के ९० वर्ष रूपी नाव से पार करने योग्य बड़ी 
अस्यति) पार मनुष्यों को डाल देता है और उनको 
के से या वृद्धावस्था से अशक्त कर देता है वेसे ही 
गौर i राजन्‌! व्‌ शत्रुओं को (नाव्यानां नवति) नाव से पार करते योग्य 

। | डी बड़ी ९० नदियों के भी (पार) पार (प्र अस्य) मार भगा । अथवा- 


है ’ 

. ( aga जीवन 
[क्रे नदियों के (पारं प्र- 
क \ 4 अयज्यून्‌ ) यज्ञ कर ने 


से 
यं) /नाव्यानों पारं) नाव से तरने योग्य नदियों के पार (नवति) नौका को 
पत ।((प-अस्थ) अच्छी प्रकार TBAT अथवा --(नाव्याना) प्रेरणा योग्य 
को (पिनाओं के (पारं) WHA करने में समर्थ (नवति) उत्तम आज्ञापक पुरुष 
दा की (प्र-अस्य) उत्तम पद्‌ पर स्थापित कर । हे राजन! तू. ( अयज्यून्‌) 
| भदानशीछ, कर आदि न देने वाले तथा सन्धि द्वारा मेल नें रखने वाले 
शत्रुओं को (कहसू अपि अवतेयः) कुएं या गहरे Wet में रख अथवा 
i £( क्म्‌ ) काट २ कर उनका (अपि अवर्तेयः) विनः कर | 
| ft “नवति नाव्यानाम्‌?-णु स्तुतौ इत्यतो at प्रत्यय ओणादिकः । 
ता : TU नो; । तस्मात्‌ अतिरीणादिकोन वतिः । नौति स्तौति, उपदिशति, | 
खी A स्तूयते उपदिश्यते, प्रेयेते वा इति नौः, नवतिश्च । तेषु साघुः नाव्यस्तेषास्‌ 
a é / जाव्यानाम्‌ । अथवा नावा तार्या नाव्या न्यः, तासाम्‌ | 
7 » ०. ॥ hee, ~ In S ~ asl 
रः) त्व नो अस्या इन्द्र TAMIA: पाहि वाजवा दुरितादभीके | 
¢ \ sum A Ia Jia, soil 
गैर प्र नो वाजात्रंथ्य़ो3 ्रश्वंबुष्यांनिषे य॑न्धि वल TAT ॥१४॥ 


भा०--३े (इन्द्र) Radar! हे (afaai) उत्तम शत्रुवारक नीति 
और साम आदि उपायों के :स्वासिन्‌। रॉजन | परमेश्वर ! (द्वं) तु (नः) 
हमें (अस्याः) इस (अभीके) संग्राम में भी (दुईणाया;) कठिनता से नाश 
योग्य शत्रुसेना या दारिद्रय आदि विपत्ति 
` . (पाहि) बचा और (रथ्यः) रथारोहियो में महारथी होकर (नः) तू हमारे 
टं “ ( wager ) सूये के आश्रय पर होने वाले अन्नों को मेघ के समान, 
/ श्रय पर प्राप्त होने वाळे (वाजान्‌) Raat तथा संग्रामो 


£| 


पौर 
७.) 
ही cs अश्व सैन्य के आ 


aa if 


से और (दुरितात) gata से ` 
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